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PRAEFATIO. 


Plurimi anni sunt ex quo has observationes in Euripidis 
fabulas scribere et colligere coepi. In iis, ut soleo, textum in 
plurimis locis corruptum emendare studui collatione locorum simi- 
lium ipsius auctoris facta, quae tutissima emendandi via est, 
ratione codicum manu scriptorum lectionum semper habita, unde 
tamen parum auxilii derivandum est, partim quia pauci sunt 
codices qui supersunt, partim quia corruptelis ii scatent. Valde 
autem dolendum est nullum hoc nomine dignum extare Euripidis 
Lexicon qualia Aeschyli et Sophoclis et Tragicorum Comicorum- 
que Fragmentorum habemus. Bona praeterea Herodoti, Thucy- 
didis, Hesiodi, Poetarum Lyricorum, Poetarum Bucolicorum, alio- 
rumque scriptorum proborum Lexica desideramus. Vix enim dici 
potest quantum ad alicujus scriptoris antiqui emendationem con- 
ferat Lexicon dictionis ejus accurate confectum. | Hoc ipse 
expertus dico, quum in sexcentis locis veras inde mihi conje- 
eturas elicere et textum scriptoris restituere contigerit. Itaque 
vehementer optandum est aliquem qui otio fruitur hoc opus 
suscepturum esse. 

Utile praeterea duxi fore si locos obscuriores, locutiones 
et constructiones notabiliores, et vocabula rariora exemplis ab ipso 
poeta aut aliunde petitis illustrarem. 

Doleo non ante hunc annum innotuisse mihi Euripidis fabu- 
larum editionem criticam commodissimam et utilissimam, nondum 
tamen ad finem perductam, quam hodie curant R. Prinz et N. Weck- 
lein (apud Teubner. Lipsiae. In quibus fabulis ea usus sum 
fructum non exiguum derivavi: non modo enim codicum lectiones 
infra textum accurate exhibentur, sed probabiliores virorum do- 
etorum conjecturae undique collectae appositae sunt, ita ut lector 
statim sine ulla mole ac labore textus conditionem discere queat. 
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VI PRAEFATIO 


Multa proculdubio in his Adversariis insunt quae, si otium 
mihi suppetiisset, corrigere aut supplere voluissem; plura, multis 
abhinc annis scripta, quae hodie experientia doctus non scripsis- 
sem. Utcunque hoc est, ne pereat omnino multorum annorum 
labor, has meas qualescunque observationes evulgare statui, utiles 
eas editoribus praesertim fabularum Euripidearum futuris et omnino 
omnibus elegantissimi et celeberrimi poetae lectoribus studiosis 
fore ratus et auxilium ac lucem ad emendationem intelligen- 
tiamque ejus meliorem allaturas esse sperans. 


Sceribebam Brightoniae, Augusti mensis die 23. 1900. 
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RHESUS. 


Prolog. v. 11. πρόρριξζον ἐκτετριμμένην»] Cf. Hipp. 684. Ζεύς σε 
γεννήτωρ ἐμὸς | πρόρριζον ἐκτρίψειεν. Herod. VI. 86. ἐκτέτρισται 
πρόρριξος ἐκ Σπάρτης. Plut. T. II. p. 13 A. 

l sq. Sic interpungit Madvig, βᾶϑι — τευχοφόρων. Δέξαιτο 
— εύϑων, οἵ etc. 

3. δέξαιτο véov| Qu. δέξεται ἀνδρῶν. 

4. κληδόνα μῦϑόν ϑ᾽ Madvig. 

1. ὄρϑου κεφαλὴν πῆχυν ἐρείσας] Cf. Hom. Il. 10, 80. ὀρϑω- 
ϑεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ’ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαεί- ρας ᾿Ατρείδην προσέεισε. 
Od. 14, 494. 7j καὶ ἐπ᾽ ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέϑεν εἶπέ τε μῦϑον. 

8. βλεφάρων --- ἕδραν] Cf. 554. ϑέλγει Ó' ὄμματος ἕδραν." 

11. Lege ἦ (pro ἢ) φίλιος φϑόγγος; 

14. πλάϑουσ᾽] Qu. πελάϑουσ᾽. 

18. νυκτηγορίανὐ Night-report. Cf. 87. τί χρῆμα νύκτεροι 
κατὰ στρατὸν | τὰς σὰς πρὸς εὐνὰς φύλακες ἐλθόντες φόβῳ | νυκτη- 
γοροῦσι; Aesch. Sept. 29. οὗτος --- λέγει μεγίστην προσβολὴν ᾿Αχαΐδα | 
γυκτηγορεῖσϑαι (noctu indici) κἀπιβουλεύειν πόλει. φυλακὰς) 
Qu. φύλακας. Cf. 15. 88. 

22. navónáovc] Qu. πανόπλου. 

20. Λυκίων ἀγὸν ἀνδρῶν] Cf. Aesch. Suppl. 248. πόλεως áyóv. 
904. πόλεως dot. 

41. 4oyó4ac] Cf. Eur. Fr. 630. ἐγὼ δὲ J2Zagóuv0c, οὐκέτ᾽ 
᾿4ργόλας.. 

48. νεῶν πυρσοῖ σταϑμά) Cf. 97. ἐκκέαντες πύρσ᾽ ἐπ᾽ εὐσέλμων 
νεῶν. διιπετῇ] Cf. Bacch. 1266. διιπετέστερος. 

46. νέαν τιν᾽ ἔφ᾽ ἱέμενοι | βάξιν Madvig. 

48. ναυσιπόρος στρατιά] Cf. Iph. A. 172. πλάτας ναυσιπόρους. 
52. εἰς καιρὸν ἥκεις καινὸν --- Herw. 

53. ἄνδρες) Leg. ἅνδρες. 
54. αἴρεσϑαι φυγὴν] Cf. Pers. 481. οὐκ εὔκοσμον αἴρονται 


55. σαίνει] Cf. Ion. 685. οὐ γάρ με σαίνει ϑέσφατα. 

58. σύρδην] Formatum ut φύρδην. 

509. μὴ ξυνέσχον] μὴ ovvjyorÓ' aut simile aliquid requirit 
Madvig. Qu. μή p! ἐπέσχον. 
1 


2 RHESUS 


60. οὐκ ἂν ἔσχον —] Cf. Alc. 350—362. καί μ᾽ o00' — 
ἔσχον πρὶν εἰς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον. εὐτυχοῦν δόρυ] εὔστο- 
χον δόρυ temere proponit Naber. Cf. 319. ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ 
δόρυ. 210. εὐτυχοῦντα ποίμνια. Hec. 18. ἕως ηὐτύχει δορί. 

68. ϑυοσκόπων] Imo ϑυοσκόων. Cf. Bacch. 224. μαινάδας 
ϑυοσκόους. 


18. κλίμακας δάνῃ φόνῳ] Qu. κλίμακα —. Οὗ Arist. Ran. 
618. ἐν κλίμακι | δήσας. νῶτον χαραχϑεὶς] Ct. Pind. P. I. 28. 
στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον ποτικεκλιμένον κεντεῖ. 

14. ἐν βρόχοισι --- λελημμένοι] Cf. Iph. T. 1411. δεσμὰ καὶ 
βοόχους λαβὼν χεροῖν. Qu. ἀλελημμένοι vel κεκλήμενοι. 

80. Cf. Hipp. 521. πάντ' ἂν φοβηϑεὶς ἴσϑι' δειμαίνεις δὲ τί; 

82. ἔν τροπῇ δορός] Cf. 116. Aesch. Ag. 1238. ἐν μάχης 
τροπῇ. ἔπεσον») ἔτρεσαν F. W. Schmidt. 

85. καὶ μάλα Musgr. Elmsl. ad Suppl. 303. Disyllabum est 
Αἰϊνέας, ut in 90. 589. 

97. ἐκκέαντες πύρσ' ἐπ’ εὐσέλμων νεῶν] Cf. ad 43. Arist. Pac. 
1132. ἐκκέας. Ag. 849. xéavrec. Soph. El. 7517. 

99. σὺ δ᾽ ὡς τί δράσων —;] Cf. Med. 682. σὺ δ᾽ ὡς τί xop- 
ἕξων τήνδε ναυστολεῖς χϑόνα; 

105. óc δρᾶσαι χερί] ὡς δραστήριος aut ὡς ϑρασὺς χερὶ 
F. W. Sehmidt. Sed cf. Fr. 393, 2. δρᾶσαι δὲ χειρὶ δυνατός. 

106. οὐχ αὑτὸς —] Cf. Soph. Trach. 440. χαίρειν πέφυκεν 
(τἀνϑοώπων) οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 

108. ^Proeculdubio spurius. Duo vv. praecedentes faciunt 
parenthesin." (Herw.) 

112. περάσας κοῖλον αὐλώνων βάϑος] Cf. Soph. OR. 232. 
Aesch. Prom. 731. αὐλῶν᾽ ἐκπερᾶν ΜΜαιωτικόν. 

114 sq. Cf. Herc. 162. ἀνδοὸς δ᾽ ἔλεγχος οὐχὶ τόξ᾽ εὐψυχίας, | 
ἀλλ᾽ ὃς μένων βλέπει τε κἀντιδέρκεται etc. 

118. ἢν ἄρα] εἴπερ ἄρα (si forte) requirit Naber. 2v νυκτὶ conj. 
Nauck. Malim εἴπερ γε. Cf. ad Nub. 227. ϑραύσαντες ἀντύγων 
yvóac] L. e. modiolos rotarum. Cf. Arist. Nub. 1264. ὦ τύχαι 
ϑραυσάντυγες | ἵτπων ἐμῶν. Soph. El. {48. ἔϑραυσε δ᾽ ἄξονος μέσας 

χνόας. 111. 111. ἢν ἄρα μὴ ϑοαύσαντες)] ἢν δ᾽, ἄρα μὴ --; 
Herm. Praef. Oed. C. p. XXIV. Malim ἱππηλάται, ἢν ἄρα ye 
(v. uw), μὴ ϑραύσαντες —; How shall they pass, if at all, 
without breaking etc.? Qu. ἀξόνων χνόας. Soph. El. 145. ἔϑραυσε 
δ᾽ ἄξονος μέσας χνόας. Aesch. Sept. 153. ἔλακον ἀξόνων --- χνόαι. 

122. αἴϑων γὰρ ἁνὴο)}) Cf. Aesch. Sept. 448. ἀνὴο — αἴϑων 
- λῆμα. Soph. Aj. 1088. αἴϑων ὑβοιστής. Alex. III. 383. ἣν αἴϑων 
ἀνήρ. Arist. Vesp. 918. ϑερμὸς γὰρ áo. πεπύργωται ϑοάσει] 
Cf. Aesch. Pers. 192. ἐπυργοῦτο στολῇ. 

124. κόπων ἀρειφάτω»] Cf. Suppl. 603. ἀρείφατοι φόνοι. 


RHESUS 3 


142. xai παρὼν εἴσει λόγους] xdv ἴωμεν εἷς λόγους F. W. 
Schmidt. 

145. νεῶν] παρὼν F. W. Schmidt. γεῶν ὁλκοῖσι] Cf. Thuc. 1Π. 
15. δλκοὺς παρεσκεύαζον τῶν νεῶν ἔν τῷ ᾿σϑμῷ. ὡς οὗ με- 
γοῦντά με] Cf. Her. 693. | 

146. νυκτὸς τῇσδ᾽ ἔτ᾽ ᾿Αργείων νεῶν F. W. Schmidt. Qu. vvx- 
τὸς τῆσδε κἀργείων στρατῷ (στρατὸν A. B. C.) 

147. ἀσφαλῶς) οὐ φαύλως F. W. Schmidt. 

149. o? πάρεισιν ἐν λόγῳ] Cf. Arist. Ach. 513. Av. 30. 

154. τόνδε κίνδυνον — ῥίψας) Cf. Fr. 402, 6. κίνδυνον μέγαν 
δίπτοντες. Her. 149. κίνδυνον ἐξ ἀμηχάνων | ῥίπτοντες. 

160. νῦν δὶς τόσῳ τέϑεικας εὐκλεέστερον Elmsl. ad Oed. R. 734. 

168. οὐκ ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν ϑέλω) Cf. Her. 300. 
γαμεῖν τ᾽ ἀπ' ἐσϑλῶν. Andr. 9175. 1280. 

110. οὐ σπανίζομεν βίου recte cod. Flor. 

111. Ἴλιος] Forma non minus quam Ἴλιον tragicis usitata. 

174. οὐ μὴν] τί μήν; Herw. Qu. o? δὴ (i.q. δῆτα) —. 

175. εὖ τεϑραμμέναι] Leg. εὖ τεϑραμμένων. 

171. ἀποινᾶσϑαι] ἀποινᾶν legitur Dem. 629, 22. coll. 630. fin. 

180. Cf. Ag. 579. ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς καϑ' “Ελλάδα | δό- 
μοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον (ἀρχαίοις Ὁ) γάνος. 

182. ἐπ’ ἀξίοις πονεῖν] Of. Bacch. 970. ἀξίων μὲν ἅπτομαι. 

188. ψυχὴν προβάλλων ἐν κύβόισι δαίμονος] C£. 446. Aesch. 
Sept. 414. ἔργον δ᾽ ἐν κύβοις "Aogc κρινεῖ. Hom. Il. 9, 322. αἰὲν 
ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. Soph. Aj. 1270. 

198. *Aut ineptit poeta aut versus est spurius." (Herw.) 

201. ἐφέστιος] épeotíovc recte Schwerdt ad Ag. 407. 

208. νῶτον ἅψομαι) Qu. νῶτ᾽ ἐνάψομαι. λύκειον ---Ἰ Cf. 
Herc. 361. 

216. ἀλλ᾽ εὖ σ᾽ ó Μαίας παῖς —] Cf. Med. 759. ἀλλά σ᾽ ó 
Μαίας πομπαῖος ἄναξ | πελάσειε δόμοις. Thesm. 283. ἀλλ᾽, ὦ περι- 
καλλῆ Θεσμοφόρω, δέξασϑέ με | ἀγαϑῇ τύχῃ καὶ δεῦρο καὶ πά- 
λιν οἴκαδε. ὁ Μαίας παῖς --- -Ἑρμῆς] Cf. Soph. El. 1395. 
ó Μαίας δὲ παῖς “Ἑρμῆς σφ᾽ ἄγει δόλον σκότῳ κρύψας. 

217. φηλητῶν)] Cf. Aesch. Cho. 1001. φηλήτης ἀνήρ. Soph. 
Fr. 671. ὅρκος γὰρ οὐδεὶς ἀνδρὶ φηλήτῃ βαρύς. 

220. σύμβολον δ᾽ ἔχων σαφές] Cf. Soph. Phil. 403. ἔχοντες — 
σύμβολόν σαφὲς | λύπης. OR. 221. οὐ γὰρ ἂν μακρὰν | ἴχνευον 
(l. ἔχνευσ᾽ ἂν) αὐτὸ μὴ οὖκ ἔχων (ἔχειν Ὁ) τι σύμβολον. 

222, οὐδ᾽ ἀναιμάκτῳ χερὶ --- 1. e. et cruentis manibus 
domum ante lucem redibo, ut recte explicat Elmsleius ad 
Med. 215. Quod si sensus esset incruentis manibus domum 
ante lucem non redibo, ponendum fuisset μόλῃ pro μολεῖν. 

225. ναὸν ἐμβατεύων] Cf. Hec. 913. οὐκέτι σ᾽ ἐμβατεύσω. 
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244. ἄγαμαι λήματος] Cf. ad Arist. Ach. 489. ἄγαμαι καρδίας. 
Av. 1744. 

245. oxavía] Qu. σπάνις. 

248. σαλεύῃ πόλις] Cf. Soph. Oed. R. 23. πόλις --- ἤδη oa- 
λεύει. El. 1074. 

250. ἔνι δὲ ϑράσος | ἔν αἰχμᾷ᾽ πόϑι Μυσῶν ὃς — ἀτίξει; 


254. πεδοστιβὴς] μονοστιβὴς Herw. 

256. μῖμον ἔχων ἐπὶ γᾶν] οἶμον ἔχων ἀγρίαν Herw. 

266. ἀγρώσταις] Cf. 287. Herc. 817. συλήτειραν ἀγρωστᾶν. 
269. προσαύλειοι] Cf. v. ἐναύλειον, Hel. 1107. ἐναυλείοις ὑπὸ 
- δενδροκόμοις. 

210. εὐτυχοῦντα] εὐϑενοῦντα Herw. εὐτυχοῦντα ποίμνια A. B. C. 
Nauck. Dind. εὐτυχεῖν τὰ ποιμνίων F. W. Schmidt. 

214. δόρη] Ab nominativo óóooc, ut etiam δόρει, δορῶν. 
V. Hesych. s. v. δόρη. Eadem forma occurrit Theopomp. com. 
II. 800. ξιφομαχαίρας xai δόρη. μάχας] μάχαι malit Naber. 

216. ἀλκῆς μυρίας —] Lege αἰχμῆς μυρίας. Cf. Her. 276. 
πολλὴν λαβὼν αἰἴχμήν. Phoen. 444. μυρίαν ἄγων λόγχην. 18. ἀρχῆς 
μυρίας (sic codd. αἰχμῆς μυρίας recte Madvig). Qu. αἰχμῇ μυρίᾳ. 

218. Cf. Andr. 814. κεὶ μὴ τόδ᾽ ἐκλιποῦσ᾽ ἐρημώσεις πέδον, etc. 
Bacch. 729. κἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾽ --- λόχμην κενώσας. Andr. 1139. 

281. λόγου --- μ᾽ ἐκούφισας] Cf. Hel. 40. ὡς ὄχλου βροτῶν | 
πλήϑους τε κουφίσειε μητέρα χϑόνα. El. 72. Or. 1347. 

288. πλαγχϑεὶς πλατείας —] Of. Tro. 635. ψυχὴν ἀλᾶται τῆς 
πάροιϑ᾽ εὐπραξίας. Aesch. Sept. 784. ὀμμάτων ἐπλάγχϑη. Pind. Ol. 
[. 94. εὐφροσύνας ἀλᾶται. πεδιὰς —] Cf. Soph. Tr. 1058. λόγχη 
πεδιάς. Ant. 420. ὕλης πεδιάδος. 

284. εἰκάσαι γε μὴν πάρα] εἰκάσαι δ᾽ ἡμῖν πάρα F. W. Schmidt. 
Recte se habet vulgata. 

289. δρυμὸν — ἔνϑηρον)] Feris repletum. 1. q. πολύϑηρον. 
Cf. Fr. 669, 2. δεινὸς — Κράγος | ἔνϑηρος. 

290. δέω»] Cf. Aesch. Sept. 80. ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρο- 
μος ἱππότας. Soph. Ant. 129. πολλῷ δεύματι προσνισσομένους. 

296. στείχων δ᾽ ἄνακτος στείχων δ᾽ ἀπ᾽ ἄκρας F. W. Schmidt. 
ἐσιδὼν Ó', ἄναξ, τοὺς προυξερευνητὰς στόλου | ἀνιστόρησα — idem. 
Qu. στείχων δ᾽ ἐπ’ αὐτοὺς (aut δὲ πρὸς τοὺς) —. 

801. ἔστην ὁρῶ δὲ] ἤσϑην ὁρῶν δὴ F. W. Schmidt. 

302. ἐν ἵπποις Θρῃκίοις τ᾽ ὀχήμασι] V. Elmsl. ad Her. 131. 

304. ἐξαυγεστέρων] Lege εὐαυγεστέρων. Cf. Bacch. 661. i» 
οὔποτε | λευκῆς χιόνος ἀνεῖσαν εὐαγεῖς (εὐαυγεῖς Musgr.) βολαί. 

309. ἐν ψήφου λόγῳ ϑέσϑαι] Cf. Ag. 570. τί τοὺς ἀναλω- 
ϑέντας év ψήφῳ λέγειν — χρὴ —; 

310. ἄπλατον Pierson. Elmsl. ad Med. 149. Qu. ἄφραστον. 
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312. ἀτράκτων τοξόται] Cf. Aesch. Fr. 123. πληγέντ᾽ ἀτράκτῳ 
τοξικῷ. 

315 sq. ὃν οὔτε φεύγων ἐκφυγεῖν δυνήσεται | ὁ Πηλέως παῖς 
οὔϑ᾽ ὑποστῆναι δορί Herw., coll. 335. 375 sq. Unum versum 
efficit F. W. Schmidt, ὃν οὐδ᾽ ὁ Πηλέως ἐκφυγεῖν δυνήσεται. 

320. Ζεὺς —] Οὗ Aesch. Sept 516. πρὸς τῶν κρατούντων 
Ó ἐσμὲν, οἱ δ᾽ ἡσσωμένων. 

322. μὴ ξυνεπόνουν ὅπηνίρκκ᾽ ("ob sequens ἔϑραυε ἢ Herw. 

323. μέγας πνέων] Cf. Bacch. 640. ῥᾳδίως γὰρ αὐτὸν οἴσω, 
κἂν πνέων ἔλθῃ μέγα (μέγας). Andr. 188. οὗ γὰρ πνέοντες με- 
γάλα etc. 

325. κυνηγέταις] κυνηγέτης Elmsl. ad Her. 694. 

" 821. iéníuougoc] Active. Passivum est (vituperatione dig- 
nus) Ag. 539. Cho. 817. ὀρϑῶς ἀτίζξεις]Ὶ ὀρϑῶς ἀτίζεις (sic) 
Naber. ὀρϑῶς ἀπίστοις οὖσιν ἐπιμέμφῃ φίλοις F. W. Schmidt. 

ἀτίζεις] κακίζεις conj. Herw. 

328. δέχου] αἰδοῦ F. W. Schmidt. tovc] νῦν Herw. 

329 —341. Hos versus sic disponit F. W. Schmidt, 333. 329. 
330 —332. 334. 339 — 341. 

331. τοὐπιὸν σέλας cov] Cf. Med. 353. εἴ σ᾽ ἡπιοῦσα λαμπὰς 
ὄψεται ϑεοῦ. 

332. ἀναστρέφει ϑεός) Cf. Suppl. 331. á γὰρ ϑεὸς πάντ᾽ ἀνα- 
στρέφει πάλιν. Andr. 1008. Hel. 713. Hom. Od. 2, 67. 

333. ὕστερον] Qu. ὕστεοος. Cf. 412. Vel μισῶ φιλοῖς ὃς ὕστε- 
ρος βοηδρομεῖ. 

335. Excludit F. W. Schmidt. 

336. ὅδ᾽ οὖν] Scribe ὁ δ᾽ οὖν —. 

340. δ᾽ deest in B. C. οὖν ἐκ in B. Unde ὁ χρυσοτευχὴς οὖν, 
ὃν ἀγγέλλεις μολεῖν (aut ἑκόντι μοι μολεῖν) F. W. Schmidt. 

941. παρέσται] παρέστω Α. Β. 

366. Ἰλιάδος παρ᾽ ἀκτῆς) Qu. ᾿Ἰλιακῆῆς àm ἀκτῆς. 

310. τὰν ζάχρυσον — πέλταν)] Cf. Alc. 498. ξαχούσου Θρῃκίας 
πέλτης ἄναξ. 

311. κατ᾽ ὄμμα] I. e. ἐναντίον (contra Pelidem). 

384. κόμπους κωδωνοκρότους] Cf. Plutarch. Symp. II. Zogo- 
κλῆς εἴρηκέ zov περὶ τῶν Τρώων ὧς φίλιπποι xal κερουλκοὶ ovv 
σάκει δὲ κωδωνοκρότῳ παλαισταί. Cf. Soph. Fr. 738. κωδωνο- 
κρότῳ σάκει. et ad Arist. Ran. 963. 

389. παλαιᾷ δ᾽ ἡμέρᾳ] Cf. Soph. Aj. 623. παλαιᾷ μὲν ἔντρο- 
φος ἁμέρᾳ. 

390. χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα —| Οὗ ad Hipp. 1335. τοὺς 
γὰρ εὐσεβεῖς ϑεοὶ | ϑνήσκοντας οὐ χαίρουσι. Soph. Aj. 180. σὲ μὲν 
εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω. et 190. 

398. μητέρος] Notanda haec forma in trimetro. Sic Cycl. 
220. γαστέρι. Or. 751. ϑυγατέρος (in tetram.). 
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396. πάλαι πάλαι] Anglice, long long ago. 

409. κατὰ στόμα] A fronte, coram. Angl. face to face. 
Cf. 492. Her. 801. Herod. VIII. 11. ἐν ὀλίγῳ περ ἀπολαμφϑέντες 
xai κατὰ στόμα. Aesch. Cho. 571. ἢ xai μολὼν ἔπειτά μοι κατὰ 
στόμα | ἐρεῖ, etc. 

414, γωστοῖς τάφοις] Cf. Aesch. Cho. 349. πολύχωστον ἂν 
εἶχες τάφον. 

417. ψυχρὰν ἄησιν] Cf. Fr. 781, 46. καπνοῦ μέλαιν᾽ ἄησις. 

419. σὺν τῷ --] Qu. συχνῶς —. Cf. Incert. ap. schol. σὺν 
τῷ (συχνῶς) βαϑείας xai πυκνὰς | ἕλκουσι τὰς ἀμυστίδας. 

421. Cf. El. 910. d γ᾽ εἰπεῖν ἤϑελον κατ᾽ ὄμμα σόν. Ran. 620. 

425. λύπῃ πρὸς ἧπαρ δυσφορῶν ἔτειρόμην] Of. Hipp. 1070. 
alat πρὸς ἧπαρ δακρύων τ᾽ ἐγγὺς τόδε. Soph. Aj. 938. 

428. yaiá μοι --- ξυνῆψε πόλεμον] Ut μάχην συνάπτειν τινὶ, 
Alec. 502. 1140. Her. 807. 831. Phoen. 1230. Aesch. Pers. 335. 
Suppl. 144. etc. 

430. αἱματηρὸς néAavoc] Legitur etiam Alc. 851. Iph. T. 300. 

431. ἠντλεῖτο)] ἐχεῖτο F. W. Schmidt, coll. Aesch. Cho. 92. 
χέουσα τόνδε πέλανον i» τύμβῳ πατρός. 

438. τὰς ἐμὰς] ἑλκύσας ἀμυστίδας recte Musgr. σπῶν πυκνὰς 
Herw., coll. 418 sq. Cf. Cycl. 417. ἄμυστιν ἑλκύσας. 

441. ἐπεξάρει] Turbabat, vexabat. Malim ἐπιζαρεῖ. Cf. 
Phoen. 45. ὡς δ᾽ énz&ápe | Zyiy£ ἁρπαγαῖσι πόλιν. | Schol. ἐπέκειτο, 
. ἐπεβάρει. 

442. πορπήμασι»] Lege zoozápuaow. Cf. Herc. 959. El. 820. 

444. αἰχμάζεις] Cf. Soph. Tr. 356. αἰχμάσαι τάδε. 

445. Cf. Henioch. Stob. Fl. 43, 27. ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. 

446. κυβεύων — "Aogy] Cf 183. Sept. 420. ἔργον δ᾽ à» κύ- 
βοις "Ἄρης κρινεῖ. 

453. πέοσας] Leg. πέρσω τὶ. 

464. Cf. Cycl. 437. ὦ φίλτατ᾽, & γὰρ τήνδ᾽ ἴδοιμεν ἡμέραν. 
Arist Pac. 346. εἰ γὰρ ἐκγένοιτ᾽ ἰδεῖν ταύτην μέ ποτε τὴν ἡμέραν. 

468. Cf. Arist. Pl. 114. σὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται. Soph. Fr. 380. 

415. πόλιν veuoíugv] Cf. 700. νεμόμενος πόλιν. 

418. ὡς λέγεις] ὡς δοκεῖς F. W. Schmidt. 

492. ἐντάξαι] Qu. ἐμπῆξαι. 

494. ἔπλευσε xal πάρεστιν] ἔπλευσεν ὡς ἔπλευσεν Naber, coll. 
Med. 1011. ἤγγειλας οἷ᾽ ἤγγειλας. Tro. 626. Or. 79. El. 289. Iph. T. 575. 

495. στρατηλάταισιν οὗ συναίρεται δόρυ] Cf. Or. 767. συνηρά- 
μὴν φόνον σοι μητρός. Aesch. Prom. 650. ξυναίρεσϑαι Κύπριν | 
ϑέλει (σοι). 

499. κρότημ᾽ ᾽Οδυσσεὺς] Cf. Soph. Fr. 184. τὸ πάνσοφον κρό- 
τημα ΜΛαέρτου γόνος. 

500. xai πλεῖστα] Qu. χεἷς πλεῖστα. 

009. κακῷ — μερμέρῳ] Cf. Lucian. Lexiph. 11. μερμέριον κακόν. 
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514. πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισιν] Cf. Ion. 515. ἐπ᾽ ἐξόδοισι --- πυλῶν». 
Hel. 1165. Aesch. Sept. 58. Soph. El. 328. 

518. καταυλίσϑητε] Occurrit hoc verbum semel tantum alibi 
apud tragicos, Soph. Phil. 30. 

921. ἤν τι καὶ δέῃ) Fort. ἣν τινος δέῃ. 

524. Cf. Soph. Ant. 418. ἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ᾽ ἀνήρ. 

529. ἑπτάποροι 1Π]λειάδες ] Cf. Iph. A. 7. Or. 1001. 

541. $uévav κοίτας] Cf. Or. 956. τρύτοδα καϑίξζξων. Aesch. 
Ag. 183. σέλμα σεμνὸν ἡμένων. Soph. Aj. 249. ζυγὸν &bópuevov. 

κοίτας] Lege ὄχϑας vel ὄχϑαις. 

550. παιδολέτωρ] C£. Med. 1398. Qu. παιδολέτειρ. Med. 849. 
παιδολέτειρα. Soph. El. 160. τεκνολέτειρ᾽ ὥς τις ἀηδών. 

553. ἰὰν] Cf. Aesch. Pers. 932. Herod. I. 85. in oraculo. 
Confer v. (oj. 

554. ϑέλγει — ὕπνος] Cf. Iph. A. 142. μήϑ᾽ ὕπνῳ ϑελχϑῇς. 
Or. 211. ὦ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον. ὄμματος ἕδραν] Cf. 8. βλε- 
φάρων γοργωπὸν ἕδραν. 

555. πρὸς do)c| Lege πρὸς ἀῶ, ut πρὸς ὄρϑρον, etc. 

556. τί ποτ᾽ οὐ πελάϑει σκοπὸς —;] Cf. El. 1293. Aesch. 
Fr. 131. τί ποτ’ o) πελάϑεις ἐπ’ ἀρωγάν; Arist. Th. 58. (trag.). 
Alia poetica forma est πλάϑω. | 

560. Qu. dA4' 5$ ᾿ς κρυπτὸν —. 

561. διόλωλε τάλας; Herw. Pro τάχ᾽ qu. τόδ᾽. 

565. κενὸς ψόφος] Cf. Herc. 148. ἐκβαλὼν κόμπους κενούς. 

δθ01. κλάζξει) Cf. Aesch. Sept. 205. σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι. 

514. ἐρήμους] Qu. ἐρήμας. 

919. ἐπεὶ κρατεῖ, ϑρασύς] ἐπεὶ κρατεῖ δορὶ Herw. 

981. ἐλπίδων δ᾽ ἡμάοτομεν] Cf. Med. 498. ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρ- 
τομεν. 

501. πῶς δ᾽ οὐ δέδοακας;) πῶς οὐ δεδρακότ᾽ ; conj. Herw. 

ὅ96. λύπῃ καρδίαν δεδηγμένοι)] Cf. Alc. 1100. καὶ δρῶν γε 
λύπῃ καρδίαν δηχϑήσσμαι. Aesch. Ag. 1471. κράτος --- καρδιόδηκτον. 
Arist. Ach. 1. 

599. οὐ φαύλῳ τρόπῳ] o? φαύλῳ στόλῳ (cum Nauckio) aut 


οὐ φαύλοις ὅπλοις F. W. Schmidt. Qu. — στόλῳ (aut στρατῷ). 
600. διοίσει) I. e. διάξει. Cf. 982. ἄπαις διοίσει —. Soph. 
Aj. 511. σοῦ διοίσεται μόνος. γύκτα τήνδ᾽ Reisk. Musgr. νύκτα 


τήνδ᾽, ἐσαύριον --- interpungit Seager in Class. Journ. XX. 218. 
Lege τὴν ἐς αὔριον. 

601. οὔτε σφ᾽] Lege οὔτ᾽ ἄν σφ᾽ —. 

602. Lege μὴ (οὐ) πάντα πέρσαι, et mox σχέϑοι. 

612. πόϑεν) Qua ex parte. Cf. 695. πόϑεν νιν κυρήσω; 
Qu. xal πόϑι. 

615. νύξ] Qu. »vóxvr. Et sic Herw. (donec nox succedat luci. 

622. Θρήκιον λεών] τὸν Θρῃκῶν ἄγον (?) F. W. Schmidt. 
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623. ἢ 'uoi πάρες γε] ἢ "nol παράσχες Cobet. 

624. Cf. Vesp. 1225. ᾷδω δὲ πρῶτος "AouoÓíov: δέξει δὲ σύ. 

625. τρίβων — τὰ κομψὰ] Cf. Med. 686. σοφὸς γὰρ ἁνὴρ 
καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. et δὰ Arist. Nub. 869. 

633. οὐκ οὖν ὑπάρχει τόνδε δὴ κατακταγνεῖν; EF. W. Schmidt, 
coll. Soph. El. 1340. ὑπάρχει ydo σε μὴ γνῶναί uva. κατϑα- 
γόντα] κακτανόντα (coll. Soph. Ant. 1340. xdxravov) aut potius 
xa:axavóvia requirit Naber. 

639. σαϑροῖς λόγοισι σαϑρὸν ἄνδρα λήψομαι F. W. Schmidt. 

640 sq. Versus ineptos abesse malit Herw. 

640. xai ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εἶπον) xai ταῦτα ooi μὲν εἶπον F. W. 
Schmidt, coll. El. 1276. σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον. Suppl. 1213. Hel. 
1662. Phoen. 568. 718. 

641. λόγου] ὅμως F. W. Schmidt. 

642. σὲ — καϑεύδεις;] Cf. Hel. 553. σὲ τὴν ὄρεγμα δεινὸν 
ἡμιλλημένην --- μεῖνον, τί φεύγεις; Arist. Plut. 1099. σέ τοι λέγω, 
ὁ Καρίων, ἀνάμεινον. 

643. σε χρῆν] Malim σ᾽ ἐχρῆν. 

644. ἡμῖν] Qu. ἡμῶν. 

646. φυλάσσει] φυλάσσω requirit Naber, coll. Hipp. 1285. 
1232. Hel. 1643. Alc. 167. Andr. 414. Hec. 503. Bacch. 1. et ad 
Hel. 1168. El. 1238. Or. 1225. 1626. Tacit. Ann. XII. 18. 'Mi- 
thridates sponte adsum.' 

641. πόλεμος] πόνος ὅδ᾽ F. W. Schmidt. 

648. ἐπαινῶ τ᾽] ἐπαμυνῶ v F. W. Schmidt Qu. ἀρήξω cv 
aut ποιήσω τ΄. 

655. κρίνας] Se. νικᾶν. Cf. ad Arist. Eccl. 1155 sq. 

659. μολόντας] ποῖ ᾽βησαν tentat Herw. Qu. τὸν ἀριϑμόν. 

660. ἤλυϑον Eadem forma in iambico trimetro est El. 598. 
Tro. 374. Cf. ad Med. 1108. 

666 sq. Languidos versus interpolatori tribuit Herw. 

668. ài] Legerim ἐπαινῶ. 

6171. ἵπποι v] Lege ἵπποι δ᾽. 

614. σῶσαι] σώζειν Elmsl. ad Med. 1209. Cf. ad Phoen. 306. 

6178. οἵτινες] Qu. εἴ τινες. 

681. καὶ τούσδ᾽ Lege vai τούσδ΄. ἔχω xoi] Qu. ἔχω 'yo. 

685. παῖε πᾶς] Cf. Arist. Ach. 282. παῖε πᾶς τὸν μιαρόν. 

686. ἀλλὰ] Απ μὴ ἀλλὰ —? 

691. ἐν νυκτῶν] Lege ἐκ νυκτῶν. Cf. 18. 17. etc. 

693. τίς, ὃς μέγα Üoácoc] τίς ὃ μέγα ϑρασὺς Madvig. 

695. πόϑεν] Qua ex parte. I.e. ubi. Cf. 612. 

100. νεμόμενος πόλιν] Cf. 475. εἰ — πόλιν νεμοίμην — ἀσφαλῆ. 

101. ἢ νησιώτην --- βίον] ἢ νησιώτης ἁρπαγαῖς κτᾶται βίον conj. 
Herw. Cf. Her. 85. οὐ νησιώτην, ὦ ξένοι, τρίβω βίον. Arist. 
Av. 1422. Pac. 590. 
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102. τίς ἦν πόϑεν; ποίας πάτρας ;] Qu.v(c ἦν ποτ᾽; ἐκ ποίας πάτρας; 

103. ποίῳ δ᾽ εὔχεται (sic codd.) τῶν ὑπάτων ϑεῷ; Herw. 

105. τί μή;] Lege tí μήν; Cf. ad Soph. El. 1280. Aj. 668. 

106. τί μὴν οὔ; Lege τί μήν; ut dochmius evadat. Cf. ad 
Soph. El. 1280. 

108. τίν᾽ ἀλκὴν] παλαιστὴν F. W. Schmidt. 

112. δακοδύτῳ] Qu. ῥακοδέτῳ (mantled with rags). 

115. βίον δ᾽ ἐπαιτῶν] Cf. Oed. C. 1364. ἐπαιτῶν τὸν xa 
ἡμέραν βίον. βίον ---Ἴ Cf. Ag. 1918. ἀλωμένη δὲ φοιτὰς ὡς 
ἀγύρτρια | πτωχὸς, etc. τις λάτρις] Qu. ὡς λάτρις. 

116. ψαφαρόχρουν κάρα) Of. Aesch. Sept. 323. ψαφαρᾷ σποδῷ. 

119. Cf. Thuc. I. 127. τοῦτο δὴ τὸ ἄγος — ἐλαύνειν ἐκέλευον 
δῆϑεν toic ϑεοῖς τιμωροῦντες. Herc. 949. Ion. 656. ἄξω ϑεατὴν 
δῆϑεν ὡς ox ὄντ᾽ ἐμόν. 

121. ποδὸς ἴχνος βαλεῖν] Ct. El. 1844. δεινὸν γὰρ ἴχνος βάλλουσ᾽ 
ἐπὶ σοί. 

124. δυσοίζου] An δύσοιζεῦ Cf. Aesch. Ag. 1316. οὔτοι δυσοίζω 
ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ. 

. 780. εἰς βόλον τις ἔρχεται) Cf. Bacch. 847. γυναῖκες, ἁνὴρ ἐς 
βόλον καϑίσταται. σῖγα πᾶς] Cf. Arist. Ach. 238. 
131. Θρῃκῶν συμμάχων] Θροῃκὶ συμμάχῳ Porson. 
131. ἀμβλῶπες αὐὖὐγαί] Alia forma ἀμβλυωπὸς est Fr. 108]. 
Qu. xob σε γιγνώσκω ")' (pro γ᾽ ὅλως. 

140. lave] Cf. Phoen. 1538. δεμνίοις ἰαύων. Soph. Aj. 1204. 

141. διόπω»] Qu. διέπω. Of. Fr. 447. Aesch. Pers. 44. Fr. 232. 

162. *Exropéa] Lege "Exroooc. 

164. ἐφοουρεῖτο — φυλακαῖσι)] Cf. Cycl. 686. φυλακαῖσι φρουρῶ 
σῶμ᾽ ᾿Οδυσσέως τόδε. κόπῳ δαμέντες] Cf. Herc. 121. πόνῳ 
δαμέντος. Anacreont. 31, 4. μερόπων δὲ φῦλα πάντα κέαται κόπῳ 
δαμέντα. 

166. πλῆκτρά τ Lege πλῆκτρα δ᾽. 

114. πυκνῆς δι’ ὄρφνης] Per crepusculum densum. 

116. ἤπυσα δ᾽ αὐτοῖς ---Ἰ Cf. Bacch. 984. μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει etc. 
Arist. Eq. 1023. πρὸ σοῦ yào ἀπύω. πελάξεται)] Cf. Or. 1279. 
Sept. 144. 

181. ἐδιφοηλάτουν] Cf. Aj. 845. σὺ δ᾽, ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν 
διφρηλατῶν | Ἥλιε. Theodect. Fr. 17, 1. ἧς ἀγχιτέρμων Ἥλιος δι- 
φροηλατῶν etc. 

80. ϑυμὸν πνέουσαι] Cf. Arist. Ran. 1016. πνέοντας --- ϑυμοὺς 
(δινοὺς ἢ) ἑπταβοείους. 

181. ἀμύνων ϑῆρας --- πώλοισιν] Cf. Med. 1275. ἀρῆξαί μοι 
φόνον δοκεῖ τέκνοις. 

189. μυχϑισμὸν] I. q. μυγμόν. Of. Anthol. VII. p. 612. καὶ 
σιμὰ σεσηρὼς | μυχϑίξεις. Aesch. Prom. 768. σὺ δ᾽ αὖ κέκραγας 
κἀναμυχϑίζξει (- εἰς ὃ). Fr. 848. μυχϑίζξειν. 
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191. δυσϑνήσκοντος] Confer ὅπερϑνήσκειν, ὑπερμάχεσϑαι, στα- 
διοτρέχειν, et. similia. δυσϑνήσκοντος αἵματος] Cf. El. 843. σῶμα 
δυσϑνῆσκον. Aesch. Ag. 1293. αἱμάτων εὐϑνησίμων | ἀπορρυέντων. 

αἵματος νέου] 1. e. veoogírov. 

193. αὐγάζοντα] Cf. Soph. Phil. 217. 

796. βαϑεῖαν dioxa] Cf. Aesch. Sept. 593. βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ 
φρενὸς καρπούμενος. Herc. 164. δορὸς ταχεῖαν (l. βαϑεῖαν) ἄλοκα. 

805. δυσοίζου] Leg. δύσοιζε. Οἵ, 124. Aesch. Ag. 1317. οὔτοι 
δυσοίζω ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ. 

811. ἐξαπώσατε] ἐξεώσατε Herw. ἐξηκούσατε F. W. Schmidt. 
Herw. ἐξηπύσατε Naber. Qu. ἐξεδείξατε, aut ἐξεώσατε. 

817. καρανιστὴς μόρος] An καρανιστὴρ μόρος Cf. Aesch. Eum. 
186. καρανιστῆρες — δίκαι ogayaí τε (schol. αἱ ἀποκεφαλίζουσαι). 
Confer v. κυβιστητήρ, Phoen. 1151. uágayva] Cf. Aesch. Cho. 
375. ἀλλὰ διπλῆς γὰρ τῆσδε μαράγνης | δοῦπος ἱκνεῖται. Plat. com. 
IL 636. Phot. 

819. τὸ μηδὲν εἶναι — νομίζετε] Cf. Arist Av. 578. Eur. 
Her. 167. γέροντος — τύμβου, τὸ μηδὲν ὄντος. Soph. Aj. 1231. 
τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ. 1970. ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας. 

821. Supple μέγας (ἀγών). 

895. ἔβρισ] Angl. dozed. Cf. Hom. Il. 4, 223. ἔνϑ᾽ οὐκ ἂν 
βοίζοντα ἴδοις. Aesch. Ag. 275. βριξζούσης φοενός. Ch. 897. βρί- 
ζων ἅμα. Eum. 280. 

827. μή μοι κότον — fc] Cf. Aesch. Cho. 951. ὀλέϑριον 
πνέουσ᾽ ἐν (ἐπ᾽ Ὁ) ἐχϑροῖς κότον. Ag. 1464. 

835. δεξαίμεϑα)] μεμψαίμεϑα Seager in Class. Journ. XX. 218. 

845. ἦλϑεν] Lege ἦλϑ᾽ ἄν. Cf. 852. et ad Arist. Thesm. 593. 
Et sic Herw. 

848. Qu. ὡς λέγεις σὺ πολεμίων. 

849. ἡμεῖς δὲ καὶ τετρώμεϑα] Malim ἡμεῖς δὲ δὴ (aut δέ 
τοὶ —. Aut potius ἡμεῖς δὲ κατατετρίμμεϑ᾽.. μειζόνως] Cf. Hec. 
1121. Aesch. Prom. 629. μασσόνως. 

855. ἦσαν] Norant Cf. Cycl. 233. οὐκ ἦσαν ὄντα ϑεόν μὲ 
καὶ ϑεῶν ἄπο; 

803. ϑράσσει φρένας] Of. Prom. 628. σὰς δ' ὀκνῶ ϑράσσειν 
φρένας. 

864. κατακτάνῃ] Qu. κατέκτανε. 

869. ἐνθάνοιμί σοι] Cf. ad Hec. 246. 

810. τῶν τεϑνηκότων ὄχλος] Cf. Suppl. 756. ὁ --- κεκμηκότων 
ὄχλος. 

819. τοῖσιν ἐν τείχει] Qu. τοῖσιν ἐν τέλει. 

884. δαίμων ἄλλος] δαίμων ὠμὸς F. W. Schmidt. 

888. πέμπει] αἴρει suadet Nauck. ἀπάγει dubitanter F. W. 
Schmidt, qui tamen vulgatam tuetur coll. Iph. T. 30. 

889. πῆμα] Leg. σῆμα. 
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895. ἰαλέμῳ αὐϑιγενεῖ] Cf. Fr. 472, 5. αὐϑιγενὴς ---- κυπάρισσος. 

901. ἀπὸ δ᾽ àvrouévov| Qu. ἀπὸ δ᾽ αὖ φαμένου. 

907. Λαρτιάδας] Cf. Lucian. Tragod. 261. ᾿Ιϑάκης ἄνακτα Λαρ- 
τιάδην (Λαερτ. libri) ᾿Οδυσσέα. et ad Soph. Aj. 1. 

910. Leg. à δ' “Ελένα προλιποῦσα πόσιν. 

913. μυριάδας τε πόλεις] Leg. μυριάδας τε πόλεων (disyll.). 
Cf. Bacch. 744. μυριάσι χειρῶν (χερσὶν tentat. Elmsl.) ἀγόμενοι γεανγί- 
óc». Phoen. 837. μυριάδας ἀγαϑῶν. Hel. 698. μυριάδας Δαναῶν». 

927. ἧκ᾽ ἐς] Qu. 7490». εὐύδοου] Qu. εὐύδρους. 

928. βροοτείαν] βοότειον Elms|! Ed. Rev. XXXVII. 78. 

932. φιλαιμάτους ἀλκὰς] Cf. Phoen. 178. φιλαίματοι óoaí. 

934. ἄστυ μὴ xéAcai].Cf. Iph. A. 167. κέλσασα Χαλκίδα. 
Aesch. Prom. 184. πόνων — τέρμα xéàoavr. Suppl. 16. 

938. παντὸς αἰτία μόρου] Qu. παντὸς εἶ σύ γ᾽ αἰτία. 

942. τε] Leg. δέ. 

943. φάνας] φανὰς Lobeck. Fort. τέλη. ^ Huc respiciens He- 
Sychius, parág: — τὰς ἐκλάμψεις. Cf. Ion. 550. Πυϑίαν δ᾽ ἦλϑες 
πέτραν πρίν; EZ OY. εἰς φανάς ye Βακχίου. 

944. ZÓc£ev| Annon κατέδειξενῦὺ | Cf. δὰ Arist. Ran. 1032. 
᾿Ορφεὺς μὲν yàg τελετάς ϑ᾽ ἡμῖν κατέδειξε φόνων v ἀπέχεσθαι. 

945. κατακτείνεις] κατέκτανες Seager in Class. Journ. X X. 273. 

Movoaióv re] Lege Movoaiov δέ. 

946. κἀπὶ πλεῖστον ἄνδο᾽ ἕνα ἐλϑόντα)] Cf. Soph. Tr. 460. χά- 
τέρας πλείστας ἀνὴρ εἷς “Πρακλῆς ἔγημε δή. OC. 5683. χὥῶς τις 
(l. χὠς εἷς) πλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένης | ἤϑλησα κινδυνεύματ᾽ —. 

917. Φοῖβος] Lege σοφίας. σύγγονοί t' ἠσκήσαμεν)] Qu. 
κἀρετῆς ἦσκ., aut ovyyóvovc τ᾽ 9ox. ἠσκήσαμεν] Fort. ἐτίσαμεν. 

952. Cf. Herc. 912. μάντιν οὐχ ἕτερον ἄξομαι. 

955. τί μὴν ἔμελλον] Distingue sic, τί μήν; ἔμελλον etc. Cf. 
ad 705. 706. 

958. Cf. Med. 136. οὐδὲ συνήδομαι — ἄλγεσι δώματος. 

972. Βάκχου προφήτης ὥς, ὃς — Madvig. 

918. σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν ϑεός] Cf. Iph. T. 575. ὄλωλεν ὡς 
ὄλωλε τοῖσιν εἰδόσιν. Nub. 1241. καὶ (ὡς Ὁ) Ζεὺς γελοῖος ὀμνύμενος 
τοῖς εἰδόσιν. ᾧκησε] Qu. ᾧκηκε. Cf. ad Med. 1359. Soph. ΕἸ. 
1101. OC. 1259. 

974. βαιὸν] ódov Valck. prob. Cobet. ϑαλασσίας ϑεοῦ) Cf. 
Fr. 885. ἄληϑες, ὦ παῖ τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ; 

977. ἐν πένϑει ποτέ] ἢν ϑάνῃ ποτὲ F. W. Schmidt. 

978. ἀπέκτανε] Hic tantum hane aoristi formam legi monet 
Elmsleius ad Med. 774., qui, si comicus hic locus esset, audacter 
reponeret dzéxrovt. 

982. ἄπαις διοίσει] Cf. ad 600. Hel. 10. Hipp. 1143. Soph. 
Aj. 511. σοῦ διοίσεται μόνος. Qu. διάξει (sc. τὸν βίον). κοὺ 
τεκὼν ϑάψει τέκνα] μὴ τεκὼν ϑάψῃ τέκνα F. W. Schmidt. 
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983. οὗτος] οὕτως al. Leg. τούτῳ. μητρὶ κηδεύειν»)] Cf. 
Hipp. 06034. κηδεύσας καλοῖς | γαμβροῖσι. El. 47. Fr. 399, 3. 

984. τῶν προκειμένων] Cf. Iph. T. 1433. νῦν δὲ τῶν προκει- 
μένων | σπουδὴν ἔχοντες o) μενοῦμεν ἥσυχοι. Soph. Ant. 1324. 
τῶν προκειμένων τι χρὴ πράσσειν. 

986. ὁπλίξεσϑαι τάχος] 1. e. ὧς τάχος. Cf. Herc. 860. 

987. nÀggovt| Leg. πληροῦν t. 

989. στρατὸν] τάφρον Herw. Sed cf. 852. ὑπερβαλὼν λόχους. 

990. ναυσὶν αἶϑον ἐμβαλεῖν πέποιϑα] Of. Suppl. 208. aio» 


ἐξαμύνασϑαι ϑεοῦ. 


MEDEA. 


Argumentum. τοῦ te “Ελλάδος βίου] τῷ τετάρτῳ “Ελλάδος βίου 
Madvig. 


1. εἴϑ᾽ ὥφελ᾽ —] Cf. Soph. Phil. 969. Hipp. 1412. ὡς μήποτ᾽ 
ἐλϑεῖν ὥφελ᾽ εἰς τοὐμὸν στόμα. Aesch. Pers. 911. εἴϑ᾽ ὥφελε (ὄφελε 
recte Turn. Elmsl), Ζεῦ, etc. Trag. Fr. Adesp. 141. εἴϑ᾽ ὥὦφελεν 
τὸ κάλλος Ó με διώλεσε | κακῶς ὀλέσϑαι. Arist. Nub. 41. εἴϑ᾽ ὥφελ᾽ 
ἧ προμνήστρι᾽' ἀπολέσϑαι κακῶς, etc. Ran. 955. Hel. 231. φεῦ φεῦ, 
tí; --- ἔτεμε τὰν δακρυόεσσαν ᾿Ιλίῳ πεύκαν; ἔνϑεν ὀλόμενον σκάφος 
συναρμόσας ó Πριαμίδας ἔπλευσε --- τὰν ἐμὰν ἐφ᾽ ἑστίαν, etc. 

4. πεύκη] Cf. Eq. 1310. εἴπερ ἔκ πεύκης γε κἀγὼ καὶ ξύλων 
ἐπηγνύμην. Eur. Hel. 232. 

11. ávódvovoa| ἀλλάσσουσα Naber. 

12. φυγῇ] φυγὴ Elmsl. φύλῃ, φύλῳ, φύσει, φίλη alii. φύλῳ 
potius dicturum fuisse tragicum censet Elmsl. Cf. Hesiod. Op. 197. 
ἀϑανάτων μετὰ φῦλον ἴτην. Qu. φυλῇ πολιτῶν (cum Cantero). 

13. αὐτή τε] αὐτῷ τε Herw. Leg. αὐτὴ δέ. συμφέρουσ᾽ 
᾿Ιάσονι] Cf. El. 1052. γυναῖκα γὰρ χρῆν πάντα συγχωρεῖν πόσει | ἥτις 
φρενήρης. Arist. Lys. 166. οὐ γὰρ οὐδέποτ᾽ εὐφρανϑήσεται ἀνὴρ, 
ἐὰν μὴ τῇ γυναικὶ ξυμφέρῃ. Eq. 1233. καὶ μήν σ᾽ ἐλέγξαι βούλομαι 
τεκμηρίῳ | εἴ τι ξυνοίσεις (schol. συμφωνήσεις) τοῦ ϑεοῦ τοῖς ϑεσφά- 
τοις. Soph. El. 946. 1465. νοῦν ἔσχον ὥστε ξυμφέρειν τοῖς κρείσ- 
σοσιν. Herod. IV. 114. οὐκ ἂν δυναίμεϑα αὐτῇσι συμφέρϑσϑαι 
(convenire, Angl. to agree). VI. 60. συμφέρονται δὲ καὶ τάδε 
Αἰγυπτίοισι Λακεδαιμόνιοι. Phocylid. poem. suas. 184. τί yàg ἡδύ- 
τερον καὶ ἄρειον | ἢ ὅταν ἀνδρὶ γυνὴ φρονέῃ φίλα γήραος ἄχοι, | 
καὶ πόσις jj ἀλόχῳ, μηδ᾽ ἐμπέσῃ ἄνδιχα νεῖκος; 

14. ἥπερ μεγίστη —] Cf. ad Soph. Trach. 483. ἥμαρτον, εἴ τι 
τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. Tro. 148. et ad Fr. 59, 2. Arist. Nub. 201. 
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15. διχοστατῇ] Cf. Er. 173, 2. ἣν διχοστατῇ πόλις. Soph. Fr. 783. 
λόγος διχοστατῶν. Aesch. Ag. 323 

18. εὐνάζεται] Leg. συξεύγνυται. γάμοις] λέκτροις T. Hal- 
bertsma. Cf. Ion. 17. ηὐνάσϑη ϑεῷ | Κρέουσα. 

21. Verum est δεξιᾶς πίστιν etc. Cf. 493. Arist. Ach. 308. 
οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις οὔϑ᾽ ὅρκος μένει. 

24. κεῖται δ᾽ ἄσιτος —] Ex Hom. Od. 4, 788. κεῖτ᾽ ἄο᾽ ἄσιτος, 
ἄπαστος ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος. 

25. συντήκουσα] συντακεῖσα requirit Naber, coll. 141. 159. 
689. Hec. 433 sq. Sed cf. 141. ἡ δ᾽ ἐν ϑαλάμοις τάκει βιοτάν. 

xoóvov| Qu. βίον. Cf. 141. τάκει βιοτάν. 


28. Cf. Andr. 537. τί ue προσπίπτεις ἁλίαν πέτραν ἢ κῦμα 
λιταῖς ὡς ἱκετεύων. Aesch. Prom. 1000. ὀχλεῖς μάτην ue κῦμ᾽ ὅπως 
παοηγορῶν. Similiter fere Soph. Phil. 861. ἀλλά τις ὡς ᾿Αΐδᾳ παρα- 
κείμενος ὁρᾷ. 

35. πατρῴας μὴ ἀπολείπεσθαι χϑονός] Cf. Soph. El. 1168. καὶ 
γῦν ποϑῶ | τοῦ σοῦ ϑανοῦσα μὴ ἀπολείπεσϑαι τάφου. ΟΥ. 216. 
ἀμνημονῶ γὰρ τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς φρενῶν. 

38. βαρεῖα --- φρήν] Hine βαρύφρων. ἀνέξεται κακῶς 
πάσχουσα] Of. Hipp. 354. οὐκ ἀνέξομαι | ζῶσ᾽. Aesch. Pers. 838. 
μόνης γὰρ, olóa, σοῦ κλύων ἀνέξεται. Soph. Aj. 211. El. 1028. 

39. ἐγῴδα τήνδε] Qu. ἐγῴδα γάρ σφε (vel δέ oge). 

41. 304. 468. 186. 1006 sq. 1062 sq. expungit post alios 
Cobetus. 

44. συμβαλὼν ἔχϑραν αὐτῇ} Cf. Fr. 338, 3. ἔχϑραν μεγίστην 
σοῖσι συμβάλλων τέκνοις. El. 906. Sic ἔχϑραν ξυνάπτειν Her. 460. 

45. οἴσεται] Leg. σεται. ἐκ τρόχων πεπαυμένοι] Cf. Fr. 
105. ὁρῶ μὲν ἀνδρῶν τόνδε γυμνάδα στόλον | — x τρόχων 
πεπαυμένον. El. 1108. λεχὼ νεοχμῶν ἔκ τόκων πεπαυμένη. Arist. 
Ran. 1531. πάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυσαίμεϑ᾽ ἂν οὕτως. 

46. In schol. ἐλθόντας τοὺς παῖδας (ἐλϑόντος τοῦ παιδός Ὁ). 

48. νέα --- φρόντις] Cf. Soph. Aj. 510. νέας | τροφῆς στερη- 
ϑείς. OC. 345. Pind. Ol. II. 78. νέοις ἐν ἀέϑλοις. Aesch. Cho. 751. 
νέα δὲ νηδὺς αὐτάρκης τέκνων. Pers. (44. νέῳ ϑράσει. et ad 
OC. 1259. 

49. παλαιὸν οἴκων κτῆμα] παλαιὸν οἰκούρημα Wakefield. F. W. 
Sehmidt, col. Ennii Fr.2. 'antiqua erilis fida custos corporis'. 
Or. 928. Soph. Phil. 868. Arist. Rhet. L. 4. δοῦλος κτῆμά τι ἔμ- 
ψυχον. Imitatur Alexis III. 466. εἶτα τετρακότυλον ἐπεσόβει κώ- 
ϑωνά μοι, | παλαιὸν οἴκων κτῆμα. τήνδ᾽] Qu. ταῖσδ᾽. 

50. Qu. ἕστηκας οὕτω, ϑρεομένη —. 

51. ϑρεομένη σαυτῇ κακά] Cf. Hipp. 363. πάϑη μέλεα ϑοου- 

μένας. σοῦ μόνῃ] Ct. Soph. Aj. 511. σοῦ διοίσεται μόνος. Lucian. 
D. DD. XXIV. 1. καϑεύδω μόνος τῶν ἄλλω». 
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52. πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσϑαι ϑέλει;) Cf. Alc. 407. νέος 
ἐγὼ, πάτερ, λείπομαι φίλας μονόστολός τε ματοός. 

54. τὰ δεσποτῶν κακῶς πίτνοντα] Cf. El. 1100. τὰ μὲν γὰρ 
εὖ, | τὰ δ᾽ οὐ καλῶς, πίπτοντα δέρκομαι βροτῶν. Aesch. Ag. 32. 
τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι (πεσόντ᾽ ἐπίσταμαι Ὁ) etc. Soph. 
Fr. 762. dei γὰρ εὖ πίπτουσιν oi Διὸς κύβοι. 

55. Cf. 1360. τῆς σῆς γὰρ, ὡς χρῆν, καρδίας ἀνϑηψάμην. 
Hel. 966. xai σῆς μάλιστα καρδίας ἀγνϑάψεται. 

51. ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε] ἵμερός μοὐπῆλϑεν Mein. Dind. Madvig. 
Qu. --- μοὐσῆλϑε. Cf. Hipp. 1089. οὔτις οἶκτος σῆς μ᾽ ὑπέρχεται 
φυγῆς. Suppl. 138. Φοίβου μ᾽ ὑπῆλϑε δυστόπαστ' αἰνίγματα. El. 748. 
δοκὼ κενὴ | ὑπῆλϑέ με. Iph. A. 481. ἄλλως τέ μ᾽ ἔλεος τῆς ταλαι- 
πώρου κόρης | εἰσῆλθε συγγένειαν ἐννοουμένῳ (ἐννοούμενον ἢ). Herod. 
I. 80. ἵμερος ἐπείρεσϑαί μοι ἐπῆλϑε. VI. 107. Theognet. 1,9. πεφι- 
λοσόφηκας γῇ τε κοὐρανῷ λαλῶν. Philem. 79, 1. 

58. μολούσῃ] μολοῦσαν C. etc. recte. Cf. ad Iph. A. 491. 

λέξαι] Fort. δεῖξαι. Cf. Soph. El. 424. ἡλίῳ | δείκνυσι τοὔναρ. 
Sed Iph. T. 41. à καινὰ δ᾽ ἥκει νὺξ φέρουσα φάσματα | λέξω 
πρὸς αἰϑέρ.. 

60. Cf. Aesch. Pers. 441. εὖ νυν τόδ᾽ ἴσϑι μηδέπω μεσοῦν 
κακόν. 

61. Observa masculinum δεσπότας de Medea dictum. Cf. Pflugk. 
ad Hel. 1630. 

63. μὴ φϑόνει φράσαι] Of. Aesch. Sept. 486. μηδέ μοι φιϑόνει 
λέγειν (ita. Elmsl.). 

607. μὴ δοκῶν κλύει»] 1. e. δοκῶν μὴ κλύειν. Alioqui requir- 
eretur οὐ δοκῶν κλύειν. Cf. Hipp. 463. πόσους δοκεῖς — νοσοῦνϑ᾽ 
ὁρῶντας λέκτρα μὴ δοκεῖν ὁρᾶν; 119. μὴ δόκει τούτων κλύειν. 
Arist. Pac. 1051. μή νυν δρᾶν | δοκῶμεν αὐτόν. Ran. 564. καὶ τὸ 
ξίφος γ᾽ ἐσπᾶτο μαίνεσϑαι δοκῶν. Eq. 1142. οὐδὲ δοκῶν ὁρᾶν. 

68. παλαίτατοι] Lege παλαίτεροι, aut γεραίτεοοι. Cf. δὰ Arist. 
Ach. 286. ὠχαονέων γεραίτατοι (l. γεραίτεροι). Eq. 604. οἱ νεώτεροι. 
Nub. 1395. τῶν γεραιτέρων. Eccl. 845. Nub. 1391. τῶν νεωτέρων. 
Lys. 11206. Pher. II. 268. aí γεραίτεραι. Monost.. 101. πεσσούς) 
ϑώκους est in Christo patiente. Recte, ni fallor. Cf. Cratin. 
II. 18. erüa «Ἱιὸς μεγάλου ϑῶκοι πεσσοί τε καλοῦνται. 

09. σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ] Cf. Suppl. 392. αλλίχορον 
ἀμφὶ σεμνόν. 

13. τόδε] τάδε nonnulli mss. Quod hom oeoteleuti vitandi 
causa malit Porsonus. 

(6. παλαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων) Cf. Fr. 321. πανταχοῦ 
λελείμμεϑα | πᾶσαι γυναῖκες ἀοσένων. Or. 1085. Suppl. 904. 

(1. τοῖσδε δὴ παισὶν φίλος F. W. Schmidt. 

18. ποοσοίσομεν] ΔῊ προσάψομεν Cf. Soph. OC. 236. El. 356. 
432. Fr. 530, 4. 
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83. ὄλοιτο μὲν μή᾽ —] Cf. Soph. Tr. 383. Phil. 961. 

85. dou γιγνώσκω τόδε —] Cf. Terent. Andr. II. 5. *Verum 
illud verbum est vulgo quod dici solet, | omnes sibi malle melius 
esse quam alteri. 

86. τοῦ πέλας] τῶν πέλας malit Elmsl, quem vide. 

88. εἰ τούσδε γ᾽] xai τούσδε γ᾽ Elmsl. εἰ --- o) στέργει 
I. e. εἰ μισεῖ (sive ἐχϑαίρει). CF. Soph. Aj. 1131. εἰ τοὺς ϑανόντας 
οὐκ &dc ϑάπτειν παρών. Usitata constructio foret e) — μὴ στέργει. 

91. ἤδη] Qu. νῦν δή. δυσϑυμουμένῃ] Forma media, ut in 
Ion. 255. 

92. πέλαζξε] Transitive. Cf. Aesch. Prom. 155. ταυρουμένη»] 
Cf. Bacch. 920. τεταύρωσαι. 


94. κατασκῆψαι τινα] κατασκῆψαι βέλος Herw. Qu. xaraoxijvat 
'e τινά. κατασκῆψαί τινι conj Elmsl, coll. Herod. VIL. 134. τοῖσι 
δὲ ὧν “Λακεδαιμονίοισι μῆνις κατέσκηψε (ἐνέσκηψε) Ταλθυβίου. 
Aesch. Eum. 83. ὑμεῖς δὲ τῇ γῇ τῇδε μὴ βαρὺν κότον | σκήψητε. 
Pers. 514. κακῶν, ἃ Πέοσαις ἐγκατέσκηψεν ϑεός. Hipp. 1418. ὀργαὶ 
κατασκήψουσιν εἷς τὸ σὸν κάρα. Herod. VIII. 65. ἤν μέν γε κατα- 
σκήψῃ (τὸ σίνος) ἐς τὴν Πελοπόννησον etc. Thuc. II. 49. κατέσκηπτε 
γὰρ (7) νόσος) καὶ ἐς αἰδοῖα etc. Soph. Tr. 1089. 

96— 147. Doricae formae servandae sunt tantum ubi Medea 
loquitur. V. Dind. ad Soph. VIII. p. 206. ed. III. 


97. ἰώ μοί uoi] Of. 115. Arist. Nub. 1259. ete. Sic alibi 
οἴμοι μοι, Soph. Phil. 788. Arist. Pac. 257. 


98. χόλον] Fort. χολήν. V. Arist. Vesp. 402. τί μέλλομεν κινεῖν 
ἐκείνην τὴν χολὴν —; 

106. ἀρχῆς] Leg. ὀργῆς. Qu. do' ἦν (aut ἔστ᾽). 

101. νέφος οἰμωγῆς] Lege νέφος οἰμωγῆς ϑ᾽. Cf. Herc. 1140. 
aiat στεναγμῶν γάρ ue περιβάλλει γέφος. 

109. μεγαλόσπλαγχνος] μελανόσπλαγχνος Naber. Herw., coll. 
Aesch. Cho. 413. σπλάγχνά δέ μοι κελαινόῦται πρὸς (τόδ᾽ Ὁ) ἔπος 
κλυούσᾳ. 

110. ψυχὴ] ψυχὴν malit Naber. Cf. ad Hipp. 160. 

118. στυγερᾶς ματρὸς παῖδες, ὄλοισϑε | ξὺν πατρὶ --- T. Hal- 
bertsma. | 

115. τλήμων] Leg. τλάμων. Cf. 99. μάτηρ. 129. ἄτας. 141. 143. 

121. χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν] χαλεπὰς —  Naber, coll. 
Tro. 53. ἠπίους ὀργάς. Cf. tamen Hipp. 203. μὴ χαλεπῶς | μετά- 
βαλλε δέμας. 

122. Cf. Phoen. 546. κεῖνο κάλλιον, τέκνον, | ἰσότητα τιμᾶν. 

123. ἔμοιγ᾽ οὖν] Scribe ἐμοὶ γοῦν. 

125. πρῶτα μὲν εἰπεῖν — γοῆσϑαί τε] Qu. πρῶτον ἐπαινεῖν --- 
χρῆσϑαι δὲ ---. τῶν γὰρ μετρίων ---Ἰ Cf. Ion. 644. εἴη γ᾽ ἐμοὶ 
τὰ μέτρια μὴ λυπουμένῳ. Soph. El. 140. 
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128. οὐδένα καιρὸν] Cf. Hel. 479. καιρὸν γὰρ οὐδέν᾽ ἦλϑες. 
Soph. Aj. 34. 1316. Qu. οὐδὲν κέρδος. δύναται Ovaroiz] Qu. 
Ovaroiow ἔχει, vel ἔχει τοῖς ϑνητοῖς. 

184. οὐδέ πω ἤπιος] Interrogative haec accipiunt Br. Pors. etc., 
affirmative Elmsl. Post Κολχίδος aut oixrodv aut αὐδὰν sup- 
plendum esse putat Elmsl. 

135. ἀμφιπύλου — μελάϑρου)] Qu. ἀμφιϑύρου —. Cf. Soph. 
Phil. 159. οἶκον — ἀμφίϑυρον. 

136. βοὰν] γόον malit Elmsl. 

138. συνήδομαι — ἄλγεσι] Cf. Hipp. 1286. Θησεῦ, τί τάλας 
τοῖσδε συνήδει; Hhes. 958. οὐ μὴν Oavóvu γ᾽ οὐδαμῶς ξυνήδομαι. 

ἐπεί μοι φίλον] Leg. ἐπεὶ μὴ φίλον. κέχκρανται] Suspectum. 
Qu. τέτυκται, aut πέφανται, aut μάλ᾽ ἐστὶ, aut. μάλιστα. 

140. τὸν μὲν γὰρ ἔχει δῶμα τυράννων Musgr. Elmsl. καὶ δὴ 
γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων conj. Elmsl, coll. 1076. καὶ δὴ γὰρ ἅλις 
βίοτόν 9' ηὗρον. 

141. τάκει βιοτὰν] τήκει βίοτον conj. Elmsl. Cf. 25. τὸν πάντα 
συντήκουσα δακρύοις χρόνον (βίον Ὁ). 

148. παραϑαλπομένη] παραϑελγομένη F. W. Schmidt. 

144, διά μου κεφαλᾶς —] διά μοι κεφαλᾶς —  Naber, coll. 
Hipp. 1352. διά μου (μοι et hic Naber) κεφαλῆς ἄσσουσ᾽ ὀδύναι. 

κεφαλᾶς) Imo κεφαλῆς. 

145. Cf. 795. τί μοι ζῆν κέρδος; Androm. 397. τί δῆτ᾽ ἐμοὶ 
ζῆν ἡδύ; Alc. 960. Aesch. Prom. 147. τί δῇτ᾽ ἐμοὶ ζῆν κέρδος ---; 

146. ϑανάτῳ καταλυσαίμαν] Elmsleius βιοτὰν pariter ad xara- 
λυσαίμαν et προλιποῦσα refert, coll. Fr. 994, 2. ei δὲ ϑανεῖν ϑέμις (Ὁ) 
ὧδε ϑανεῖν καλὸν, εἰς ἀρετὰν καταλυσαμένους βίον. Cf. Suppl. 1004. 
ἐς ἀΐδαν καταλύσουσ᾽ ἔμμοχϑον βίοτον. 

148. ἄϊες, ὦ Ζεῦ -- Cf. Or. 1497. ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς 
καὶ νύξ. Hipp. 302. ἄϊες ὦ, ἔκλυες ὦ, ἀνάκουστα etc. ἰαχὰ» 
ἀχὰν Elmsl. ad Her. 752. 

149. μέλπει νύμφα) Qu. δέσποιν᾽ ἀχεῖ, aut saltem  uéAzt& 
yb» δή. 

150 sq. Qu. τίς --- ματαία; σπεύσεις (aut σπεύδεις) ϑανάτου 
τελευτά (τελευτάν vulg.); 

150. τᾶς ἀπλάτου κοίτας (i.q. τᾶς ἀνάνδρου) conj. Elmsl. Cf. 
Andr. 218. ἀπληστίαν λέχους | πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ᾽ ἂν ηὑρέϑης. 

155. καινὰ λέχη σεβίζξει)] Of. 641. ἀπτολέμους Ó' εὐνὰς σεβί- 
ζουσ᾽ etc. 

106. κείνῳ τόδε μὴ χαράσσου] I. e. ὀργίζου. Cf. Herod. VIL 1. 
καὶ πρὶν μεγάλως κεχαραγμένον τοῖσι ᾿Αϑηναίοισι διὰ τὴν ἐς Σάρδις 
ἐσβολήν. Athen. I. 19 D. διὰ τί ---ῬΟ τὰ τετράδραχμα χαράττεται, 
ὀργίζεται δ᾽ οὔ. Hesychius, Κεχαραγμένος: ὠργισμένος. 

159. εὐνήταν)] Cf. Or. 1392. El. 808. 1171. 

163. ἐσίδοιμ᾽] Malim ἐπίδοιμ᾽. Cf. Ach. 1156. ὃν ἔτ᾽ ἐπίδοιμε eto. 
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168. κλύεϑ᾽ ola λέγει] Eadem verba Fr. 713. Arist. Eq. 813. 
Pl. 601. 


169. Θέμιν εὐκταίαν] Cf. Or. 214. τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία 
ϑεός. Aesch. Sept. 722. πατρὸς εὐκταίαν ᾿Ερινύν. Orph. H. 59, 6. 
“Χάριτες εὐκταῖαι. 

170. Ζῆνά ϑ᾽] Ζηνὸς Herw., coll. 210. τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν 
Θέμιν. 165. ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς etc. 

171. ἔν τινι μικρῷ] Qu. χρόνῳ àv» μικρῷ. 

178. μή τοι —] Nonnihil suspectum. Sed cf. Her. 691. μή 
τοί μ᾽ ἔρυκε δοᾶν παρεσκευασμένον. | 

182. φίλα xai τάδ᾽ αὔδα] φίλα γὰρ τάδ᾽ αὐδῶ EF. W. Schmidt. 
Malim φίλα τἀνϑάδ᾽ αὔδα. 

183. πένϑος --- ὁρμᾶται] Cf. Soph. Aj. 198. ἐχϑρῶν δ᾽ ὕβρις 
ἀτάρβητος ὁρμᾶται. 

184. ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω] Sed vereor ut persuadeam 
(persuadere possim). I. q. φόβος μὴ οὗ πείσω. Cf. Her. 791. φόβος 
γὰρ εἴ μοι ζῶσιν οὖς ἐγὼ ϑέλω. Dem. p. 434, 5. ἐγὼ δὲ οὐ δέδοικα 
εἰ Φίλιππος ζῇ etc. Arist. Eccl. 584. 

186. τήνδ᾽ ἐπιδώσω] Qu. τήνδε σοι οἴσω. 

181. τοκάδος δέργμα λεαίνης] Cf. Aesch. Pers. 83. φονίου 
δέογμα δράκοντος. 

188. ἀποταυροῦται ὅμωσὶν)] Cf. 91. ἤδη γὰρ εἶδον ὄμμα νιν 
ταυρουμένην | τοῖσδ᾽. 

189. ὁομηϑῇ) Cf. Andr. 860. τίνος ἀγαλμάτων ἱκέτις ὁρμαϑῶ; 

190. σκαιοὺς δὲ --] Similiter Soph. Aj. 154. τῶν γὰρ μεγάλων 
ψυχῶν ieic | oóx ἂν ἁμάρτοις. οὐδέν τι σοφοὺς] Cf. Hel. 1197. 

194. ἀκοὰς] Qu. χάριτας. 

195. στυγίους] Qu. στυγερὰς, vel στυγνάς. 

198. δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους] CF. Hipp. 871. ὦ δαῖ- 
μον, εἴ πως ἔστι, μὴ σφήλῃς δόμους. Fr. 215,93. χρόνῳ δαίμων 
βίον ἔσφηλε. Aesch. Ag. 1533. δέδοικα δ᾽ ὄμβοου κτύπον δομο- 
σφαλῇ | τὸν αἱματηρό». 

201. τείνουσι βοάν] Cf. Aesch. Pers. 574. τεῖνε —  avód». 
Eum. 569. ὑπέρτονγον γήρυμα qawéro (φωνείτω Ὁ) στρατῷ. Nub. 1154. 
βοάσομαι τἄρα τὰν ὑπέρτονον βοάν. 

206. ἐν Aéya] Qu. οὗ λέχους. 

207. ϑεοκλυτεῖ] Cf. Aesch. Pers. 500. ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοκλυτῶν 
ἐπαύσατο. Sept. 145. λιταῖσι --- ϑεοκλύτοις. 

208. τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Oéjuv| Cf. Aesch. Ag. 1431. καὶ τήνδ᾽ 
ἄκουσον ὁρκίων ἐμῶν ϑέμιν. 

209. Ζη»ὁς)] Διὸς conj. Elmsl. Idem mox εἰς pro ἐς conj. 

212. πόντου] Annon “Πόντου Cf. Rhes. 436. ἥκω περάσας 
vavoi πόντιον (llóvuov?) στόμα. "Homericum *E4Ajozorroc ἀπεί- 
oc» respexit noster. Quod ille x4jóa, Aeschylus στόμα πόντου 
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[Πόντου Ὁ] dixit Pers. 880." (Elmsl) ἀπέραντον] Annon ἀπέρατον ὃ 
Cf. ad Prom. 1078. 

214 sq. Haec sic vertit G. D. in Class. Journ. V. 128.: *Co- 
rinthian women, I have come abroad lest you should in 
any respect shame me; for I have known many men that 
were respectable, some in retired life, others in public 
stations; and there passing quietly through life have 
procured for themselves an ill character and the charge 
of indolence." "The principal object is to remove any pre- 
judices they (the Chorus) might have entertained against her from 
not seeming ready to make them acquainted with her situation 
— and also to gain their sympathy and confidence by a detail 
of her wrongs." 


215. olóa τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο] Cf. Aesch. Ag. 987. πεύ- 
ϑομαι δ᾽ ἀπ’ ὀμμάτων νόστον αὐτόμαρτυς ὦν. 

217. τοὺς δ᾽ ἐν ϑυραίοις] Lege τοὺς δ᾽ αὖ ϑυραίους (vel potius 
κρυφαίους). 

219. δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς βροτῶν] Cf. Vesp. 447. 
ἀλλὰ τούτοις γ᾽ οὐκ ἔνι [ οὐδ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖσιν αἰδὼς τῶν παλαιῶν 
ἐμβάδων. 

220. σπλάγχνον] Qu. σπλάγχνα y 

222. προσχωρεῖν πόλει] Similiter El. 1052. γυναῖκα γὰρ xo!) 
πάντα συγχωρεῖν πόσει | ἥτις φρενήρης. 

220. βίου --- Cf. Soph. El. 822. ὡς χάρις μὲν, ἢν κτάνῃ --- 
τοῦ βίου δ᾽ οὐδεὶς πόϑος. Arist. Lys. 865. 

281. ἀϑλιώτατον φυτόν] Corrigebam φῦλον ἀϑλιώτατον. Sic 
Soph. Fr. 532. φῦλον ἀνϑρώπων. Sed obstant loci ab Elmsleio 
oppositi, Theodect. Alc. Fr. 1. σαφὴς μὲν ἐν βροτοῖσιν ὑμνεῖται λόγος, | 
ὡς οὐδέν ἐστιν ἀϑλιώτερον φυτὸν | γυναικός. Eur. Hipp. 630. ὁ δ᾽ 
αὖ λαβὼν ἀτηρὸν εἰς δόμους κακὸν (al. φυτὸν) γέγηϑε. Alexis apud 
Athen. p. 123 F. εἶτ᾽ οὐ περίεργόν ἔστιν ἄνϑρωπος φυτόν; Adde 
Aesch. Suppl. 281. καὶ Νεῖλος ἂν ϑρέψειε τοιοῦτον φυτόν (γυναιεῶν). 
Anglice diceremus, the most wretched creature. Qu. ἀϑλιώ- 
ταται πολύ. 

2834. τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον Br. Elmsl. Recte. 

290. εὐκλεεῖς] Malim εὐχερεῖς. 

239. οἴκοϑεν] Cf. Eur. Suppl. 183. Tro. 648. Plaut. Mil. II. 2. 38. 

240. ὅτῳ —] ὅπως — Herwerden et J. F. Davies Pref. Ag. 


p. IX. οἵοις μάλιστα τέρπεται συνευνέτης 1. W. Schmidt, coll. 
Fr. 901, 8 N. 

245. καρδίας ἄσην Pors. Malim καρδίαν &ogc. Et sic Dind. 
Musgr. Elmsl. donc] 1. q. λύπης. Cf. Herod. I. 136. iva, ἣν 
ἀποϑάνῃ τρεφόμενος, μηδεμίαν ἄσην τῷ πατρὶ προσβάλῃ. Sapph. 
Fr. 1, 3. μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ἀνίαισι δάμνα, πότνια, ϑυμόν. Moeris 
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p. 59. "Aon ᾿Αττικῶς, ἀηδία “Ελληνικῶς. Ubi copiose disserit Pierson. 
Hesychius "4ogc: ἀΑύπης. ᾿ 

940. ἥλικας Pors. Elmsl. et sic cod. Havn. Qu. ἢ πρὸς φίλων 
τιν᾽ ἢ πρὸς ἡλίκων τραπείς. 

250. κακῶς φρονοῦντες] Male judicantes. Cf. Her. 55. κακῶς 
φρονῶν. παρ᾽ ἀσπίδα στῆναι] Cf. Or. 653. παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκπονῶν. 
Hel. 734. πολλὰ μὲν παρ᾽ ἀσπίδα | μοχϑήματ᾽ ἐξέπλησας. 

252. Cf. Hel. 568. σὺ δ᾽ εἶ τίς; αὑτὸς γὰρ σὲ κἄμ᾽ ἔχει λόγος. 

256. λελῃσμένη] Cf. Tro. 373. γυναικὸς --- οὐ βίᾳ λελῃσμένης. 
Hel. 475. λελήσμεϑ᾽’ ἐξ ἄντρων λέχος. Scilicet Attica forma est 
λήξεσϑαι (cf. χρήξζειν, κλήξζειν, etc, ληΐξζεσϑαι Ionica et epica. 
Scribendum ergo ἐλήζοντο Thuc. III. 85. etc. 

258. μεϑοομίσασθϑαι — συμφορᾶς] Cf. 443. ool δ᾽ οὔτε πατρὸς 
δόμοι, δύστανε, μεϑορμίσασϑαι μόχϑων πάρα. Alc. 801. vob νῦν 
σκυϑρωποῦ --- μεϑορμιεῖ σε. Bacch. 929. ἐξ ἕδρας μεϑώρμισα (τὸν 
πλόκαμον»). 

259. τοσοῦτον --- σου τυγχάνειν] Cf. 338. Alc. 686. ἃ δ᾽ ἡμῶν 
χρῆν os τυγχάνειν ἔχεις. Soph. Phil. 1315. OC. 1289. ταῦτ᾽ ἀφ᾽ 
ὑμῶν, ὦ ξένοι, βουλήσομαι | κυρεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν. Xen. An. VI. 6. 32. 
ταῦτα δέ σου τυχόντες ὑπισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων etc. 

200. πόρος] Cf. Arist. Th. 769. οἱδ᾽ ἐγὼ καὶ δὴ πόρον | ἐκ 
τοῦ Παλαμήδους. 

261. δίκην malit Elmsl. ad Her. 852. πόσιν — xaxóv| Cf. 
Aesch. Ag. 1272. ἐπεύχεται --- ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσεσϑαι φόνον. 

262. ἥν v' ἐγήματο] Lege ἥ v ἐγήματο. Et sic Elmsl. I.e. 
ἐκείνη τε ij ἐγήματο. Of. 288. 502. πτωχοὺς ἀλᾶσϑαι παῖδας ἥ v 
ἔσωσέ σε. 

2θ4. κακή v Herw. "Nam praegresso μὲν respondet δ᾽ 266." 

σίδηρον εἰσορᾶν] σίδηρόν ἐσϑ᾽ ὁρᾶν F. W. Schmidt I. 338. 

212. εἶπον] Edictum volo. Cf. ΕἸ. 1976. coi μὲν τάδ᾽ εἶπον etc. 
Phoen. 778. ool μὲν τάδ᾽ εἶπον, προσπόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω —. 
Suppl. 1171. ὑπεῖπον. Hipp. 1405. Quota. 614. ἀπέπτυσα. Iph. 
Α. 469. κατῴκτειρα etc. Rhes. 640. Archil. Fr. 11. ὁρῷτον) 
ὁρῴτην Elmsl ὁρᾶτον Naber. Οὗ ad 323. 

211. πανώλης --- ἀπόλλυμαι) Cf. Arist. Pac. 1072. ἐξώλης 
áztóAot. 

218. Cf. Herc. 837. ἔλαυνε, κίνει, φόνιον ἐξίει κάλων. Tro. 94. 
ὅτ᾽ ἂν στράτευμ᾽ ᾿Αργεῖον ἐξίῃ κάλως. Arist. Eq. 753. νῦν δεῖ oc 
πάντα δὴ κάλων ἐξιέναι σεαυτοῦ. Epicrat. com. III. 372. καὶ τοὺς 
κάλως ἔκλυε καὶ χάλα πόδα. 

219. εὐπρόσοιστος] Cf. Aesch. Pers. 91. ἀπρόσοιστος γὰρ ὅ 
Περσᾶν στρατός. Soph. OC. 1277. τὸ δυσπρόσοιστον κἀπροσήγορον 
στόμα. ἔκβασις] Cf. Hom. Od. 5, 410. ἔκβασις οὕπῃ φαίνεϑ᾽ ἁλὸς 
πολιοῖο ϑύραζξε. 

281. Qu. τῆσδ᾽ ἀποστέλλεις χϑονός. 
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282. παραμιπίσχειν Elmsl. ^Nihilo deterius, nec tamen melius, 
esset. παραμπισχεῖν.᾽" . 

284. ξυμβάλλεται ---Ἰ Anglice, make for (help, favour) this 
apprehension. Ut ξυλλαμβάνεσϑαί τινος, συναίρεσϑαι, et similia. 
Cf. Aesch. Cho. 1007. φόνου δὲ κηκὶς ξὺν χρόνῳ ξυμβάλλεται. 
Soph. Tr. 173. καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου | τοῦ νῦν 
παρόντος ὡς τελεσϑῆναι χρεών. ξυμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε 
δείματος] Hoc soloecum sonat. Correxerim ξυμβάλλεται δὲ πολλὰ 
τοῦτ᾽ ἐς δεῖμά μοι. Of. Thuc. III. 36. καὶ προσξυνεβάλετο ---- τῆς 
ὁρμῆς ai Πελοποννησίων νῆες etc. τοῦδε δείματος] μοι τεκμήρια 
aut τοῦδε δείγματα T. Halbertsma. τῷδε δείματι conj Nauck. συμ- 
βάλλεται δ᾽ ἐς δεῖμα πολλά μοι τόδε Herw. Qu. τοῦτ᾽ ἐς δεῖμά μοι, 
aut ταῦτ᾽ ἐς δείματα, aut τοῦτο δεικνύναι. Vulgata non defendi 
posse videtur. 


285. κακῶν πολλῶν ἴδρις] Cf. Soph. El. 608. εἰ γὰρ πέφυκα 
τῶνδε τῶν ἔργων ἴδρις. 

29]. μέγα στένειν] μεταστένειν Herw., coll. Med. 996. Aesch. 
Eum. 59. 

205. χρὴ δ' —] C£ ad Arist. Nub. 1338. 

296. παῖδας — ἐκδιδάσκεσϑαι σοφούς] Cf. Her. 574. δίδασκέ 
μοι | τοιούσδε τούσδε παῖδας. Ran. 1019. xai τί σὺ δράσας οὕτως 
αὐτοὺς ἀνδρείους ἐξεδίδαξας (εἶν᾽ ἐδίδαξας Ὁ); 

201. χωρὶς γὰρ ἄλλης --- ἀργίας] Cf. Plat. Symp. 191 B. ἀπέ- 
ὕϑνησκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἄλλης ἀργίας, etc. Arist. Ran. 1164. 
χωρὶς γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυϑεν. 

299. σκαιοῖσι μὲν γὰρ] Malim σκαιοῖσι γάρ τοι, ut in Arist. 
Thesm. 1130. σκαιοῖσι γάρ τοι καινὰ προσφέρων σοφὰ | μάτην ἄνα- 
λίσκοις ἄν. Soph. Fr. 696. διψῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ | 
οὐκ ἂν πλέον τέρψειας ἢ πιεῖν διδούς. σκαιοῖσι — καινὰ προσ- 
φέρων σοφὰ) Cf. Bacch. 480. δόξει τις ἀμαϑεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ 
φρονεῖν (al. Aéyew). Iph. A. 49. πάντα προσφέρων λόγον. Arist. 
Th. 1141. Pro καινὰ praestat forsan πάντα, ut legitur in Soph. 
Fr. 702. 

300. ἀχρεῖος] Malim ἀγρεῖος. 

302. λυπρὸς] στυγερὸς F. W. Schmidt. 

904. τοῖς δ᾽ ἡσυχαῖον] τοῖς ἡσυχαίοις Tyrwhitt. Cf. 808. μηδείς 
μὲ φαύλην κἀσϑενῇ νομιζέτω) μηδ᾽ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ ϑατέρου τρόπου. 
Eur. Fr. 556, 4. 

306. σὺ δ᾽ οὖν] Lege σὺ γοῦν —, aut potius σὺ δ᾽ αὖ —. 

307. οὐχ ὧδ᾽ ἔχει μοι] Cf. 123. οὕτω δ᾽ ἔχει μοι. 

309. σὺ ydo τί μ᾽ ἠδίκηκας;] Qu. τί γὰρ σύ μ' ἠδίκηκας; 

312. Cf. Arist. Pac. 444. κεῖ τις — σοὶ φϑονεῖ ἐς φῶς ἀνελ- 
Oc», etc. 

313. τήνδε δὲ χϑόνα] Cf. Her. 1026. τήνδε δὲ πτόλιν (ita Elmsl.). 
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314. καὶ γὰρ ἦδικ.] Cf. 462. καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, etc. 

315. κρεισσόνων νικώμενοι] Cf. ad Tro. 23. 

317. μή τι βουλεύῃς κακὸν Elmsl. Cf. Thuc. ΠῚ. 33. νῦν δὲ 
φοβοῦμαι μὴ ἀμφοτέρων ἡμαοτήκαμεν. Plat. Lys. p. 218 D. φοβοῦ- 
μαι μὴ --- λόγοις ψεύδεσιν ἔντετυχήκαμεν. Phaed. p. 84 E. ἀλλὰ 
φοβεῖσϑε μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι. 

319. 320. Ut spurios damnat F. W. Schmidt. 

319. ὡς δ᾽ αὕτως àvijo] Cf. Andr. 673. ὡς δ᾽ αὔτως ἀνὴρ etc. 
Soph. El. 27. ὡσαύτως δὲ σὺ eto. 

320. σοφός] σφοδρὸς F. W. Schmidt. 

321. μὴ λόγους λέγε] μὴ λόγους πλέκε Herw. Sed cf. Arist. 
Ach. 297. μηδὲ λέγε μοι σὺ Aóyo». 

322. ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε] Cf. Andr. 255. ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε. 

324. μὴ πρός σε γούνων Porson. ad Phoen. 866. 

325. λόγους ávaAoic ] Cf. Arist. Lys. 467. ὦ πόλλ᾽ ἀναλώσας 


ἔπη. Aj. 1049. ov γὰρ ἂν πείσαις ποτέ] οὗ γὰρ ἀναπείσεις 
ποτὲ J. M. Stahl. οὐ γὰρ ἐμὲ πείσεις ποτὲ F. W. Schmidt. Pac. 405. 
ἴϑι δὴ, κάτεισ᾽" ἴσως yào ἂν πείσαις ἐμέ. πείσαις] Pro usitatiore 


πείσειας. Cf. Hoc. 820. ἐλπίσαι. Suppl. 620. κτίσαι. 

33l. ὅπως ἂν —] Οὗ Tro. 1052. ὅπως ἂν ἐκβῇ τῶν ἐρωμένων 
ὁ νοῦς. 

333. £oz'| ἔοο᾽ Valck. Herw. Obs. Crit. p. 95, coll. Menand. 
IV. 265. νῦν δ᾽ £oz (ἔρρ' Mein. Herw.) ἀπ᾽ οἴκων. 

394. πόνου μὲν ἡμεῖς σοῦ πλέον κεκτήμεϑα EF. W. Schmidt. 

κοὺ πόνων] κοὺ νέων (sc. πόνων) idem. κἀμπνοῶν Prinz. 

335. ὠσϑήσει βίᾳ] Cf. Hel. 459. ὀχληρὸς io0' ὦν, καὶ τάχ᾽ 
ὠσϑήσει βίᾳ. 

337. ὡς ἔοικας] Cf. Iph. T. 591. Hel. 799. Soph. El. 510. 
Tr. 1241. Arist. Pl. 826. Sic ὡς εἴξασι Iph. A. 848. Hel. 504. 
ὡς ἔοιγμεν Her. 681. 

339. τί δ᾽ οὖν] Malim τί οὖν. 

346. τοὐμοῦ γὰρ —] Cf. Her. 444. κἀμοῦ μὲν οὐδὲν, εἴ μὲ 
χοὴ ϑανεῖν, μέλει — ὑμᾶς δὲ κλάω καὶ κατοικτείρω, τέκνα, etc. 

900. ὁρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων) Cf. Thuc. VII. 47. ἑώρων οὐ 


κατορϑοῦντες. 


391. προυννέπω δέ σοι --- ϑανεῖ] Cf. Eum. 98. προυννέπω δ᾽ 
ὑμῖν ὅτι etc. 
352. ἡπιοῦσα λαμπὰς --- ϑεοῦ) Cf. Rhes. 331. δείξει τοὐπιὸν 


σέλας ϑεοῦ. Phoen. 1631. τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν. Eur. Fr. 810,7. τὴν 
ἐπιστείχουσαν ἡμέραν ἰδεῖν. et δὰ Arist. Eccl. 105.  Scrib. ἡπιοῦσα. 
Articulus enim semper crasin facit. 

353. ϑεοῦ] lL.e. solis. Cf. Alc. 722. φίλον τὸ φέγγος τοῦτο 
τοῦ ϑεοῦ, φίλον. Suppl. 208. αἶϑόν τ᾽ ἐξαμύνασϑαι ϑεοῦ. Ier. 749. 
Soph. Tr. 145. ϑάλπος ϑεοῦ. OR. 661. τὸν πάντων ϑεῶν πρόμον 


“ἅλιον. 
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354. ob ψευδὴς] ἀψευδὴς libri aliquot. Musgr. Elmsl. C 
Herc. 1315. ἀοιδῶν εἴπερ ἀψευδεῖς (οὗ ψευδεῖς vulg.) λόγοι. ΟΥ̓ : 
Prom. 185. 

355. μίμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν) Leg. μίμν᾽ &0' ἡμέραν. 

360. σωτῆρα κακῶν] Of. Soph. OR. 779. σωϑῆναι κακῶν. 

363. Cf. Soph. OC. 1476. ἄνακτα χώρας τῆσδέ τις πορευσάτι 

365. ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ —] Cf. Hipp. 41. ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ τόν 
ἔρωτα χρὴ πεσεῖν. Aesch. Prom. 510. οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά n 
τελεσφόρος | κρᾶναι πέπρωται. Arist. Eq. 848. οὐκ, ᾧγαϑοὶ, rai 
ἐστί πω ταύτῃ μὰ τὸν Ποσειδῶ. Pl. 899. οὐκ ἔστι πω τὰ πράγμο 
ἐν τούτῳ. Ennius ap. Cic. de N. D. III. 26. *nequaquam istuc ist 
ibit. Construe ἀλλ᾽ οὔτι πω ταῦτα ταύτῃ, μὴ δοκεῖτε. Cf. ad Sop 
ΕἸ. 1341. 

368. nor ἂν B. (C) Recte. δοκεῖς γὰρ —;] Cf Soph. 4 
1082. ταύτην νόμιζε τὴν πόλιν χρόνῳ ποτ᾽ ἂν (ποτὲ libri et. vul, 
— πεσεῖν. Arist. Th. 533. τάδε γὰρ εἰπεῖν τὸν πανοῦργον — οἱ 
ἂν ὠόμην ἐν ἡμῖν | οὐδὲ τολμῆσαί ποτ' ἄν. 

869. εἰ μή τι κερδαίνουσαν —] "Rarius εἰ μὴ cum participio 
ait Elmsl. Cf. Arist. Nub. 229. οὐ γὰρ ἄν ποτε | ἐξηῦρον ὄρϑε 
τὰ μετέωρα πράγματα, | εἰ μὴ κρεμάσας τὸ νόημα xal τὴν φρο 
τίδα | λεπτὴν καταμίξας εἷς τὸν ὅμοιον ἀέρα. Dem. XXIV. 46. o: 
ἐῶν (νόμος) περὶ τῶν ἀτίμων λέγειν ἂν (ei?) μὴ τῆς ἀδείας δοϑείον 

313. ἀφῆκεν) Malim ἐφῆκεν. 

311. ὁποίᾳ]! Fort. ὁποίαν. 

. 881. ἕν τί μοι πρόσαντες] Cf. 305. Or. 788. κεῖνό μοι μόν 
πρόσαντες. Herc. 1386. ἕν μοι τι σύγκαμε. Iph. T. 1012. Nusqua 
alibi legitur vox προσάντης apud tragicos. 

382. φόνους χερὶ ῥάπτουσα — Ἐ. W. Schmidt. 

384. δόμους] An νόμους Versum spurium habet Herwerde 

κράτιστα τὴν εὐϑεῖαν) κράτιστα τήνδ᾽ (aut τῇδ᾽) ἰοῦσαν Her 
Subaudias ἰούσας. Cf. Eq. 73. κράτιστ᾽ ἐκείνην τὴν μόλωμεν. Ari 
Lys. 834. ἴϑ᾽ ὀρϑὴν ἥνπερ ἔρχει τὴν ὁδόν. 

385. σοφοὶ malit Tate. 

386. καὶ δὴ τεϑνᾶσι] Fac ut mortui sint. Cf. Aesch. Eui 
897. xai δὴ δέδεγμαι" τίς δέ μοι τιμὴ μένει; Ch. 565. Hipp. 101 
καὶ δὴ τὸ σῶφρον τοὐμὸν οὐ πείϑει σ᾽ ἴσως. Iph. A. 919. x 
δὴ τὸ yojtov ἔπαϑεν. Hel. 1058. καὶ δὴ παρεῖκεν" εἶτα πῶς — 
Andr. 334. 

388. ξένος] ξένῃ recte T. Halbertsma. 

392. xel μέλλω ϑανεῖν)] Qu. κἢν μέλλω ϑανεῖν. At cf. Ion. 76 
κεῖ ϑανεῖν μέλλω. 

393. τόλμης δ᾽ εἶμι ---Ἴ Malim τόλμης τ᾽ εἶμι etc. Cf. 40 
fon' εἷς τὸ δεινόν. Hec. 510. ἢ πρὸς τὸ δεινὸν ἤλϑεϑ᾽ —; Am 
683. ἔβησαν ἐς τἀνδρεῖον. Suppl. 895. πρὸς τἀνδρεῖον — ἰὰ 
Hor. 562. ἐπεὶ σφαγῆς γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγώ. Soph. Fr. 322, 
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ὅστις δὲ τόλμῃ (τόλμης Elmsl) πρὸς τὸ δεινὸν ἔρχεται. πρὸς τὸ 
καρτερόν] Vix sanum. Qu. δὴ πρὸς τοὔσχατον. 

394. Cf. 397. Imitatur Eupolis 90. οὐ γὰρ μὰ τὴν Μαρα- 
ϑῶνι τὴν ἐμὴν μάχην | χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ xéago. 

398. σφι»] Legitur etiam Suppl. 769. Aesch. Fr. 162, 4. οὔπω 
σφιν ἐξίτηλον αἷμα δαιμόνων. 

400. φείδον μηδὲν ὧν ἐπίστασαι] Cf. Herc. 1400. ἔκμασσε, 
φείδου μηδέν. Soph. Aj. 115. χρῶ χειρὶ, φείδου μηδὲν ὧνπερ ἐννοεῖς. 

403. ὁρᾷς ἃ πάσχεις;] Cf. Arist. Nub. 662. ὁρᾷς ὃ πάσχεις; 
Ran. 1136. ὁρᾷς ἃ ληρεῖς; ᾿ 

406. ἐπίστασαι δὲ] ἔπειτ᾽ ἄνασσαν conj. Herw. 

407. ἀμηχανώταται] Cf. Arist. Ran. 1429. καὶ πόριμον αὑτῷ, 
τῇ πόλει δ᾽ ἀμήχανον. 

408. τοῖς τ᾽] τοῖσδ᾽ Herw. 

410. ἄνω ποταμῶν —] Cf. Suppl. 530. ἄνω γὰρ ἂν δέοι | τὰ 
πράγμαϑ' οὕτως, εἶ ᾽πιταξόμεσϑα δή. Respicit, ut videtur, Ovidius 
Trist. IL. 7. 1ηὴ caput alta suum labentur ab aequore retro | flu- 
mina; conversis solque recurret equis; | terra feret stellas; coelum 
findetur aratro; | unda dabit flammas, et dabit ignis aquas. | 
Omnia naturae praepostera legibus ibunt, | parsque suum mundi 
nulla tenebit iter. | Omnia jam fient fieri quae posse negabam, | 
et nihil est de quo non sit habenda fides. | Haec ego vaticinor, 
quia sum deceptus ab illo | laturum misero quem mihi rebar 
opem'. Aesch. Fr. 335. 

415. στρέψουσι recte. Elmsl. 

423. ὑμνεῦσαι] Similia sunt μυϑεῦσαι Iph. A. 790. ἀὕὔτευν 
Hipp. 167. Quae Ionicae formae sunt. 

424. οὐ γὰρ ἐν —] Qu. οὔτι γὰρ — 

425. ϑέσπιν ἀοιδάν] Cf. Hom. Od. 8, 498. ὡς ἄρα τοι πρόφρων 
ϑεὸς ὥπασε ϑέσπιν ἀοιδήν. 

421. ἔπη ἀνταχῆσαι ὕμνων ἀρσένων γέννᾳ Matth. 

188. διδύμους] Qu. διδύμας. μαινομένᾳ κραδίᾳ] Eadem 
verba Hipp. 1274. Aesch. Sept. 181. 

434. ὁρίσασα] 1. q. περάσασα. V. Elmsl. ad Her. 16. φεύγομεν 
δ᾽ ἀλώμιενοι | ἄλλην ἀπ᾽ ἄλλης ἐξορίζοντες πόλιν. 

436. κοίτας --- λέκτρον] Of. Alc. 935. λέκτρων κοίτας ἐς ἐρήμους. 

439. βέβακε] Periit. Cf. Herc. 768. βέβακ᾽ ἄναξ ὁ καινός. 
Andr. 1026. Soph. El. 249. ἔρροι τ᾽ ἂν αἰδὼς ἁπάντων τ᾽ (ἄφαντός 
τ᾿ ἢ εὐσέβεια ϑνατῶν. OR. 910. ἔρρει δὲ τὰ ϑεῖα. 

441. σοὶ δ᾽ —] Cf. 258. οὐ μητέρ᾽, οὐκ ἀδελφὸν, οὐχὶ συγγενῆ | 
μεϑοομίσασϑαι τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 

444. σῶν τε λέκτρων Porson. τῶν τε λεκτρῶν Elmsl. 

446. Cf. Hel. 957. ἐγὼ μὲν οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλάκις, | 
ἄϑλιος ἂν εἴην. 

441. τραχεῖαν ὀργὴν] Cf. Aesch. Prom. 80. ὀργῆς τε τραχύτητα. 
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450. λόγων ματαίων] Cf. Herod. VII. 10. παῦσαι λέγων λόγους 
ματαίους etc. 

451. κἀμοὶ μὲν οὐδὲν πρᾶγμα] Cf. Arist Ran. 1215. ἀλλ᾽ 
οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα. Eccl. 462. 

452. λέγουσ᾽ ᾿Ιάσον᾽, ὡς — Elmsl. Recte. Of. supra 250. 448. 

453. πᾶν κέρδος ἡγοῦ —] Cf. Her. 959. xai κερδανεῖς ἅπαντα" 
χρῆν γὰρ οὐχ ἅπαξ | ϑνήσκειν σε πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμένον. Soph. 
Ant. 401. 

455. ὀργὰς ἀφῃρουν)] Cf. 1147. ὀργάς v' ἀφήρει καὶ χόλον 
γεάνιδος. Arist. Eq. 920 sq. 

456. ἀνίης μωρίας] ἀνίεις (imperf) Elmsl. ἀνιεῖς Naber. Cf. ad 
Soph. El. 596. Arist. Ran. 700. τῆς ὀργῆς ἀνέντες. 

458. κἀκ τῶνδ᾽] Cf. Trach. 1109. χειρώσομαι κἀκ τῶνδ΄. οὐκ 
ἀπειρηκὼς φίλοις] Cf. Andr. 87. ἀπαυδᾷς ἔν κακοῖς φίλοισι σοῖς; 

459. τοσόνδε aliquot codd. et Br. Recte. Cf. ad Soph. Tr. 53. 
Sed Andr. 257. o? τὸ σὸν προσκέψομαι. 

460. ἀχρήμων] Alibi non legitur apud tragicos. ᾿χρημοσύνη 
est Theogn. 156. et ἀχρήματος. 

461. πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ —] Cf. 552. πολλὰς ἐφέλκων ξυμ- 
φορὰς ἀμηχάνους. 

410. ἐναντίον βλέπειν] Fort. ἔναντα προσβλέπειν. | Cf. Her. 943. 
᾿Εναντίον hic adverbium est. 

411. μεγίστη] καλλίστη E. Unde κακίστη forsan reponendum 
monuit T. Halbertsma. Cf. Fr. 407, 7. πασῶν μεγίστην τῶν iv ày- 
ϑοώποις νόσων (φϑόνο»). 

413. κουφισϑήσομαι ψυχὴν] I shall feel relieved, i. q. ῥδάων 
ἔσομαι (Herc. 1407.). Cf. Menand. IV. 240. ψυχῆς ydo οὗτος (λόγος) 
μόνος ἔχει κουφίσματα (ϑελκτήρια al.). 

4175. Cf. Suppl. 517. καὶ πρῶτα μέν os πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμεί- 
ψομαι. Hipp. 991. πρῶτα δ᾽ ἄρξομαι λέγειν | ὅϑεν μ᾽ ὑπῆλϑες 
πρῶτον etc. | 

416. ἔσωσά σ᾽, —]| Cf. Plat. com. II. 626. Eubul. com. III. 218. 

418. ἐπιστάτην] ἐπιστατεῖν T. Halbertsma. 

419. σπεροῦντα ϑανατηρὸν γύην tentat V. D. in Class. Journ. 
II. 566. γύην] Cf. Her. 839. τὸν ᾿Αργείων γύην σπείροντες. 

480. δέρας] Lege δέρος, i. ᾳ. δέρμα. Cf. 5. Sic δέος, βλέπος, 
δέος, etc. 

481. σπείραις --- πολυπλόκοις) 1. q. πλεκταῖς xai σπειράμασι 
(Aesch. Cho. 239... 

485. πρόϑυμος μᾶλλον ἢ σοφωτέρα] Cf. Aesch. Agam. 1590. 
προϑύμως μᾶλλον ἢ φίλως. 

487. πάντα δὴ Imo πάντα τ΄. ὑφ᾽ αὑτοῦ Elmsl. Recte. 

Cf. Phoen. 991. ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον | κλέψας λόγοισιν. 

489. καινὰ δ᾽] Qu. καινά τ΄. 

491. Leg. συγγνώστ᾽ ἂν ἦν. Cf. 540 sq. 
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493. ἢ 9covc| Lege εἰ ϑεούς. V. Elmsl. ἢ. 1. 

494. καινὰ — ϑέσμι᾽ Cf. Fr. 360, 45. προγόνων παλαιὰ ϑέσμει᾽ 
ὅστις ἐκβαλεῖ. Aesch. Eum. 468. καταστροφαὶ νέων ϑεσμίων Suppl. 
689. Soph. Aj. 112. ϑεῶν --- ϑέσμια. Tro. 267. τί ϑέσμιον “Ελλά- 
γων; ϑέσμι᾽' ἀνϑρώποις] ϑέσμ᾽ ἐν ἀνϑρώποις Elmsl. 

490. φεῦ δεξιὰ χείρ.] Malim φεῦ δεξιᾶς τῇσδ᾽. 

401. κεχρῳῴσμεϑα (sic) scribi jubet Herw. Cf. Phoen. 1619. 
σοί τ᾽ εὖ λέλεκται γόνατα μὴ χροῴζειν ἐμὰ, etc. Hel. 837. ὡς οὐκ 
ἄχρωστα γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερῶν. Forma χροΐξζειν est Her. 915. 
Theocr. X. 18. 

498, ἐλπίδων δ᾽] Qu. ἐλπίδων 2'. Cf. Rhes. 581. ἐλπίδων δ᾽ 
ἡ μάρτομεν. 

500. δοκοῦσα μή τι] δοκοῦσα μηδὲν Seager in Class. Journ. 
XIX. 81. 

502 sq. νῦν ποῖ τράπωμαι; —] Cf. Soph. Aj. 1006 —1010. 

503. ἀφικόμην) ἅμ᾽ ἑσπόμην tentat Naber, coll. 1143. στέγος 
γυναικῶν ξὺν τέκνοις ἅμ᾽ ἑσπόμην. Tro. 947. τί δὴ φρονοῦσ᾽ ἐκ 
δωμάτων ἅμ᾽ ἑσπόμην | ξένῳ προδοῦσα πατρίδα καὶ δόμους ἐμούς; 
Alc. 767. Recte, opinor. 

504. καλῶς γ᾽ ἂν οὖν δέξαιντό μ᾽ οἴκοις] Qu. καλῶς ydo 
ἂν —, aut καλῶς γέ μ᾽’ ἂν δέξαιντ᾽ ἂν —. Sed cf. 588. καλῶς 
γ᾽ ἂν οὖν τῷδ᾽ ἐξυπηρέτεις λόγῳ. Arist. Eq. 344. καλῶς γ᾽ ἂν οὖν 
σὺ πρᾶγμα προσπεσόν tt — μεταχειοίσαιο χρηστῶς. Eccl. 806. πάνυ 
γ᾽ ἂν οὖν ᾿Αντισϑένης | αὔτ᾽ εἰσενέγκοι. Οὗ. ad Eq. 87. 

512. εἰ φεύξομαί γε] ἣ φεύξομαί ye conj. Elmsl. 

514. καλόν γ᾽ —] Cf. Iph. A. 305. καλόν γέ μοι τοὔνειδος 
ἐξωνείδισας. Bacch. 651. ὠνείδισας δὴ τοῦτο Διονύσῳ καλόν. 

915. πτωχοὺς —] Cf. 262. τὸν δόντα v' αὐτῷ ϑυγατέρ᾽ ἥ τ’ 
ἐγήματο. 

516. C£. Hipp. 616. ὦ Ζεῦ, τί δὴ, κίβδηλον (l. "níógAov) à»- 
ϑοώποις κακὸν, γυναῖκας εἰς φῶς ἡλίου κατῴκισας; 

919. yaoaxrjo| Cf. Herod. 1. 110. καί oí ὅ τε χαρακτὴρ τοῦ 
προσώπου προσφέρεσϑαι ἐδόκεε ἐς ἑωυτόν. 

521. ὅταν φίλοι φίλοισι ovufáAoo ἔριν] Cf. 44. El. 906. 
Fr. 338, 3. ἔχϑραν μεγίστην σοῖσι συμβάλλων τέκνοις. Alc. 1141. 
ποῦ τόνδε Θανάτῳ φὴς ἀγῶνα συμβαλεῖν; 504. ἀγῶνα πώλοις 
δεσπότῃ τε συμβαλῶν (ἔοχομαι). Iph. A. 132. αἰσχρὸν δέ μοι γυναιξὶ 
συμβάλλειν λόγους. 

533. ναὸς Br. Elmsl Cf. Hec. 1263. Iph. T. 1137. 1385. 
Tro. 681. 686. Cycl. 83. Hel. 429. 1230. Soph. Ant. 715. Trach. 668. 
Aj. 201. 872. Phil. 216. Aesch. Sept. 62. σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς 
οἰακοστοόφος | φοάξαι πόλισμα. οἰακοστρόφον]) Cf. Hel. 1593. σὺ 
δὲ στρέφ᾽ olax.. 

524. ἄκροισι λαίφψους κρασπέδοις) Cf. Arist. Ran. 999. ἀλλὰ 
συστείλας ἄκροισι χγοωύμενος tots ἱστίοις εἶτα μᾶλλον μᾶλλον ἄξεις, eto. 
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526. Cf. Her. 294. δὲς τόσα πυργοῦν τῶν γιγνομένων. 

529. νοῦς λεπτὸς] Cf. Incert. ap. Arsen. Violet. p. 156. γαστὴ 
παχεῖα λεπτὸν οὐ τίκτει νόον. 

531. τοὐμὸν ἐκσῶσαι δέμας] Cf. 388. δύσεται τοὐμὸν δέμας. 

532. αὐτὸ ϑήσομαι) αὐτὰ --- al. αὔτ᾽ ἀϑρήσομαι Porson. Malit 
ταῦτα —. ἀντερήσομαι requirit Naber. *Nam Jason planissim 
respicit Medeae verba v. 501. ἐρωτηϑεὶς γὰρ αἰσχίων φανεῖ." Οἱ 
ἀνταμείψομαι. 

533. ὅπῃ γὰρ οὖν (μ᾽ ὥνησας F. W. Schmidt. 

534. τῆς ἐμῆς σωτηρίας] Fort. τῇδ᾽ ἐμῇ σωτηρίᾳ. 

587. καὶ δίκῃ v' ἐπίστασαι νόμοις τε χρῆσϑαι legi posse, : 
opus sit, monet Elmsl. Verum hoc esse suspicor. 

538. πρὸς ἰσχύος χάριν] Qu. πρὸς ἰσχύος κράτος, ut in Sopl 
Phil. ὅ94. Schol τὸ χάριν γράφεται ϑράσει (κράτος ἢ). 

540. γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροισιν] Cf. Aosch. Prom. 687. ἄφετε 
ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ' ἐσχάτοις ὅροις (ἐσχάτους ὅρους). 

543. μέλος] Qu. μέλη. 

545. τῶν ἐμῶν πόνων] τῶν γε σῶν πόνων F. W. Schmidt. 

546. ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύϑηκας λόγων] Eadem verba leguntt 
Suppl 427. ἄκου᾽" ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύϑηκας λόγων. Cf. Hip 
1046. σὺ σαυτῷ τόνδε προύϑηκας νόμον. Soph. Tr. 810. Fr. 347,: 
λόγων ματαίων εἰς ἅμιλλαν ἐξιών. 

541. ἃ δ' — uo] An — pe? Sed cf. Andr. 978. à δ᾽ ἢ 
ὑβριστὴς εἴς τ᾽ ἐμῆς μητρὸς φόνον | τάς 0' αἱματωποὺς ϑεὰς ὀνειὲ 
ίξων ἐμοί. 

548. δείξω --- σοφὸς γεγώς] Cf. Or. 802. ποῦ γὰρ ὧν δείξι 
φίλος —; Iph. A. 406. δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ γεγώς 
Phoen. 409. οὐδ᾽ ó χρόνος αὐτὰς διεσάφησ᾽ οὔσας κενάς; Sopl 
Aj. 471. δηλώσω πατρὶ | μὴ --- ἄσπλαγχνος --- γεγώς. Infra 14 
ἐμοί τε γὰρ --- δεικνύναι. 

550. ἔχ᾽ ἥσυχος Elmsl. ad Her. 7. Recte. 

552. ἐφέλκων ξυμφορὰς] Cf. 461. πόλλ᾽ ἐφέλκεται φυγὴ | xax 
ξὺν αὑτῇ. ξυμφορὰς ἀμηχάνους] Cf. Her. 153. ἀβούλους ξυμφορά 

560. μὴ σπανιζοίμεσϑα)] Leg. μὴ σπανίζοιμέν τι. 

561. πένητα φεύγει πᾶς τις — φίλος] Usitatius fore πᾶς c 
— φίλων jure monet Elmsleius, exemplis allatis. Ad rem c 
El 1126. πένητας οὐδεὶς βούλεται κτᾶσϑαι φίλους. Phoen. 4l. 
Soph. Fr. 773. ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι. 

562. ἀξίως) Leg. ἀξίους. 

564. γένος] γένη T. Halbertsma. 

565. σοί τε γὰρ παίδων μέλει (pro τί δεῖ) conj. Elmsl. Cf. Sop! 
ΕἸ. 612. ποίας δέ μοι δεῖ πρός γε τήνδε φροντίδος ---;  Aescl 
Ag. 861. ὅτῳ δὲ καὶ (δὴ Ὁ) δεῖ φαρμάκων παιωνίων. 

513. χρῆν ydg] Malim χρῆν ἄρ᾽. 
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515. χοὔτως —] οὕτως δ᾽ — P. C. Corrigendum suspicor 
οὕτως aut οὕτω δ᾽. Istud χ᾽ a y^ in proximo v. venisse videtur. 
Cf. ad Eq. 1131. 

919. ἦ πολλὰ πολλοῖς —] Cf. Ion. 381. πολλοῖς —- διά- 
φορος] Pro πολλῶν διάφορος, ut monuit Elmsl. ad Her. 919. 

582. τἄδικ᾽ εὖ περιστελεῖν] Cf. Herc. 1129. τὰ σὰ περιστέλλου κακά. 

583. ἔστι δ᾽ οὖκ ἄγαν σοφός] Cf. 305. εἰμὶ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή. 

584. ὡς] Fort. ὥς. Schol. συσχηματίξων (εὖ σχηματίζων 
T. Halbertsma). 

585. ἐκτενεῖ] Anglice, will lay low (will floor). Cf. Hipp. 
626. ὄλβον δωμάτων ἐκτείνομεν (will lay low, will bring down). 
Confer etiam ἐκτάδην Phoen. 1712. 

987. γαμεῖν γάμον] Cf. 686. Iph. A. 467. τὸν *EAévgc γάμον 
γήμας. El. 926. ἀνόσιον γήμας γάμον. 

588. καλῶς γ᾽ ἂν οὖν —] Cf. 504. καλῶς γ᾽ ἂν οὖν | δέξαιντό 
μ᾽ οἴκοις. 

591. εἶργεν etiam Herwerden ad Ion. 572. 

593. Scerib. εὖ vv», et εἵνεκα. 

594. γῆμαι λέκτρα βασιλέως) Cf. Iph. T. 538. ἄλλως λέκτρ᾽ 
ἔγημεν. 

599. ὅστις τὴν ἐμὴν κνίξζοι φρένα] Redde Anglice, to vex my 
mind. Cf. Fr. 360, 20. ἀλλ᾽ ἔμοιγ᾽ εἴη τέκνα | ἃ καὶ μάχοιτο καὶ 
μετ᾽ ἀνδράσιν πρέποι etc. Soph. Trach. 1237. τίς ταῦτ᾽ ἂν ὅστις μὴ 
γοσοῖ --- ἕλοιτο; 

600. οἷσϑ᾽ ὡς μέτευξαι καὶ σοφωτέρα φανεῖ (haec διὰ μέσου, 
ut in Tro. 721. Elmsl. ad OR. 543. Recte. Reliqua correxit 
Cobetus V. L. p. 572. (ed. IL) 


604. φευξοῦμαι] φεύξομαι Elmsl. ad Bacch. 797. Cf. ad Or. 
1593. Hipp. 1093. Bacch. 797. φευξεῖσϑε (l. φεύξεσϑε) πάντες. 

606. μῶν γάμοισι καταπροδοῦσά σε (vel μῶν γάμοισί που 
προδοῦσά σε) conj Herw. μῶν ἄλλου σ᾽ ἕνεκα προδοῦσ᾽ ἐγὼ F. W. 
Schmidt. Qu. μῶν γαμουμένη προδοῦσά σε. (Nubere' γαμεῖσϑαι 
est, non γαμεῖν. 

608. καὶ σοῖς ápaía γ᾽ οὖσα τυγχάνω δόμοις] Sensu activo. 
C£ Hipp. 1415. εἴϑ᾽ ἦν ἀραῖον δαίμοσιν βοοτῶν γένος. Iph. T. 760. 
ἢ σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι. Aesch. Ag. 236. φϑόγγον ἀραῖον 
οἴκοις. Soph. OR. 1291. μενῶν δόμοις ἀραῖος, ὡς ἤράσατο. Tr. 1202. 
Qu. καὶ σοῖς γ᾽ ἀραῖος οὖσα ---. τυγχάνω] Qu. διαμενῶ. 

009. Cf. Hec. 400. ὡς τῇσδ᾽ ἑκοῦσα παιδὸς οὐ μεϑήσομαι. 
Iph. A. 1367. ὡς τοῦδ᾽ εἵνεκ᾽ οὐ σφαγήσεται. 

610. σαυτῇ φυγῆς C. Recte. Cf. 620. 

617. μήϑ'᾽ ἡμῖν δίδου] Qu. μηδ᾽ ἡμῖν τι δῷς. 

618. κακοῦ γὰρ —] Cf. Soph. Aj. 665. ἐχϑοῶν ἄδωρα δῶρα 
κοὐκ ὀνήσιμα. Bacch. 473. ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι ϑύουσιν τίνα; 
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624. δωμάτων ἐξώπιος] Cf. Alc. 549. δωμάτων ἐξωπίους ξενᾶ 
vac. Suppl. 1038. δόμων ἐξώπιος βέβηκε. Arist. Thesm. 881. αὖτι 
δὲ Πρωτεὺς ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ᾿ξώπιος; Voce non utuntur Aeschylt 
et Sophocles, neque alibi Euripides. 

625. ξὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται] Cf. Arist. Pl. 114. οἶμαι γὰρ oluc 
ξὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται, | ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφϑαλμίας. 

626. ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσϑαι] ὥστ᾽ ἀναίνεσϑαι Herw. ὥστ᾽ ἐπαυρέσϑ' 
Prinz. Of. Aesch. Prom. 768. γαμεῖ τοιοῦτον ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσϑ' 
γάμον. 

627. ὑπὲρ --- ἄγαν) Cf. v. ὑπέρφευ. 

630. ἅλις] 1. e. μετρίως. Cf. Ale. 907. ἔφερε κακὸν ἅλις (schc 
μετρίως). 

632. ϑεὸς εὔχαρις] Cf. Her. 894. εἴη τ᾽ εὔχαρις ᾿Αφροδίτα. 

633. ἐφείης] Malim ἀφείης. Cf. Herc. 196. μυρίους οἰστοὺς ἀφει 

635. στέργοιμι δὲ σωφροσύναν Herwerden ad Ion. 817. 

638. ϑυμὸν ἐκπλήξασ' —] Οἱ 8. ἔρωτι ϑυμὸν ἐκπλαγεῖ 
Ἰάσονος. Valck. ad Hipp. 38. 

640. Cf. Herc. 1161. τῷδε προστρόπαιον αἷμα προσβαλώ 
El 655. τοῦτο μητρὶ προσβάλλει φόνον. Aesch. Pers. 786. ἀλλ᾽ « 
κακὸν τοσύνδε προσέβαλον πόλει. 

643. δῶμά τ' ἐμόν] Qu. δώματ᾽ ἐμοῦ. Supple ὦ δῶμα φίλε 

649. ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα] Qu. πρίν γ᾽ ἐξανύσαι τάνι 
(πρὶν ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσαι Rom. A. corr. B) “ἢ ἁμέραν τάν 
ἐξανύσαι exspectares, nec male se haberet πρίν." (Elmsl) Of. C 
1685. ἄστρων πόλον ἐξανύσας. Bacch. 1108. ἐπεὶ μόχϑων τέρμα 
oix ἐξήνυτον. Soph. Aj. 927. ἔμελλες χρόνῳ --- ἐξανύσειν xax 
μοῖραν etc. 

655. οἰκτείρει mss. οἰκτερεῖ Nauck. οἰκτιρεῖ Herw. 

658. ὅτῳ πάρεστι -} Anglice, to whom it is habitu: 
Cf. Soph. Aj. 1010. ὅτῳ πάρα | μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον yelà 

660. καϑαρὰν —] Cf. Soph. Fr. 360. ψυχῆς ἀνοῖξαι τὴν xexl; 
μένην πύλην. 

666. ἐπιστρωφᾷ] Lege ἐπεστράφης, aut ἐπιστρέφει. Cf. Hel. 8 
τίς δ᾽ εἶ; πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον; 89. τί Νείλου do 
ἐπιστρέφει γύας; 114. ἃς ἐπεστράφην πόλεις. lon. 869. πόλλ᾽ ἐπ 
στράφη πέδον. Alc. 180. Aesch. Ag. 972. δῶμ᾽ ἐπιστρωφωμένου 

0668. ὀμφαλὸν — ἐστάλης] Cf. Soph. OR. 434. ἐπεὶ | σχολῇ 
ἂν οἴκους τοὺς ἐμούς σ᾽ ἐστειλάμην. 

0670. δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον] Cf. Trag. Fr. Adesp. 148. οὔτ 
μὲν οὖν μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνει λόγος. 

674. εἶπέ σοι] Qu. ἔλακέ σοι. Cf. Arist. PL. 89. τί δῆτα Φοῖβ 
ἔλακεν ἐκ τῶν στεμμάτων; 

676. 671. Delendos esse censent T. Halb. et Herw. 

676. ϑέμις μὲν] jj ϑεμιτὸν Heimsoeth. Cf. 1129. φρονεῖς μ 
ὀρϑὰ xob μαίνει, γύναι; lon. 520. εὖ φρονεῖς uiv —; Hipp. 31 
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ἁγνὰς μὲν, ὦ mai, χεῖρας αἵματος φέρεις; Alc. 145. ἐλπὶς μὲν 
οὐκέτ᾽ ἐστὶ σώσασϑαι βίον; Arist. Av. 1214. 

619. λῦσαι πόδα] Cf. Or. 706. Epicrat. com. III. 812. xai τοὺς 
κάλως ἔκλυε xai χάλα πόδα. 

682. ὡς τί χρήξων) Cf. Iph. T. 538. ὡς τί δὴ ϑέλων (ὥλεσεν); 

τήνδε ναυστολεῖς χϑόνα] Cf. Hec. 1260. μῶν ναυστολήσῃ γῆς 
ὅρους “Ἑλληνίδος; Hipp. 36. Cycl. 106. Soph. Fr. 128. ἵπποισιν ἢ 
κύμβαισι ναυστολεῖς χϑόνα; 

685. Cf. 811. ἐπείπεο ἡμῖν τόνδ᾽ ἐκοίνωσας λόγον. 

686. τρίβων τὰ τοιάδε] Cf. Rhes. 625. τρίβων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ 
καὶ voti» σοφός. Sed Bacch. 716. τρίβων λόγων. Cycl. 518. flax- 
χίου — τρίβων. Arist. Nub. 869. τρέβων τῆς ἱππικῆς. 

689. συντέτηχ᾽] Cf. El. 240. λύπαις γε συντετηκός (δέμας). 

694. γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν —] C£. Alc. 372. μὴ γαμιεῖν ἄλλην ποτὲ | 
γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν. 305. Or. 589. 

695. ἦ γὰρ Elmsl, qui parum huic loco convenire monet 
770v (i.q. ἴσως, Anglice, I suppose). Cf. Elmsl. ad Med. 1275. 

699. ἴτω vvv| Cf. 819. 

103. συγγνωστὰ) Cf. Bacch. 1037. μὲν γὰρ ἦν B. C. yao 
ἂν ἦν C. γὰρ ἦν B. E. a. b. c. d. Leg. μέν τἂν ἦν, aut μὲν τἄρ᾽ ἦν. 

108. καρδίᾳ yo. in B. et a. Recte. 

113. Cf. Hom. Od. 7, 248. ἀλλ᾽ ἐμὲ — ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων. 

118. τοιάδ᾽ olóa φάρμακα) Cf 184. 1310. 1334. Qu. ro? 
ἐγῴδα φάρμακα. V. Elmsl. in Ed. Rev. XXXIII. 2411. 

1283. οὕτω δ᾽ ἔχει uoi] Cf. 307. οὐχ ὧδ᾽ ἔχει μοι. 

128. οὔ σε μὴ μεϑῶ τιν Cf. Arist. Vesp. 434. καὶ λάβεσϑε 
τουτουὶ καὶ μὴ μεϑῆσϑε (μεϑῆτε) μηδενὶ. 

129. πόδα] Cf. Hec. 812. ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα; El. 1112. 

132. ἔχοιμ᾽ ἄν] Lege ἔχοι rà». Cf. 739. πάντα γὰρ καλῶς 
ἔχει. 306. Iph. T. 467. 604. 754. 1057. 1195. Arist. Lys. 180. Qu. 
καλῶς ἂν πάντα πρὸς σέϑεν γ᾽ ἔχοι. 

135. ὁρκίοισι --- ζυγείς)] C£. Suppl. 1229. καὶ τόνδ᾽ ἐν (l. καὶ 
τόνδε y) ὅρκοις ζεύξομαι. Herod. Ill. 19. ὁρκίοισι μεγάλοισι ἔνδε- 
δέσϑαι. Soph. Phil. 1025. 811. οὐ μήν σ᾽ ἔνορκόν γ᾽ ἀξιῶ ϑέσθϑαι. 

138. κἀπικηρυκεύματα οὐκ ἂν πρόοιο [προοῖο] Horw. ad 
O. KR. 1. φίλος] Malim πιστός. 

140. πίϑοιο] παρωϑοῖς (Heims) aut παρείης Herw. 

(41. ἔλεξας] ἔδειξας Meinek. ἔϑηκας Nauck. 

144. ἔχοντα] Qu. ἔχοντι. 

145. Cf. Iph. T. 743. ὄμνυ" ov δ᾽ ἔξαρχ᾽ δὅοκον ὅστις εὐσεβής. 

146. ὄμνυ — γένος] Cf. Arist Thesm. 214. ὄμνυμι τοίνυν 
πάντας ἄρδην τοὺς ϑεούς. πέδον γῆς] Cf. Nub. 513. γῆς πέδον. 
Aesch. Sept. 84. γαίας πέδον. 

148. τί χρῆμα δράσειν —;| Idem versus est Iph. T. 719. 

152. Ἡλίου τε φῶς] Fort. Πλίου φάος. Sed cf. 764. 
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153. Qu. ἐμμενεῖν οἷς σου κλύω. Idem malit Schaefer. 

758. Cf. Phoen. 512. τυχεῖν ἃ χρήξει. 992. Hec. 51. OC. 110 

159. ὁ Μαίας πομπαῖος ἄναξ] Of. Rhes. 216. ἀλλ᾽ εὖ σ᾽ 
Μαίας παῖς ἐκεῖσε καὶ πάλιν | πέμψειεν Ἑρμῆς. Aesch. Eum. 9 
σὺ δ᾽ — Ἑρμῆ, φύλασσε: κάρτα Ó' dw ἐπώνυμος πομπαῖος loi 

σὲ — πελάσειε δόμοις) Cf. Or. 1684. ἐγὼ δ᾽ | “Ελένην Ζην 
μελάϑροις πελάσω. 

100. κατέχων] Vix sanum τάδ᾽ ἔχων (i. e. ὧν τ᾽ ἐπίνοιαν ἔχε 
σπεύδεις τάδ᾽. Qu. ὧν ἐπίνοιαν ἔχων σπεύδεις (sc. γενέσϑαι αὖτι 
Cf. Phoen. 411. πῶς δ᾽ ἦλθες "Αργος; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑε 
Av. 408 sq. 

163. δεδύκησαι] Legitur etiam Arist. Vesp. 726. Cf. 1417. 
δοκηϑέντ'. Aesch. Eum. 309. δεδόκηκεν. Sic κεχάρησαι Vesp. 88 

764. Δίκη τε Ζηνὸς] Ct. Aesch. Sept. 662. εἰ δ᾽ jj Διὸς πε 
παρϑένος Δίκη παρῆν etc. Hesiod. Op. 254. ἡ δέ τε παρϑένος & 
Δίκη Διὸς ἐκγεγαυῖα. 

101. νῦν δ᾽ ἐλπὶς] Qu. νῦν ἐλπίς. Quod magis emphaticum 

110. ἐκ τοῦδ᾽ — κάλων] Cf. Herc. 478. ἔκ τ᾽ ᾿Αϑηναίων χϑ 
νὸς | Σπάρτης τε Θηβῶν O' ὡς ἀνημμένοι κάλῳς | πρυμνησίο. 
βίον ἔχοιτ' εὐδαίμονα. Meleag. Ep. XLIV. ἐν σοὶ τἀμὰ, Μυΐσκε, Bí 
πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται. Tro. 811. ναύδετ᾽ ἀνήψατο πρυμνᾶν. 

712. ἤδη — λέξω] Cf. Arist. Nub. 1352. 

119. 180. γάμους ---Ἰ Hos duos vv. pro interpretamento hat 
Herw. Priorem jam alii spurium esse agnoverunt. 

180. παῖδας — αἰτήσομαι] Cf. Tro. 1133. καί σφ᾽ ἠτήσατε 
ϑάψαι νεκρὸν τόνδ᾽. μεῖναι] μὴ ἐλᾶν F. W. Schmidt. 

181. οὐχ ὡς λιποῦσα] Οπιπία plana fient, si legas οὐχ « 
λίπω σφε. 

184. αὐτοὺς] αὐτῇ Valck. ad Phoen. 1286., coll. 947. πέμῳ 
γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽ etc. Br. Quae conjectura ut admittatur, delend 
Elmsleio videtur versus 785. 

185. νύμφῃ φέροντας δῆϑε (cf. El. 268), μὴ φεύγειν χϑό 
tentat Elmsleius, cui tamen minus placet δῇϑε. 

181. κἄνπερ) Leg. κἤνπερ. κόρης] νεκροῦ malit Elm: 
eoll 1202. πᾶσι δ' ἦν φόβος ϑιγεῖν ] νεκροῦ. Dissentit Her 

ἀμφιϑῇ χροὶ] Of. 976. 1157. Tro. 1218. προσϑέσϑαι χροὶ - 
πέπλων áyáiuar. Soph. Trach. 605. διδοὺς δὲ τόνδε φράζ᾽ ὅπι 
μηδεὶς βροτῶν | κείνου πάροιϑεν ἀμφιϑήσεται (ἀμφιδύσεται vulg.) xo 

789. τοιοῖσδε χρίσω] Cf. 718. τοιάδ᾽ οἶδα φάρμακα. 132 
τοιόνδ᾽ ὄχημα — δίδωσιν ἡμῖν, οἷο. 1345. τοιόνδ᾽ ἐμπέφυκέ c 
ϑράσος. Qu. τοίοις σφε χρίσω. V.Elmsl. in Ed. Rev. XXXIII. 24 

191. ᾧμωξα) Cf. Hipp. 1405. dj«o£a. τοίνυν xal πατρὸς Óv 
πραξίας. Iph. A. 469. κατῴκτειρα. Supra 212. εἶπον. Soph. El. 132 
ἐπήνεσα. 
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198. οὔτις ἐστὶν ὅς νιν ἐξαιρήσεται conj. Elmsl. Non male. 
Qu. οὔ »w» ἐστὶν ὅστις ἐξαιρήσεται. οὶ] οὔτις ἐστί μ᾽ ὅς νιν ἔξαι- 
οήσεται. Οἵ. Her. 976. τοῦτον δ᾽, ἐπείπερ χεῖρας ἦλϑεν εἰς ἐμὰς, 
οὐκ ἔστι ϑνητῶν ὅστις ἐξαιρήσεται. Infra 1380. οὐκ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ 
ἂν -- ἔτλη ποϑ᾽. El. 903. οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις ἂν μέμψαιτό σοι. 
Iph. A. 912. εἴ τίς με τὴν σὴν ϑυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται. Eur. Fr. 660. 
οὐδεὶς γὰρ ἡμᾶς (αὐτὸν) ἐξαιρήσεται. Alc. 848. οὐκ ἔστιν ὃ ὅστις αὐτὸν 
ἐξαιρήσεται. Hec. 290. Arist. Th. 761. 

800. ἐξελίμπανον] Cf. El. 909. ἐξελίμπανον. 

801. τῆς νεοζύγου] Qu. τῆς veócvyoc. Cf. Fr. 821, 3. ὡς veó- 
ζυγα πῶλον. (81, 20. τῷ τε νεόζυγι σῷ πώλῳ. Aut νεοζυγοῦς. 
Prom. 1009. ὡς γνεοζυγὴς (νέοζυγος aut νεόζυξ τις Ὁ) πῶλος. 

805. τεκνώσει] τεκνώσει σπέρμ᾽ F. W. Schmidt. παῖδ᾽, ἐπεὶ] 
Qu. παῖδας, ὡς, vel τέκν᾽, ἐπεί. 

807. φαύλην] Alibi femininum est φαῦλος, Hipp. 435. etc. 

φαύλην κἀσϑενὴ] Cf. Dion. Chrys. XVI. 462 R. ἔστι δὲ ἀσϑενοῦς 
τοῦτο xai φαύλου σώματος. XII. 370. τῆς φαυλότητος xai τῆς do- 
ϑενείας. Babr. Fab. 85, 19. τὸ δὲ στασιάζον ἄσϑενές τε καὶ φαῦλον 
(δοῦλον vulg.) 


808. ἀλλὰ ϑατέρου τρόπου] Cf. Arist. Av. 109. μῶν ἡλιαστά; 
EY. μάλλὰ ϑατέρου τρόπου, | ἀπηλιαστά. Eur. El. 949. εἴ) πόσις | 
μὴ παοϑενωπὸς, ἀλλὰ τἀνδρείου τρόπου. Eup. II. 477. τοὐμοῦ 
τρόπου. 

811. Cf. 685. τούτῳ ϑεοῦ μάντευμα κοινῶσαι ϑέλω. 

814. σοὶ δὲ —] Qu. σὲ δέ γε —. Cf. 1236 sq. Sed cf. ad 
prox. v. et ad Aesch. Ag. 1611. 


815. πάσχουσαν] Cf. 1238. σχολὴν ἄγουσαν. Qu. πάσχουσιν, 
quasi praecessisset ἡμῖν, nisi vitiosum est σοί. Vel τάδ᾽ ἐστὶν, οὐ 
πάσχεις γὰρ ὡς ἐγὼ κακῶς. Cf. ad Aesch. Ag. 1612. Cho. 408. 
Soph. El. 479. 

819. τω] Cf. 699. 798. Her. 456. Or. 192. róó' οὖν ito. 

οὗν μέσῳ λόγοι] Cf. Hel. 636. πολλοὺς ἐν μέσῳ λόγους ἔχων. 
950. Or. 16. τὰς γὰρ ἔν μέσῳ σιγῶ τύχας. Soph. ΕἸ. 1364. τοὺς γὰρ 
ἔν μέσῳ λόγους etc. 

822. λέξῃς δὲ μηδὲν Elmsl. Recte. Cf. Soph. Ant. 84. προμη- 
νύσῃς — τοῦτο μηδενὶ τοὔργον. 

824. "Eocy0ción. Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 457. 

826. ἀπορϑήτου τ᾽] ἀποοϑήτοι᾽ conj. Elmsl. Cf. ad Hec. 467. 
καλλιδίφροι᾽ (sic. Port.). 

828. κλεινοτάταν σοφίαν] Cf. Arist. Nub. 1024. ὦ καλλίπυργον 
σοφίαν κλεινοτάτην énaoxóv. 

835. τ Malim δ᾽. καλλινάου --- Κηφισσοῦ] Cf. Alc. 589. 
παρὰ καλλίναον Βοιβίαν λίμναν. 


890. τὰν Κύπριν κλήξουσιν —] Cf. Arist. Lys. 551 sq. 
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838. ἀφυσσαμέναν] Cf. Hom. Il. 10, 579. ἀπὸ δὲ κρητῆρος 
ἀφυσσάμενοι λεῖβον μελιηδέα οἶνον. Apoll. Rh. IIL. 1348. ó δ᾽ 
ποταμοῖο ῥοάων | αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψι 
1. 456. 1209. IV. 669. 1768. Iph. A. 1051. χρυσέοισιν dw 
λοιβὰν ἐν κρατήρων γυάλοις. 

839. χώρας recte Reisk. Pors. Elmsl. Cf. Arist Lys. δὲ 
ἀλλ᾽, ἤνπερ --- ᾿Αφροδίτη | ἵμερον ἡμῶν κατὰ τῶν κόλπων καὶ τι 
μηρῶν καταπνεύσῃ. Sic καταχεῖν τί τινος, Eq. 1089. etc. 

840. ἡδυπνόους vulg. Lege ἀδυπνόους. Cf. Soph. El. 4t 
ἁδυπνόων — ὀνείρων. Telecl. IT. 368. ἐξ ἡδύπνου λεπαστῆς. 

843. τᾷ σοφίᾳ παρέδρους] Fort. τᾶς σοφίας —. Sic Soph. A 
798. τῶν μεγάλων πάρεδρος ϑεσμῶν. Sed cf. Dem. p. 1399. « 
παρέδρους εἰκότως ἄν τις φήσαι roig κάτω ϑεοῖς εἶναι. ΟἿ. 
Av. 1753. 

844. πέμπειν] Suspectum. 

846. πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν ἢ πόλις —;] Apte Elmslei 
confert Phoen. 831. τᾶς ᾿Αμφιονίας τε λύρας ὕπο πύργος ἀνές 
διδύμων ποταμῶν πόρον ἀμφὶ μέσον Λίρκας χλοεροτρόφον, 
πεδίον πρόπαρ ᾿Ισμηνοῦ καταδεύει. "Thebae igitur, inquit, zo; 
διδύμων ποταμῶν, Athenao ἱερῶν ποταμῶν πόλις." Sub. : 
Of. v. ant. 843. 

848. πόμπιμος] Sensu activo. Anglice, escorting, befrien 
ing. Cf. Phoen. 1712. πομπίμαν (?) ἔχων ἔμ᾽. Hipp. 5' 
Suspectum. 

849. παιδολέτειραν] Confer τεκνολέτειρα (Soph. El. 107), € 
δρολέτειρα (Aesch. Sept. 314. Ag. 1441). Forma masculina : 
παιδολέτωρ (Med. 1393. Rhes. 550. Sept. 726). 

850. μετ᾽ ἄλλων] μεϑ' ἁγνῶν Herw. ad OR. 681. 

852. Lege αἴρει. Et sic Elmsl. Cf. ad Her. 505. 

856. ποῖον ϑράσος ἢ φρενὸς ἢ χειρὶ —] πῶς δὲ ϑράσος ἄφρι 
σῇ 1 χειρὶ --- V. D. in Class. Journ. 1I. 565. (ἄφρονι χειρὶ αἱ rvg 
χεὶρ Phoen. 1693. ἐχέφρονι χειρὶ Nonn. XXX. p. 506). Ven 
videtur ἄφρονι σῇ χειρὶ ---. ἢ φρενὸς] Qu. ἐς φόνον. 

857. χειρὶ τέκνων σέϑεν)] Qu. χειρὸς ἔσω σέϑεν. Connectendi 
cum ϑράσος. 

861. μοῖρα»] Suspectum. Qu. ζόαν (ζωὰν), aut βίον. 

862. σχήσεις φόνου; οὐ δυνάσει —.] σχήσεις ποτέ; πῶς ἑ 
vao& —; Herw. Qu. σχήσεις ποτέ; μῶν δύνασαι —; 

867. Leg. ob τἂν —. Of. Soph. Phil. 230. o? γὰρ εἰκὸς o 
ἐμὲ | ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ᾽ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

870. τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν εἰκός σ᾽ Cf. Aesch. Eum. 8: 
ὀργὰς ξυνοίσω σοι" γεραιτέρα γὰρ dl 

812. ἐγὼ δ' ἐμαυτῇ —] Cf. 1081. πολλάκις ἤδη διὰ iem 
τέρων | μύϑων ἔμολον. Phoen. 482. xai μὴ δι’ ἔχϑρας τῷδε 7 
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φόνου μολών. Hipp. 1164. πρὸς τοῦ; δι’ ἔχϑρας μῶν τις ἦν águy- 
μένος; Vit. Hom. c. 24. διὰ λόγων δὲ ἰὼν μήρῳ ὁ Χῖος εὑρίσκει 
ἐόντα δεξιὸν etc. Phoen. 880. εἰς ἔχϑος ἦλθον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 
Andr. 417. καὶ πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰὼν otc. Soph. OR. 7713. 

815. obx ἀπαλλαχϑήσομαι ϑυμοῦ;)] Cf. Hel. 543. Andr. 1210. 

8178. φυτεύων] Qu. φυτεύσων. 

879. ποριξζόντων καλῶς] I. q. εὖ διδόντων. Cf. Soph. OR. 1081. 

582. dvvogü cio B. (C. X. P. 806. Recte. Cf. 900. 925. 

884. νῦν οὖν ἐπαινῶ] Leg. νῦν οὖν σ᾽ —. 

885. κῆδος — προσλαβὼν] Cf. Soph. OC. 379. προσλαμβάνει | 
κῆδός τι καινόν. 

889. ἀλλ᾽ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν] Cf. 1011. ἤγγειλας ol ἤγγειλας. 
Fr. 507, 2. σοφὸν (τοῦτον) νομίζω σωφρονεῖν τέ μοι δοκεῖ. 

890. yox; σ᾽ C. Recte. 

892. φρονεῖν] Imperfectum. 

894. δεῦτε! δεῦρο legerit Elmsleius ad Her. 47. δεῦτε veritus 
ut Atticum sit, coll Her. 1.1. ὦ τέκνα τέκνα, δεῦρο λαμβάνεσϑ᾽ 
ἐμῶν | πέπλων. Pac. 1115. 

896. διαλλάχϑηϑ᾽ — ἔχϑρας)] Cf. Andoc. II. 26. διαλλαχϑέντι 
τῆς ÉyÜpac. IV. 41. Soph. Aj. 744. ϑεοῖσιν ὡς καταλλαχϑῇ (διαλλ. Ὁ) 
χόλου. Plat. Legg. XI. 915 C. ἐὰν μὴ — ἀπαλλάττωνται (καταλλ. 
aut διαλλ. ἢ) πρὸς ἀλλήλους τῶν ἐγκλημάτων. 

898. μεϑέστηκεν χόλος] Leg. μετέστημεν χόλου. Cf. Rhes. 295. 
μετέστημεν φόβου. Aesch. Eum. 900. μεϑίσταμαι xórov. Arist. Vesp. 
1451. μετέστη ξηρῶν τρόπων. Pl. 365. Plura dedi ad Aj. 717. 

900. ἐννοοῦμαι] Cf. Cratin. 188, 1. ἀτὰρ ἐννοοῦμαι δῆτα (δή 
14?) τῆς μοχϑηρίας etc. 

901. ἀρ᾽, ὦ τέκν᾽, —] Malim ἄρ᾽ οὐ, τέκν᾽, —. 

908. ἀρτίδακρυς] ἀρίδακρύς (τι) Herw. Cf. Lucian. Lex. c. 4. 
ἀρτίδακρύς εἶμι καὶ τὰ ὄμματά μοι φαρμακᾷ. 

904. νεῖκος --- ἐξαιρουμένη)] Sic ἐξαιρεῖν φόβον 481. 

907. μεῖζον] μᾶσσον Herw. τὸ viv] Leg. τὰ νῦν. Construe 
μᾶσσον ἢ τὸ (τὰ) νῦν. 

909. ὀργὰς --- ποιεῖσϑαι --- πόσει] Cf. Or. 1630. ὀργὴν Μενέ- 
λεῳ ποιούμενος. 

. 910. γάμους παρεμπολῶντος ἀλλοίους πόσει] γάμους παρεμπο- 
λῶντας ἀλλοιοῦν πόσεις Madvig. Leg. παρεμπολῶντί γ᾽, when he 
smuggles in. 

912. ἔγνως δὲ] Lege ἔγνως τε. 

914. ὑμῖν] Qu. ὑμῶν. 

915. ἔϑηκε)] Fort. τέϑειται (medio sensu) Sed cf. 920. 

917. γῆς Κορινϑίας τὰ πρῶτα] Cf. Or. 1245. Μυκηνίδες ὦ 
φίλαι, | τὰ πρῶτα κατὰ lleAaoyóv ἕδος ᾿Αργείων. Hec. 1794. ξενίας 
τ᾽ ἀριϑμῷ πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων. Men. IV. 273. τὰ πρῶτα πάσης 
τῆς ἀναιδείας ἔχει. Herod. IX. 18. Πάμπων ó ΠΠ͵ύϑεω (τῶν) Aiyc- 

à 
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γητέων (ἐὼν) τὰ πρῶτα. VI. 100. Αἰσχίνης ὁ Νόϑωνος ξὼν τῶν 
᾿Ερετριέων τὰ πρῶτα. Heliod. X. 12. γένους τοῦ βασιλείου τὰ πρῶτα 
καὶ ἐγγύτατα (ἐστί). Lucret. 1. 87. *prima virorum'. Ovid. Am. I. 
1. 19. 'summa ducum Atrides". 

920. ἥβης τέλος uo4Aórrac] Cf. Alc. 413. οὐδὲ γήρως ἔβας τέλος. 

922. αὕτη] Cf. Alc. 776. οὗτος, τί σεμνὸν --- βλέπεις; χλω- 
ooi; —] Cf. 906. Hel. 1205. χλωροῖς τε τέγγεις δάκρυσι σὴν παρη- 
δα. Soph. Tr. 847. χλωρὰν τέγγει δακρύων ἄχναν. 

928. Cf. 1148. λευκήν τ᾽ ἀπέστρεψ᾽ ἔμπαλιν παρηΐδα. 

925 sq. Suspectos habet T. Halbertsma. Idem v. 925. de- 
lendum esse censet. 

925. οὐδέν] Cf. Ion. 404. Arist. Av. 1360. 

926. εὖ γὰρ ϑήσομαι -- εὖ γὰρ τῶνδε ϑήσομαι πέρι Br. Elmsl. 
Cf. Iph. A. 663. ϑέμενος εὖ τἀκεῖ. Herc. 938. ἐξὸν — εὖ ϑέσϑαι 
τάδε. Iph. T. 1003. Bacch 49. Soph. El. 1434. Qu. εὖ γὰρ τῶνδ᾽ 
ἐγὼ ϑήσω πότμον (pro πέρι). 

927. οὔτοι] οὔτι B. C. Xo. Πάσχ. 1017. Recte. Fort. οὐδέ. 

928. γυνὴ δὲ ϑῆλυ —] Cf. Herc. 536. τὸ ϑῆλυ γάρ πως 
μᾶλλον oixroóv ἀρσένων. Fr. 322. ἔρως γὰρ ἀργὸν κἀπὲ τοιούτοις 
ἔφυ. Soph. Aj. 580. κάρτα τοι φιλοίκτιστον γυνή. ἐπὶ δακρύοις 
ἔφυ] Cf. Hec. 1186. εἰς ἀριϑμὸν τῶν κακῶν πεφύκαμεν. 

931. Deleatur virgula post οἶκτος. εἰσῆλϑέ μ᾽ οἶκτος —] 
Cf. 184. δράσω τάδ᾽, ἀτὰρ φόβος εἶ πείσω | δέσποιναν ἐμήν. Xen. 
An. I. 4. 7. οἵ δ' ᾧκτειρον εἰ ἁλώσοιντο. Soph. Aj. 510. οὔετειρε --- 
παῖδα τὸν σὸν εἰ — σοῦ διοίσεται μόνος. lph. A. 487. ἔλεος — 
εἰσῆλϑε (με). Or. 1618. καίτοι μ᾽ ἐσήει δεῖμα. 

932. εἰς ἐμοὺς ἥκεις λόγους] Cf. El. 1054. οὐδ᾽ εἰς ἀριϑμὸν 
τῶν ἐμῶν ἥκεις λόγων (φίλων Ὁ). 

933. τῶν δ᾽ ἐγὼ μνησϑήσομαι] τῶν δὲ νῦν (aut δ᾽ ἔτι), aut 
τῶν δ᾽ ἐπιμνησϑήσομαι Herw. Vulgata ferri nequit. 

938. ἀπαίρομεν)] Cf. Tro. 944. Σπάρτης ἀπῇρας. Cycl. 131. ὡς 
ἀπαίρωμεν χϑονός. 

939. παῖδες δ᾽) Malim παῖδας δ᾽. 

941. οὐκ οἷδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι] Qu. οὐκ οἷδά σ᾽ εἰ πείσω t. Sed 
cf. Alc. 49. λαβὼν ἴϑ᾽. οὐ γὰρ οἷδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμί σε. Plat. Tim. 
p. 26 B. ἐγὼ ἃ μὲν χϑὲς ἤκουσα ovx ἂν olóa εἰ δυναίμην ἅπαντα 
ἐν μνήμῃ πάλιν λαβεῖν. Dem. p. 1108. ἐγὼ γὰρ αὐτὸς οὖκ ἂν οἶδ᾽ 
ὅ τι ἄλλο εἶχον ψηφίσασϑαι. Isae. ΧΙ. 62. οὐ γὰρ ἂν οἶδ᾽ ὅτι πλέον 
εὕροι τούτου. Plat. Symp. 210 A. τὰ δὲ τέλεα --- οὐκ οἶδ᾽ εἰ οἷός 
τ᾽ ἂν εἴης (οὐκ ἂν οἷδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ εἴης ὃ sc. μυεῖσϑαμ.. 

912. αἰτεῖσϑαι πατρὸς] Anglice, to beg of vour father. Cf. 
1154. xai παραιτήσει πατρὸς | φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ οἷο. Fort. ai- 
τεῖσϑαι "x. πατρός. 

945. εἴπεο γυναικῶν (y) Herw. τῶν ἄλλων] τῶν πολλῶν 
Nauck. 
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946. ξυλλήψομαι — πόνου] Cf. Iph. A. 160. σύλλαβε μόχϑων. 

947. καλλιστεύεται)] Cf. Hipp. 1009. πότερα τὸ τῆσδε σῶμ᾽ 
ἐκαλλιστεύετο | πασῶν γυναικῶν; Bacch. 407. καλλιστευομένα Πιερία 
μούσειος ἕδρα. Sed Tro. 226. καλλιστεύων Κρᾶϑις. Herod. VI. 61. 
καλλιστεύσει πασέων τῶν ἐν Σπάρτῃ γυναικῶν. VII. 180. τῶν &u- 
βατέων αὐτῆς τὸν καλλιστεύοντα. 

949. Idem versus est 780. 

954. ὅν ποϑ᾽ — δίδωσιν] Ne ἔδωκεν requiras, cf. ad Bacch. 2. 
Διόνυσος, ὃν τίκτει 200" ἣ Κάδμου κόρη. 


955. ἐκγόνοισιν οἷς] ἐκγόνοις ἔχειν aut. ἐκγόνοις γέρας Stadt- 
müller. ἐκγόνοις ἐμὸς EF. W. Schmidt. 

958. ueuztà δέξεται] μέμψεται τάδε Naber. 

963. σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ] σάφ᾽ oló' ὅτι al. Schaefer. Fortasse recte. 
Cf. ad 1066. Phoen. 1611. ζῶσά γ᾽ à», σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. 


964. πείϑειν δῶρα xai ϑεοὺς λόγος] Cf. Trag. Adesp. 434. 
δῶρα xai Ücovc παρήπαφεν. Aesch. Fr. 161. μόνος ϑεῶν ydg ϑά- 
γατος οὐ δώρων ἐρᾷ. Hesiod. Fr. 180 G. Ovid. A. Am. III. 635. 

965. χρυσὸς δὲ κρείσσων —] χρυσὸς δὲ κρεῖσσον — Naber. 

967. νέα τυραννεῖ] Cf. Aesch. Prom. 991. νέον νέοι κρατεῖτε. 

970. δεσπότιν γ᾽] δεσπότιν δ᾽ Elmsl. Recte. 

913. ἐκείνη») Leg. ἐκείνῃ (ἐκείνη C.). 

914. μητρὶ δ] Qu. μητρί ϑ.. 

976. ζόας Porson. Elmsl. Formam vulgarem ζωὴ ab Atticis 
omnino abjudicandam esse suspicatur Elmsleius, qui exempla ad- 
ducit Phoen. 1531. Hipp. 816. Hec. 1108. Iph. T. 150. 846. Tro. 
254. Herc. 664. El. 121. Sept. 945. "Ex tot exemplis, inquit, 
nullum est in quo prior syllaba necessario producatur. Apud 
Herodotum, ni fallor, vulgo ζόη." Adde Soph. Fr. 533. 512. Aesch. 
Fr. 206, 2. 


978. ἀναδεσμῶν (vel potius ἀναδεσμᾶν) Elmsl., allato Hesychio, 
᾿Αἀναδέσμη: μίτρα, ἀνάδημα etc. 

980. ξανϑᾷ δ᾽ Qu. ξανϑᾷ τ΄. 

981. τὸν "Aia κόσμον] Cf. Or. 1398. ξίφεσιν σιδαρέοισιν Ἅιδα. 
Herc. 329. κόσμον πάρες μοι παισὶ προσϑεῖναι νεκρῶν. 502. “Αιδου 
τάσδε περιβολὰς κόμης. 

985. νυμφοκομήσει] Cf. Iph. A. 1087. νυμφοκόμος. 

986. τοῖον εἰς ἕρκος πεσεῖται] Cf. Soph. El. 1476. τίνων ποτ᾽’ 
ἀνδρῶν ἐν μέσοις ἀρκυστάτοις | πέπτωχ᾽ ὁ τλήμων; Eur. El. 154. 
ὀλόμενον δολίοις βρόχων ἕρκεσιν. Bacch. 611. ἐς σκοτεινὰς ópxávac 
πεσούμενος. 

994. βιοτὰν] Fort. βιοτᾶς. 


995. μοίρας ὅσον παροίχει] Elmsleius vertit, quantum a 
pristina fortuna excidisti. Idem confert Aesch. Suppl. 461. 
j κάρτα νείκους τοῦδ᾽ ἐγὼ παοοίχομαι. | Qu. μοῖραν σὰν ὡς δακρύω. 
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Aut μοίρας ἅτις μένει σε. Of. 1233. ὦ τλῆμον, ὥς aov ξυμφο 
οἰκτείρομεν. 

996. μεταστένομαι] μέγα στένομαι —  Herw. μέγ᾽ αὖ στένο͵ 
τεὸν ἄλγος T. Halbertsma. (Et sic Blomf. ad Ag. 1242., coll. 2 
“μέγα στένειν.) Qu. καταστένομαι. (Or. 351. καταστένω.) Cf. Ae: 
Eum. 59. μεταστένειν πόνον. Sed cf Hec. 214. τὸν ἐμὸν βίον 
ob μετακλαίομαι. Vel μεταστένομεν. — Simplex στένομαι legi 
Bacch. 1369. Aesch. Sept. 870. εὐνὰς ἀγῆλαι] Cf. Hermipp. 
383. φέρε vov ἀγήλω τοὺς ϑεοὺς ἰοῦσ᾽ ἐγώ. et ad Pac. 396. 

1002. ἀφεῖνται] Confer ἀφείϑη Phoen. 1386. 

1006. Illud ἔτρεψας (pro usitato ἔστρεψας) manifestum vod: 
indicium esse putat Elmsl, quem adi. 

1010. δόξης δ᾽ ἐσφάλην] Cf. Phoen. 770. ἔαν τι τῆς τύ 
ἐγὼ σφαλῶ. 

1011. ἤγγειλας ol ἤγγειλας] Cf. ad 889. ἀλλ᾽ ἐσμὲν οἷόν 8o, 

οὐ σὲ μέμφομαι] Qu. οὐδὲ μέμφομαι, ut in 508. 

1012. τί δὴ κατηφεῖς ὄμμα xai Óaxovogotiz;] τί δὴ κατη, 
ὄμμα — Cobet, coll. Her. 633. τί χρῆμα κεῖσαι καὶ κατηφὲς ὅ, 
ἔχεις; Lego τί δὴ κατηφὲς ὄμμα σου δακρυρροεῖ; (Of. lon. 2 
ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ. Phoen. 373. ὄμμ᾽ ἔχων δακρυρροοῦν. i 
829. Or. 879. τὸν μὲν κατηφῆ.) Vel τί δὴ κατηφὲς ὄμμα Óaxo 
τ᾽ ἔχεις. Apud Homerum exstant κατηφής, κατηφίη, κατὴφ 
κατήφονες (Hom. Il. 24, 253.), ut monuit Elmsleius. 

1013. πολλή τ᾽ cod. Havn. πολλή γ᾽ Barnes. Valck. πολλή 
Elmsl. Lege πολλή στ᾿, aut πολλή y. Cf. ad Alc. 378. Hec. 3 
Soph. OC. 293. El. 309. Tr. 295. 

1015. κρατεῖς ror libri. κάτει rot (i. 6. καταχϑήσει sagaci 
Porson. Elmsl. prob. Cobet. κατάξῃ Musgr. Of. Alc. 74. ἡ δ᾽. 
γυνὴ κάτεισιν εἰς "Adov δόμους. lon. 1073. εἰς ἄλλας βιότου κάτ. 
μορφάς. Hom. ll. 14, 457. κάτιμεν δόμον "Aióog εἴσω. Aesch. . 
1292. φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος | κάτεισιν, etc. Cf. 
κατέρχεσϑαι et κατάγειν. Vulgatam κρατεῖς τοι ortam suspica 
Porsonus ex Soph. Aj. 1332. παύσει" κρατεῖς τοι τῶν φίλων vo 
μενος. Qu. ϑανεῖ τοι. M 

1016. κατάξω] Schol. ἀντὲ τοῦ πέμψω εἷς τὸν “Ἅιδην. Re 
Of. Ale. 24. ἤδη δὲ τόνδε Θάνατον εἰσορῶ πέλας — ὅς νιν 
“Ἅιδου δόμους | μέλλει κατάξειν. Sap. Solom. XVI. 13. σὺ γὰρ ζε 
καὶ ϑανάτου ἐξουσίαν ἔχεις, καὶ κατάγεις εἰς πύλας Ἅιδου καὶ ἀνάγ 

1018. κούφως φέρειν χρὴ ---Ἱ Cf. Soph. Fr. 521. χρεὼν | 
ϑεῖα ϑνητοὺς ὄντας εὐπετῶς φέρειν. 

1025. κἀπιδεῖν] Qu. κἀσιδεῖν. 

1027. γυναῖκα] Correxerim. νυμφεῖα. λαμπάδας v' ἀνας 
ϑεῖν) Cf Iph. A. 139. λιποῦσα παῖδα; τίς δ᾽ ἀνασχήσει qió 
Phoen. 344. ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς νόμιμον ἐν γάμ 
ὡς πρέπει ματρὶ μακαρίᾳ. 
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1028. ὦ δυστάλαινα —] Cf. Her. 448. ὦ δυστάλαινα τοῦ μακροῦ 
βίου σέϑεν. Hoc. 661. | 

1029. ἐξεϑρεψάμην] Cf. 1349. παῖδας obc ἔφυσα κἀξεϑρεψάμην. 

1030. ἄλλως δ᾽ ἐμόχϑουν xai κατεξάνϑην πόνοις] Cf. Tro. 755. 
μάτην δ᾽ ἐμόχϑουν xai κατεξάνϑην πόνοις. Phoen. 1152. πρὶν xare- 
ξάνϑαι βολαῖς. Herc. 285. πυοὶ καταξανϑέντας. Ion. 1267. Ach. 319. 

1031. στερρὰς ἔν τόκοις ἀλγηδόνας] Cf. Iph. T. 206. A4oxíav 
στεροὰν παιδείαν. Suppl. 920. πόνους ἐνεγκοῦσ᾽ à» ὠδῖσι. 

1032. ἦ μὴν] Imo xai μήν. Οὗ Alc. 662. τοιγὰρ φυτεύων 
παῖδας οὐκ ἔτ᾽ ἂν φϑάνοις, | οὗ γηοοβοσκήσουσι καὶ ϑανόντα σε | 
περιστελοῦσι καὶ προϑήσονται νεκρόν. 

1034. εὖ περιστελεῖν] Cf. 582. Or. 1060. καὶ κατϑανόντοιν εὖ 
περίστειλον δέμας. Soph. Aj. 821. Phil. 447. 


1035. ζηλωτὸν ἀνϑρώποισι] Cf. Or. 30. Soph. Ant. 44. 7 ydo 
γοεῖς ϑάπτειν σφ᾽, ἀπόρρητον πόλει; 


1037. λυπρὸν διάξω βίοτον] Eadem verba Alc. 961. ἀλγεινόν 
v ἐμοί] ἀλγεινόν τ᾽ ἀεὶ (aut ἐγὼ) EF. W. Schmidt I. 339. Qu. a4- 
γεινόν τ᾽ ἐγὼ, aut ἀλγεινόν ϑ᾽ dua. Sed cf. 1341. κῆδος ἐχϑρὸν 
ὀλέϑριόν τ᾽ ἐμοί. 

1040. ὄμμασιν, τέκνα;] Qu. ὄμμασιν φίλοις. 

1044. In schol. καὶ ἀπελϑέτω, φησὶν, ὃ ἐπὶ τῷ σφάξαι Elmsl. 

1045. ἐμούς] ὁμοῦ F. W. Schmidt. 

1051. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, τὸ καὶ προέσϑαι ---Ἰ Cf. Alc. 832. 
ἀλλὰ σοῦ, τὸ μὴ φοάσαι etc. Xen. Oyr. II. 2. 3. τῆς τύχης, τὸ ἐμὲ 
γῦν κληϑέντα δεῦρο τυχεῖν. Soph. Phil. 234. φεῦ, τὸ καὶ λαβεῖν | 
πρόσφϑεγμα τοιοῦδ᾽ ἀνδοὸς ἔν χρόνῳ μακρῷ. Arist Nub. 818. 
Eccl. 187. 

. 1052. φρενός] φρενὶ B. Suspectum. Fort. ποτὲ, vel ἐμὲ, vel 
μαλϑακοὺς οὕτω λόγους. 

1055. χεῖρα δ᾽ οὐ διαφϑερῶ]) I. e. οὐ μαλακὸς γενήσομαι. Ct. 
Hipp. 389. οὐκ ἔσϑ᾽ ὁποίῳ φαρμάκῳ διαφϑερεῖν | ἔμελλον ὥστε 
τοὔμπαλιν πεσεῖν φοενῶν. Aesch. Ag. 901. γνώμην μὲν ἴσϑι μὴ 
διαφϑεροῦντ᾽ ἐμέ. Xen. Conv. 8, 30. ó δὲ πείϑων τὴν τοῦ ἀνα- 
πειϑομένου ψυχὴν διαφϑείρει. Plat. Phaed. p. 117 B. Fort. χεῖρα 
δ᾽ οὐ καταμβλυνῶ (vel οὐκ ἀπ). 

1056. à d extra versum, ut in Or. 275. 

1058. ἐκεῖ] In exilio. 

1059. παρ᾽ ἅδην] παρ᾽ ἅδῃ (sup. v) B. παρ᾽ Ἅιδῃ Elmsl. ad 
Her. 949. Recte. 

1064. πέπρωται recte C. πέπρακται (sup. o) B. C. Qu. δέ- 
óoxtiat. Cf. 1236. φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι. 

1065. καὶ δὴ] Jam. 

1060. σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ] σάφ᾽ οἷδ᾽ ὅτι Schaef, ut in Phoen. 1611. 
Cf. ad 963. 
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1068. xai τούσδε —] Interpolatum hunc versum esse arbi- 
tratur Cobet. 

1071. ὦ φιλτάτη χεὶρ —] Cf. Soph. El. 1357. ὦ φίλταται μὲν 
χεῖρες, ἥδιστον δ᾽ ἔχων (δέ uoi?) | ποδῶν ὑπηρέτημα, etc. Eur. 
Orest. 1043. ὦ φίλτατ᾽, ὦ ποϑεινὸν ἥδιστόν τ᾽ ἔχων | τῆς σῆς ἀδελ- 
φῆς ὄνομα καὶ ψυχὴν μίαν. 

1073. εὐδαιμονοῖτον] εὐδαιμονοίτην Herw. τὸ δ᾽ ἐνϑάδε (sc. εὖ- 
δαιμονγεῖν) Herw. Cf. Hel. 1492. ἔστιν τι κἀκεῖ κἀνϑάδ᾽ ὧν ἐγὼ λέγω. 

1074. ὦ γλυκεῖα —] Cf. Tro. 759. ὦ νέον ὑπαγκάλισμα μητρὶ 
φίλτατον, | ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα. προσβολὴ] Qu. προσπτυχήϑ 
Schol. περίπτυξις. Cf. Hec. 409. ἀλλ᾽, ὦ φίλη, --- χέρα δὸς καὶ 
παρειὰν προσβαλεῖν παρηΐδι. Post ἀφείλετ᾽ colon ponendum. 

1075. πνεῦμά 2'] Imo πνεῦμα δ᾽. πνεῦμα δ᾽ ἥδιστον τέκ- 
γω»] Cf. Tro. 760. ὦ χρωτὸς ἧδὺ πνεῦμα. Plut. Alex. 4. τοῦ χρωτὸς 
ἥδιστον ἀπέπνει. 

1079. ϑυμὸς κρείσσων —] Of. Fr. 718. ὥρα σε ϑυμοῦ κρείσ- 
σονα γνώμην ἔχειν. τῶν ἐμῶν βουλευμάτων] λῳόνων (τῶν νέων, 
aut τῶν καλῶν) βουλευμάτων F. W. Schmidt. — 

1080. ὅσπερ — βροτοῖς] Versum inutilem ejici jubet Cobet. 

1081. διὰ λεπτοτέρων μύϑων Zuoàov] Cf. 872. ἐμαυτῇ διὰ 
λόγων ἀφικόμην. Fr. 924. μή μοι λεπτῶν ϑίγγανε μύϑων, ψυχή. 
Arist. Nub. 320. ἡ ψυχή μου πεπότηται | xal. λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ. 
1404. Ran. 870. 

1087. παῦρον yàg δὴ γένος iv πολλαῖς] παῦρον δὲ γένος (μίαν 
ἐν πολλαῖς | εὕροις ἂν ἴσως) --- Elmsl. (sc. addito uía»), coll. Her. 
328. ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως | εὕροις ἂν ὅστις etc. Qu. παῦρον 
δὲ γένος σόφον —. Cf. Soph. El. 688. doc μὲν ἔν πολλοῖσι 
παῦρά (παύροισι πολλά) σοι λέγω. ΑἹ. 1022. παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα. 

1089. κοὐκ] Qu. o?x. 

1091. πάμπαν] Rarum est πάμπαν in tragoedia. Cf. Eur. Fr. 
196, 2. οὔτ᾽ εὐτυχεῖ τὸ πάμπαν etc. Achae. 17, 3. πάμπαν — δέμας. 
Qu. Aéxroov. Nisi subaudiendum ἡμῶν (γυναικῶν). ἄπειροι] 
παίδων subaudit Schmidt. Anal. p. 49, coll. Andr. 420. 

1094. ἀπειροσύνην (sup. a») B. Recte. Cf. Hipp. 195. 

1096. τυχόντες] Leg. vexóvrec. 

1100. τὸν ἅπαντα χρόνον] Cf. Soph. El. 1255. ó πᾶς ἐμοὶ --- 
ἂν πρέποι — ἐννέπειν τάδε δίκαια yoóvosc. 

1101. ϑρέψιουσι Br. Elmsl. (qui, “ ὅπως hic non significat ἕνα, 
sed ὅτῳ τρόπῳ"). Recte. 

1102. &'| Qu. à. 

1104. μοχϑοῦσι, τόδ᾽ ἐστὶν ἄδηλον] Qu. μοχϑοῦσι τάδ᾽ ἐστὶν 
ἄδηλον. 

1108. £v δὲ τὸ πάντων —] Malim ἕν δ᾽ ἔτι πάντων —. 

1107. καὶ δὴ γὰρ ἅλις ---ἸῪ Malim ἤδη γὰρ ἅλις —. Cf. 812. 
πολλάκις ἤδη --- ἔμολον. 
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1108. σῶμά v ἐς ἥβην ἤλυϑε τέκνων] Qu. σώματα τέκνων cv 
ἤλυϑ᾽ ἐς ἥβην. Cf. 1111. 

1109. κυρήσας] Qu. κυρήσει vel κυρήσαι. 

1110. οὗτος] ὀλοὸς Prinz. ἕτερος, στυγερὸς, στυγνὸς, aut 
προῦπτον F. W. Schmidt. átóyv| Lege ἅδην. ἐς "4ióoa ϑαλάμους 
F. W. Schmidt. goovÓ' εἰς Ἅιδην ϑαλερῶν idem. 

1112. πῶς ἂν λύοι F. W. Schmidt. 

1116. φίλαι, πάλαι δὴ —] πάλαι τε δὴ (i.e. πάλαι δὴ, sup. 
tot) Ὁ. πάλαι δὴ c. d. etc. Elmsl. πάλαι πάλαι δὴ conj . Nauck. ad 
Eur. Fr. 583., coll. Rhes. 396. πάλαι πάλαι χρῆν τῇδε συγκάμρνειν 
χϑονί. Arist Av. 921. πάλαι πάλαι δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ κλήζω πόλιν. 
Adde Aesch. Prom. 977. Soph. OC. 1021. Phil. 806. Xen. Cyr. 
VIII. 7. 1. 

1117. xagaóoxó τἀκεῖϑεν —] Cf. Soph. Tr. 632. πρὶν εἰδέναι 
τἀκεῖϑεν εἰ ποϑούμεϑα. Aesch. Sept. 40. ἥκω σαφῆ τἀκεῖϑεν £x στρατοῦ 
φέρων. “Ῥτοβᾶθ orationis scriptor, ni fallor, dixisset ὅποι προβή- 
σεται tam hic quam in Alc." (Elmsl.) οἷ προβήσεται] οἵ ᾿᾽ποβή- 
σεται ( Cobet. Herw. ad Ion. 396.  Praestaret ἦ ἀποβήσεται. Cf. 
Alc. 88. τὸ τῆς τύχης γὰρ ἀφανὲς ol προβήσεται. 

1118. xai μὴν Valck. et vir doctus in Quart. Rev. IX. 354. 
Recte. xai δὴ Musgr. Br. καίτοι prob. Elmsl. 

1119. πνεῦμά v] πνεῦμα δ᾽ Herm. Recte. 

1121. ὦ δεινὸν ἔργον —] Cf. Arist. Av. 1175. ὦ δεινὸν ἔργον 
xal σχέτλιον eloyaouévoc. Pl. 445. ὦ ϑερμὸν ἔργον κἀνόσιον xai zapá- 
vouov  τολμῶντε δοᾶν etc. Legendum aut παράνομόν τ᾽, aut 
παρανόμως. Illud magis placet. εἰργασμένη B. (C. Recto. 

1122. ναΐαν — ἀπήνην] Cf. ad Iph. T. 410. »dtov ὄχημα. 

1124. τυγχάνει] Cf. Or. 1326. τί δ᾽; ἄξι᾽ ἡμῖν τυγχάνει ore»- 
αγμάτων. (γι. πέπρακται, vel τῆσδέ γ᾽ εἴργασται. 

1129. φρονεῖς μὲν ὀρϑὰ —;]| Cf. 676. Ion. 520. εὖ φρονεῖς 
μὲν, ἢ σ᾽ ἔμηνε ϑεοῦ τις, ὦ ξένε, βλάβη; et ad Arist. Av. 1214. 
ὑγιαίνεις μέν; Iph. A. 332. πλάγια φρονεῖς. 

1132. τοῖς γε] τοῖσι (. Recte. 

1133. σπέρχου] Cf. Alc. 255. Aesch. Sept. 285. ἀγγέλους 
σπερχνούς τε xai ταχυρρόϑους. 

1136. τέκνων --- γονὴ] Cf. Soph. El. 1233. ἰὼ γοναὶ σωμάτων 
ἐμοὶ φιλτάτων. 

1137. παρῆλϑε νυμῳικοὺς δόμους) Cf. 1275. παρέλϑω δόμους; 
Hipp. 108. παρελϑόντες δόμους. 

1141. xvvei] Fort. ἐκύγει. 

1145. τέκνων — ξυνωρίδα] Cf. Phoen. 1092. ζῇ σοι ξυνωρὶς 
ei; τόδ᾽ ἡμέρας τέκνων. 1612. εὔτεκνος ξυνωοίς. Soph. OC. 895. 
τέκνων | ἀποσπάσας μου τὴν μόνην ξυνωοίδα. 

1148. Cf. 923. στρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν παρηΐδα. Non inter- 
polatum esse hunc versum ostendunt seqq. 1152. 
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1160. ὀργὰς ἀφήρε! Cf. 455. κἀγὼ μὲν del βασιλέων Svuc 
μένων | ὀργὰς ἀφήρουν. Eur. Fr. 1025. ὀργαὶ γὰρ ἀνϑρώποισι συ 
φορᾶς ὕπο | δειναί. Arist. Ran. 941. νεάνιδος χόλον] χόλον v« 
γιδος B. οἷο, Quod praeferendum. 

1152. παύσει δὲ ϑυμοῦ) Usitatius fuisset ἀλλὰ παύσει ϑυμι 
Cf. Bacch. 791. οὐ μὴ φρενώσεις μ᾽ ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν | σώ 
τόδ᾽ —; Nub. 505. Ran. 465. 527. 

1154. παραιτήσει —] Cf. Herc. 302. ἤδη δ᾽ ἐσῆλϑέ μ᾽ εἰ π 
ραιτησαίμεϑα (- οιμεϑα) | φυγὰς τέκνων τῶνδ᾽. Dion. Chrys. T. 
P. 41T. παρῃτήσατο ἀφεῖναι αὐτόν. 

1156. οὐκ ἠνέσχετο] Sc. εἰσορῶσα. Cf. Arist. Pac. 702. 

1157. ἤνεσ᾽ ἀνδρὶ πάντα] Cf. Alc. 12. ἤνεσαν δέ μοι ϑεοὶ - 
Soph. Phil. 1398. ἃ δ᾽ ἤνεσάς μοι δεξιᾶς χειρὸς ϑιγών. 

1159. ἠμπίσχετο] Qu. ἠμπέσχετο (8οτ.) aut ἀμπίσχεται. 

1160. δὲ C. Recte. 

1162. ἄψυχον εἰκὼ προσγελῶσα σώματος] Cf. Aesch. Eum. 3. 
ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων ue προσγελᾷ. 

1164. ἁβρὸν βαίνουσα] Cf. Tro. 821. ἁβρὰ βαίνων. Arist. i 
216. ὄρνις ἁβροβάτης. Herod. 1. 55. Δυδὲ ποδαβρέ (in orac.). 

1165. πολλὰ πολλάκις —] Saepissime, persaepe. Cf. T 
1015. καίτοι σ᾽ ἐνουϑέτουν ye πολλὰ πολλάκις. Arist. Th. 287. zto; 
πολλάκις μέ σοι | ϑύειν ἔχουσαν. Eccl. 1105. Lucian. Dem. enc. : 
τῇ πολλὰ πολλάκις ἡμῖν συνειργασμένῃ. Arrian. Cyn. 15. πολ] 
πολλάκις κύνας διαπεφευγώς (λαγωός). 

1166. ὀρϑὸν] ἄκρον interpretatur Elmsleius. Redde rais: 

τένοντ᾽ I. e. σφυρόν. Cf. Bacch. 936. τἀνϑένδε δ᾽ ὀρϑῶς na 
τένοντ᾽ ἔχει πέπλος. Phoen. 42. Cycl. 400. Aesch. Cho. 209. πτέρ' 
τενόντων ϑ᾽ ὑπογραφαὶ μετρούμεναι | ἐς ταὐτὸ συμβαίνουσι x 
ἐμοῖς στίβοις. Ubi τένοντες tendines pedum sunt. 

1167. τοὐνθένδε —] Ct. Bacch. 159. οὗπερ τὸ δεινὸν ἦν ϑές 
ἰδεῖν, ἄναξ. Soph. OR. 1267. δεινὰ δ᾽ ἦν τοὐνθένδ᾽ δρᾶν. 

1169. χωρεῖ] Fort. πίτνει. 

1170. ἐμπεσοῦσα] Aut ἐμπίτνουσα aut πίτνειν malit Herw. 

1172. ἢ Πανὸς ὀργὰς —]| Cf. Hipp. 141. σὺ ydo ἔνϑεος, 
κούρα, | εἴτ᾽ ἐκ Πανὸς εἴϑ᾽ "Exárac ἢ σεμνῶν Κορυβάντων etc. 

1173. πρίν γ᾽ δρᾷ] Cf. Soph. OR. 776. 

1174. ὀμμάτων τ᾽ ἀπὸ] Qu. ὀμμάτων τέ νιν Postulatur p 


nomen. 1175. στρέφουσα») Qu. στρεφούσας. 
1176. ἧκεν — κωκυτόν] Cf. Soph. Aj. 851. ἥσει μέγαν x 
xvióv i πάσῃ πόλει. 621. aluvov ἥσει. ἀντίμολπος ὅλολυ; 


κωκυτός]) Le. fletus loco ululatus. Cf. Aesch. Ag. 17. ὅπι 
τόδ᾽ (sc. cantum) ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος. Soph. Tr. 640. ab, 
καναχὰν ϑείας ἀντίλυρον μούσας. Pind. P. IV. 221. dvrétoua o 
oedv ὀδυνᾶν. Infra 1261. Lucret. V. 1403. “θὲ vigilantibus h 
aderant solatia somni | ducere multimodis voces et flectere cant 
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Ale. 922. ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος. ὀλολυγῆς] Cf. Tro. 1073. 
ὀλολυγαί. Aliae formae sunt ὀλολυγμὸς et ὀλόλυγμα. 

1181. ἀνέλκων] Lege ἂν ἕλκων. Et sic Schaef. Elmsl. Vel 
ἄν ἄσσων (αἴρων) Vel ἤδη δὲ νωμῶν κῶλον. ἐκπλέϑρου δρόμου 
Tyrwh. Elmsl. Cf. El. 888. ἥκεις γὰρ οὐκ ἀχρεῖον ἔκπλεϑρον δρα- 
pov ἀγῶν᾽ ἐς οἴκους. Soph. Phil. 291. δύστηνον ἐξέλκων πόδα. 

1182. ἀνϑήπτετο)] Leg. ἂν ἥπτετο (vel ἥψατο). 

1183. ἐξ ἀναύδου —]| Cf. Hec. 1149. xdv! ἐκ γαληνῶν — 
προσφϑεγμάτων | εὐθὺς λαβοῦσαι φάσγαν᾽ etc. uvoarroc ὄμματος] 
Cf. Soph. Fr. 754. μύω ce xai δέδορκα κἀξανίσταμαι. Ant. 421. 

1185. ἐπεστρατεύετο)] Leg. ἐπεστρατεύσατο. Cf. 527. Arist. Vesp. 
11. 1124. 

1187. zaugáyov πυρός] Cf. Soph. El. 1139. παμφλέκτου πυρός. 
Phrynich. trag. Fr. 5. 

1188. λεπτοὶ] λιπαροὶ F. W. Schmidt. Cf. 1214. 

1189. λεπτὴν] λευκὴν F. W. Schmidt. Recte. 

1192. ἀραρότως] Cf. Aesch. Suppl. 945. ὡς μένειν (ὥστ᾽ ἔχειν 9) 


ἀραρότως. 
1193. σύνδεσμα)] Cf. Hipp. 199. λέλυμαι μελέων σύνδεσμα. 
Bacch. 696. ὅσαισιν ἁμμάτων σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο. χρυσὸς] χρυσοῦς 


(i. e. ó στέφανος) Herw. Qu. κρατός. 

1194. τόσως 1'| τόσως C. Quod fortasse praestat Qu. δὲς 
τόσῳ ᾿ξελάμπετο. πῦο --- ἐλάμπετο] ἐδαίετο Schmidt, coll. Soph. 
Tr. 765. ἐδαίετο φλόξ. Hom. Il. 13, 227. Iph. T. 1156. σῶμα λάμ- 
πονται πυρί. Arist. Ran. 293. πυρὶ γοῦν ἀάμπεται. 

1195. ἐς οὖδας] Qu. ἐπ᾽ οὖδας. πῦρ] πυρὶ Herw. 

1196. ἔσεισε] Vitiosum. Leg. ἔκαυσε aut ἔφλεξε. τόσως t'| 
Deleatur particula. κάρτα δυσμαϑὴς ἰδεῖν] Cf. Aesch. Cho. 176. 
αὐτοῖσιν ἡμῖν κάρτα προσφερὴς ἰδεῖν. 

1197. κατάστασις] Positio, status. Cf. Phoen. 1274. δαί- 
povoc κατάστασις. Hipp. 1296. ἄκουε, Θησεῦ, σῶν κακῶν κατάστασιν. 

1198. εὐφυὲς} Sic εὐφυέες μηροὶ Hom. Il. 4, 147. οἱ μαζοὶ 
Anth. Pal. V. 50. 

1199. ξυμπεφυρμένον) Cf. Plat. Phileb. 15 E. συμφύρων εἰς ἕν. 

1200. ὀστέων] Disyllabum. Idem trisyllabum est 1217. 

1201. γναϑμοῖς] Cf. Hipp. 1223. γναϑμοῖς. Qu. γνάϑοις. Cf. 
Aesch. Prom. 368. ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις. 64. 
Cho. 271. 315. Cycl. 395. 

1208. ἀτίμως — ἀπώλεσεν] Cf. Soph. Phil. 686. ὠλέκεϑ᾽ ὧδ᾽ 
ἀτίμως. 

1209. τὸν γέροντα τύμβον] Cf. Her. 168. γέροντος εἵνεκα | 
τύμβου τὸ μηδὲν ὄντος. Arist. Lys. 372. τί δ᾽ αὖ σὺ πῦρ, ὦ τύμβ᾽, 
ἔχων; CE v. τυμβογέρων (Hesych.). 

1211. ϑρήνων xai γόων] Cf. Andr. 92. ϑρήνοισι xai γόοισι 
xai δακρύμασι. Hel. 87. γόους — νεκρῶν τε ϑρήνους. Soph. El. 104. 
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ϑρήνων στυγερῶν τε γόων. Phil 1401. ἅλις γάρ μοι τεϑρήνν 
γόοις. 

1213. προσείχεϑ᾽ —] Of Heo. 398. ὅποια (ὅπως; 6?) κισ 
δρυὸς ὅπως τῆσδ' ἕξομαι. Arist. Pl. 1096. ὥσπερ λεπὰς τῷ μειρα: 
προσίσχεται. ] 

1214. λεπτοῖσι πέπλοις] λιπαροῖσι πέπλοις Ἐ. W. Schm 
Cf. 1188. 

1216. ἀντελάζετἾ Leg. ἀντελάξυτ᾽. Sic ἀντιλάξυται Suppl. 3 
Iph. A. 1109. et ἀντιλάζυσϑαι Or. 751. λάζυσϑε Bacch. 503. 1 
1266. 1402. Phoen. 1654. Med. 956. Iph. A. 622. Bacch. 4 
Rh. 877. λάζυσϑαι Herc. 943. εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι) Subaudi 
dum τις. Qu. εἰ δέ τις βίᾳ σφ᾽ ἄγοι. 

1218. ἀπέστη] ἀπέσβη Scal Valck. Br. Elmsl. Cf. Fr. 961 
6 δ᾽ dou ϑάλλων σάρκα, διοπετὴς ὅπως | ἀστὴρ, ἀπέσβη, πνε 
ἀφεὶς εἰς αἰϑέρα. Timaeus, ᾿ἡπέσβη (ἀπέσβηκε recte Elmsl.): τέϑνη: 
Bekk. Anocd. p. 422. ᾿ἡπέσβη: ἐσβέσϑη ἢ ἐπαύσατο, τέϑνηκεν. F 
Polit. p. 269 B. διὰ δὲ χρόνου πλῆϑος τὰ μὲν αὐτῶν ἀπέσβηκε, 

1221. ποϑεινὴ] In hoc haeret Nauck. ποϑεινὴ δακρύ. 
συμφορά) ποϑεινὴ δημόταισι — V. D. in Class. Journ. II. 5! 
coll. Phoen. 330. 7j ποϑεινὸς φίλοις, | ἦ ποϑεινὸς Θήβαις. Cf. Her. 
Qu. ποϑεινὴ δὴ κἀχϑροῖσι συμφορά. 

1226. μεριμνητὰς λόγων] Cf. Arist. Nub. 101. μεριμνοφρ 
τισταὶ καλοί τε κἀγαϑοί. 1404. γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις 
γειμι καὶ μερίμναις. 

1328. εὐδαίμων ἀνὴρ vulg. Elmsl. εὐδαίμων φύσει (Pseudogi 
1013. ὄλβιος φύσει) Valck. ad Hipp. 750. Br. Displicet ϑνητῶν 
οὐδεὶς --- ἀνήρ. Qu. εὐδαίμων ἀεί (aut. φύσει). 

1229 sq. Hunc locum παρῳδεῖ Comicus Eq. 1351. σὲ δ᾽ ἄλ 
τις λαβὼν κεκτήσεται | κλέπτης μὲν οὐκ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς δ᾽ lo 

1280. εὐδαίμων δ᾽ ἂν oU] Fort. εὐδαίμων δέ γ᾽ οὔ. Cf. 1 
179. Eq. 1251. 

1233. συμφορὰς plures libri, recte. Cf. Her. 233. ᾧκτ 
ἀκούσας τῶνδε (τάσδε vulg. συμφορὰς, ἄναξ. 

1936. Qu. δέδοκται τοῦϑ᾽ ὅπως τάχιστά μοι. 

1381 sq. χτανούσῃ --- ἄγουσαν] Cf. 815. πάσχουσαν. 

19340---1241. Versus interpolati, ut videtur.. 

1240. ἀκούεις —-;] Of. Bacch. 576. ἰὼ, κλύετ᾽ ἐμᾶς xà 
αὐδᾶς; σφ᾽] Pro αὐτά. Cf. 1338. 

1242. Cf. Soph. El. 995. ϑράσος — ὁπλίζει. 

1243. μὴ πράσσειν] μὴ οὐ πράσσειν Elmsl. Recte. Cf. ΑἹ. ὅ 
τί δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν; Aesch. Prom. 628. τί ὃ 
μέλλεις μὴ ob (οὐ om. plures libri) γεγωνίσκειν τὸ πᾶν; A1 
Ach. 319. εἰπέ μοι, τί φειδόμεσϑα τῶν λίϑων, d δημόται, μὴ 
καταξαίνειν τὸν ἄνδρα —; Eur. Tro. 792. 

1245. λυπηρὰν] Leg. λυπηροῦ. 
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1247. ὡς ἔτικτες] Fort. ὥς σφ᾽ ἔτικτες. 

1250. φίλοι τ᾽ ἔφυσαν δυστυχής τ᾽ conj. Elmsl. 

1251. ἰὼ Γᾶ τε —] Cf. Hipp. 601. ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ’ 
ἀναπτυχαὶ, etc. El. 1177. ἰὼ γᾶ καὶ Ζεῦ πανδερκέτα βροτῶν, ἴδετε 
τάδ᾽ ἔργα φόνια etc. 

1252. κατίδετ᾽ ἴδετ᾽] Elmsleius confert Hec. 168. ἀπωλέσατ᾽ 
ὠλέσατ᾽. Or. 180. διοιχόμεϑ᾽ οἰχόμεϑα. 1465. ávíayev iayev. Alc. 
400. ὑπάκουσον ἄκουσον. Bacch. 1063. κατῆγεν ἦγεν ἦγεν. 

1353. ὀλομέναν γυναῖκα] Cf. Or. 1364. ὀλόμενον Πάριν. Phoen. 
1036. ὀλομέναν "Epgw)v. Hel. 232. ὀλόμενον σκάφος. Aesch. Cho. 154. 
ὀλομένῳ δεσπότᾳ. 

1255. γρυσέας ἀπὸ γονᾶς ἔβλαστεν] Cf. Fr. 839, 10. τὰ δ᾽ ἀπ’ 
αἰϑερίου βλαστόντα γονῆς. 

6. αἵματι] Qu. αἵματα, aut αἷμά τι. 

1257. φόβος] An ἄγος Ὁ 

1260. ἐρινὺν] Cf. Or. 1390. Soph. El. 1080. διδύμαν ἑλοῦσ᾽ 
ἐρινύν. ὑπ᾽ ἀλαστόρων] Qu. καὶ ἀλάστορα. 

1261. μάταν ---]Ἰ Cf. Suppl. 1135. ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέκνων; 

1266. δυσμενὴς] Qu. πρὸς φόνῳ. 

1269. αὐτοφόνταις ξυνῳδὰ ϑεόϑεν —] Qu. ἐκχυϑέντα, ξὺν οἷς 
τὰ ϑεόϑεν —. Vel αὐτόφονα, καὶ ξύνοι- | δὰ ϑεόϑεν —. Vel 
αὐτόφονα ξυνῳ- δὰ etc. 

1270. δόμοις] δόμους B. sup. c. Quod fortasse praestat. 

1271. Cf. Hipp. 877. πᾶ φύγω βάρος κακῶν; Phoen. 1668. 
ποῖ yàg éxqeótn λέχος; Prom. 588. οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπη πημονὰς 
ἀλύξω. 905. τὰν Διὸς γὰρ o?y δρῶ μῆτιν ὅπα φύγοιμ᾽ ἂν. 

1914. ἰὼ τλᾶμον, ὦ —] Cf. Arist. Ach. 566. ἰὼ Λάμαχ᾽, ὦ 
(ἰὼ libri) βλέπων ἀστραπάς. 

1275. παρέλϑω δόμους] παρέλϑω δόμους; Elmsl. Cf. 1137. 
παρῆλϑε νυμφικοὺς δόμους. V. Elmsl. ad Her. 559. ἀρῆξαι 
φόνον δοκεῖ μοι τέκνοις] Of. Her. 840. οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει; 
Aesch. Sept. 121. ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. Or. 616. μὴ τῷδ᾽ ἀμύνειν 
φόνον. Rhes. 787. ἐγὼ δ᾽ ἀμύνων ϑῆρας ἐξεγείρομαι | πώλοισιν. 
Hom. Il. 1, 66. ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. 

1277. Cf. Or. 212. ὡς ἡδύ μοι προσῆλϑες ἐν δέοντί τε. 

1918. ἀρκύων ξίφους] Cf. Herc. 729. ἐς καλὸν | στείχει, βρό- 
χοισί τ᾽ ἀρκύων κεκλήσεται | ξιφηφόροισι. Andr. 802. ἅδ᾽ ἐγὼ χέρας 
αἱματηρὰς βρόχοισι κεκλῃμένα. Soph. El. 1476. τίνων ποτ᾽ ἀνδρῶν 
ἐν μέσοις ἀρκυστάτοις | πέπτωχ᾽ ὁ τλήμων; Aesch. Ag. 1048. ἐντὸς 
δ᾽ ἂν οὖσα μορσίμων ἀγρευμάτων | πείϑοι᾽ ἄν. ἐγγὺς] Qu. ἐντός. 

1279. τάλαιν᾽, ὡς —] Cf. Aesch. Prom. 250. σιδηρόφρων τε 
κἀκ πέτρας εἰογασμένος | ὅστις etc. Theocr. 26. πέτρας ὅ γ᾽ ἔχει 
γόον ἠὲ σιδάρου | καρτερὸν ἐν στάϑεσσιν. Ovid. Amor. IIL 6. 59. 
Tib. I. 1. 63. 
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1281. αὐτόχειρι μοίρᾳ] αὐτόχειρι πείρᾳ dubitanter Schmic 
Anal p.124. Frustra. Cf Phoen. 894. ἐγγὺς δὲ ϑάνατος αὐτόχε 
αὐτοῖς. Herc. 1094. σὺ δὲ τέκνα τρίγονα τεκόμενος, ὦ δάϊε, | 4v 
σάδι συγκατειργάσω μοίρᾳ (σὺν μοίρᾳ Ῥ). 

1983 sq. μίαν δὴ κλύω —] Similiter Soph. Phil. 682. ἄλλ, 
δ' οὔτιν' ἔγωγ᾽ οἶδα κλύων οὐδ᾽ ἐσιδὼν μοίρᾳ τοῦδ᾽ ἐχϑίονι συντ 
χόντα ϑνατῶν. 

1288. ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις] Cf. Soph. Tr. 915. δεμνίς 
— βάλλουσαν φάρη. 

1284. μανεῖσαν ἐκ ϑεῶν] Cf. Hipp. 140. ἔνϑεος — ἐκ ITav 

1285. ἄλῃ Elmsl Qu. die (ἄλῃς). Cf. Or. 55. δαρὸν 
Τροίας χρόνον | ἄλαισι πλαγχϑείς. 

1288. ἀκτῆς ὑπερτείνουσα —] Cf. ΕἸ. 1022. Iph. A. 91 
Fr. 677, 2. τοῦ κνεφάλλου δ᾽ οὐχ ὑπερτείνεις πόδα. Aesch. Ag. 98 

1290. τί δῆτ᾽ οὖν (ὃ) Herm. Elmsl. τί δῆτ᾽ ἂν conj. idem. Rec 

1291. λέχος] γένος F. W. Schmidt. 

1292. ὅσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη κακά] Cf. Hom. Od. 14, 38 
πολλὰ κάκ᾽ ἀνϑρώποισι ἐόργει. 

1295. τοῖσιδ᾽ Cant. Pors. τοῖσδέ γ᾽ Matth. τοισίδ᾽ Elmsl. (4$ 
scribendum: non enim τοῖονδε scribimus, sed τοιόνδε.) Mali 
τοῖσδ᾽ ἔτ᾽. 

1296. δεῖ γάρ νιν —] Qu. δήσει γὰρ ---. Vel δεῖ νῦν γὰρ ἤτοι -- 
Vel δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς ye —. Vel χρεὼν γὰρ ἤτοι —. 

1297. ἢ πτηνὸν —] Cf. Aj. 1192. ὄφελε πρότερον αἰϑέρα δῦ» 
μέγαν etc. ἐς αἰϑέρος βάϑος] Cf. Fr. 918, 8. νῦν δ᾽ ἐκ βαϑεί 
γὰρ πάρεστιν αἰϑέρος | λαβεῖν, otc. Arist. Av. 1715. ὀσμὴ δ᾽ dv 
γόμαστος ἐς βάϑος κύκλου (πόλου) χωρεῖ. Virg. G. IV. 22 
*coelumque profundum'. 

1300. τῶνδε φεύξεσϑαι δόμων] Qu. — 'x δόμων. Cf. Sor 
Phil. 1044. δοκοῖμ᾽ ἂν τῆς νόσου πεφευγέναι (᾿χπεφευγέναι). El. 62 

1802. Cf ΕἸ. 1058. ἄρα κλύουσα, μῆτερ, εἶτ᾽ ἔρξεις κακῶ 
Orest. 413. οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. 560. ΕἸ. 9C 
Soph. Phil. 958. κἄμ᾽ οὃς ἐϑήρων πρόσϑε ϑηράσουσι νῦν. 

1308. ἐκσῶσαι] ἐκσώσων plures mss. Pors. Elmsl. Recte. 

1304. μή νίν τι ópáoco' Elmsl. Cf. 283. δέδοικα — μή μ 
τι δράσῃς παῖδ᾽ ἀνήκεστον κακόν. V. Herm. ad h.l. οἱ προσή 
οντες γένει] Cf. Arist. Ran. 698. o? — προσήκουσιν γένει. 

1305. μητρῷον —— φόνον] Cf. Or. 406. μητρὸς ἐκπρᾶξαι φόνι 
Herc. 44. Aesch. Eum. 623. πατρὸς φόνον πρᾶξαι. 

1308. jov] Lege 7j γάρ. 

1309. παῖδες — σέϑεν)] Cf. Suppl. 133. τῷ δ᾽ ἐξέδωκας zraid 
᾿Αργείων σέϑεν; Her. 209. πατὴρ δ᾽ ἐκ τῆσδε γεννᾶται σέϑεν | Gnoe: 

1310. Cf. Hel. 785. οἴμοι, τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύν 
Hipp. 353. ee 
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1311. ὡς οὐκέτ᾽ ὄντων —] Cf. ad Soph. Aj. 904. ὡς ὧδε 
τοῦδ᾽ ἔχοντος αἰάζειν πάρα. 981. ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων — πάρα στενά- 
ξειν. El. 1370. φροντίζεϑ᾽ ὡς τούτοις --- μαχούμενοι. Tr. 289. φρόνει 
γι» ὡς ἥξοντα. Phil. 115. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει. 810. 
OR. 848. Aj. 281. 

1312. ἔξωϑεν δόμων) Cf. El. 901. λέξον: ὡς φόβου γ᾽ ἔξωϑεν 
e. Herc. 723. οἱ δειμάτων ἔξωϑεν. Soph. El. 1448. συμφορᾶς γὰρ 
ἂν  ἔξωϑεν εἴην τῆς φιλτάτης. 

1314. γαλᾶτε κλῇδας ὡς τάχιστα] Malim χαλᾶτε κλῇϑρο᾽ ὅπως 
τάχιστα. Cf. Hipp. 808. χαλᾶτε κλῇϑρα, πρόσπολοι, nvAouátov: | 
ἐκλύεϑ᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω πικρὰν ϑέαν. Or. 1511. Iph. T. 99. 1304. 
Hel. 1196. Aj. 1003. ἴϑ᾽ ἐκκάλυψον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν κακόν, Soph. 
Ant. 1187. xájüp' --- πύλης χαλῶσα. Sed Bacch. 448. κλῇδες 
ἀνῆκαν ϑύρετρα. 

1315. ἐκλύεϑ᾽ ἁρμοὺς) Cf. Hipp. 808. ἐκλύεϑ᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω 
πικρὰν ϑέαν. Soph. Ant. 1216. ἀϑρήσαϑ᾽ (Y) ἁομὸν χώματος λιϑο- 
σπαδῆ (-ozdáóa?). ἁρμοὺς] Sc. januae. 

1316. τὴν δὲ τίσωμαι φόνῳ] τὴν δὲ λυσσῶσαν φόνῳ Herw. 
Cf. ad 261. πόσιν δίκην τῶνδ᾽ ἀντιτίσασϑαι κακῶν. Elmsl. ad 
Her. 852. 


1317. τί τάσδε κινεῖς κἀναμοχλεύεις πύλας;] Qu. ταῦτα --- ἔπη, 
vel τούσδε --- λόγους. Cf. Heliod. Aoth. L p. 1ὅ. τί ταῦτα κινεῖς 
κἀναμοχλεύεις; et ad Arist. Nub. 1396. ὦ καινῶν ἐπῶν (al. λόγων) 
κινητὰ καὶ μοχλευτά. Similiter ἀνασπᾶν λόγους dicitur Ran. 902, 

1320. λέγ᾽ εἴ τι βούλει] Cf. Men. IV. 20. τοῦτ᾽ ἐὰν ἔχῃς μόνον, | 
λέγ᾽ εἴ τὲ βούλει (Mein.). Eur. El. 1049. Suppl. 567. λέγ᾽ εἴ τι βούλει" 
xai γὰρ οὐ σιγηλὸς εἷ. Soph. El. 316. 

1322. ἔρυμα πολεμίας χερός) Cf. Call. Fr. 142. ἔρυμα νιφετοῦ. 

1323. ὦ μῖσος) Cf. Iph. T. 525. Her. 52. 941. μέγιστον 
ἐχϑίστη)] Cf. Alc. 190. τὴν πλεῖστον ἡδίστην ϑεῶν. Hipp. 1421. 
μάλιστα φίλτατος. Soph. Phil. 631. τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης --- ἐχίδνης. 
Cic. Epist. Att. XII. 38. *maxime liberalissima'. | 
1328. ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον] Cf. 196. τλᾶσ᾽ ἔργον dvo- 
σιώτατον. 

1330. ór] Qu. ὥς. 

1331. “Ἑλλην᾽ ἐς οἶκον] Cf. Iph. T. 341. “Ἕλληνος ἐκ γῆς. 
Ag. 1254. Ἕλλην' ἐπίσταμαι φάτιν. 

1333. τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ ---Ἰ Cf. Phoen. 1550. ó σὸς ἀλάστωρ. 
Tro. 941. ὁ τῆσδ᾽ ἀλάστωρ. Aesch. Eum. 83. ὑμεῖς δὲ τῇ γῇ τῇδε 
(γῆν ἐς τήνδε 9) μὴ βαρὺν κότον | σκήψητε (σχκήψησϑε vulg.). Ag. 566. 
ὅπως ἂν Ζεὺς — βέλος ἠλίϑιον σκήψειεν (σκήψῃ βέλος ἠλιϑιωϑέν Ὁ). 

1334. κτανοῦσα —| Ad rem cf. Apoll. Rhod. IV. 328... 

1338. xai λέχους] νηλεῶς F. W. Schmidt. σφε] Pro αὐτά. 
Of. 1240. 
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1340. ὧν ye —] Of. Arist. Fr. 305. caxíov, ἐν οἷσπερ τὰργ 
θιον ταμιεύεται. 

1341. κῆδος ἐχϑρὸν] Cf. Herc. 484. Ἅιδην νομίζων πενϑερὲ 
κῆδος zuxpóv. 

1342. λέαιναν, οὐ γυναῖκα] Cf. Orest. 1555. δισσοῖν Aróvto 
o) γὰρ ἄνδρ᾽ αὐτὼ καλῶ. Ag. 1258. αὕτη δίπους λέαινα etc. Sin 
liter Strato IV. 546. Σφίγγ' ἄρρεν᾽, οὐ μάγειρον. 

1348. Σκύλλης — φύσιν] Of. Ag. 1233. ἀμφίσβαιναν ἢ Σκύλλι 
τινὰ | οἰκοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάβην. 

1345. τοιόνδ᾽] Fort. τοῖον. V. Elmsl. Ed. Rev. XXXIII. 24 

1347. Cf. Hipp. 1405. ὥμωξα κἀγὼ καὶ πατρὸς δυσπραξίας 

1348. Cf. Alc. 335. σοῦ γὰρ οὐκ ὠνήμεϑα. 

1349. Cf. 1029. ἄλλως dp' ὑμᾶς, ὦ τέκν', ἐξεϑρεψάμην. Sog 
Oed. T. 827. Πόλυβον, ὃς ἐξέφυσε κἀξέϑρεψέ με. Arist. Pac. 62 
ἣν ἐγὼ ᾿φύτευσα κἀξεϑρεψάμην. 

1351. μακρὰν ἂν ἐξέτεινα Musgr. Elmsl. At ita requireret 
ἐναντίαν. Acquiescendum igitur forsan in vulgata 7j uáxo' à» - 
ἐναντία (schol ῥήματα). Of. Soph. El. 1259. μὴ μακρὰν βούλι 
λέγειν. Aesch. Ag. 1296. μακρὰν ἔτεινας. 916. μακρὰν γὰρ ἐξέτεινε 

ἐναντίαν B. sup. C. Quod praeferendum videtur. 

13583. οἷά τ᾽ εἰργάσω] ola δ᾽ εἰργάσω vel potius ola δ᾽ eipyac 
malit Elmsl, qui tamen nihil libris invitis mutandum esse cens 
Cf. ad Soph. OC. 825. Phil. 928. 1172. 

1355. τερπνὸν διάξειν βίοτον] Cf. Alc. 169. τερπνὸν ἐκπλῆσ 
βίον. 

1356. οὔϑ᾽ — οὔϑ᾽] Imo οὐδ᾽ — οὐδ᾽. Et sic Elmsl. 
σοὶ προσϑεὶς γάμους] Cf. Phoen. 589. ὦ κακὰ μνηστεύματα, 
"Aópaate, προσϑείς. 

1357. ἀνατεὶ (*formam unice Atticam") poetae reddit Herw 

1359. ᾧκησε] Lege ᾧκηκε. Cf. ad Rhes. 973. Soph. El. 110 
Αἴγισϑον ἔνϑ᾽ ᾧκηκεν (-σεν G.) ἱστορῶ πάλαι. OC. 1259. ovyx 
τῴκηκεν. Conferri non debet Fr. 562. ἔνϑεν φυγὼν Τυδεὺς ᾧκησ 
Ἄργος. 

1360. τῆς σῆς καρδίας ἀνϑηψάμην] Cf. 54. φρενῶν ἀνϑάπτετι 
Hel 960. ἃ --- σῆς μάλιστα καρδίας ἀνϑάψεται. Aesch. Pers. 70 
ἀλλ᾽, ἐπεὶ δέος παλαιόν σοι φρενῶν ἀνϑάπτεται. Soph. Trach. ΤΊ 
διώδυνος | σπαραγμὸς αὐτοῦ πνευμόνων ἀνϑήψατο. Arist. Ran. 47 

1361. Cf. Soph. El. 603. ὃν πολλὰ δή μέ σοι τρέφειν μιάστορε 
ἐπῃτιάσω. Aesch. Eum. 116 f. 

1362. λύει δ᾽ ἄλγος] λήγει (aut μεῖον) δ᾽ ἄλγος F. W. Schmic 

1363. Cf. Alc. 473. τοιαύτας εἴη μοι κύρσαι --- ἀλόχου. lo 
1105. νόϑου παιδὸς ἔχυρσεν. Fr. 503. μετρίων λέκτρων -- xpo 
ϑνητοῖσιν ἄριστον. 

1365. οὔτοι νυν ἡμὴ δεξιά σφ᾽ ἀπώλεσεν conj. Elmsl. Ip 
malim οὔτοι νιν ἡμὴ δεξιά γ᾽ ἀπώλεσεν. Et sic Burges ad Ph 
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1295., coll. Alc. 721. οὔτοι πρὸς ἡμῶν γ᾽ ὥλετ᾽, οὐκ ἐρεῖς τόδε. 
Minus placeret οὔτοι »w ἡμὴ δεξιὰ ᾿ξαπώλεσεν. 

1300. ἀλλ᾽ ὕβρις ἣ σὴ χοὶ ---- conj. Br. improbat Pors. Recte, 
opinor. V. Elmsl. ad Her. 131. et cf. Soph. OR. 417. OC. 1399. 

γεοδμῆτες γάμοι] Cf. 623. τῆς νεοδμήτου κόρης. 

1367. λέχους σφε κὐἠὐξιώσας Elmsl. λέχους σφ᾽ ἐπηξίωσας conj. 
idem. Quod praeferendum. 

1370. 1371. οἵδ᾽] of δ᾽ F. W. Schmidt. 

1370. Ct. Bacch. 351. μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 

1371. σῷ κάρᾳ μιάστορες] Il. q. ἀλάστορες. Cf. Aesch. Eum. 
176. ἕτερον àv (αὖ) κάρᾳ μιάστορ᾽ ἐκείνου πάσεται. Soph. El. 607. 
ὃν πολλὰ δή μέ σοι τρέφειν μιάστορα | ἐπῃτιάσω. OR. 353. οἴμοι) 
Malim οἶμαι. | Et sic Tyrwhitt. Cf. ad Nub. 1112. 

1374. στυγεῖ] κνίζῃ F. W. Schmidt, coll. Andr. 209. ov ὁ᾽, 
jv τι xu gc. στυγεῖ" πικρὰν δὲ βάξιν ἐχϑαίρω σέϑεν] Qu. στυγνὴν 
πικράν τε —. 

1379. Cf. Liv. 32, 28. 'Promontorium est adversus Sicyonem 
Junonis quam vocant Acraeam in altum excurrens: trajectus inde 
Corinthum septem millia fere passuum. 

1382. προσάψομεν) προσάξομεν al. προστάξομεν Naber. 

1383. ἑορτὴν xai τέλῃ] Cf. Arist. Ran. 397. Ἴακχε πολυτίμητε, 
τέλος (μέλος libri) ἑορτῆς ἥδιστον εὑρών. 

1388. τῶν ἐμῶν ἰδὼν γάμων] τῶνδε νεογάμων γάμων Herw. 
Cf. Baech. 357. πικρὰν βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. πικρὰς τελευτὰς 
— γάμων] Cf. Aesch. Ag. 143. ἐπέκρανεν δὲ γάμου πικρὰς τελευτάς. 

ἐμῶν] νέων bene Weil. ἰδὼν] τίνων F. W. Schmidt. 

1389. ᾿Ερινὺς)] Qu. ἸΕρινύς c. ἀλλά σ᾽ "Egwvc — φονία τε 
Δίκη] Cf. Soph. Aj. 1390. μνήμων τ᾽ ᾿Ερινὺς καὶ τελεσφόρος Δίκη. 
Tr. 808. ὧν σε ποίνιμος Δίκη | τίσαιτ᾽ ᾿Ερινύς τ᾽. Aesch. Ag. 1408. 
μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς Δίκην | "Ἄτην v ᾿Ερινύν τ΄. 

1393. φεῦ φεῦ, μυσαρὰ —] Cf. Soph. Ant. 1299. φεῦ φεῦ, 
μᾶτερ ἀϑλία. παιδολέτορ] yo. παᾳαιδολέτωρ supr. in. Rom. A. 
* Nescio an rectius", ait Elmsl. Cf. Rhes. 550. Femininum παιδο- 
λέτειρα est infra 849. Aesch. Sept. 726. “παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις (activo 
sensu). 

1395. γ᾽ om. A. Recte, opinor. ἄμορος) ἄμοιρος V. A. 
Notanda forma epica ἄμορος pro ἄμοιρος (Hec. 421. πεντήκοντ᾽ 
ἄμοιροι τέκνων. Phoen. 613.), excusanda, ut videtur, in anapaestis. 

1399. φιλίου — στόματος] Cf. Andr. 1182. ὦ φίλιον στόμα 
xai γένυ xal χέρες. Hel. 629. Hhes. 902. Aesch. Cho. 810. Soph. 
OC. 201. Phoen. 1665. ὦ φίλτατ᾽, ἀλλὰ στόμα ye σὸν προσπτύξομαι. 
Quod ad constructionem, Porsonus affert Hipp. 1385. ἀμφιτόμου 
λόγχας ἔραμαι διαμοιρᾶσαι (i. €. ὥστε διαμοιρᾶσαι). Herod. V. 38. 
ἔδεε γὰρ δὴ συμμαχίης τινός οἱ μεγάλης ἐξευρεϑῆναι. Adde Soph. 
El. 543. 
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1401. νῦν σφε προσαυδᾷς —;] Cf. Arist. Pl. 934. vv»i βοᾷς; 
Eq. 671. νυνὶ περὶ σπονδῶν; 

1402. Post ἀπωσάμενος interrogandum est. 

1408. ἀλλ᾽ ὁπόσον γοῦν] ἀλλ᾽ ὁπόσον γ᾽ οὖν ("quod valet ἀλλ᾽ 
οὖν ὁπόσον γε᾽ Ὁ) frustra Elmsleius. 

1409. ἐπιϑεάξω μαρτυρόμενος δαίμονας] κἀπιϑεάζξω --- Blomt. 
ad Cho. 848. Cf. Aesch. Cho. 843, Ζεῦ Ζεῦ, τί λέγω; πόϑεν ἄρξωμαι | 
τάδ᾽ ἐπευχομένη κἀπιϑοάζουσ᾽ (κἀπιϑεάξζουσ᾽ recte Blomf). Thuc. 
VIII. 53. Εὐμολπιδῶν — μαρτυρομένων καὶ ἐπιϑειαξζόντων (Ἰ. ἐπιϑε.) 
μὴ κατάγειν. VIL. 15. οὖκ ἄνευ ὀλίγων ἐπιϑειασμῶν (ἰ. ἐπιϑε.) καὶ 
οἰμωγῆς ἀπολειπόμενοι. Plat. Phaedr. 40. ὁ δὲ ἀναγκάζεται διώκειν 
ἀγανακτῶν καὶ ἐπιϑεάζων. Pherecr. II. 314. ὕστερον ἀρᾶται xàázu- 
ϑεάξει τῷ πατρί. Hesych. ἐπιϑεάζει: ϑεοὺς ἐπικαλεῖται. Id. ἐπιϑεάσας: 
κατευξάμενος. τάδε καὶ ϑρηνῶ) Qu. τάδ᾽ ἐγὼ ϑρηνῶ, aut τάδε 
ϑροηνῶ ἐγώ. 

1418. ὄφελον Bentl. prob. Elmsl. in Q. Rev. XIV. 456. Οἱ 
ad Pers. 917. ὥφελον | ἔκ σοῦ Musgr. Pors. (^Can πρὸς σοῦ be 
considered as a gloss for ἐκ oov?" Elmsl) Cf. Ag. 1561. τοῦτο 
πρὸς ἡμῶν κάππεσε, xárÜave. "Non indignum esset Euripido 
o)c μήποτ' ἐγὼ φύσας ὁ τάλας  ὥφελον ὄσσοις | πρὸς σοῦ φϑιμέ- 
γους ἐπιδέσϑαι. Sed, quo facilius est quid scribere potuerit poeta, 
eo difficilius est quid revera scripserit, conjicere." (Elmsl.) 

1415. πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν ᾽᾿Ολύμπῳ] πολλαὶ μορφαὶ τῶν 
δαιμονίων est in Alcestide, Andromache, Bacchis, et Helena, quae 
fabulae iisdem anapaesticis clauduntur. 

1418. τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον] Cf. Alc. 211. τίς ἄν πως πόρος | 
κακῶν γένοιτο; 
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9. IHlóvrov]| Pontus Euxinus intelligitur, ut intellexerunt Schol. 
Musgr. Wyttenb. alii. ΟΥ 1056. πέραν γε Πόντου xal τόπων 
᾿Ατλαντικῶν. Herc. 234. ᾿Ατλαντικῶν πέρα φεύγειν ὅρων. Plat. Phaed. 
p. 109 B. ἡμᾶς οἰκεῖν τοὺς μέχοις ᾿Πρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος 
ἐν σμικρῷ τινὶ μορίῳ, etc. (Ubi v. Wyttenb. Aesch. Prom. 348. 
Ἄτλαντος, ὃς πρὸς ἑσπέρους τόπους | ἕστηκε, xíov οὐρανοῦ τε xai 
χϑονὸς | ὦὥμοιν ἐρείδων. Arist. Vesp. 100. ἀπὸ τοῦ Πόντου μέχρις 
“Σαρδοῦς. Auctor libri de Mundo III. 9. Εὐρώπη μὲν οὖν ἔστιν 
ἧς ὅροι κύκλῳ στῆλαί τε Πρακλέους καὶ μυχοὶ Πόντου. Similiter 
Juven. X. 1. 'Omnibus in terris quae sunt a Gadibus usque 
(usque ad?) | Auroram et Gangem pauci dignoscere possunt | vera 
bona' Redde: et quotquot Pontum Atlanticosque terminos 
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intra habitant, i. e. omnes orbis terrarum cogniti habitatique 
incolae. Proverbialis locutio fuit, εἰς Φᾶσιν», ἔνϑα vavoiv ἔσχατος 
δρόμος, ut οἱ ἅπτεσϑαι Πρακλέος στηλᾶν (Pind.). 

9. πρεσβεύω] Honoro. ΟΕ Alc. 282. ἐγὼ σὲ πρεσβεύσυσα etc. 
Soph. Tr. 1065. xai μὴ τὸ μητρὸς ὄνομα πρεσβεύσῃς πλέον. 

0. σφάλλω -͵ Cf. Trag. desp 462, 13. σφάλλει δ᾽ ἐκείνους 
obe ἂν ὑψώοσῃ. 

1. Cf. Prom. 224. ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ τυραννίδι | νόσημα, 
τοῖς φίλοισι. μὴ σεποιϑέναι. 

10. ó γάρ pe Θησέως παῖς vulg. Collocatio pronominis haud 
toleranda. Leg. ὁ Θησέως γὰρ παῖς μ᾽ —. Cf. Iph. T. 238. Aya: 
μέμγονος παῖ xai Κλυταιμνήστρας τέκνον (τέκος). 

ll. παιδεύματα] Cf. Soph. OR. 85. ἄναξ, ἐμὸν κήδευμα. 

19. προσπεσὼν) Qu. λαγχάνων. μείζω βροτείας προσπεσὼν 
ὁμιλίας] Qu. — εἰς ὁμιλίαν πεσών. Cf. Fr. 29. σιγᾶν. φρονοῦντα 
κοείσσον᾽ εἷς ὁμιλίαν πεσόντα. 

20. τούτοισι μέν νυν] τούτοις ἐγὼ μὲν et mox (92) τὰ πολλὰ 
γὰρ (pro δὲ) V. D. in Class. Journ. V. 197. 
| 2 sq. Eadem Sy ntaxis Iph. T. 947. ἐλϑὼν δ᾽ ἐκεῖσε, πρῶτα 
ete. Hec. 970. 

. 21. xaréoyero] Mendosum hoe est. Qu. κατείχετο, vel κατε- 
σχέϑη. (Οὗ Fr. 1132,27. φίλτροις ἀφρύκτοις κατασχεϑείς. Fr. 1132 , 6. 
ἔρωτι παιδὸς ἄρσενος σχεϑείς) Vel ἐκνίξετο. | 

29. xai πρίν νι» (pro μὲν) ἐλϑεῖν V. D. in Class. Journ. V. 197. 

30. κατόψιον γῆς τῇσδε] Cf. Aesch. Ag. 307. Σαρωνικοῦ | 
ποοϑμοῦ κάτοπτον zi». OC. 1600. ἐπόψιον πάγον. 

91. Κύπριδος ἐγκαϑείσατο] Κύπριδι μὲν καϑείσατο V. D. in 
Class. Journ. V. 197. 

32. ἐρῶσ' ἔρωτ᾽ ἔκδημον)] Cf. Arist. Pl. 992. λέγεις ἐρῶντ᾽ 
ἄνϑοωπον ἐκνομιώτατα. 

30. μίασμα φεύγων αἵματος] Cf. Suppl. 148. αἷμα συγγενὲς 
φεύγων. Med. 195. παίδων φόνον | φεύγουσα. 

36. καὶ τήνδε] Qu. κἀς τήνδε. Sed cf. Med. 682. τήνδε vav- 
στολεῖς χϑόνα. Cycl. 106. Hec. 1260. 

31. ExÓguov| ἔκδημος Luzae. p. 7. Cf. Alc. 2. ϑῆσσαν τρά- 
πεζαν αἰνέσαι. 

41. ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ---ἰ Cf. Med. 365. ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα, 
μὴ δοκεῖτέ, πω. Prom. 510. οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πω τελεσφόρος | 
κρᾶναι πέπρωται. Arist. Eq. 839. οὐκ, ὠγαϑοὶ, ταῦτ᾽ ἐστί πω ταύτῃ 
μὰ τὸν Ποσειδῶ. Pl. 399. οὐκ ἔστι πω τὰ πράγματ᾽ ἐν τούτῳ. 
Ennius ap. Cic. de N. D. III. 26. *nequaquam istuc istac ibit". 

42. δείξω δὲ Θησεῖ] δῆλον δὲ ϑήσει (sc. Phaedra) H. Gloó. 
δεῖξαι δεήσει Weil. κἀκφανήσεται) Se. αὐτό. καὶ σφαλήσεται 
F. W. Schmidt, coll. 1414. et 1400. 

46. eic τρὶς] Cf. εἰσάπαξ. 
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41. εὐκλεὴς] εὐσεβὴς F. W. Schmidt. Sed cf. 687. τοιγὰρ οὐκέτ᾽ 
εὐκλεεῖς ϑανούμεϑα. 

48. προτιμήσω κακὸν] Qu. προτιμήσω κλέος vel ποτές. Ad 
praecedens enim εὐκλεὴς respicitur. Cf. Alc. 773. τῶν ἐν ᾿Αδμήτου 
κακῶν | οὐδὲν προτιμῶν. Her. 883. τὸ σὸν προτιμῶν. Eum. 637. 
πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μόρον. (39. γυναικὸς δ᾽ οὐ προτιμήσω μόρον. 

- 49. Cf. Andr. 1106. τῆς zágoi0" ἁμαρτίας | δίκας παρασχεῖν. 

54. ὀπισϑόπους κῶμος] Cf. 1179. μυρία δ᾽ ὀπισϑόπους | φίλων 
ἅμ᾽ ἔστειχ᾽ ἡλίκων ϑ᾽ ὁμήγυρις. Soph. El. 1104. ἡμῶν ποϑεινὴν 
κοινόπουν παρουσίαν. 

56. ἀνεωγμένας] Cf. Ion. 1568. ἀνεῴχϑη. πύλας “Αιδου] 
Cf. 1447. καὶ δὴ νερτέρων ὁρῶ πύλας. Med. 1231. εἰς “ἍΔιδου πύλας 
οἴχει. Alc. 124. Maccab. III. 5. 51. ἤδη πρὸς πύλαις ἅδου καϑεοσ- 
τῶτας. 

58 sq. *Hic cantus unicus inter Euripideos exstat exemplum 
carminis ante adventum Chori ipsius ab aliis dicti munere Chori 
fungentibus. Simile quid in nostri Alexandra extitisse testis est 
Schol" V. D. in Class. Journ. V. 198. Cf. Iph. A. 1522. κλή- 
σωμεν Ἄρτεμιν, ϑεῶν ἄνασσαν. Arist. Th. 116. ἕπομαι κλήξουσα 
σεμνὸν | γόνον ὀλβίξζουσα Λατοῦς | Ἄρτεμιν ἀπειρολεχῆ. 

59. τὰν Διὸς Ἄρτεμιν») Cf. Aesch. Er. 375. ᾿Εναγώνιε Μαίας 
xai Διὸς Ἑρμᾶ. Soph. Aj. 172. 

60. à μελόμεσϑα] Cf. Hel. 1160. oi μὲν ᾿Αἴδᾳ μέλονται κάτω. 
Phoen. 1302. jayàv — μελομέναν νεκροῖς δάκρυσι ϑρηνήσω. 

68. εὐπατέρειαν αὐλὰν] 1. e. εὐδαίμονα πατρὸς αὐλὰν, ut ex- 
plicat Elmsleius ad Iph. T. 1082, ἥπερ μ᾽ --- ἔσωσας ἐκ πατρο- 
κτόνου χερός. Cf. El. 168. σὰν ἀγρότειραν αὐλὰν. Ion. 1013. εὐπα- 
τριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων. ναίεις εὐπατέρειαν αὖ- ᾿λὰν Ζανὸς πολύχρυσον 
(expuncto οἷκο»ν) Cobet. αὐλὰν Ζανὸς] Cf. Aesch. Prom. 123. 
Διὸς αὐλήν. Hom. Od. 4, 74. 

13. ἀκηράτου λειμῶνος] Cf. Choeril. Fr. 1, 2. ὅτ᾽ ἀκήρατος ἦν 
ἔτι λειμών. Ion. 1441. ἐλαίας ἐξ ἀκηράτου γεγώς. 

τ. ἠρινὸ»] ξἐαρινὸν Botl.. Verno tempore. Adverbium, ut 
in Fr. 316, 3. γῇ τ᾽ jowór ϑάλλουσα. Arist. Pac. 800. Av. 1099. 
Cf. Eur. Suppl. 448. λειμῶνος ἠρινοῦ. 

18. αἰδὼς δὲ mss. Ταῦρος δὲ — corr. V. D. in Class. Journ. 
VI. 394. Requiri onim hic fluvii alicujus prope Troezena nomen. 
Confert autem Athen. IIL. c. 95. ἀπὸ τοῦ περὶ Τροιζῆνα ποταμοῦ 
Ταύρου. Idem reponi jubet Herwerden Mnem. IV. 369 sq. et ad 
Ion. 1261. Fluvii hujus aquam Ταύρειον ὕδωρ dicit Sophocles 
(Fr. 20.) ap. Athen. III. 96. De fluvio Tauro extra muros urbis 
v. Paus. Cor. 30. Cf. Aesch. Pers. 493. οὗ Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον 
εὐμενεῖ ποτῷ. ποταμίαισι --- δρόσοις)] Cf. 126. ποταμίᾳ δρόσῳ. 
Qu. ποταμίαισιν (- οισι») ἀρδεύει δρόσοις. κηπεύει] Οἵ. Eubul. 
III. 245. οἵας | ᾿᾽Ηριδανὸς ἁγνοῖς ὕδασι κηπεύει κόρας. Tro. 117. 
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ὃν πόλλ᾽ ἐκήπευσ' ἣ τεκοῦσα βόστρυχον. Arist. Av. 1100. λευκό- 
τροφα μύρτα Χαρίτων τε κηπεύματα. 

19. ὅσοις διδακτὸν μηδὲν] ὅστις —  Pors. prob. Elmsl. ad 
Bacch. 315. Qu. ὅστις δ᾽ ἔδρασε μηδέν. διδακτὸν) ἄλαστον 
Naber, coll. 877. βοᾷ δέλτος ἄλαστα. ἀλλ᾽ &v τῇ φύσει] ἀλλὰ 
τῇ φύσει Orion. Cf. Bacch. 315. ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει | τὸ σωφρονεῖν 
ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί. 

80. ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς) Eadem verba Aesch. Prom. 736. ἐς 
τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς βίαιος. Eum. 366. 692. Soph. Aj. 1372. 

81. κόμης ἀνάδημα δέξαι) Cf. El. 871. δέξαι κόμης σῆς Boovov- 
χω» ἀνδήματα. 

80. Cf. Iph. T. 1447. κλύεις γὰρ αὐδὴν καίπερ οὐ παρὼν 
ϑεᾶς. Soph. Aj. 14 sq. Act. Apost. IX. 7. οἵ δὲ --- εἱστήκεισαν ἔν- 
γεοὶ, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς, μηδένα δὲ ϑεωροῦντες. τέλος δὲ 
κάμψαιμε --- βίου] Cf. Hipp. 86. τέλος δὲ κάμψαιμ᾽, ὥσπερ ἠρξά- 
μὴν, βίου. Hel. 1685. ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτήσῃς βίον. ἘΠ. 950. 
πρὶν ἂν πέλας | γραμμῆς ἵκηται καὶ τέλος κάμψῃ βίου. Soph. OC. 91. 
| 90. ἦ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεϑ᾽ ἄν] Malim οὐ γὰρ ἂν σοφοὶ 
φαινοίμεϑ᾽ ἄν. Et sic V. D. in Class. Journ. V. 200. 

96. πλείστῃ γε xai κέρδος τι malit V. D. in Class. Journ. 
V. 200 

101. Eadem constructio Hec. 771. πρὸς ἄνδρ᾽, ὃς ἄρχει τῇσδε 
Iloàvujoroo χϑονός; Alc. 37. Tro. 1134. etc. Hom. Od. I. 70. 
ύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφϑαλμοῦ ἀλάωσεν | ἀντίϑεον Πολύφημον. 

102. πρόσωϑεν --- ἀσπάζομαι] Qu. πόρρωϑεν —. Cf. Plat. 
Resp. VI. 499 A. τὰ κομψὰ πόρρωϑεν ἀσπάζεσθαι. Soph. Tr. 1003. 
ϑαῦμ᾽ (v) ἂν πόρρωϑεν ἰδοίμαν. 

105. ὅσο»] Leg. οἷον. 

106. οὐδείς μ᾽’ ἀρέσκει ---} Imitatur Menander IV. 127. οὐδείς 
μ᾽ ἀρέσκει νυκτὶ περιπατῶν ϑεός. 

108. παρελϑόντες δόμους Cf. 1137. παρῆλϑε νυμφικοὺς δόμους. 
12175. παοέλϑω δόμους; 

111. ἅρμασι] De uno curru. Cf. Ion. 82. etc. 

115. φρονοῦντες οὕτως] φρονοῦντες ὀρϑῶς F. W. Schmidt, 
coll. Prom. 1000. OR. 550. Iph. T. 1476. etc. λέγειν] φρονεῖν 
Reisk. Sie Bacch. 1123. οὐ φρονοῦσ᾽ ἃ χρὴ φρονεῖν. Fr. 49. δού- 
Àov φρονοῦντος μᾶλλον ἢ φρονεῖν χρεών. 

118. σπλάγχνον ἔντονον φέρων] Cf. Phoen. 1547. ἀλαὸν ὄμμα 
φέρων. 

119. μάταια βάζει Cf. Soph. El. 642. ματαίαν βάξιν. μὴ δόκει 
τούτων κλύειν) Cf. Med. 67. ἤκουσά του λέγοντος οὐ δοκῶν κλύειν. 

121. ᾽Ωκεανοῦ τις ὕδωρ] κυανοειδὲὲ ὕδωρ sagaciter restituit 
Naber. prob. Herw., coll. Hel. 179. κυανοειδὲς ἀμφ᾽ ὕδωρ ἔτυχον etc. 

123. βαπτὰν κάλπισι δυτὰν παγὰν] Cf. Hec. 610. τεῦχος — 
βάψασ᾽ ἔνεγκε δεῦρο ποντίας ἁλός. 

4* 
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126. φάρεα πορφύρεα Herm. Monk. 

135. τριτάταν] Qu. τριταίαν, ut in 215. τριταίαν (τρίτην τήνδ᾽ Ὁ) 
οὖσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν. Cf. ad 125. 

136. τάνδε κατ᾽ ἀμβοοσίου στόματος ἁμέραν) τάνδ᾽ ἑκὰς ἀμ- 
βοοσίου --- Reisk. Qu. τάνδε καὶ (vel τάνδ᾽ ἄνευ, vel τάνδε δίχ᾽) 
áufigooíov πόματος (Ὁ) ἁμέραν Δαματρὸς ἀκτᾶς τε --- ἁγνὸν ἴσχειν. 
Sed Eust. p. 333, 18. καὶ ἀμβοόσιον στόμα παρ᾽ Εὐριπίδῃ: Vel 
τάνδε δι᾽ ἀμβροσίου στόματος ---- Cf. Orest. 41. ὧν οὔτε σιτὰ διὰ 
Óéonc ἐδέξατο. 
ες 187. στόματος) πόματος (Ὁ) Jacobs. prob. Barker in Class. Journ. 
VII. 207. (Cf. Hom. H. Cer. 49. οὐδέ ποτ’ ἀμβροσίης xai νέκτα- 
Qoc ἡδυπότοιο | πάσσατ᾽ ἀκηχεμένη. Hom. Il. 19, 306. μή με πρὶν 
σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος | ἄσασϑαι φίλον ἦτορ, ἐπεί μ᾽ ἄχος 
αἰνὸν ἱκάνει. Soph. Phil. 714. ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πόματος (Ὁ) ἥσϑη 
δεκέτη χρόνον. Theocr. Id. XI. 50. ποτὸν ἀμβοόσιον (i. e. aquam). 
Sed ita requireretur copula post ἀκτᾶς. 


138. δέμας ἁγνὸν loyew] Naumachius apud Stob. Grot. p. 218. 
καλὸν μὲν δέμας ἁγνὸν ἔχειν ἀδμῇτά τε μίμνειν | παρϑενικήν. Infra 
1003. λέχους --- ἁγνὸν δέμας. Δαματρὸς ἀκτᾶς) Cf. Hom. Il. 
13, 322. ὃς ϑνητός v εἴη xai ἔδοι Δημήτερος ἀκτήν. 

140. κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον] Cf. Aesch. Prom. 184. δέδια 
δ᾽ ἀμιφὶ σαῖς τύχαις, πᾶ ποτε τῶνδε πόνων χρή σε τέρμα κέλσαντ᾽ 
ἐσιδεῖν. 

141. ἔνϑεος — ἔκ Πανὸς] Cf. Med. 1273. Ἰνὼ μανεῖσαν ἐπ 
ϑεῶν. 

142. ei0' *Exáraz] Qu. ἢ ᾿ξ “Ἑκάτας. ἐκ llavóc] Cf. Med. 
1168. δόξασά zov | ἢ Πανὸς ὀργὰς ἢ τινος ϑεῶν μολεῖν. Rhes. 36. 

144. φοιτᾷς] Cf. Soph. Aj. 89. ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν 
νόσοις  ὥτουνον. 

150. δίναισιν νοτίας ἁλὸς] δίναις ἔν νοτίαις — unus. codex. 
δίναις τ᾽ ἐν νοτίαις ---  Wakef. 

153. πημαίνει} Qu. βασκαίνει. 

158. φήμαν] Leg. φάμαν. 

160. εὐγναία δέδεται qeyav| Qu. εὐναίᾳ (vel εὐναία) ᾿νδέδεται. 

101. τὰ δυσῳφόρῳ --- ἀμαχανίας — δυσφοοσύνας (cum schol.) 
V. D. in Class. Journ. V. 90]. 

162. áouoría| Anglice constitution. 

166. εὔλοχο» — "Aore;uv] Cf. Iph. T. 1097. Ἄρτεμιν λοχίαν. 
Suppl. 958. 

168. ἀδτεῖν -— πολι'!ςήλωτος αἰὼν — φοιτᾶν V. D. ]. l. ἀὔΐτευν 
"oreur| Cf. Rhes. 668, ἡμᾶς ἀντῶ. Cycl. 665. τί χοῆμ᾽ ἀντεῖς; 
Hec. 1092. βοὰν ἀντῶ. Ph. 1210. 1347. Her. 646. El. 124. 757. 
(19. Forma loniea dérevr üt Pureboat Med. 422. ubi v. Elmsl. 
et μυϑεῦσαι Iph. A. (90. 
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173. στυγνὸν δ᾽ —] Cf. 290. στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα. Med. 106. 
δῆλον δ᾽ ἀρχῆς (ἀρ᾽ Por?) ἐξαιρόμενον | νέφος οἰμωγῆς. Aesch. 
Sept. 214. ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων κρημναμέναν νεφέλαν. Hor. Epist. I. 
18. 94. *Deme supercilio nubem. ὀφρύων νέφος] Cf. El. 1073. 
συννεφοῦσαν ὄμματα. Soph. Ant. 528. νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπεο eto. 

183. τάχα δ᾽] Fort. ταχὺ δ΄. σπεύσεις] σπεύδεις malit 
Naber. Futuro enim hiec non esse locum. 

192. ἄλλο τι τούτου φίλτεοον, ἀλλὰ | σκότος ἀμπίσχων κρύπτει 
γεφέλαις Herm. apud Erf. ad Soph. Phil. 678. 

195. ὅτι] Scrib. ó τι. 

196 sq. Cf. Arist. Eccl. 114. δεινόν ἔστιν fj μὴ ᾿μπειρία. Tol- 
lenda virgula post βιότου. ἀπειροσύναν] Cf. Med. 1094. 

196. κοὐκ ἀπόδειξιν) Cf. Bacch. 1286. ὡς ἔν οὐ καιρῷ πάρει. 

199. λέλυμαι μελέων ovvósoua] Cf. Bacch. 696. ὅσαισιν ἁμμάτων 
oívócou ἐλέλυτο. Hec. 438. λύεταί μον μέλη. Her. 602. λύεται 
μέλη λύπῃ. σύνδεσμα] Cf. Med. 1193. Bacch. 697. 

201. κεφαλῆς ἐπίκρανον)] Cf. Iph. T. 51. ἐξ ἐπικράνων κόμας 
ξανϑὰς xaüzivat. 

202. ὦμοις] Qu. αὖραις. 

203. χαλεπῶς μετάβαλλε δέμας] Cf. Med. 121. χαλεπῶς ὀργὰς 


μεταβάλλουσιν. 
209. δροσερᾶς ἀπὸ κρηνῖδος ] δνοφερᾶς --- Naber. Sed cf. 226. 
δοοσερὰ κλιτύς. Hol. 1351. πηγὰς --- δροσεράς. xonvióoc] Qu. 


xonyvaíac, vel κρήνας που. 

213. Cf. Suppl. 1066. ὦ ϑύγατερ, o? μὴ μῦϑον ἐπὶ (ὃς Ὁ) 
πολλοὺς ἐρεῖς; 

214. δίπτουσα λόγον] Cf. 232. Hec. 335. λόγοι --- μάτην ῥι- 
φϑέντες. Med. 1404. μάτην λόγος ἔροιπται. Aesch. Prom. 931. τσιάδε 
δίπτων ἔπη. | 

217. στείβουσι] Cf. Theocr. XVII. 122. 

218. ἐλάφοις ἐγχοιμπτόμεναι)] Cf. Chaerem. 2. (λίϑοισι) γῆς 
ὀστοῖσιν ἐγχοιμφϑεὶς πόδα. 

219. πρὸς ϑεῶν ἔραμαι ---ἸῸἘ Hune locum παρῳδεῖ Aristopha- 
nes Fr. 146. πρὸς ϑεῶν ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν | καὶ κερκώπην 
ϑηρευσαμένη λεπτῷ καλάμῳ. et Vesp. 751. κυσὶ ϑωῦξαι) Cf. Iph. 
T. 1121. ó κάλαμος Πανὸς κώπαις ἐπιϑωὕὔσσει. Aesch. Prom. 13. 
ἦ μὴν κελεύσω κἀπιϑωύξω ys πρός. 211. 393. 1041. 

220. ῥῖψαι Θεσσαλὸν ὅρπακ᾽] Cf. Bacch. 1203. οὐκ ἀγκυλωτοῖς 
Θεσσαλῶν στοχάσμασιν. 

2292. ἐπίλογχον --- βέλος] Cf. Herc. 1003. ἔγχος ἐπίλογχον. 

224. καὶ] μέτα Kirch. μελέτης M. V. schol. μελέτη A. V. pr. 

τί κυνηγεσίων μελέτῃ xai σοὶ V. D. in Class. Journ. VI. 75. 
Cf. Anacreontea, τί γὰρ μάχαισι κἀμοί; ct τί Πλειάδεσσι κἀμοί; 
κυνηγεσίω»] Scribe κυνηγεσιῶν. 

220. δροσερὰ --- κλιτὺς) Cf. Cycl. 50. κλιτὺν δροσεράν. 
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2217. Corripitur posterior in κλιτὺς hic et in Bacch. 409. 
Qu. πηγή. 

230. δαπέδοις] Cf. Hel. 207. ἱππόκροτα λέλοιπε δάπεδα. 

231. óauatouéva] Media vox ut in Fr. 683, 2. τίς αὐτὴν 
πημονὴ δαμάζξεται; | Usitatior est activa, Aesch. Suppl. 861. He- 
sychius, "Evérac πώλους: ἐν Στεφανηφόρῳ. ἀπὸ τῆς περὶ τὴν ᾿Αδρίαν 
"Eveíóoc. lta corrigit V. D. in Class. Journ. VI. 75. πώλους 
"Evérac] Cf. 1132. συζυγίαν πώλων “Ἑνετᾶν. Hine. nomen hodier- 
num Venetia. 

233. νῦν δὴ] νυνδὴ malit Cobet. V. L. p. 233. Anglice just 
now. ἐπὶ ϑῆρας πόϑεν ἐστέλλου; V. D. in Class. Journ. VI. 75., 
coll. 1127. 60i κυνῶν ὠκυπόδων μέτα ϑῆρας ἔναιρεν. 

234. νῦν δ᾽ αὖ] νῦν δὲ Cobet. V. L. p. 233. ex grammatico 
nescio quo. πόϑον] πόνον F. W. Schmidt, coll. 52. ϑήοας uóy- 
9o». et πόνος μάχης apud Homerum. 

235. ἐπ’ ἀκυμάντοις] ἔν ἀκυμάντοις Cobet. ex eodem. ἀκι'- 
μάντοις]Ὶ Anglice, not washed by the waves. lI. q. ἀκυμάτοις 
(Adesp. 336. ἀκύματος πορϑμὸς), ἀκύμοσι (Iph. T. 1441), et ἀκύμοις 
(Herc. 698). Cf Aesch. Ag. 653. δυσκύμαντα δ᾽ ὠρώρει κακά. 

238. παρακόπτει qoévac] Cf. Bacch. 33. παοάκοποι φρενῶν. 
Aesch. Ag. 223. παρακοπὰ πρωτοπήμων. Eum. 330. παρακοπὰ, 
παραφορὰ φρενοδαλής. Pr. 582. δείματι — παράκοπον. 998. πα- 
ρακόπῳ λήματι. 

240. παρεπλάγχϑην γνώμας ἀγαϑᾶς] I. e. ἐκτὸς γνώμας --. 
Cf. Aesch. Suppl. 452. ἣ κάρτα νείκους τοῦδ᾽ ἐγὼ παροίχομαι. 

241. τὸ yàg ὀρϑοῦσϑαι γνώμην ὀδυνᾷ) Cf. Aesch. Ag. 1475. 
γῦν Ó' ὥρϑωσας στόματος γνώμην (γῆουν 3). 

248. κρατεῖ] I. e. κράτιστόν ἔστι, νικᾷ. 

254. φιλίας --- ἀνακίρνασϑαι] Malim φιλίας --- συγκίρνασϑαι. 
Cf. Herod. IV. 152. φιλίαι μεγάλαι συνεκρήϑησαν. VII. 10]. τὴ» 
πρὸς ΞἘέρξεα φιλίην συνεκεράσαντο. Aesch. Cho. 342. γεοκοᾶτα 
φίλον. Ag. 198. ὑδαρεῖ — φιλότητι. Arist. Pac. 990. μῆξον δ᾽ ἡμᾶς 
τοὺς Ἕλληνας | πάλιν ἐξ ἀρχῆς | φιλίας χυλῷ, καὶ συγγνώμῃ | τινὶ 
πρᾳοτέρᾳ κέρασον τὸν νοῦν. Cic. de Amic. 13, 13. 'fugiendas esse 
nimias amicitias. 

2550. πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς} Cf Hor. Epist. I. 10. 58, 
*propiusque medullis'. 

256. στέργηϑρα φοενῶν) Cf. Aesch. Prom. 492. ἔχϑοαι τε καὶ 


στέργηϑρα. 
258. Cf. Alc. 883. ζηλῶ δ᾽ ἀγάμους ἀτέκνους τε βοοτῶν" ᾿ 
μία γὰρ ψυχὴ, τῆς δ᾽ ὑπεραλγεῖν | μέτριον ἄχϑος. δένει» --- 


βάρος) Cf. Her. 644. πάλαι γὰρ ὠδίνουσα --- ψυχὴν ἐτήκου etc. 
Soph. Trach. 325. αἰὲν ὠδίνουσα συμφορᾶς βάρος. Aj. 19.. 
200. τῆς] τῇσδ᾽ malit Faehse. 
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261. ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις] Anglice, too elaborate studies. 
Cf. 1114. δόξα — ἀτρεκής. 

200. ξυμφήσουσι] ξυμφωνοῦσι Naber. 

268. τάσδε δυστήνους τύχας] τῇσδε δυστήνου τύχας Luzac. 
Markl. (coll. 283.) et V. D. in Class. Journ. VI. 75. 

269. ἄσημα] Cf. 311. 

210. σοῦ δ᾽ ἂν πυϑέσϑαι) σοῦ δ᾽ ἐκπυϑέσϑαι Blomf. in Quart. 
Rev. VIII. 221. Cf. ad Prom. 617. 

211. ovx οἶδ᾽ ἐλέγχουσ᾽] o)x olóa δηλοῦν PF. W. Schmidt. 
ἄλλως ἐλέγχεις Vitelli. 

213. C£. Or. 1214. ἐς ταὐτὸν ἥκεις" καὶ γὰρ οὐδὲ τῇδ᾽ ὄχλος. 
Hec. 748. ἐς ταὐτὸν ἥκεις" καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγὼ κλύειν. 

214. Pro ve malim δέ. 

2(5. τριταίαν γ᾽ οὖσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν] Qu. τρίτην τήνδ᾽ οὖσ᾽ —. 
Nam τρίιην (non τριταίαν) ἡμέραν dicebant. Cf. 135. τριτάταν δέ 
yw κλύω τάνδε --- ἅμέραν etc. Sed cf. Hec. 32. τριταῖον (τρίτον 
τόδ᾽ Ὁ) ἤδη φέγγος αἰωρούμενος. El. 171. τριταίαν καρύσσουσιν ϑυσίαν. 

216. ὑπ᾽ ἄτης] ἄσης vx (fastidio et taedio) Muret. Vict. 
Madvig. ἄλης ὕπ᾽ Reisk. 

211. ϑανεῖν] ἄδηλ᾽ conj. Musgrave. Qu. οὔ yo. Sub. πειρω- 
μένη. ἀσιτεῖ δ᾽] ἀσιτεῖ γ᾽ Purgold. 

218. ἐξαρκεῖ] Gl. ἀρέσκει. Cf. 102. ἦ γὰρ δίκαια ταῦτα xá£ag- 
κοῦντά μοι ---; 

284. εἰς πάντ᾽ ἀφῖγμαι] Anglice, I have tried everything. 
Cf. Soph. OR. 265. κἀπὶ πάντ᾽ ἀφίξομαι. 

289. xai o? ϑ᾽ xal σύ γ᾽ Blomf. ad Sept. 169. Cf. 656. 732. 
907. 1055. ἡδίων] Anglice, more pleasant. 

200. στιγγὴν ὀφοὺν λύσασα] Cf. 113. στυγνὸν δ᾽ ὀφούων νέφος 
αὐξάνεται. 

204. γυναῖκες αἷδε —] Cf. Andr. 411. ἥδε χειοία | σφάζξειν, 
φονεύειν», δεῖν, ἀπαοτῆσαι δέρη». Iph. A. 1478. πλόκαμος ὅδε κατα- 
στέφειν. Hom. Il. IX. 688. εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ᾽ εἰπέμεν. 

295. £xqoooc] Cf. Plat. Lach. p. 201 A. οὐδεὶς γὰρ ἔκφορος 
λόγος. σοι] Qu. σου aut σή. 

299. Cf. 703. συγχωρεῖν λόγοις. 

301. ἄλλοις! ἄλλως Schmidt. 

302. ἴσον δ᾽ ἄπεσμεν)] ἴσον γὰο ἴσμεν Schmidt. 

303. λόγοις ἐτέγγεϑ] Οὗ Aesch. Prom. 1044. τέγγει γὰρ οὐδὲν 
οὐδὲ μαλϑάσσει xéao | λιταῖς. Arist. Lys. 550. χωρεῖτ᾽ ὀργῇ καὶ μὴ 
τέγγεσϑ᾽. Hine ἄτεγκτος. 

304 sq. C£. Soph. OR. 343. οὐκ ἂν πέρα φράσαιμι. πρὸς τάδ᾽, 
el. ϑέλεις, | ϑυμοῦ δι’ δογῆς ἥτις ἀγριωτάτη. 

304. αὐϑαδεστέρα γνενοῦ ϑαλάσσης Blomf. ad Pers. 170. Cf. 
Hor. Od. IIL. 9. 22. *Iraeundior Adria". III. 7. 21. *Scopulis sur- 
dior Ieari | voces audit. 
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305. προδοῦσα σοὺς] προδοῦσ᾽ ἔσει T. Halbertsma. 

315. χειμάξομαι] Cf. Aesch. Prom. 579. χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν] 
χειμαζόμενον. Soph. Phil. 1410. 

316. ἁγνὰς μὲν -- φέρεις;] Cf. ad Med. 676. 1129. 

317. χεῖρες μὲν ἁγναὶ —] Cf. Or. 1620. ἁγνὸς γάρ εἶμι χεῖρας. 
OP. ἀλλ᾽. οὐ τὰς φρένας. 

318. ἐπακτοῦ πημονῆς] Ct Phoen. 343. γάμων ἐπακτὸν ἄταν. 
Soph. Trach. 491. νόσον γ᾽ ἐπακτόν. Philemon. IV. 86. κακὸν ᾿ 
ἔπακτόν. Arist. II. 1099. ἀνδοῶν ἐπακτῶν. 

322. ὅ σ᾽ ἐξαίρει ϑανεῖν)] Cf. Ale. 346. οὔτ᾽ ἂν φρέν᾽ ἐξαίροιμι 
πρὸς Λίβυν λακεῖν | ἀὐλόν. 

323. Scribe εἰς σ᾽ (σὲ) ἁμαρτάνω. , 

334. ἐν. δὲ σοὶ] οὐδὲ σοῦ Herw. Cf. v. seq. λελείψομαι] 
Qu. ᾽πιλείψομαι. 

. 825. Seribe — ἐξαρτωμένη; 

326. xai τῶνδε γονάτων] Malim xai σῶν γε γονάτων (ut vulgo), 
vel xai τῶνδε γονάτων γ᾽. 

. 827. τάδ᾽ εἰ πεύσει κακά] τάδ᾽ εὑρήσεις κακά F. W. Schmidt. 
328. ἢ σὲ - μὴ εὐτυχεῖν Nauck. ἢ σοῦ γ᾽ ἀμπλακεῖν Hart. Weil. 
ἢ σέ γ᾽ ἀποβαλεῖν (aut ἀπολέσαι) F. W. Schmidt. ἢ σοῦ κῆἣρ᾽ 
ἰδεῖν (?) ἰδεῖν idem. Qu. ἢ σου γ᾽ ἀμπλακεῖν. Schol. τοῦ δὲ στε-᾿ 
οηϑῆναί σου μεῖζον οὐκ ἔστι μοι κακόν. 

336. ovy] Confer δρῷμι apud Soph. σὸς γὰρ οὗντεῦϑεν. 
λόγος] Cf. Suppl. 109. οἶδ᾽. ἀλλὰ τῶνδε μῦϑος οὗντεῦϑεν, τέκνον. 

. 41. óc ἀπόλλυμαι] ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι malit Elmsleius. Leg. ἐξα- 
πόλλυμαι. 

349, ἔκ τοι πέπληγμαι] Idem hemistichium est infra 934. 
Herc. 1108. Ita Or. 1047. ἔκ τοί με τήξεις. 

344. Cf. Ale. 522. οὐδέν τι μᾶλλον oló: ἄσημα γὰρ λέγεις. 

910. ἅμ᾽ ἐχρῆν) ἁμὲ χρῆν Elmsl. ad Her. 959. 

341. λέγουσ᾽ ἐν ἀνϑοώποις ἐρᾶν V. D. in Class. Journ. VI. (1. 
Recte, opinor. Post λέγουσιν virgula ponenda. 

359. σοῦ τάδ᾽, oix ἐμοῦ, κλύεις] Cf. Plat. Alcib. I. 113 C. σοῦ 
τάδε κινδυνεύεις, οὐκ ἐμοῦ, ἀκηκοέναι. 

303. Seribe οἴμοι, τί λέξεις, τέκνον; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. Cf. Hol. 
180. πῶς qus; τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. Med. 1210. οἴμοι, 
τί λέξεις; ὥς Ww ἀπώλεσας, γύναι. 

390. μεϑήσω σῶμα) Cf. Aesch. Agam. 138. μεϑῆκεν αὐτοῦ 
(illico) κῶλα. 

391. τοιζύγοις ϑεαῖσι) Cf. Soph. Fr. 490. Χαρίτων τριζξύγων. 
Arist. Fr. 454. «Ebro τοίδου λον. 

309. κακῶν ἐρῶσι. ὑποις οὐκ do ἡ» ϑεὸς) Malim κακῶν 
ἐρῶσιν». οὐκ ἄρ᾽ ἣν» ϑεὸς Κύπρις. 

300. Cf. Hec. 1103. 'Exapy μὲ - - ἀπώλεσ᾽" οὖκ ἀπώλεσ᾽, ἀλλὰ 


μειζόνως. 
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361. ἀπώλεσεν) ἅμ᾽ ὥλεσεν malit Naber. 

362. die; ὦ —;| Cf. Med. 146. ἄϊες, ὦ Ζεῦ καὶ γὰ καὶ φῶς, 
ἀχὰν —; Hesychius, *Áiec: ἐπύϑου. ἀνήκουστα --- πάϑεα)] Leg. 
ἀνήκεστα —. Ὃς 722. Andr. 1085. ἀκοῦσαι δ᾽ ovx ἀκούσϑ᾽ ὅμως 
ϑέλω. Soph. El. 1408. ἤκουσ᾽ ἀνήκουστα δύστανος ὥστε φρῖξαι. Med. 
283. ἀνήκεστον κακόν. Aesch. Cho. 509. ἀνήκεστον πάϑος. Phil. 
Fr. 772. τῶν ἀνηκέστων κακῶν. πάϑεα μέλεα ϑρεομένας] Cf. 
Aesch. Suppl. 117. τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ϑρουμένα λέγω λιγέα 
βαρέα ete. Med. 50. ϑρεομένη σαυτῇ xaxd. 

365. καταλῦσαι φρένα]. Corruptum hoc videtur. κατανύσαι — 
Herm. Dind. Qu. πρὶν σὰν καϑυβρίσαι φρένα (aut σὰς φρένας). 
Respondet v. 672. ἐτύχομεν δίκας. 

369. τίς: σε παναϑλίαν ὧδε Herw. Qu. ví σε παναμέριός ποτε 
χρόνος κτίσει; μένει] ιι. κτίσει. In scholio νοσήματα pro 
vonoaca Monk. 

310. re4zvtáoerai]. Leg. τελεσϑήσεται. 

311. ἐστὶν οἷ qütva τύχα] ἔσϑ᾽ ὅτι φϑίνεις τέχνᾳ Herw. Qu. 
ἐστὶν ol τείνει κότος. τύχα | Κύὐπριδος] Leg. τὰ τᾶς | Κύπριδος. 

315. ἤδη ποτ’ —] Imitatur Aristophanes. Ran. 930. ἐγὼ γοῦν! 
jon ποτ᾽ ἐν μακρῷ χοόνῳ γυκτὸς διηγρύπνησα | τὸν ξουϑὸν ἵππα- 
λεκτρυόνα ζητῶν τίς ἔστιν ὄρνις. Eq. 1290. Lys. 26. Cf. Fr. 901. 
πολλάκι μοι πραπίδων διῆλϑε φροντὶς εἴτε τύχα etc. Qu. ἤδη ποτ᾽ 
ἄλλοτ᾽ ἐν μακρῷ γυκτὸς χρόνῳ. Cf. Arist. Nub. 1404. γνώμαις δὲ 
λεπταῖς xai λόγοις ξύγειμι xai μερίμναις. 

306. ἐφρόντισ | Malim zeqoóruy. C. Arist. Eq. 1290. 7j zo4- 
ἀάκις — συγγεγένημαι καὶ διεξήτηχ᾽ ete. 

318. πράσσειν κακίον᾽ (agere deteriora) Herw. ἔστι γὰρ 
τό y' εὖ φρονεῖν | πολλοῖσιν] οὔτι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν | τοῖς πᾶσιν 
(τοῖς πᾶσιν cod. Par.) conj. V. D. in Class. Journ. VI. 77. 

380. Cf. Iph. T. 490. τὰς γὰρ ἐνϑάδε | ϑυσίας ἐπιστάμεσϑα 
xai γιγνώσκομεν. 

381. ἐκπονοῦμεν] Anglice, carry out. 

386. ó καιρὸς] Anglice, the exact nature or meaning? 
Nonnihil suspectum. 

387. ταὔτ᾽ ἔχοντε yoáupara] rabrd γ᾽ ὄντε γράμματα Naber. 
Cf. ad Men. IV. 183. πεποιήκασ' ἔργον oóy ἑταίρων (ἄξιον | μὰ 
0 ἀλλ᾽ ἑταιρῶν, ταὐτὰ δ᾽ ὄντα γοάμματα | τὴν προσαγόρευσιν οὐ 
σφόδρ᾽ εὔσημον ποιεῖ. 

389. διαφϑερεῖν] Cf. Aesch. Ag. 933. γνώμην μὲν ἴσϑι μὴ 
διαφϑεροῦντ᾽ ἐμέ. ᾿ | 

. 391. λέξω δὲ xai σοὶ —] Qu. λέξω δέ τοί σοι ---- 

392. ἐσκόπουν ὅπως --- ἐνέγκαιμ)}} ἰδ Tro. 1018. τοῦτ᾽ ἤσκεις 
ὅπως | ἕποι᾽ du αὐτῇ. 

393. ἐνέγκαιμ᾽ αὐτόν] Qu. ἐνέγκαιμ᾽ ἄν νυ. ΟΥ ad. Soph. 


OR. 72. Qu. ἐνέγκοιμι. Cf. ad Soph. Trach. 714. ἐνέγκαι, 
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305. προδοῦσα σοὺς] προδοῦσ᾽ ἔσει T. Halbertsma. 

910. χειμάξζομαι) Cf. Aesch. Prom. 579. χαλινοῖς ἔν πετοίνοισιν | 
χειμαζόμενον. Soph. Phil. 1410. 

316. ἁγνὰς μὲν -- φέρεις} Cf. ad Med. 676. 1129. 

317. χεῖρες μὲν ἁγναὶ —] Cf. Or. 1620. ἁγνὸς γάρ εἶμι χεῖρας. 
OP. ἀλλ᾽ οὐ τὰς φρένας. —— 
τς 818. ἐπακτοῦ πημονῆς Cf. Phoen. 343. γάμων ἐπακτὸν ἄταν. 
Soph. Trach. 491. νόσον γ᾽ ἐπακτόν. Philemon. IV. 36. κακὸν | 
énaxtóv. Arist. II. 1099. ἀνδρῶν ἐπακτῶν. 

322. ὅ σ᾽ ἐξαίρει ϑανεῖν] Cf. Ale. 316. οὔτ᾽ ἂν φοέν᾽ ἐξαίροιμι 
πρὸς Δίβυν λακεῖν | ἀὐλόν. 

323. Scribe εἰς σ᾽ (σὲ) ἁμαρτάνω. | . 

834. ἐν. δὲ ooi] οὐδὲ σοῦ Herw. Cf. v. seq. λελείιμομαι] 
Qu. ᾿πιλείψομαι. 

. 825. Seribe --- ἐξαρτωμένη; 

326. xai τῶνδε γονάτων) Malim xai σῶν γε γονάτων (ut vulgo), 
vel. xai τῶνδε γονάτων γ᾽. 
|». 827. τάδ᾽ εἰ πεύσει κακά] τάδ᾽ εὑρήσεις κακά F. W. Schmidt. 
328. ἢ σὲ μὴ εὐτυχεῖν Nauck. ἢ σοῦ γ᾽ ἀμπλακεῖν Hart. Weil. 
ἢ σέ γ᾽ ἀποβαλεῖν (aut ἀπολέσαι) EF. .W. Sehmidt. ἢ σοῦ ijo 
ἰδεῖν (Ὁ) ἰδεῖν idem. Qu. ἢ oov y ἀμπλακεῖν. Schol. τοῦ δὲ στε-᾿ 
ρηϑῆναί σου μεῖζον οὐκ ἔστι μοι κακόν. 

930. σιγῷμ᾽] Confer δρῷμι apud Soph. σὸς γὰρ οὗντεῦϑεν 
λόγος] Cf. Suppl. 109. οἶδ᾽. ἀλλὰ τῶνδε μῦϑος οὑντεῦϑεν, τέκνον. 

. 941. ὡς ἀπόλλυμαι] ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι malit Elmsleius. Leg. ἐξα- 
πόλλυμαι. 

342. ἔκ τοι πέπληγμαι] Idem bhemistichium est infra. 934. 
Herc. 1105. Ita Or. 1047. ἔκ τοί με τήξεις. 

344. Cf. Ale. 522. οὐδέν τι μᾶλλον οἷδ' ἄσημα γὰρ λέγεις. 

840. ἅμ᾽ ἐχρῆν] ἁμὲ χρῆν Elmsl. ad Her. 959. 

347. λέγουσ᾽ ἐν ἀνϑρώποις ἐρᾶν V.D. in Class. Journ. VI. 64 
Recte, opinor. Post λέγουσιν virgula ponenda. 

352. σοῦ τάδ᾽, οὐκ ἐμοῦ, κλύεις] Cf. Plat. Alcib. I. 113 C. σοῦ 
τάδε κινδυνεύεις, οὖκ ἐμοῦ, ἀκηκοέναι. 

353. Scribe οἴμοι, τί λέξεις, τέκνον; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. Cf. Hol. 
180. πῶς φής; τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. Med. 1010. ortor, 
τί λέξεις; ὥς μ᾽’ ἀπώλεσας, γύναι. 

356. μεϑήσω σῶμα] Cf. Aesch. Agam. 1985. μεϑῆκεν αὐτοῦ 
(illico) κῶλα. 

901. τριζύγοις ϑεαῖσι)] Cf. Soph. Fr. 400. Χαρίτων τριξζύγων. 
Arist. Fr. 484. ζεῦγος τρίδουλον. 

359. κακῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐκ ἄρ᾽ ἣν ϑεὸς] Malim κακῶν 
ἐρῶσιν. οὐκ ἄρ᾽ ἦν ϑεὸς Κύπρις. 

360. Cf. Hec. 1103. “κάβη με --- ἀπώλεσ᾽" οὐκ ἀπώλεσ᾽, ἀλλὰ 
μειζόνως. 
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361. ἀπώλεσεν] ἅμ᾽ ὥλεσεν malit Naber. 

362. ἄϊες ὦ —;] Cf. Med. 146. diez, ὦ Ζεῦ xal yà καὶ φῶς, 
ἀχὰν —; Hesychius, "Atec: ἐπύϑου. ἀνήκουστα — πάϑεα] Leg. 
ἀνήκεστα —. Cf. 192. Andr. 1085. ἀκοῦσαι δ᾽ ox ἀκούσϑ᾽ ὅμως 
ϑέλω. Soph. El. 1408. ἤκουσ᾽ ἀνήκουστα δύστανος ὥστε φρῖξαι. Med. 
283. ἀνήκεστον κακόν. Aesch. Cho. 509. ἀνήκεστον πάϑος. Phil. 
Fr. 772. τῶν ἀνηκέστων κακῶν. πάϑεα μέλεα Üosouévac] Cf. 
Aesch. Suppl. 117. τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ϑρουμένα λέγω λιγέα 
βαρέα etc. Med. 50. ϑοεομένη σαυτῇ κακά. 

365. καταλῦσαι φοένα] Corruptum hoe videtur. κατανύσαι — 
Herm. Dind. Qu. πρὶν σὰν καϑυβρίσαι φρένα (aut σὰς φρένας). 
Respondet v. 672. ἐτύχομιεν δίκας. 

369. τίς: oe παναϑλίαν ὧδε Herw. Qu. τί σε παναμέριός ποτε 

ρόνος κτίσει; μένει) Qu. κτίσει. In scholio νοσήματα pro 
vonoaca Monk. 

340. τελευτάσεται] Leg. τελεσϑήσεται. 

311. ἐστὶν ol φϑίνει τύχα] ἔσϑ᾽ ὅτι ῳϑίνεις τέχνᾳ Horw. Qu. 
ἐστὶν ol. τείγει κότος. τύχα | Κύπριδος] Leg. τὰ τᾶς | Αύπριδος. 

319. ἤδη ποτ' -] Imitatur Aristophanes. Ran. 930. ἐγὼ γοῦν! 
ἤδη ποτ᾽ ἐν μακρῷ χρόνῳ γυκτὸς διηγρύπνησα | τὸν ξουϑὸν ἵππα- 
ἀλεκτρυόνα ζητῶν τίς ἔστιν ὄρνις. Eq. 1290. Lys. 26. Cf. Fr. 901. 
πολλάκι μοι πραπίδων διῆλϑε φροντὶς εἴτε τύχα etc. Qu. ἤδη ποτ᾽ 
ἄλλοτ᾽ ἐν μακρῷ γυκτὸς χρόνῳ. Cf. Arist. Nub. 1404. γνώμαις δὲ 
λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ μερίμναις. 

910. ἐφρόν»τισὶ Malim σεφοόντιχ. Cf. Arist. Eq. 1290. ἦ zoà- 
λάκις — συγγεγένημαι xai διεξήτηχ᾽ ete. 

318. πράσσειν κακίον᾽ (agere deteriora) Herw. ἔστι ydo 
τό γ᾽ εὖ φρονεῖν | πολλοῖσιν] οὔτι γὰρ τό γ᾽ εὖ φοονεῖν | τοῖς πᾶσιν 
(τοῖς πᾶσιν cod. Par) conj. V. D. in Class. Journ. VI. 71. 

380. Cf. Iph. T. 490. τὰς ydo ἐνϑάδε | Üvoíac ἐπιστάμεσϑα 
xai γιγνώσκομεν. 

381. ἐκπονοῦμεν) Anglice, carry out. 

386. ὁ καιοὸς] Anglice, the exaet nature or meaning? 
Nonnihil suspectum. 

387. ταῦτ᾽ Zyorre γθάμματα) ταῦτά γ᾽ ὄντε γράμματα Naber. 
Cf. ad Men. IV. 183. πεποιήκασ᾽ ἔογον οὐχ ἑταίρων (ἄξιον | μὰ 
AU ἀλλ᾽ ἑταιρῶν, ταὐτὰ δ᾽ ὄντα γράμματα | τὴν» προσαγόρευσιν οὐ 
σφόδρ᾽ εὔσημον ποιεῖ. 

380. διαφρϑερεῖν] Cf. Aesch. Ag. 933. γνώμην μὲν ἶἴσϑι μὴ 
διαφϑεοοῦντ᾽ ἐμέ. ὁ 

891. λέξω δὲ καὶ σοὶ —] Qu. λέξω) δέ τοί σοι —. 

392. ἐσκόπουν ὅπως --- ἐνέγκαι} Cf. Tro. 1018. τοῦτ᾽ ἤσκεις 
ὅπως | ἕποι᾽ án αὐτῇ. 

393. ἐνέγκαι αὐτόν) Qu. ἐνέγκαιμ᾽ ἄν νιν. ΟἿ αἱ Soph. 
OR. 12. Qu. ἐνέγκοιμι. ΟΥ ad δόρ!. Trach.. 714. ἐνέγκαι. 
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304. ἐκ τοῦδε σιγᾶν] Qu. ἔκ τοῦ ye σιγᾶν. 

998. τὴν ἄνοιαν] 1. q. τὴν μωρίαν. 

399. προυνοησάμη»] Cf. 685. Arist. Eq. 419. προυνοήσω. 

401. κατϑανεῖν —| Cf. Hel. 298. Arist. Eq. 80. 

403. Cum καλὰ subaudi δρώσῃ. 

405—410. *Hi versus, uteumque Euripidei, ex priori forsan 
editione perperam appositi nullum hie locum habere possunt". 
(V. D. in Class. Journ. VI. 77.) 

407. μίσημα záow]| Cf. Or. 475. στύγημ᾽ ἐμόν. Soph. El. 289. 
ὦ δύσϑεον uíonua. ὡς ὄλοιτο —] Cf. Soph. El. 126. ὡς ó τάδε 
πορὼν ὄὅλοιτ᾽. Hom. Il. 18, 107. óc ἔρις — ἀπόλοιτο. 

413. Cf. Soph. Ant. 659. εἰ yào δὴ và γ᾽ ἐγγενῆ φύσει] ἄκοσμα 
ϑρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους. 

414. τόλμας οὗ καλὰς] Cf. Soph. Trach. 582. κακὰς δὲ τόλμας 
μήτ᾽ ἐπισταίμην ἐγὼ | μήτ᾽ ἐκμάϑοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ. 
Aj. 46. ποίαισι τόλμαις ταῖσδε καὶ φρενῶν ϑροάσει; 

415 sq. Imitatur Xenarchus com. III. 617. ἃς πῶς mov, ὦ 
δέσποινα ποντία Κύπρι, | βινεῖν δύνανται, τῶν Δρακοντείων νόμων | 
ὁπόταν ἀναμνησϑῶσι προσκινούμενοι; 

415. ποντία ἀύπρι] Qu. ὦ δέσποινα Κύπρι πότνια. Αἴ cf. Hor. 
Od. III. 26. 5. 'Marinae — Veneris'. 

418. τέρεμνά τ’ οἴκων —] Cf. Or. 1371. φϑογγὴν ἀφῇ] 
Qu. φϑογγὴν λάβῃ. Cf. Aesch. Ag. 37. εἰ φϑογγὴν λάβοι. Eur. Iph. 
T. 52. φϑέγμα δ᾽ ἀνϑρώπου λαβεῖν. 

419. ἀποκτείνει] Qu. ἀεὶ τείρει, vel ὀκνεῖν ποιεῖ. 

423. μητρὸς οὕνεκ᾽] Scribe μητρὸς εἵνεκ᾽. 

426 sq. Cf. Iph. T. 1032. καλόν τοι γλῶσσ᾽ ὅτῳ πιστὴ παρῇ. 

426. ἁμιλλᾶσϑαι] Anglice, rivals. ἀμύνασϑαι Luzac. p. 12. 
Quod non satisfacit. — Qu. φασιν ὠφελεῖν βίον. 

429. κάτοπτρον] Cf. Fr. 322, 2. Aesch. Fr. 393. κάτοπτρον εἴδους 
χαλκός ἐστ᾽, olvog δὲ vob. 

432. καρπίζεται)] κομίξεται al. Spurium hune versum habet 
Monk., qui “κομίζεται est unice verum. Nam καρπίξεται non nisi 
apud Thuc. et Theopomp. reperias; Tragici usurpant vel xap- 
ποῦσϑαι vel κομίζεσϑαι.᾽" 

441. οὔ τἄρα λύει recte Valck. ex schol. Nugatur hic Schmidt. 

442. ὅσοι τε μέλλουσ᾽] Sc. ἐρᾶν τῶν πέλας. 

443. οὐ φοοητὸν] Malim οὐ φορητός. ἢν πολλὴ óvj] Fort. 
ἣν πολλὴ παοῇ. Cf. Orest. 1200. 7v πολὺς παρῇ. Arist. Eq. 526 sq. 
Hor. Od. I. 19. 1. *In me tota ruit Venus*. óvij|] Cf. Cycl. 147. 
ὅσον ἂν ἐξ ἀσκοῦ ῥυῇ. 

444. ἡσυχῇ μετέρχεται] C£. Ion. 1546. οὐχ ὧδε φαύλως τοῦτ᾽ 
ἐγὼ μετέρχομαι. 

446. πῶς δοκεῖς] Cf. Hec. 1160. Iph. A. 1590. et ad Arist. 
Ach. 24. 
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449. 450. Hos vv. abesse malit Herwerden. 

449. ἡ σπείρουσα] Qu. ἡ πείϑουσα. xai διδοῦσ᾽ ἔρον] Qu. 
κἀντιϑεῖσ᾽ ἔρον. 

453. ἔχουσιν Qu. ἴσασιν aut οἴδασιν. 

4955. ἡ καλλιφεγγὴς --- ἕως] Cf. Tro. 860. ὦ καλλιφεγγὲς ἡλίου 
σέλας. Fr. 18]. ll. ὦ καλλιφεγγὲς ἥλιε. Theodect. Fr. 10, 1. ὦ 
καλλιφεγγῆ λαμπάδ' εἱλίσσων φλογὸς | ἥλιε. 

491. ϑεοὺς] ϑεοὶ Markl. prob. Burges. 

458. Cf.-Med. 1195. πίτνει δ᾽ ἐς οὖδας ξυμφορᾷ νικώμενος. 
De στέργειν cum participio cf. Andr. 180. Trach. 992. 

462. κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν») Cf. Her. 381. τὰν εὖ χαρίτων 
ἔχουσαν πόλιν. Hel. 851. τῆς τύχης γὰρ ὧδ᾽ ἔχω. Arist. Lys. 1125. 
αὐτὴ δ᾽ ἐμαυτῆς οὐ κακῶς γνώμης ἔχω. Plat. Resp. III. 404 D. 
ἀνδράσι μέλλουσιν εὖ σώματος ἕξειν. Aesch. Ag. 380. εὖ πραπίδων 
λαχόντα (l. ἔχοντι). 

463. μὴ δοκεῖν δοᾶν] Cf. Her. 66. οὐ δοκῶν κλύειν. Iph. T. 956. 
ἤλγουν δὲ σιγῇ κἀδόκουν οὖκ εἰδέναι. 

465. παισὶ --- ξυνεκκομίζειν Κύπριν] Ct. El. 73. Or. 678. 
Fr. 339. πατέρα τε παισὶν ἡδέως ovvexqéoeaw | φίλους (δεῖ vovc?) 
ἔρωτας ἐκβαλόντ᾽ αὐϑαδίαν, | παῖδάς τε πατρί. 

466. τάδ᾽] Qu. τόδ᾽. 

467. ἐκπονεῖν] Elaborare, excolere. Qu. οὐδ᾽ ἐκπονεῖν γε 
χρὴ —, vel οὐὖκ ἐκπονεῖν γὰρ χοὴ --. 

408. οὐδὲ] οὐδ᾽ à» Monk. Majus etiam vitium latere suspi- 
catur V. D. in Class. Journ. VI. 78. Qu. οὐδὲ στέγην γ᾽ àv (vel 
ἄν), ἧς κατηρεφεῖς δόμοι, | κανὼν ἀκριβώσειεν. ἧς κατηρεφεῖς 
δόμοι] Cf. Anacr. 121. κατηρεφέες παντοίων ἀγαϑῶν. 

409. καλῶς ἀκριβώσειαν) Qu. πλάσσειν ἀκριβῶς δεῖ τιν᾽. 

470. πεσοῦσ᾽] πεσόνϑ᾽ Madvig. πῶς ἂν ἐκνεῦσαι δοκεῖς;] 
Cf. ad Arist. Vesp. 1405. σωφρονεῖν ἄν μοι δοκεῖς (δοκοῖς al.). 

411. εἰ τὰ πλείω χοηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις) Similiter Chares 
l, 5. οὗτος τὰ πλείω τῶν καλῶν ἔχει xaxd. Cf ad Soph. Ant. 318. 
τοὺς πλείονας | ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ ococouérovz. Qu. εἶ πλέω τὰ 
χρηστά. εἰ --- ἔχοις V. D. in Class. Journ. VI. 78. 

412. Lego xaot' ἂν εὖ πράξειας ἄν. 

475. κρείσσων] Leg. κρείσσω. | Altera lectio soloeca est. 

416. τόλμα δ᾽ ἐοῶσα] Constructio rara. Qu. τόλμα δ᾽ ἔρασϑαι. 

178. εἰσὶν δ᾽ ἐπῳδαὶ ---Ἶ εἰ δ᾽ εἴσ᾽ ἐπῳδαὶ (virgula posita post 
ϑελκτήριοι) Herw. ad OR. 800., coll. Iph. A. 1034. Cf. Men. 
IV. 240. λύπης ἰατρός ἐστιν ἀνϑρώποις λόγος. Hor. Ep. I. 1. 33. 'fervet 
avaritia miseraque cupidine pectus? ! sunt verba et voces quibus 
hunc lenire dolorem | possis et magnam morbi deponere partem". 

λόγοι ϑελκτήριοι] Ct. Aesch. Eum. 81. δικαστὰς τῶνδε xai ϑελκ- 
tgoíovc | μύϑους ἔχοντες. 
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480. ἦ τἄρ᾽  —] Cf. 1028. Iph. A. 1189. 7 τἄρ᾽ ἀσυνέτους 
τοὺς ϑεοὺς ἡγοίμεϑ᾽ ἄν. Alc. 645. 735. Her. 651. 

181. γυναῖκες --- εὑρήσομεν] Noli articulum ante. γυναῖκες 
desiderare. Cf. 1195. πρόσπολοι Ó' — εἱπόμεσϑα. ct ad Arist. 
Lys. 42. εὑρήσομεν] Fort. εὑροίμεϑα. 

484. οὗτος] οὗ μὸς F. W. Schmidt. λόγων] ψόγων Weil. Nauck. 

48ῦ. μᾶλλον ἀλγίω»] An μᾶλλον ἀλγεινός 9 Sed cf. El. 220. 
μᾶλλον ἐχϑίους. . 

488. o? γάρ τι] Cf. 192. 

491. διοιστέον Ald. διοπτέον Pors. apud Monk. Post Ótotoréov 
Elmsleius τί χρὴ δοᾶν supplendum arbitratur. 

492. Qu. τοὺς εὐθὺν ἐξειπόντας —. — Nisi forte latet ἐξειπεῖν vor. 

493. ᾽πὶ συμφοραῖς] Cf. supra. 

498. οὐχὶ συγκλήσεις στόμα —;] Cf. Hel. 437. οὐκ ἀπαλλάξει 
δόμων | xai μὴ — ὄχλον παρέξεις δεσπόταις; Arist. Eccl. 1144. 
οὔκουν ἅπασι δῆτα γενναίως ἐρεῖς | xai μὴ παραλείψεις μηδέν᾽ —; 

199. αὖϑις] αὐτίκ᾽ Purgold. μεϑήσεις --- λόγους] Cf. 1202. 
OR. 784. 

503. xai μή ys] xai μή σε Porson. Qu. μὴ μή σε ποὸς ϑεῶν 
— πέρα προβῇς τῶνδ᾽. Aut μὴ πρός σε τῶν ϑεῶν —. Aut vai 
μή σε πρὸς ϑεῶν —. Venit xai, opinor, ex v. 499. 

506. ἀναλωϑήσομαι] Suspectum. 

909. φίλτρα — ϑελκτήοια —] Cf. Soph. Tr. 584. φίλτροις 
δ᾽ ἐάν πως τήνδ᾽ ὑπερβαλώμεϑα | τὴν παῖδα xai ϑέλκτοοισι τοῖς 
(καὶ ϑελκτηρίοις Ὁ) ἐφ᾽ “Πρακλεῖ. 

513. δεῖ δ᾽ Qu. δεῖ σ᾽ --. 

514. σημεῖον] μνημεῖον (a remembrance) Burges, coll. schol. 
Iph. A. 1240. τοῦτ᾽ ἔχω σέϑεν | μνημεῖον. Arist. Pl. 992. tva τοὐμὸν 
ἱμάτιον φορῶν μεμινῇτό μου. Recte haud dubie. Alibi non raro 
permutantur σημεῖον et μνημεῖον, σῆμα et μνῆμα. ἢ πλόκον 
τιν᾽ ἢ πέπλων λάκος Reisk. Tyrwhitt. ἢ πλόκον etiam Brunck. 
prob. Markl. et Burges (in Class. Journ. VI. 79.) Cf. Luciani locum, 
δεήσει δὲ τι αὐτοῦ τοῦ ἀνδρὸς εἶναι olov ἱμάτια ἢ κρηπῖδας (ἱματίου 
κράσπεδα Burges, coll. Theocriti illo, τοῦτ᾽ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ 
κράσπεδον) ἢ ὀλίγας τῶν τριχῶν. Schol δεῖ, φησὶν, αὐτῇ (ἐν τῇ 
Durg) φαρμάξει σημεῖον (μνημεῖον Burg.) ἔκ τοῦ “ἱππολύτου τι 
λαβεῖν, ἢ λόγου μνημόνευμα ἢ κράσπεδον (ἢ πλύκου ἢ κρασπέδου 
Burg.) ἀπόσπασμα" καὶ τῷ μὲν λόγῳ αὐτοῦ τὸν λόγον τῆς Φαίδρας 
συνάψαντας (πλόκῳ --- πλόκον --- συνάψασαν Burg) ἐπάδειν ctc. 
Cf. Soph. Aj. 1198. αὕτως ὅπωσπερ τόνδ᾽ ἐγὼ τέμνω πλόκον. Irc. 
283. ἢ λόγον τιν» Qu. ἢ τριχῶν τιν΄. Sed vera videtur Roiskii 
praeclara emendatio ἢ πλόκον τιν᾽ ἢ πέπλων λάκος. 

916. χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον») Cf. Fr. 403, 0. ποτοῖσι 
φαρμάκοις. Aesch. Prom. 480. οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν, οὔτε βοώ- 
σιμιον, | οὐ χριστὸν, οὔτε πιστὸν etc. 
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518. ὅπως μή μοι φανῇς λίαν σοφή] Malim φανεῖ. Cf. ad 
Iph. T. 995. Soph. OR. 1014. δέδοιχ᾽ ὅπως | μὴ 'x τῆς σιωπῆς 
τῆσδ᾽ ἀναροήξει xaxd. Et sic cod. Flor. 

519. πάντ᾽ ἂν —] C£. Rhes. 80. πάντ᾽ àv φοβηϑεὶς - i00. δει- 
μαίνων τόδε. 

521. ἔασον, ὦ παῖ] Cf. Arist. Ran. 1243. ἔασον (sic R. ἔα 
αὐτὸν V.), ὦ τᾶν. 952. τοῦτο μὲν ἔασον, ὦ τᾶν. Lys. 945. £a αὔτ᾽, 
ὦ δαιμονία. 184. Soph. OC. 1192. 

522. δέσποινα ποντία Κύπρι] Qu. δέσποινα Κύπρι πότνια. 

525. ὃς (ὁ al. ὃ vulg. Ald.) xav! ὀμμάτων στάζεις] Parum placet 
0 pro ὃς positum.  Corrigebam olim ó κατ᾽ ὀμμάτων στάζων. 
Nune reponendum video ὃς ἀπ᾿ ὀμμάτων στάζεις πόϑον. ΟἿ. 1214. 
ϑέλγει δ᾽ Ἔρως ᾧ --- πτανὸς ἐφοομάσῃ. Bacch. 620. ἱδρῶτα σώ- 
ματος στάζων ἄπο. Herc. 1355. οὔτ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων | ἔσταξα πηγάς. 
Med. 1199. αἷμα δ᾽ ἐξ ἄκρου | ἔσταζε κρατός. Her. 1041. Phoen. 237. 
ἃ καϑαμέριον στάζεις --- βότρυν. Arist. Vesp. 7. ἐμοῦ | κατὰ ταῖν 
κόραιν ὕπνου τι καταχεῖται γλυκύ. Timoth. com. III. 589. ἰξὸς ὁμι- 
μάτων Ἔρως. 

921. οἷς ἐπιστρατεύσῃ] Cf. Med. 1185. δυτλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ᾽ 
ἐπεστρατεύσατο. Arist. Vesp. 11. 

528. μή μοί ποτὲ —] Cf. Ale. 997. μή μοι —. Soph. Tr. 303. 
Aesch. Prom. 864. τοίαδ᾽ &x' ἐχϑοοὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Konig. 

532. οἷον τὸ —]| Qu. ἢ τοῦϑ᾽ (xev), 0 —. 

534. Ἔρως, ὁ Διὸς παῖς] Ἔρως óà4oóg (vcl δόλιος, ut alibi 
αἱμύλος Ἔρως) παῖς V. D. in Class. Journ. VI. 80. 

535. ἄλλως ἄλλως] Qu. καλῶς καλῶς. | 

536. τεράμνοις] Cf. τύδ. Alc. 457. ἐξ Αἱ ἴδου τεράμνων. Ph. 333. 

938. Ἔρωτα δὲ —] Ct. Fr. 136. ob δ᾽, ὦ τύραννε ϑεῶν τε xà»- 
ϑοώπων Ἔρως. Soph. Fr. 855, 15. Διὸς τυραννεῖ πνευμόνων (Ἔρως... 

41. κλῃδοῦχο»] Pallas κλῃδοῦχος dicitur Thesm. 1142. Cf. 
Orph. H. 57. πάντων κληΐδας ἔχοντα (Amorem). 

544. ὅταν ἔλϑῃ} Cf. Med. 630. Fr. 897, 11. χρῆσϑαι δ᾽ ὀρϑῶς 
(ἔρωτι) ὅταν £403. 

840. τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ πῶλον] Qu. τὰν δ᾽ ἐν Οἰχαλίᾳ. 

846. πῶλον] Schol. παρϑένον. Cf. Phoen. 901. οὗτος δὲ πῶλος, 
τῇδ᾽ ἀνειμένος πόλει, etc. 

548. oixc]| οἴτῳ Tyrwhitt. 

549. οἴκων ζεύξασ᾽ ἀπὸ Br. οἴκων ξεύξασ᾽ ἀπ᾽ εἰρεσίᾳ, Ópo- 
μάδα τιν᾽ ᾿ἄϊδος ὥστε βάκχαν Matth. Obs. c. IL, de εἰρεσίᾳ (re- 
migio) coll Iph. A. 108. Idem conj Blomf. Qu. ζεύξασα πα- 


τρωΐων —. Cf. Phoen. 321. ἀπήνας ἀποξυγείσας δόμων. Mox qu. 
δρομάδι (εἰρεσίᾳ). | 
550. ὁρομάδα τὰν "Aióoz] Qu. δρομάδα tur "Aidoc. τὰν "lióoc 


ὥστε βάκχαν Monk. prob. Elmsl. ro ἄϊδος ὥστε βάκχαν Musgr. 
prob. Tyrwh. Hoe praeferendum. 
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632. ἐκπονεῖ] Anglice, sets off, embellishes. 

633. ὑπεξελώ») Cf. Soph. El. 1420. παλίρρυτον yàg αἷμ᾽ ὑπε- 
ξαιροῦσι. | Qu. ὑπεκχέων. 

634. κηδεύσας καλοῖς γαμβροῖσι] κηδεύσας καλῶς γαμβροῖσι 
Kirch. Naber. Cf. El. 47. στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ᾽ ἐμοὶ | 
ἄϑλιον ᾿Ορέστην. Rhes. 983. μητρὶ κηδεύειν. Fr. 395, 3. μᾶλλον δὲ 


κηδεύουσι τοῖς εὐδαίμοσιν. 637. πιέξει] Qu. καλύπτει. 
638. ὅτῳ τὸ μηδὲν] Qu. ὅτῳ ᾿στὶ μηδέν. ἀλλ᾽ ἀνωφελὴς] 


ἀλλὰ νωχελὴς Naber. 

041. φρονοῦσα πλεῖον] Corrige φρονοῦσα μεῖζον. Cf. Her. 919. 
et ad Her. 258. 933. Fr. 49, 2. δούλου φρονοῦντος μᾶλλον (l. μεῖζον») 
ἢ φρονεῖν χρεών. 

642. ἐντίκτει Κύπρις] Cf. Arist. Lvs. 553. ἤνπερ --- ᾿᾿φιροδίτη 
— ἐντέξῃ τέτανον τερπνὸν τοῖς ἀνδοάσι. Alciphr. I. 18. ἔρως ἐνέ- 
σκηψε καὶ ἐντακεὶς ἀνίησιν. 

646. ἄφϑογγα δ᾽ —] Cf. Plat. com. IT. 634. τοιγάρ σε γραῖ 
συγκατῴκισεν σαπρᾷ. Theognet. IV. 549. οἵῳ μ᾽ ó δαίμων φιλο- 
σόφῳ συνῴκισεν. Aeschin. I. 182. συγκαϑειργ μένη (ἵππῳ). Lucian. 
Dial. mort. XIV. 4. λέουσι συγκατακλείων πεπαιδευμένους ἄνδρας. 

ἄφ᾽ϑογγα)] Qu. ἔχϑιστα. δάκη ϑηοῶν)] Cf. Aesch. Sept. 558. 
ϑηρὸς ἐχϑίστου δάκους | εἰκὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος. 

649. ἔνδον δοῶσιν ai κακαὶ κακά] ἐννοοῦσι σὺν κακαῖς κακὰ 
F. W. Sehmidt. 

651. óc xai σὺ —] Cf. Andr. 104. Soph. El. 65. 1085. 

052. λέκτρων — συναλλαγάς)] Cf. Andr. 1245. “βλένῳ ξυναλ- 
λαχϑεῖσαν εὐναίοις γάμοις. Soph. Aj. 493. εὐνῆς ve τῆς σῆς, y 
ξυνηλλάχϑης ἐμοί. 
| 653. ἁγὼ — νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι] Cf. Herc. 1399. Bacch. 344. 

ὁυτοῖς νασμοῖσι»] Cf. Soph. OC. 1597. ῥυτῶν ὑδατῶν. Aesch. 
Eum. 452. δυτοῖς πόροις. 
| 659. ἔς τ᾽ ἂν ἔκδημος Lege ἔς v ἂν ἦ '᾽κδημος. (Et sic 
Dawes) ἔς v' ἂν ἐκδημῇ (aut ) ᾿κδη μος) Herw. 

660. σῖγα δ᾽ ἕξομεν] Qu. σῖγά 0' ἕξομεν ---. 

661. σὺν πατρὸς μολὼν ποδί] Similis periphrasis est in Herc. 
336. ὦ τέκν", ὅὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑλίῳ μητρὸς ποδί. Hec. 971. Or. 1211. 

663. εἴσομαι γεγευμένος  γνίσσομαι μεμνημένος F. W. Schmidt. 
CF. Tyrt. Fr. XL 9. φευγόντων τε διωκόντων τε γέγευσϑε. Herc. 1858. 

εἴσομαι) ἴξομαι Herw. 

664 sq. μισῶν δ᾽ —] Cf. Eur. Ion. 984. οὔτοι σὸν βλέπων 
ἐμπίμπλαμαι | πρόσωπον. Eur. Fr. 687, 2. ἐμπλήσϑητί uov | πίνων 
κελαινὸν αἷμα. Eubul. III. 224. ὥστ᾽ οὐδὲ δειπνῶν, ὡς λέγουσ᾽, 
ἐμπίμπλαται. Arist. Ach. 236. ὡς ἐγὼ βάλλων ἐκεῖνον οὖκ ἂν ἐμ- 
πλήμην ἀίϑοις. Lys. 1018. ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖκας οὐδέποτε παύ- 
σομαι. Eq. 249. καὶ πανοῦργον καὶ πανοῦργον" πολλάκις 7ào air 
ἐρῶ" | xai γὰρ οὗτος ἦν πονηρὸς πολλάκις τῆς ἡμέρας. 
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666. κἀκεῖναι] Qu. δὴ ᾿κεῖναι. 

668. ταῖσδ᾽ ἐπεμιβαίνειν] C£. Nub. 550. ἐπεμπηδῆσ᾽ αὐτῷ κειμένῳ. 

669. ΧΟ. τάλανες --- λόγου vulg. Totam antistrophen Phae- 
drae tribuit Tyrwhitt. κακοτυχεῖς zóruoi] Qu. κακόποτμοι τύχαι, 
ut in Aesch. Ag. 1136. ἰὼ ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι. 

610. ἢ λόγους) ἢ ᾽ν λόγοις conj. V. D. in Class. Journ. VI. 81. 
ἢ δόλους (duplicem ob causam necessarium") Herw. ad O. R. 961. 
et ipse. Redde, deprived of opportunity of explanation 
(by his absence)  Connecte σφαλεῖσαι λόγου. 

671. λύσειν] λύειν Elmsl. ad Iph. T. 691. et in Quart. Rev. 
XIV. 464. Monk. λόγου] νόσου Luzak. p. 19. ψόγου Purgold. 

673. πᾶ ποτ’ ἐξαλύξω τύχας;] Cf. El. 219. Bacch. 726. Prom. 
587. οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπα πημονὰς ἀλύξω. et ad Soph. Aj. 656. 

675. τίς ἂν ϑεῶν ἀρωγὸς —;] Imitatur Comicus Thesm. 715. 
τίς οὖν (dv?) σοι, τίς ἂν ξύμμαχος ἐκ ϑεῶν | ἀϑανάτων ἔλϑοι ξὺν 
ἀδίκοις ἔργοις; 

678. δυσεκπέρατον)] Cf. 888. δυσεκπέρατον --- κακόν. 824. Qu. 
δυσεκπέρατόν ἔστι καὶ βαρύ (vel δὴ πάνυ). 

680. φεῦ φεῦ, πέπρακται] Eadem verba sunt 718. 

682. φίλων διαφϑορεῦ) διαφϑορεὺς de muliere dictum, ut 
βοαβεὺς Hel. 703. ἑρμηνεὺς El. 333. φονεὺς Ag. 1231. Cf. Plat. 
Crit. 53 C. τῶν νόμων διαφϑορεύς. 53 B. Ibid. νέων — διαφϑορεύς. 
Themist. Or. 296 B. τῶν νέων. 

683. ó γεννήτωρ ἐμός] Soloecum hoc videtur. Qu. ó yevv$- 
σας ἐμὲ, vel ó γεννήτωρ ἐμοῦ, vel Ζεύς σε γεννήτωρ ἐμός. Cf. 
ad Soph. Aj. 573. μήϑ᾽ ó (μήτε Schaef. alii) λυμεὼν ἐμός. — clo- 
yáoo] εἴογασαι Naber. 

684. πρόρριζον ἐκτρίψειέ σε] Cf. Rhes. Prol. alt. v. 10. πόλιν] 
Πριάμου βίᾳ πρόρριξον ἐκτετριμμένην. Herod. VI. 80. ἐκτέτριπταί 
τε πρόρριζος ἔκ Σπάρτης. ἐχκτρίψειεν οὐτάσας πυρί] ἐκτρίψει᾽ 
ἀϊστώσας πυρὶ Burges in Class. Journ. VI. 81., coll. Prom. 240. 
ἀϊστώσας γένος. 689. κεραυνὸν, ὃς πᾶν ἐξαϊστώσει γένος. Hesych. 
ἀϊστώσας : διαχέας καὶ τήξας. Σοφοκλῆς Πιξοτόμοις, Κόρον ἱἰστώσας 
(κηρὸν dotoac?) πυρί. Praestat, opinor, ἐκτρίψειεν ἀστώσας (εὖ- 
γάσας, ἐμπρήσας) πυρί. Vulgata certe displicet. Cf. Aj. 515. σὺ 
γάρ μοι πατρίδ᾽ ἤστωσας δορί. et ad Soph. Fr. 493. 

685. οὐκ εἶπον, ὡς σῆς — Seager in Class. Journ. XIX. 81. 
Verba οὐ σῆς --- φρενὸς per parenthesin accipienda. 

686. Cf. Hec. 251. οὐκοῦν xax)va τοῖσδε σοῖς βουλεύμασιν; 

689. συντεϑηγμένος] Offendit compositum. Qu. ὀργῇ oov τε- 
ϑηγμένος. Cf. Aesch. Prom. 311. εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμέ- 
vovc λόγους | ῥίψεις, οἷο. Psalm. 64, 8. *who whet their tongues 
like ἃ sword". 57, 4. 59, 7. 140, 3. 

100. εἰ δ᾽ οὖν ἔπραξ᾽ εὖ F. W. Schmidt. κάρτ᾽ ἂν —] Cf. 
Alc. 744. ἢ κάρτ᾽ "ἄκαστος οὖκ ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἐν ἀνδράσιν. | Cf. Andr. 687. 


b 
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εἰ δ᾽ εἰς πρόσοψιν ἐλθὼν τῆς ἐμῆς ἐγὼ | γυναικὸς ἔσχον μὴ κτανεῖν, 
ἐσωφρόνουν. ἔν σοφοῖσιν ἦν] Qu. à» σοφοῖς ἂν ἦν. 

101. πρὸς τὰς τύχας —] Cf. Hel. 321. πρὸς τὰς τύχας τὸ 
χάρμα τοὺς γόους τ᾽ ἔχε. Aesch. Prom. 999. τόλμησόν ποτε | πρὸς 
τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. Arist. Th. 149. χοὴ γὰρ 
ποιητὴν ἄνδρα πρὸς τὰ δράματα --- τοὺς τρόπους — ἔχειν. 

102. ἐξαρκοῦντά μοι] Cf. 218. Aesch. Ag. 1514. 

105. ἀλλ᾽ ἔστι —] Cf. Soph. Phil. 652. ἄρ᾽ ἔστιν ὥστε κἀγ- 
γύϑεν ϑέαν λαβεῖν; et Or. 719. σωϑῆναι (x) κακῶν. 

115. £y δὲ —] εὖ δὲ Schmidt. Qu. ἕν δὲ μαστεύουσ᾽ 
ἐγὼ etc. Cf. Hel. 1337. μαστεύουσα πόρους. Vel ἕν δὲ φάρμακον 


μόνον | εὑρεῖν ἀϑροῦσα —. Ceterum εὕρημα συμφορᾶς dictum ut 
πόρος κακῶν Alc. 218. μηχανὴ κακῶν 221. προτρέπουσ᾽] προσ- 


κοποῦσ᾽ conj Monk. prob. Schmidt. περινοοῦσ᾽ Nauck. πᾶν στρέ- 
qovo Herw. Qu. προσκοποῦσ᾽, vel πόλλ᾽ ὁρῶσ᾽, vel μαστεύου σ᾽. 
Cf. Hel. 1337. 

116. εὕρημα δή τι —]| Qu. £v δὴ μόνον ἄκος ---. Vel ἕν μῆχος 
(μῆχαρ) εὑρεῖν —. Schol ἕν μόνον ἴαμα τῆς ξυμφορᾶς εὗρον. 

δή τι recte codd. 

118. πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα] Cf. Iph. A. 1843. οὐκ ἐν ἁβροό- 
τητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. El. 639. τοὐνϑένδε πρὸς τὸ 
πῖπτον αὐτὸς ἐννόει. Plat. Resp. X. 604 C. ὥσπερ ἔν πτώσει κύβων 
πρὸς τὰ πεπτωκότα τίϑεσϑαι τὰ αὑτοῦ πράγματα. 

121. οὕνεκα) Scribe εἵνεκα, ψυχῆς μιᾶς] ψυχῆς ἐμῆς malit 
Naber. 

123. ϑανεῖν] ϑανεῖν γ᾽ Elmsl. ad Her. 141. 

130. τῆς νόσου —] Cf. Arist. Eccl. 873. τοισδεδὶ | τῶν ματ- 
touévov κοινῇ μεϑέξω. Pl. 226. 

132. ἡλιβάτοις ---Ἰ Cum his cf. Arist. Av. 1337. γενοίμαν ἀετὸς 
ὑψιπέτας, ὡς ἀμποταϑείην ὑπὲρ dvovyétov γλαυκᾶς ἐπ᾽ οἷδμα λίμνας. 
Bacch. 1383. ἔῤλϑοιμι δ᾽ ὅπου μήτε Κιϑαιρὼν μιαρός μ᾽ ἐσίδοι οἷο. 
Aesch. Eum. 298. ἔλϑοι --- ὅπως γένοιτο τῶνδέ μοι λυτήριος. Soph. 
Aj. 1222. 

135. ἀρϑείην] Tollar sublimis. 

131. ἀκτᾶς] Leg. GAuac. Cf. 754. Eubul. 67, 6. οἵας | 'Ho- 
δανὸς ἁγνοῖς ὕδασι κηπεύει κόρας. 

138. πορφύρεον — tic olóua] 1. e. ἅλιον (Hec. 634.) sivc 
πόντιον (Iph. A. 734). Cf. 144. zoggvoéac λίμνας. Fr. 882. ἅλα 
zoogvoéav. Tro. 124. δι’ ἅλα πορφυροειδέα (sic libri). 

741. ἠλεκτροφαεῖς] Cf. Hec. 635. ó χρυσοφαὴς “Ἅλιος. αὐγάς) 
παγὰς vel ἄχνας (Soph. Tr. 814) Herw. 

142. *Eoneoíócv τᾶν ἀοιδῶν) Cf. Hesiod. Th. 518. “Ἑσπερίδων 
λιγυφώνων. 

144. ó ποντομέδων] Of. Aesch. Sept. 130. ὅ ϑ'᾽ ἵππιος ποντο- 
μέδων ἄναξ. 
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146. κύρων»] Suspectum. 

151. ϑεοῖς] ϑεοῖσιν conj. Seidler ad Eur. El. 122. ϑνατοῖς conj. 
Br. malit Monk. Idem ipse conjeceram. 

152. ὦ λευκόπτερε —] Cf. Hel. 147. νεὼς — οὔριον πτερόν. 
Aesch. Prom. 477. λινόπτερα ναυτίλων ὀχήματα. 

153. πορϑμὶς)] Cf. Cycl. 366. πορϑμίδος σκάφος. Iph. T. 355. 
Hel. 1067. πόντιον —] Cf. Hel. 400. ἐπ’ olóua πόντιον γλαυ- 
κῆς ἁλός. 

7151. κακονυμφοτάταν ὄνασιν] Accusativus appositionis. Cf. 817. 

ὄνασι»] ἐς εὐνὰν Herw., coll. El. 1200. νυμφικὰς ἐς εὐνάς. 

158. ἦ γὰρ ἀπ’ ἀμφιρύτου ναῦς | Κρησίας ἀκτᾶς δύσορνις | 
ἔπτατο (Med. 1.) — conj. Herw. 

7160. δύσορνις] Cf. Aesch. Sept. 839. 

162. Μουνύχου δ᾽ Qu. Movv?zov τ᾽. 

161. ὑπέραντλος) Cf. Diph. IV. 395. ἢ φορτί᾽ ἐξέρριψ᾽ ὑπέρ- 
αντλος γενόμενος. 

169. κρεμαστὸν — βρόχον] Cf. 802. Or. 1036. βρόχους κρε- 
μαστούς. Hipp. 779. xoeuaoroic àv βρόχοις. 

116. Cf. 1321. iov iov: | ὦ γείτονες καὶ ξυγγενεῖς xal δημό- 
ται, | ἀμυνάϑετέ μοι etc. 

{18. φεῦ φεῦ, πέπρακται) Eadem verba v. θ78. βασιλὶς 
οὐκέτ᾽ ἔστι δή] Cf. Hec. 683. ἀπωλόμην δύστηνος, οὐκέτ᾽ εἰμὶ δή. 
" 181. ἅμμα λύσομεν δέρης] Cf. Bacch. 695. ἁμμάτων σύνδεσμ᾽ 
ἐλέλυτο. 


7183. ἐπισπαστῶν βρόχων) Cf. Med. 1387. βοόχον τὸν ἀγχόνης 
ἐπισπάσας δέρῃ (ex corr. Elmsl) Infra 802. βρόχον κρεμαστὸν 
ἀγχόνης ἀνήψατο. Neophron. apud schol. 

80. ἐκτείναντες] οἰκτείροντες unus codex. Fortasse recte. 
Qu. ἐκτείνοντες. 

7189. Of. Alc. 349. σοφῇ δὲ χειρὶ τεκτόνων δέμας τὸ σὸν | 
εἰκασϑὲν ἐν λέκτροισιν ἐκταϑήσεται. 


190. γυναῖκες, ἴστε] ἄκουε σῖγα substituerit Nauckius ex versu 
Sophoclis Fr. 819. ἄκουε oiya: τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή; 

191. ἠχὼ βαρεῖα —] Cf. Soph. Phil. 208. βαρεῖα --- αὐὖδά. 

ἠχὼ) Οὗ 1201. ἠχὼ χϑόνιος. An ἠχήν 

192. οὐ γάρ τι] Cf. 488. Her. 194. Andr. 872. 

194. Cf. Juvenal. IV. 81. *venit et Crispi jucunda senectus.' 

803. λύπῃ παχνωϑεῖσ᾽)] Congelata dolore. Anglice, chilled 
(blighted) with grief. Cf. Aesch. Cho. 83. κρυφαίοις πένϑεσιν 
παχνουμένη. Hom. Il. 17, 111. τοῦ δ᾽ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ | παχ- 
γοῦται. Hesiod. Op. 358. τό γ᾽ ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ. 

808. χαλᾶτε κλῇϑοα —] Cf. Med. 1281. Arist. Vesp. 1484. 
κλῇϑοα χαλάσϑω τάδε. κλῇϑροα)] Corrigendum forsan πηκτά. Do- 
ricum enim est πακτός. Cf. Phoen. 492. Cycl. 189. Arist. Ach. 479. 

p* 
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809. Cf. Med. 1311. ἐκλύεϑ'᾽ ἁρμοὺς, ὡς ἴδω διπλοῦν κακόν. 
Soph. Aj. 1008. ἔϑ᾽ ἐκκάλυψον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν κακόν. 

810 sq. πόϑεν ϑὰνάσιμος | τύχα σὰν ἔβα, γύναι, καρδίαν; ] 
Cf. 1371. καὶ νῦν ὀδύνα μ᾽ ὀδύνα βαίνει. 841. Arist. Nub. 90. 

811 sq. ΧΟ. ἰὼ ἰὼ — vulg. Omnes sex versus Theseo tri- 
buit Tyrwhitt. 

814. βιαίως] βιαίῳ Elmsl. ad Her. 924. Idem ipse conjeceram. 

815. re] Qu. γε. 

816. πάλαισμα] Accusativus appositionis. Cf. 754. 

817. ὦ πόλις] ὦ τάλας recte C. prob. Dind. Herw. 

818. τὰ μάκιστ᾽ ἐμῶν κακῶν) Qu. τὰ μάκιστα τῶν (vel δὴ) 
κακῶν. Vel τὰ μάκιστ᾽ ἐγώ. 

821. κατακονὰ] Confer usum vocis ἀγχόνη, ἀβίοτος βίου] 
Qu. xai ἄβιος βίος. 

822. κακῶν --- πέλαγος} Cf. Suppl. 826. ἴδετε κακῶν πέλαγος. 
Herc. 1088. Soph. O. C. 1746. μέγ᾽ ἄρα πέλαγος ἐλάχετ᾽ ἄτης (ἐλά- 
χετόν τι vulg. Pers. 433. κακῶν πέλαγος. Prom. 1051. κακῶν τρι- 
κυμία. 

823. ἐκνεῦσαι πάλιν] Qu. ἐκνεῦσαί τιν᾽ ἄν. 

825. τίνα --- τύχω;] Cf. Iph. T. 1321. πῶς σε μεῖζον ὀνομάσας 
τύχω; Eum. 681. πῶς τιϑεῖσ᾽ ἄμομφος ὦ; Cho. 14. ἢ πατρὶ τὠμῷ 
τάσδ᾽ ἐπεικάσας τύχω | χοὰς φερούσας ---; τίνα λόγον) Leg. τίνα 
πότμον. 

829. πήδημ᾽ --- δρμήσασα] Cf. El. 860. οὐράνιον πήδημα xov- 
φίξζουσα. Suppl. 1047. δύστηνον αἰώρημα κουφίζω. Aesch. Ag. 800. 
σήδημ᾽ ὀρούσας. 

831. τύχαν δαιμόνων] Leg. δίκαν —. ἀνακομίξζομαι] Qu. 
ἐκκαρπίζομαι. 

834. Cf. Rhes. 821. ἐμοὶ μέγα κακὸν ἔμολεν. Herc. 530. 

831. σκότῳ] Qu. κάτω. 

839. κατέφϑισο] Qu. κατέφϑισαι. ἀπώλεσας γὰρ —] Cf. 
Soph. Ant. 810. ϑανὼν ἔτ᾽ οὖσαν κατήναρές uc Aj. 901. 

840 sq. τίνος δὴ, στόϑεν, ϑανάσιμος τύχα, γύναι, σὰν, τάλαιν᾽, 
ἔβα καρδίαν probabiliter Elmsleius. Cf. Hipp. 599. ἔνεπέ μοι τί 
ποτ᾽ ἔβα κακόν. 

841. τύχα σὰν ἔβα καρδίαν] Cf. ad 810. 

841. ἔρημος οἶκος —] Cf. Suppl. 1133. ἔρημιον οἶκον ὀρφα- 
γεύσομαι λαβών. 

848. ὦ φίλα γυναικῶν] Eadem verba sunt Alc. 460. Cf. Hor. 
561. ὦ τάλαινα παρϑένων. Arist. Ran. 1049. ὦ σχέτλι' ἀνδρῶν. 

850. φέγγος ἀελίου τε] Qu. φέγγος ἀελίοιο. 

85]. νυχτὸς ἀστερωπὸς σελάνα] Cf. Aesch. Fr. 158. ἃς οὔτε 
πέμφιξ ἡλίου προσδέρκεται | οὔτ᾽ ἀστερωπὸν ὄμμα “Δητῴας κόρης. 

802 sq. ἰὼ τάλας —] Hos quattuor versus Theseo confidenter 
tribuit Tyrwhitt. Qu. ἰὼ τάλας, ὅσον —. 
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854. xatayvüévra] Qu. κατατακέντα, aut καταχυϑεῖσι. 

855. πάλαι] πάλιν Luzac. p. 53. Qu. τάλας. 

857. ἠρτημένη OéAn; τί σημανεῖ νέον conj. Musgr. Rocto. 

860. λέκτρα γὰρ] δευτέρα (et mox δώμαϑ᾽) Herw. 

862. τύποι — σφενδόνης —] Cf. Julian. Epist. 8. ὀλίγῃ σφρα- 
γῖδι μεγάλου χαρακτῆρος τύπον ἄνεμαξάμην (ἀπ. Ὁ). 

863. προσσαίνουσί με] Cf. Prom. 835. τῶνδε προσσαίγει σέ τι; 
Ag. 1665. Soph. Fr. 998. 

864. περιβολὰς σφραγισμάτων»)] Cf. Soph. Tr. 615. σφραγῖδος 
ἕρκει τῷδ᾽. 

866. ἐκδοχαῖς] Cf. Aesch. Ag. 299. ἤγειρεν ἄλλην ἐκδοχὴν 
πομποῦ πυρός. 

867. ἐμοὶ μὲν οὖν —] Cf. Herc. 643. μή μοι --- ὄλβος εἴη 
--- τᾶς ἥβας ἀντιλαβεῖν. ἐπιφέρει --- κακόν] Cf. Aesch. Ag. 846. 
τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν κακοῦ | κάκιον ἄλλο πῆμα. 

871. ὦ δαῖμον --- μὴ σφήλῃς δόμους] Cf. Fr. 275, 8. χρόνῳ 
δαίμων βίον ἔσφηλε. Med. 198. Aesch. Ag. 1533. 

872. πρὸς γάρ τινα] ποὸ γάρ τινα Blomf. in Quart. Rev. XV. 
228. Qu. ἐμοὶ μὲν οὖν ἂν ἄβιος βίου τύχα —-. Aut ἐμοί y! 
ἂν οὖν ἀβίοτος (Ὁ) βίου τύχα ----. 

811. ποῦ φύγω vulg. πᾶ — Valck. ποῖ --- Elmsl. ad Med. 
1238. Of. Aesch. Prom. 588. οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπα πημονὰς ἀλύξω. 
905. Orest. 1375. πᾶ φύγω, ξέναι; πᾶ φύγω βάρος κακῶν;] 
Cf. ad Med. 1271. πᾶ φύγω μητρὸς χέρας; 

881. κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις λόγον] Ct. Alc. 880. ὅδ᾽ οὐ 
ϑυραίων πημάτων ἄρχει λόγος. Aesch. Ag. 1628. καὶ ταῦτα τἄπη 
κλαυμάτων ἀρχηγενῆ. 

882. στόματος ἐν πύλαις] Cf. Aesch. Sept. 557. ὃς οὐκ ἐάσει 
γλῶσσαν ἐογμάτων ἄτερ ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν κακά. 

883. δυσεκπέρατον --- κακόν] Cf. 678. πάϑος — δυσεκπέ- 
οατον. Aesch. Pr. 1078. ἀπέρατον (ἀπέραντον vulg.) δίκτυον ἄτης. 

885. εὐνῆς --- ϑιγεῖν] Cf. El. 255. οὐπώποτ' εὐνῆῇς τῆς ἐμῆς 
ἔτλη ϑιγεῖν. Aesch. Cho. 71. ϑιγόντι νυμφικῶν ἑδωλίων. 

889. φύγοι] φύγῃ Ald. Cf. Soph. O. R. 904. μὴ λάϑοι (λάϑῃ al.) 
σε etc. 

892. αὖϑις] Posthac. Cf. Or. 900. Alc. 1174. Aesch. Ag. 308. 

698. λυπρὸν ἀντλήσει βίον] Cf. Aesch. Prom. 383. ἐγὼ δὲ τὴν 
παροῦσαν ἀντλήσω τύχην. 

901. τὸ Agorov] Qu. τὰ λῷστα. Cf. Prom. 204. ἐνταῦϑ᾽ ἐγὼ 
τὰ λῷστα βουλεύων etc. 

908. ἐφ᾽ ᾧτινι στένεις] ἐφ᾽ ᾧ τὰ νῦν στένεις conj. Monk. Recte. 

911. σιγᾷς; —] Cf. Fr. 126. σιγᾷς, σιωπὴ δ᾽ ἄπορος ἑἕομη- 
γεὺς λόγων. 

915. σὰς δυσπραξίας) Cf. 1405. πατρὸς δυσπραξίας. Soph. Aj. 
159. βαρείαις — δυσπραξίαις (δυσπραγίαις Stob.). 
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916. ὦ πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες — μάτην] Cf. Aesch. Cho. 881. 
ὦ πόλλ᾽ ἀκοντίζοντες (jaculantes, Hor. Od. IL. 16. 17.) Naber, 
coll. Suppl. 456. 745. Tro. 144. 638. Ion. 256. Andr. 365. Hec. 
603. Hor. Carm. II. 16. 17. Qu. ὦ πόλλ᾽ ἀνευρίσκοντες (vel ὦ 
πολλὰ δὴ πονοῦντες, ν6] ---- μοχϑοῦντες) μάτην. Ct. Soph. O. R. 874. 
Arist. Pac. 95. τί μάτην οὐχ ὑγιαίνεις; ΑἹ. 635. νοσῶν μάταν. 

917. τί δὴ] οὗ δὴ malit Naber, coll. Suppl. 745. 950. ὦ τα- 
λαίπωροι βροτῶν, | o? (ita Markl. τί libri) κτᾶσϑε λόγχας. 

924. ὑπερβάλῃ κακοῖς] Cf. Arist. Pl. 109. ἀτεχνῶς ὑπερβάλ- 
Aovot τῇ μοχϑηρίᾳ. 

932. ἐς σὸν οὖς με διαβαλὼν ἔχει] Cf. Or. 608. εἰς οὖς ἀεὶ | 
πέμπουσα μύϑους etc. Ion. 695. πότερ᾽ ἐμᾷ δεσποίνᾳ τάδε τορῶς 
ἐς οὖς γεγωνήσομεν; 1521. Andr. 1091. 

935. ἔξεδροι φρενῶν vulg. Lege ἔξεδρον φρενῶν (sub. ὥστε 
εἶναι). Et sic Musgr. παραλλάσσοντες) Intransitive, ut in Ag. 
424. παραλλάξασα διὰ χερῶν βέβακεν ὄψις. 

940. ϑεοῖσι προσβαλεῖν χϑονὶ)] Qu. προσβαλεῖν ϑεοὺς χϑονί. 

948. σὺ δὴ —;] Cf. Andr. 324. 

951. ϑεοῖσι προσϑεὶς ἀμαϑίαν] Cf. Her. 476. ξένοι, ϑοάσος 
μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς | ποοσϑῆτε. Audr. 217. εἶτ᾽ ἀπληστίαν λέχους] 
πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ' ἂν ηδρέϑης. Eodem sensu προσβάλλειν 
τί τινι, Soph. El. 973. εὔκλειαν οὐχ δρᾷς ὅσην | σαυτῇ τε κἀμοὶ 
προσβαλεῖς etc. 

952. ἤδη νυ»] Qu. ἤϑη νυν —. 

953. σίτοις] ἀστοῖς Badham. Praef. Iph. T. Qu. ἄλλοις, vol 
ἀστούς. "Oogéa —] Cf. Ar. Ran. 1032. ᾽Ορφεὺς μὲν γὰρ τελετάς 
ϑ᾽ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ᾽ ἀπέχεσϑαι. 

955. ἐπεί γ᾽ ἐλήφϑης} Cf. Hel. 556. ἐπεί γ᾽ τοῦδ᾽ ἐφάπτομαι 
τόπου. Cycl. 181. ἐπεί γε πολλοῖς ἥδεται γαμουμένη. Soph. Ant. 
923. ἐπεί γε δὴ ---- Tr. 484. ἐπεί γε. μὲν δὴ πάντ᾽ ἐπίστασαι λόγον. 
Thuc. I. 132. Plat. Gorg. 492 B. Raro apud probos scriptores 
Atticos consociantur particulae ἐπεί ye. Plerumque interjecto ali- 
quo vocabulo sejunguntur, ut in Soph. O. R. 705. O. C. 266. 597. 900. 
1125. 1720. Arist. Pl. 897. 


957. σεμνοῖς λόγοισιν] Of. Ran. 1496. τὸ δ᾽ ἐπὶ σεμνοῖσιν λό- 
γοισι — διατριβὴν ἀργὸν ποιεῖσϑαι παραφρονοῦντος ἀνδρός. 

959. ἐν τῷδ᾽ ἁλίσκει] δέλτῳ δ᾽ ἁλίσκῃ F. W. Schmidt. Qu. οὐ 
δῆϑ᾽ (aut οὐκ ἔσϑ᾽) —. Schol. οὐδαμῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἔχεις etc. 

902. μισεῖν] Imperfectum. 

966. Cf. Arist. Eccl. 895. οὐ γὰρ ἐν νέαις τὸ σοφὸν ἔνεστιν. 
Lys. 544. Av. 428. ἀλλ᾽ ὡς —;] Cf. 1013. ἀλλ᾽ ὡς τὸ τυραννεῖν 
ἡδὺ τοῖσι σώφροσιν; ἥκιστά y". τὸ μιῶρον] Libido, lascivia. 
Cf. 644. Fr. 331, 2. καί μ᾽ ἔρως ἕλοι (ἔχοι) | οὖκ εἰς τὸ μῶρον 
οὐδέ μ᾽ (γ᾽ ἢ) εἰς Κύπριν τρέπων. Tro. 989. Andr. 674. 
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969. ὅταν ταράξῃ Κύπρις ἡβῶσαν φρένα] Cf. Fr. 431, 3. Ἔρως 
— καὶ ϑεῶν ἄνω | ψυχὰς ταράσσει (χαράσσει male vulg.) 

974. ᾿ϑήνας τὰς ϑεοδμήτους] Cf. Iph. T. 1449. Soph. ΕἸ. 707. 
᾿ϑηνῶν τῶν ϑεοδμήτων. 

978. ἀλλὰ κομπάζειν μάτην] Sub. φήσει. 

979. Σκειρωνίδες --- πέτραι] Cf. 1208. Σκείρωνος ἄκρας. Senec. 
Hipp. 1023. 'petrae nobiles Scironides.' 

982. τὰ yàg δὴ πρῶτ᾽ ávéíorgazro( πάλιν] τὰ γὰρ δὴ 'στῶτ᾽ 
— Naber. | 

983. ξύστασις — φρενῶν] Cf. Alc. 813. τοῦ νῦν σκυϑρωποῦ 
xai ξυνεστῶτος φρενῶν. ξύστασις] σύντασις Herw. ad O. R. 810. 

988. ἔχει δὲ μοῖραν xai τόδ᾽] Sed et huic suus honor est 
(Rost). μοῖραν] καιρὸν Herw. ad O. R. 591. coll. Phoen. 474. - 
Anglice. ad vantage. oi γὰρ ἕν σοφοῖς φαῦλοι —] Cf. Phoen. 
506. xai σοφοῖς | xai τοῖσι φαύλοις ἔνδιχ᾽ 

991. γλῶσσάν μ᾽ ἀφεῖναι] Similiter fere Soph. Aj. 1225. δῆλος 
δέ nuobotl σκαιὸν ἐκλύσων στόμα. 

992. ὅϑεν μ᾽ ὑπῆλϑες πρῶτον ὡς διαφϑερῶν | κοὺκ ἀντιλέξονϑ᾽ 
De structura adi Cobet. N. L. p. 239., ubi exempla adducit. 

ὑπῆλϑες) ἐπῆλϑες Musgr. 

903. κοὐκ] Qu. οὐκ. 

1000. οὐκ] Qu. οὐδ᾽. ἐγγελαστὴς] Cf. O. R. 14122. 

1001. ἀλλ᾽ αὑτὸς —] Cf. Suppl. 867. φίλος παροῦσί τε | xai 
μὴ zagobow' ὧν ἀριϑμὸς οὐ πολύς. παροῦσι] Qu. παρών τε. 

1002. ἑνὸς δ᾽ ἄϑικτος] Cf. Soph. O. C. 1521. ἄϑικτος ἡγητῆροος. 

1003. λέχους --- ἁγνὸν δέμας] Cf. 138. Δαματρὸς ἀκτᾶς δέμας 
ἁγνὸν ἴσχειν.  Naumachius ap. Stob. Grot. p. 218. καλὸν μὲν δέμας 


ἁγνὸν ἔχειν ἀδμῆτα te μίμνειν | παρϑενικήν. ἐς τόδ᾽ ἡμέρας ] Cf. 
Phoen. 1085. Alc. 9. ἁγνὸν δέμας, | xoóx οἶδα πρᾶξιν τήνδε 
Wakef. S. C. S 41. 

1004. οὐκ οἶδα] Malim οὐδ᾽ οἶδα. πρᾶξιν] τέρψιν Christ. 


Pat. 522. Cf. Aesch. Ag. 611. οὐκ olóa τέρψιν ---. 

1005. οὐδὲ ταῦτα γὰρ σκοπεῖν] οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀσκεῖν, πάτερ, 
F. W. Sehmidt. Qu. οὐδὲ ταῦτά γε σκοπεῖν, vel οὐδὲ ταῦτά y' 
εἰδέναι, vel οὐδ᾽ ἐπίστασϑαι πάνυ. 

1006. παρϑένον ψυχὴν] Cf. Ion. 280. παρϑένους χεῖρας. 

1009. ἐκαλλιστεύετο — | Cf. Med. 943. πέμψω γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽, 
ἃ καλλιστεύεται | τῶν νῦν ἐν ἀνϑοώποισιν. Bacch. 407. 

1011. ἔγκληρον εὐνὴν —] Cf. Iph. T. 682. ἔγκληρον ὡς δὴ 
σὴν κασιγνήτην γαμῶν. Herc. 408. ἔγκληρα πεδία τἀμὰ γῆς κε- 
κτημέγος. 

1012. μάταιος ἄρ᾽ ἦν] ἄρ᾽ ἦ μάταιος T. Halbertsma. Qu. 
μάταιός εἰμ ἄρ᾽, vel ἦν τἂν μάταιος, vel μάταιος ἦν τἄν. Sed 
cf. Ph. 566. ὀδυνηοὺὸς do' ὅ πλοῦτος --. οὐδαμοῦ --- φρενῶν» 
Cf. Soph. El. 890. ποῦ ποτ᾽ εἶ φρενῶν; 
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1013. ἀλλ’ ὡς τυραννεῖν —] Cf. Herc. 298. ἀλλ᾽ ὡς Aóyotot 
τόνδε μαλθάξαιμεν ἄν; ἥκιστα. Supra 966. ἀλλ᾽ ὡς τὸ μῶρον 
ἀνδράσιν μὲν obx ἔνι, γυναιξὶ δ᾽ ἐμπέφυκεν; 

1019. πράσσειν τε γὰρ πάρεστι] πράσσειν γὰρ εὖ πάρεστι Matth. 
πράσσειν τε γὰρ πάντ᾽ ἔστι Schmidt. 

1024. εἶδες] εἷλες Reisk. Br. Recte. Mox pro διεξιὼν qu. 
ἐπεξίων. 

1026. τῶν σῶν --- ἅψασϑαι γάμων) Cf. Phoen. 960. κεὶ μὴ 
γὰρ εὐνῆς ἥψατ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει λέχος. 

1027. μηδ᾽ ἂν ἔννοιαν λαβεῖν] Qu. μηδ᾽ ἐς ἔννοιαν μολεῖν. 

1028. ἦ τἄρ᾽ ὁλοίμην ἀκλεὴς] Cf. Her. 651. 7j τἄρ᾽ ἐκείνῳ μὴ 
γομιζοίμην ἐγὼ | μήτηρ ἔτ᾽. Arist. Lys. 933. νὴ dé! ἀπολοίμιην ἄρα 
(f. τἄρα). ἀκλεὴς ἀνώνυμος) ἀκλεὴς κἀνώνυμος F. W. Schmidt. 

1029. ἄπολις, -- Hune versum aliunde huc irrepsisse opi- 
natur Cobet. 

1030. xal μήτε πόντος —] Cf. Or. 1084 sq. 

1032. εἰ δ᾽ —] Spurium hune versum habet Herw. 

1035. ἡμεῖς —] Spurium hunc versum habet Herw. 

1037. πίστιν — ϑεῶν)] Cf. Med. 414. ϑεῶν δ᾽ οὐκέτι πίστις 
ἄραρε. 

1038. ἄρ᾽ οὐκ ἐπῳδὸς καὶ γόης πέφυχ᾽ ὅδε; Elmsl. ad Med. 
398. Lege ἢ γόης (pro καὶ γόης). 

1039. εὐοργησίᾳ] Cf. Bacch. 641. ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργησίαν. 

1042. σὺ μὲν παῖς] σύ μου παῖς conj Markl Sub. ἐμός. 
V. Elmsl. ad Her. 131. 

1043. Leg. ἔκτεινα τἄν σε, vel ἔκτεινον dv oc. φυγαῖς] Imo 
φυγῇ σ΄. 

1044. εἴπερ γυναικὸς ἠξίους y'] Leg. εἴπερ γυναικός γ᾽ ἠξίους —. 

1046. ὥσπερ σὺ σαυτῷ —] Cf. Soph. O. C. 907. νῦν δ᾽ οὕσπερ 
αὐτὸς τοὺς νόμους εἰσῆλϑ᾽ ἔχων, τούτοισιν, οὐκ ἄλλοισιν, ἅρμο- 
σϑήσεται. 

1047. ταχὺς --- ἅδης] Cf. Aesch. Ag. 650. ἅδην πόντιον zeqev- 
yótec. “ἍΑιδης] Qu. ἄρης (donc), i. e. mors. Cf. Soph. Aj. 254. 
, πεφόβημαι λιϑόλευστον "Apr. 

1051. μηνυτὴν χρόνον] Cf. ΕἾ. 223 c. ηὗρε μηνυτὴς xoóvos | 
ψευδεῖς μὲν ἡμᾶς etc. 

1053. πέραν γε Ilóvrov —] Leg. πέρα (ultra) —. Cf. 8. ὅσοι 
τε Πόντου τερμόνων v ᾿Δτλαντικῶν | ναίουσιν εἴσω. Herc. 234. ᾽4τ- 
λαντικῶν πέρα φεύγειν ὅρων. Alc. 588. ὑψικόμων πέραν (ἰ. πέρα) 
βαίνουσ᾽ ἐλατᾶν. 

1055. πίστιν] Anglice, proof. Cf. 1321. 

1057. κλῆρον] Cf. Phoen. 852. κληρούς τ᾽ ἐμοὶ φύλασσε zao- 
ϑένῳ χερὶ | οὗς͵ ἔλαβον etc. 

1060. λύσω] λύω Elmsl. ad Iph. T. 692. et Her. 805. Cf. Herc. 
1146. Arist. Lys. 1105. λύω στόμα] Cf. Soph. Aj. 1325. δῆλος 
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δέ μοὐστὶ σκαιὸν ἐκλύσων στόμα. Αν. 210. λῦσον δὲ νόμους ἱερῶν 
ὕμνων. Isocr. Panath. p. 252, 90. λέλυκα τὸ στόμα. Virg. Aen. 11]. 
451. *ipsa eanat vocemque volens atque ora resolvat'. 


1062. πάντως —] Cf. Aesch. Prom. 333. πάντως γὰρ οὐ πεί- 
σεις vi^ οὗ yàg εὐπιϑής. 

1068. ὅρκοις] ὅρκους Faehso. οὗς ὦὥμοσα] De numeris v. 
Elmsl. ad Med. 741. 

1067. τῇδ᾽ ἐπ᾽’ αἰτίᾳ φυγών] Cf. Thuc. VIL 48. ἐπ᾽ αἰσχρᾷ 
αἰτίᾳ ἀπολέσϑαι. Aesch. Prom. 202. ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιά- 
ματι ---- αἰκίζεται; 

1069. κομίζων] ξενίξων Schmidt. κακῶν] κακούς Horw. 

1070. πρὸς ἧπαρ δακούων v ἐγγὺς τόδε] Cf. Rhes. 425. λύπῃ 
πρὸς ἧπαρ δυσῳφορῶν ἐτειρόμην. Soph. Aj. 938. χωρεῖ πρὸς ἧπαρ, 
οἶδα, γενναία δύη. Ant. 933. ϑανάτου τοῦτ᾽ ἐγγυτάτω τοὔπος ἀφῖκται. 
O. C. 1217. Aesch. Ag. 421. πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει (iy yávet?) πρὸς ἧπαρ. 

κακῶν) καλῶν Weil. λεχῶν Jacobs. ἔχων F. W. Schmidt, qui 
etiam ξενίξων pro κομίξων. 

1071. κακός re] Fort. κακός γε. 

1077. οὐ λέγον] οὐ σιγῶν Herw. οὐ στέγον (aut εὖ δηλοῦν») 
Sehmidt. 

1080. σαυτὸν ἤσκησας σέβειν] Cf. Fr. 1067, 2. εὐσεβεῖν τ’ 
ἠσκηκότα. 

1085. πάλαι ξενοῦσϑαι] πάλαι ᾿ξεῶσϑαι Nuber, coll. Hippolyti 
responso, σὺ δ᾽ αὐτὸς, εἴ σοι ϑυμὸς, ἐξώϑει χϑονός (uw). Qu. πάλαι 
᾿ξελαύνειν (vel ᾿ξαπωϑεῖ»). 

1086. κλάων τις αὐτῶν ἄρ᾽ —] κλαίων τις ὑμῶν, πάτερ, --- 
F. W. Schmidt. Cf. Her. 652. εἰ δὲ τῶνδε προσϑίξει χερὶ, ctc. 
Arist. Lys. 446. παύσω τιν᾽ ὑμῶν τῇσδ᾽ ἐγὼ τῆς ἐξόδου. ἀρ} 
Imo τἄο᾽. 

1091. ταῦτ Qu. πάντ. 

1090. ἐγκαϑηβᾶν] Confer v. ἐνηβητήοιον͵ Herod. II. 133. 

1098. ἔτ᾽ ὦ νέοι μοι —] μοι paullum. suspectum. 

1099. προπέμψατε χϑονός] Lege προπέμφψατ᾽ ἔκ χϑονός. 

1104. λύπας παραιρεῖ] Cf. Her. 908. παραιρῶν φρονήματος. 
(Ubi λύπας in hoc loco genitivum esse monuit Elmsl. Hec. 591. 
τὸ δ᾽ (l. τοῦ δ᾽) ab λίαν παρεῖλες. Fr. 208, 2. τοῦ λίαν παρείλετο. 
Hyperid. ap. Stob. 125. p. 618. ὅμως δὲ χρὴ ϑαρρεῖν καὶ τῆς λύπης 
παραιρεῖν. Iph. A. 1009. λύπης δ᾽ ἀφαίρει καὶ πόσει πάρες χόλον. 
Thuc. IL. 56. καὶ τοῦ τε φρουρίου τῶν ᾿ϑηναίων παρεῖλε. 

1105. ξύνεσιν δέ τιν᾽ ἐλπίδι κεύϑων λείπομαι] Qu. ξύνεσιν δέ 


τις --- λείπεται ἐλπίδι κεύϑων) Leg. dv φρεσὶ κεύϑων. κεύ- 
9ov --- λεύσσω»] Notandum masculinum singulare de choro femi- 


narum dictum. Cf. ad Hel. 1630. 
1107. λεύσσων] Sub. αὐτά. 
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1108. ἄλλα γὰρ ἄλλοϑεν ἀμείβεται —] Cf. Or. 915. ἕτερα δ᾽ 
ἕτερος ἀμείβεται πήματ᾽ ἐν χρόνῳ μακοῷ, βροτῶν δ᾽ ὁ πᾶς ἀστάὕ- 
μῆτος αἰών. Alc. 896. συμφορὰ δ᾽ ἑτέρους ἑτέρα πιέζει φανεῖσα 
βοοτῶν. ἀμείβεται) Suecedunt. Cf. El. 1098. εἰ δ᾽ ἀμείψεται 
φόνον δικάζων φόνος. Rhes. 615. ἕως ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος. 
Idem metrum est Arist. Lys. 277. ᾧχετο ϑῶπλα παραδοὺς ἐμοί. Si 
quidem iste locus sincerus est. 

1109. αἰὼν πολυπλάνητος] Cf. Soph. Aj. 1185. πολυπλάγκτων 
ἐτέων ἀριϑμός. 

1114. δόξα --- ἀτρεκὴς] Cf. 261. βιότου δ᾽ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύ- 
σεις | φασὶ σφάλλειν. παράσημος] I. e. ἀδόκιμος, κίβδηλος. C. 
Rhes. 629. δόξας ἀσήμους. Aesch. Ag. 779. δύναμιν o? σέβουσα 
πλούτου παράσημον aiv. ἀτρεκὴς] ἀπρεπὴς Purgold. An 
ἀκλεήςἡ Cf. Her. 624. 

1115. δάδια δ᾽ ἤϑεα μεταβαλλομένα] Cf. Iph. A. 843. μετα- 
βαλὼν ἄλλους τρόπους οἷο. Soph. El. 1261. τίς ἂν --- μεταβάλοιτ᾽ 
ἂν ὧδε σιγὰν λόγων; 

1117. βίον συνευτυχοίην)] Qu. βίον πάντ᾽ εὐτυχοίη». 

1132. “Ελλανίας] Qu. “Ελλανίδος. 

1132. πώλων “νετᾶν)] Cf. 231. πώλους *Evérac. 


1134. κατέχων] Dirigens. Qu. κατέχων ποτὶ —. Vol κατ᾽ 
ἔχων ποδὶ —. γυμνάδας ἵππους] Ut ἀελλάδες ἵπποι Soph. 
O. R. 461. 


1137. Cf. Hel. 244. óc ue χλοερὰ δρεπομέναν — δόδεα πέ- 
rada, χαλκίοικον ὡς ᾿ϑάναν μόλοιμ᾽, ἀναρπάσας etc. Sc. ut ibi 
serta offerret. Cf. Ovid. Met. IX. 387. 

1138. βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν] Cf. Hom. Il. 1, 147. βαϑὺ λήϊον. 
Aesch. Prom. 673. Aéovgc βαϑὺν | λειμῶνα. ubi v. Blomf. Gl. 

1140. νυμφιδία — ἅμιλλα] νυμφιδίων — Wakef. Monk. Cf. 
Soph. El. 493. ἄλεκτρ᾽ ἄνυμφα — γάμων ἁμιλλήμαϑ᾽. 

1143. δάκρυσιν διοίσω πότμον] Qu. διοίσω (διάξω) βίοτον. Cf. 
Hel. 10. ϑεοὺς σέβων | βίον διήνεγκ᾽. Rhes. 10. 600. Soph. Aj. 511. 
σοῦ διοίσεται (sc. τὸν αἰῶνα) μόνος. Herod. IIT. 40. οὕτω διαφέρει» 
τὸν αἰῶνα (βούλομαι), ἐναλλὰξ πλήσσων. 

1145. ἔτεκες ἀνόνατα] Cf. Hec. 766. 7 γάρ τιν᾽ ἄλλον ἔτεκες 
ἢ κείνους, γύναι; | EK. ἀνόνητά γ᾽, ὡς ἔοικε, τόνδ᾽, ὃν εἰσορᾷς. 
Alc. 412. ἀνόνατ᾽ ἐνύμφευσας. El. 506. ὅν ποτ᾽ — ἀνόνατ᾽ ἔϑοειμρας. 
Herc. 716. 

1148. συζυγίαι Χάριτες] συζυγίαι Χαρίτων Reisk. Recte. Certe 
displicet vulgata. 

1163. ἐπὶ σμικρᾶς δοπῆς] Cf. Thuc. V. 103. ἀσϑενεῖς τε xai 
ἐπὶ δοπῆς μιᾶς (σμικοᾶς optime Herwerden) ὄντες. Plut. Artax. 30. 
ἦν — ἐπὶ ῥοπῆς μικρᾶς διὰ τὸ γῆρας. Soph. O. R. 961. σμικρὰ 
παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάξει ῥοπή. Fr. 511, 4. λεπταῖς ἐπὶ δοπαῖσιν (σμι- 
κρᾶς ἐπὶ ῥοπῆς ydg?) ἐμπολὰς μακρὰς | ἀεὶ παραρρίπτοντες etc. 
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1164. δι᾽ ἔχϑρας μῶν τις ἦν ἀφιγμένος] δι’ ἔχϑρας μῶν áquy- 
μένος τινὶ requirit Naber, coll. Phoen. 482. xai μὴ δι᾿ ἔχϑοας 
τῷδε καὶ φϑόνου μολών. Cf. ad Med. 872. Andr. 175. 416. Prom. 
120. Subaudiendum αὐτῷ. 

1165. ὡς πατρὸς βίᾳ] Qu. οὗ πατρὸς βίᾳ. 

1166. ἁρμάτων ὄχος)] Cf. Phoen. 1198. ἐξήλαυνον ἁρμάτων 
ὄχους. Suppl. 662. ἁρμάτων ὀχήματα. 

1108. πόντου κρέοντι] Cf. El. 1262. πόντου κρέοντος παῖδ᾽. 

1109. óc ἄρ᾽ ἦσϑ᾽] Cf. Med. 1279. ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα πέτρος. 
Phoen. 421. 

1111. Δίκης — δόπτρον] Cf. Aesch. Cho. 61. óozà δ᾽ ἐπι- 
σκοπεῖ Δίκας —. Suppl. 402. τάδ᾽ ἐπισκοπεῖ Ζεὺς ἑτερορρεπής. 

1174. ψήκτραισιν] Cf. 110. καταφψήχειν χρεὼν | ἵππους. 

1171. φυγὰς] Cf. 1043. 

1118. ἦλϑε ταὐτὸν --- ἔχων μέλος] ἦλϑεν αὐτὸς --- χέων μέλος 
J. Schmidt et F. W. Schmidt, coll. Suppl. 113. Ἅιδου δὲ μολπὰς 
ἐκχέων δακρυροόους. Qu. -— δακρύων χέων ῥέος (i.q. δεῦμα). ΟΥ̓. 
Eur. Iph. A. 1279. ταὐτὸν | μέλος εἰς ἄμφω πέπτωκε τύχης. 

1119. ἐπ’ ἀκταῖς] Qu. ἐπ’ ἀκτῆς aut ἐπ᾽ ἀκτάς. Plurale est 
1900. 1212. ὀπισϑόπους --- ὅμήγυρις] Cf. 54. προσπόλων ὀπι- 
σϑόπους κῶμος. 

1180. ἡλώκων] ἡλίκων ὃ᾽ Monk., coll. Med. 940. 

1182. τί ταῦτ᾽ ἀλύω;}] Cf. Or. 9171. τί χρῆμ᾽ ἀλύω; Fr. 665. 
τοιαῦτ᾽ ἀλύει. Arist. Vesp. 111. 

1183. ἐντύνεϑ᾽ ἵππους ἅομασι] Cf. Hom. Il. 8, 814. ἐπέντυε 
μώνυχας ἵππους. ἵππους — ζυγηφύρους] I. 4. ζυγίους. Cf. Herc. 
121. Rhes. 303. 

1184. πόλις γὰρ —] Cf. Med. 248. σοὶ μὲν πόλις ϑ᾽ ἥδ᾽ ἐστὶ 
καὶ πατρὸς δόμοι. 

1180. ϑᾶσσον ἢ λέγοι τις] ϑᾶσσον ἢ λέγει τις Madvig. Ipse 
correxerim ϑᾶσσον ἢ ἂν λέγοι τις. (Crasis ut in μὴ ἀλλὰ, etc. 
Escidit à» propter crasin male intellectam.) Aut ϑᾶσσον ἢ λέγοις ἄν. 
Cf. Bacch. 736. ϑᾶσσον δὲ διεφοοοῦντο σαρκὸς ἐνδυτὰ | i) σὺ ξυνάψαις 
(ἢ ἄν τις ξυνάψαι) βλέφαρα. El. 824. 

1189. αὐταῖσιν] ἁπταῖσιν  Barthold. ἐν ταῖσιν vel διπλαῖσιν 
F. W. Schmidt. prob. Herw. 

1194. ἐπῆγε κέντρον —] Cf. Phoen. 181. ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα 
xal σώφρονα πώλοις μεταφέρων (ἐπιφέρων) ἰϑύνει. 

1195. ὁμαρτῇ Γ Simul..;L-q. ὁμοῦ. Cf. Hec. 839. Her. 139. 

πρόσπολοι --- εἰπόμεσϑα] Cf. 481. εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὗ- 
ρήσομεν. et ad Arist. Lys. 49. 

1197. τὴν εὐθὺς "Aoyovc] Qu. τὴν εὐθύ vc Ἄργους — (ut ὑπό 
. t€ σοῦ καὶ ἐμοῦ). Vol τὴν εὐϑύ γ᾽ —. Vel τὴν εὐϑὺ κἄργους —. 
οἷ Arist Av. 1421. μῶν εὐθὺ Πελλήνης πέτεσϑαι διανοεῖ; Pac. 
1. 301. 
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1198 sq. Cf. Iph. T. 261 sq. 1449 sq. Soph. Trach. 752 sq. 

1199. τοὐπέκεινα] Qu. τἀπέκεινα. Cf. Aesch. Suppl. 257. Πίνδου 
τε τἀπέκεινα. 

1200. πόντον --- Σαρωνικόν] Leg. κόλπον —. Cf. Callim. H. 
Del. 42. Σαρωνικοῦ ἔνδοϑι κόλπου. Aesch. Agam. 806. Σαρωνικοῦ 
πορϑμοῦ. 

1201. ἔνϑεν τις —] Cf. Aesch. Prom. 1082. βουχία δ᾽ ἠχὼ 
παραμυκᾶται βροντῆς. ἠχὼ χϑόνιος] Qu. ἠχὴ (sonus) χϑόνιος. 
Sed cf. 791. ἠχὼ βαρεῖα ποοσπόλων». χϑόνιος ὡς βροντὴ Aus] 
Cf. Arist. Av. 1750. ὦ “Ἵιὸς --- χϑόνιαι βαρυαχέες βρονταί. Aesch. 
Prom. 1029. βροντήμασι | χϑονίοις κυκάτω πάντα. Fr. 57, 10. ὑπο- 
γαίου βοοντῆς. Eur. El. 743. ἢ δοκὼ κενὴ | ὑπῆλϑέ μ᾽ ὥστε νεο- 
τέρα βοοντὴ Διός; - 

1202. βοόμον μεϑῆκε] Cf. 500. μεϑήσεις — λόγους. El. 791. 

1203. ὀρϑὸν δὲ κρᾶτ᾽ —] Cf. Soph. El. 27. ὥσπερ ἵππος εὖ- 
γενὴς --- ὀρϑὸν οὖς ἵστησιν. 

1205. ἁλιροόϑους ἀκτὰς) Cf. Aesch. Pers. 367. ἔκπλους qv- 
λάσσειν xai πόρους ἁλιρρόϑους. 

1207. ἀφῃοέϑη --- εἰσορᾶν] CF. Soph. Phil. 1303. 

1208. Σκείρωνος ἀκτὰς] ΖΣκείρωνος ἄκρας Luzac, coll. Tro. 90. 
ἀκταὶ δὲ Muxórov — ai Καφήρειοί v' ἄκραι. Mel. 11. 3. 'Scironia 
saxa". 

1211. xaxAdGov] Cf. Sept. 114. κῦμα περὶ πτόλιν — καχλάξει. 
161. Timocl. III. 602. Apoll. Rhod. II. 570. IV. 943. "Theocr. 
VI. 12. Nomen κάχληξ (shingle) legitur Thuc. IV. 26. Qu. 
παφλάζον. Cf. Eubul. com. III. 2359. προσγελῶσά τε | λοπὰς za- 
φλάζξει βαρβάρῳ λαλήματι. 

1213. αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωνι] Cf. Ion. 32. αὐτῷ σὺν ἄγγει. 
Plerumque omittitur praepositio. τοικυμίᾳ] C£. Tro. 83. Aiyator 
πόρον» | τρικυμίαις βρέμοντα xai δίναις ἁλός. Menand. IV. 232. ἑτέραν 
περιμεῖναι χἀάτέραν τρικυμίαν. Plat. Euthyd. p. 293 A. σῶσαι ἡ μᾶς 
ἐκ τῆς τρικυμίας τοῦ λόγου. Aesch. Prom. 1015. οἷός σε χειμὼν 
καὶ κακῶν τρικυμία | ἔπαισ᾽ ἄφιυπτος, 

1214. κῦμ᾽] χεῦμ᾽ F. W. Schmidt. οἷδμ᾽’ propter praegressum 
τρικυμίᾳ cum DBothio corrigit Herwerden ad lon. 32. Conferas 
tamen Arist. Av. 1401. yaoíerrá γ᾽, ὦ πρεσβῦτ᾽, éaoqíoc xai ooq d. 

ἐξέϑηκε) ἐξαφῇκε F. W. Sehimidt.. Qu. ἐξανῆκε. Cf. ad O. C. 1500. 
Vel ἐξέπεμψε. Vel ἐξέδωκε. 

1216. φοικῶδες ἀντεφϑέγγετο] Cf. Andr. 1118. épOéy£aro | 
δεινόν τε (τι) καὶ φοικῶδες. 

1219. ἱππικοῖς ἐν ἤϑεσι] Malim ἱππικοῖσιν ἤϑεσι, aut ἱππικοῖς 
ἅτ᾽ ἤϑεσι ---. 

1220. πολὺς ξυνοικῶν] Qu. πολὺ ξυνοικῶν, being much 608} - 
versant (or familiar) with. Cf. Arist. Ran. 959. οἷς ξύνεσμεν. 
Bacch. 300. ὅταν yàp ó ϑεὸς ἐς τὸ σῶμ᾽ ἔλϑῃ πολὺς, etc. Sept. 6. 
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εἰ — πολὺς κατὰ πτόλιν | ὑμνοῖϑ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν etc. Sed malim 
πολὺ ---. 

1228. ἐνδακοῦσαι στόμια ---Ἰ Cf. Plat. Phaedr. 254 D. ἐν- 
δακὼν τὸν χαλινὸν μετ᾽ ἀναιδείας ἕλκει. Xon. Eq. VI. 9. ἐξουσίαν 
παρέχει συνδάκνοντι (ἐνδ. Ὁ) τὸ στόμιον μὴ πείϑεσϑαι. Aesch. Prom. 
1009. δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς πῶλος fháCa. στόμια 
πυριγενῇῆ] Cf. Aesch. Sept. 192. πυριγενετᾶν χαλινῶν. Orest. 810. 
πυριγεγνεῖ — παλάμᾳ. 943. γναϑμοῖς Par. A. Br. Valck. Cf. 
Med. 1201. σάρκες δ᾽ — γναϑμοῖς ἀδήλοις φαρμάκων ἀπέρρεον. 
Hesychius, γναϑμοί: γνάϑοι. 

1224. βίᾳ φέρουσιν] Cf. Soph. El. 725. ἄστομοι | πῶλοι βίᾳ 
φέρουσι. Aesch. Pers. 200. ξυναρπάζει βίᾳ | ἄνευ χαλινῶν. Med. 242. 
μὴ βίᾳ φέρων ξυγόν. Plat. Legg. III. 701 C. (o? δεῖ) καϑάπερ àyá- 
λινον κεκτημένον τὸ στόμα βίᾳ ὑπὸ τοῦ λόγου φερόμενον κατὰ τὴν 
παροιμίαν ἀπό τινος ὄνου πεσεῖν. 

1225. κολλητῶν ὄχων] Cf. Phoen. 2. χρυσοκολλήτοισιν — δίφροις. 

1220. μεταστρέφουσαι] Cf. Hom. Il. 1, 160. τῶν οὔ τι μετατρέ- 
πομ᾽ οὐδ᾽ ἀλεγίζω. Fort. ἐπιστρέφουσαι. | Cf. ad Soph. Phil. 599. 
τοῦδ᾽ — éneoroégovto. Àj. 1116. 90. Hor. Od. III. 121. 

1239. τέτρωρον — ὄχον] Cf. Suppl. 614. ὄχων τετραόρω». 
Alc. 486. τέτρωρον ἅρμα. Iph. Α. 214. Her. 860. 

1230. μαργῶσαι φρένας] Cf. Soph. Fr. 762, 2. σῶν τε μαργότης 
φρενῶν. 

1232. ἀγεχαίτισεν] Cf. Bacch. 1070. μὴ ἀναχαιτίσειέ νιν. Rhes. 
186. κἀνεχαίτιξον φόβῳ. Soph. Fr. 189. Anaxandr. com. III. 162. 


μέστ᾽ áxgárov κυμιβία — ἀνακεχαίτικεν (ἡ μᾶς). 

1234. σύριγγες —] Lege σύριγγες δ᾽ —. Οὗ Phoen. 1210. 
τροχοὶ δ᾽ ἐπήδων ἄξονές v' ἐπ᾽ ἄξοσι, | vexool δὲ vexooig ἐξεσω- 
ρεύονϑ᾽ ὁμοῦ. Iph. A. 230. σύριγγας ἁρματείους. σύμφυρτα) Cf. 


Med. 1199. αἷμα συμπεφυρμένον πυρί. 

1985. ἐνήλατα] Sc. ξύλα. Cf. Soph. Fr. 293, 2. ἐνήλατα ξύλα 
τρίγομφα διατορεύσασϑαί σε δεῖ. 

1236. ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς)] Cf. Soph. El. 740. 

1231. δυσεξήνυστον] Qu. δυσεξέλικτον. 

1238. σποδούμενος μὲν πρὸς πέτρας] Cf. Soph. El. 752. φορού- 
μενος (l. σποδούμενος) πρὸς οὖδας. Andr. 1106. Aesch. Ag. 670. 

1239. Inter ϑοαύων δὲ et ϑραύων τε incertus vacillat Elmsl. 
ad Med. 21. δεινὰ Ó' ἐξαυδῶν κλύειν] Cf. Arist Ach. 1183. 
δεινὸν ἐξηύδα μέλος (ἐξηύδη σ᾽ Enoc?). 

1240. ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεϑοαμμέναι] Corrige ὦ "v. φάτ- 
γαισι ---. 

1241. μή μ᾽ ἐξαλείιμητ᾽)] μὴ μ᾽ ἐξαλίσητ᾽ conj Naber, 00]]. 
Nub. 32. Qu. μή μ᾽ ἐκκυλίσητ᾽. Sed cf. Eur. Fr. 1028. κοινεῖ τις 
αὑτὸν πώποτ᾽ ἄνϑρωπον μέγαν, | ὃν ἐξαλείφει πρόφασις ἡ τυχοῦσ᾽ 
ὅλον; 
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1242. παρών] Adjuvans. V. ad Soph. Phil. 425. 

1243. ὑστέρῳ ποδὶ ἐλειπόμεσϑα] Cf. Herc. 1040. ὑστέρῳ ποδὶ 
--- πάρεσϑ᾽ ὅδε. Phoen. 1441. ὑστέρα βοηδρόμος | πάρειμι. Οἷ δὰ 
Arist. Lys. 326. 


1245. οὐ κάτοιδ᾽ ὅτῳ τρόπῳ] ovx ἔτ᾽ οἶδ᾽ — malit Monk. 
τμητῶν ἱμάντων) Cf. Soph. El. 1415. σὺν δ᾽ ἑλίσσεται | τμητοῖς 
ἱμᾶσι. 


1246. Cf. Alc. 205. σμικρὸν ἐμπνέουσ᾽ ἔτι. 

1247. τέρας ταύρου] Cf. Or. 992. ἀρνὸς — τέρας. Ph. 809. 
τέρας Zquyyós. ἵπποι δ᾽ ἔκρυφϑεν)] ἵπποι δὲ φροῦδοι Nauck. 

ἔκρυφϑεν] Cf. Arist. Vesp. 662. κατένασϑεν (in anapaestis). In 
nuntii narratione epica forma non offendere debet. 

1248. ὅποι recte unus liber Flor. λεπαίας — χϑονός) Cf. 
Iph. T. 324. λεπαίας — νάπας. Her. 395. λεπαίαν ὀφρύην. 

1256. τοῦ χρεών] Fati. Cf. Iph. T. 1486. Bacch. 515. Hel. 
1652. Herc. 21. Fr. 413. 733, 3. Adesp. 368. 

1260. ἐπάχϑομαι non improbat Elmsleius ad Med. 285., sed 
malit ἄρ᾽ ἄχϑομαι, cum illud compositum exemplo carere videatur. 

1261. τί χρὴ —] Cf. Arist. Pac. 358. ἀλλ᾽ Ó τι μάλιστα yapi- 
ούμεϑα ποιοῦντες ἄγε qodie. 

1264. ϑέλγει δ᾽] Qu. ϑάλπει δ᾽. 

1267. λόγοις] ἔργοις --- Herw. λόγοις τ’ ἐλέγξω Flor. Recto. 

δαιμόνων τε συμφοραῖς] Ita Herc. 809. τὰς τῶν ϑεῶν --- τύχας. 
830. 1219. 

1212. ποτᾶται δ᾽ ἐπὶ] ποτᾶται "ni. Nauck. 

1274. Pro ᾧ (dx) qu. ὅσα. ϑέλγει δ᾽ Ἔρως] Cf. Bacch. 402. 
oi ϑελξίφρονες — Ἔρωτες. Soph. Tr. 355. Supra 525. Ἔρως — 
εἰσάγων γλυκεῖαν χάριν οἷς ἐπιστρατεύσῃ. μαινομένᾳ κραδίᾳ) 
Legitur etiam Med. 430. Aesch. Sept. 780. 

1371. ógeoxócv]| Cf. Cyel. 247. Aesch. Sept. 532. μητρὸς ἐξ 
ὀρεσκόου. Alia furma est ὀρεσκῷος, Il. 1, 268. Od. 9, 155. 

1280. συμπάντων δὲ (σὺ) — conj. Monk. 

1282. κρατύνεις] 1. α. νέμεις. 

1284. ἐπακοῦσαι] Qu. ὑπακοῦσαι. Οὗ. ad. Árist. Nub. 263. 

1285. αὐδῶ ex uno codice Valck. αὐδᾷ plerique libri. Cf. Or. 
1664. Φοῖβός σ᾽ ὁ Λητοῦς παῖς δδ᾽ ἐγγὺς ὧν καλῶ. 1220. καλεῖ 
(καλῶ 2) σ᾽ "Ooéotgc παῖς σὸς ἐπίκουρον μολεῖν. Hel. 1647. δισσοὶ δέ 
σε | Διόσκοροι καλοῦμεν. Bacch. 1340. οἱ ad Arist. Ach. 400. 

1286. τοῖσδε συνήδει)] Cf. Med. 138. συνήδομαι — ἄλγεσι. 
Rhes. 958. 

1290. γῆς τάρταρα] Fort. γῆς χάσματα. Cf. Phoen. 1604. rao- 
τάρου — εἰς ἄβυσσα χάσματα. Or. 265. ὡς βάλῃς εἰς τάρταρον. 

1292. μεταβὰς βίοτον] Corruptum. Qu. πτάμενος οὐ... (...} 

1293, πόδα τόνδ᾽ ἀπέχεις] Qu. πόδα τοῦδ᾽ (τοῦδ᾽ Monk.) ἂν 
ἔχοις, vel πόδα τοῦδέ γ᾽ ἔχεις, vel πόδα σὸν κατέχεις. ἀπέχεις] 


HIPPOLYTUS 19 


ἀπάγεις F. W. Schmidt. ἔσχεϑες recte Markl. Cf. Phoen. 411. 
πῶς δ᾽ ἦλθες Ἄργος; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες (ἔσχες Ald.); Qu. ἴσχεις. 
πήματος ---] Cf. Aesch. Prom. 263. πημάτων ἔξω πόδα ἔχει. 

1297. καίτοι προκόψω γ᾽ οὐδὲν —] Cf. Ter. Andr. IV. 1. 16. 
'atque aliquis dicat, nihil promoveris, | multum molestus certe ei 
fuero, | Quae haud dubie a Menandro, Euripidis imitatore, 
sumpta sunt. 

1298. ἀλλ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλϑον]) ἀλλ᾽ ἐπὶ τόδ᾽ ἦλθον (eo consilio 
veni) Herw. ad Ion. 761. 

1299. ὑπ᾽ εὐκλείας ϑάνῃ] ἐπ’ εὐκλείας ϑάνῃ (i.e. cum bona 
fama) Reisk. Madvig. Cf. Herc. 289. ὥστ᾽ οὖκ ἀνεκτὸν δειλίας 
ϑανεῖν σ᾽ ὕπο. 

1303. δηχϑεῖσα κέντροις contra Valck. tuetur Dobraeus ex 
Ag. 1164. πέπληγμαι δ᾽ ὑπαὶ (ao Dobr. leg. ἅπερ) δήγματι φοινίῳ. 

1306. ἢ σῷ δι’ ὅρκων παιδὶ] ἣ σῷ γ᾽ ἐνόρκῳ παιδὶ F. W. Schmidt. 

1320. σὺ δ᾽ ἔν v' ἐκείνῳ xà» ἐμοὶ φαίνει κακός] Cf. Amph. 
Fr. 21. μάταιός ἔστιν ἔν γ᾽ ([. 1) ἐμοὶ καὶ τοῖς σοφοῖς | κριταῖς ἅπασιν. 

1321. πίστιν] Anglice proof. 

1322. οὐδ᾽] Leg. οὔτ᾽. 

1324. ἀρὰς ἀφῆκας παιδὶ] ἀρὰς ἐφῆκας — al. Nescio an recte. 
Cf. Aesch. Sept. 785. τέκνοισιν δ᾽ ἀρὰς ἐφῆκεν. Phoen. 883. ἔκ δ᾽ 
ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς δεινάς. Soph. O. C. 1375. τοιάσδ᾽ ἀρὰς σφῷν 
πρόσϑε τ᾽ ἐξανῆκ᾽ ἐγὼ, ete. Herc. 190. μυρίους οἰστοὺς ἀφεὶς (ἐφεὶς Ὁ) 
ἄλλοις. Theocr. 25, 235. 

1326. ἔτ᾽ ἔστι xai ool τῶνδε] Leg. ἔτ᾽ ἔστι σοι xai τῶνδε —. 

1321. ἤϑελ᾽ ὥστε —] ἠξίωσε Herw. Cf. ad Or. 52. 

1328. πληροῦσα Ovuóv| Iram satians. Cf. Soph. Phil. 324. 
ϑυμὸν γένοιτο χειρὶ πληρῶσαί ποτε. Virg. Aen. II. 586. *animum- 
que explesse ---᾿, 

1329. ἀναντᾶν] Anglice, to stand in the way of, to oppose. 

1331. Ζῆνα ,u) φοβουμένη | οὐκ ἄν ποτ᾽ ἦλθον —] Cf. Med. 
368. Alex. III. 428. οὐ γὰρ ἄν ποτε | ϑοϊμάτιον ἀπενέγκαιμι μὴ 
φύσας πτερά. 

1334. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν) Accusativus pendens qui dicitur. 

1335. μὲν πρῶτον] Leg. ποῶτον μέν. 

1338. ἔροωγεν κακὰ] Cf. Soph. O. R. 1280. τάδ᾽ ἔκ δυοῖν ἔρ- 
οωγεν — κακά. 1015. ἀναροήξει κακά. Aesch. Pers. 433. κακῶν 
δὴ πέλαγος ἔοροωγεν μέγα | Πέρσαις. 

1339. τοὺς ydo εὐσεβεῖς ϑεοὶ | ϑνήσκοντας οὗ χαίρουσι] Cf. 
Rhes. 390. χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα etc. Eur. Fr. 673. χαίρω σὲ --- 
ἐξολωλότα. Soph. Aj. 136. σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω. Phil. 1314. 
ἥσϑην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά σε. 1021. ἀλγύνομαι τοῦτ᾽ ai. 
Aj. 190. Αἴαντος — ποᾶξιν ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. Aesch. Sept. 815. πόλιν 
μὲν εὖ πράσσουσαν (χαίρειν πάρα). Eupol. II. 443. ἤδη γὰρ ᾿Αρί- 
σταρχον στρατηγοῦντ᾽ ἄχϑομαι. 
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1343. σάρκας νεαρὰς] Cf. Iph. T. 885. βρέφος — νεαρόν. 
Tro. 835. πρόσωπα veagá. Fr. 110. Aesch. Ag. 72. σαρκὶ παλαιᾷ. 
Plat. Gorg. 518 D. τὰς ἀρχαίας σάρκας. 

1347. καταληπτόν] καταβλητὸν Madvig. καταπῖπτον Hart. κατά- 
παλτον Gomperz. κατάπεμπτον F. W. Schmidt. Qu. κατάπεμπτον. 


1352. διά μου κεφαλῆς —] διά μοι κεφαλῆς — Naber, coll. 
Med. 144. διά μου (μοι et hic Naber) κεφαλῆς φλὸξ οὐρανία | βαίη. 

1353. πηδᾷ σφάκελος] Cf. Aesch. Prom. 8017. ὑπό μ᾽ αὖ σφά- 
κελος | καὶ φρενοπληγεῖς μανίαι ϑάλπουσ᾽. 1046. Soph. Tr. 1026. 
ϑοώσκει δ᾽ --- ἀγρία νόσος. Corrupte Epicharmus ap. Athen. II. 36 D. 
πέδαι τε xai σφάκελος. σφάκελος] Cf. Fr. 751. σφακελισμός. 

1354. σχὲς — ἀναπαύσω] Cf. ad 567. 

1357. xarà Ó' £xvewac] Leg. κατά τ᾽ ἔκτεινας. 

1361. σύντονα] Anglice equably. 

1363. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ᾽ ópác;] Cf. Med. 1405. Ζεῦ, τάδ᾽ ἀκούεις, 
ὡς —; 

1864. ϑεοσέπτωρ) I. q. ϑεοσεβής. Vox rarior. 

1366. προῦπτον ἐς “Αιδαν στείχω] Cf. Soph. O. C. 1439. ὁρμώ- 
μενον ἐς προῦπτον “Αιδαν. Virg. Aen. II. 359. 'vadimus haud du- 
biam in mortem '. Plura dabit Blomf. in Gloss. ad Sept. 848. 

1371. μ᾽ ὀδύνα βαίνει] Cf. 810. πόϑεν ϑανάσιμος τύχα σὰν 
ἔβα, γύναι, καρδίαν; Fr. 1011. τί χρέος ἔβα δῶμα; ᾿ 

1818. παιὰν] Malim παιών. καί μοι ---Ἶ Cf. Incert. ap. Plut. 
Cons. Apoll. p. 184. ὦ ϑάνατε, παιὼν πῶς ἂν ἰατρὸς μόλοις. Soph. 
Fr. 626. ἀλλ᾽ ἔσϑ' ὁ ϑάνατος λοῖσϑος (μοῦνος Ὁ) ἰατρὸς κακῶν. 
Aj. 854. Phil. 797. Aesch. Fr. 244. ὦ ϑάνατε παιὰν, μή μ᾽ ἀτι- 
μάσῃς μολεῖν, otc. 

1375. ἀμφιτόμου —] Cf. ad Med. 1399, αἰαῖ, φιλίου χρήξω 
στόματος παίδων ὃ τάλας προσπτύξασϑαι. 

1376. διαμοιρᾶσαι] Cf. Hec. 117. 1076. 

1317. διά τ᾽ εὐνᾶσαι] Qu. κατά τ᾽ εὐνᾶσαι (consopire). Ita 
etiam Herwerden. " Praepositio male repetita". Non raro in codd. 
permutantur διὰ ot κατά. 

1382. ἔμολέ τ) Leg. ἔμολε δ᾽. 

1383. τί ποτε] Interpolatum habet T. Halbertsma. 

1384. Cf. Soph. ΑἹ. 932. καλῶ ' ἅμα | πομπαῖον “Βρμὴν 
χϑόνιον εὖ με κοιμίσαι. 

1585. πῶς ἀπαλλαγῶ | τοῦδ᾽ ἀναλγήτου πάϑους; | εἴ με κομί- 
σειε --- Herw. Cf. Med. 1399. Soph. El. 543. 

1386. τοῦδ᾽ ἀναλγήτου' záDovc] Suspoectum. τοῦδ᾽ dvdAygroc — 
Seager in Class. Journ. XIX. 81. τοῦδ᾽ ἀνάλγητον πάϑους Madvig. 
Qu. τοῦδε δυστλήτου πάϑους, aut οὐκ ἀνασχετοῦ ztáDovc. Anglice, 
from this eruel calamity. Cf. Soph. Tr. 126. ἀνάλγητα() γὰρ 
οὐδ᾽ ὁ --- βασιλεὺς ἐπέβαλε ϑνατοῖς Κρονίδας. 
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1387. εἴϑε ue κοιμίσειε —] Cf. Tro. 588. κοίμισαί μ᾽ ἐς “Αιδου. 
Hec. 473. τὰν — κοιμίζει φλογμῷ Κρονίδας. Soph. Aj. 832. καλῶ 
9' ἅμα | πομπαῖον Ἑρμῆν χϑόνιον εὖ με κοιμίσαι. Ο. R. 961. 
Tr. 1040. 

1388. ἅδου μέλαινα --- ἀνάγκα] Cf. Phoen. 957. μέλαιναν κῆρα. 

1389. οἵᾳ ξυμφορᾷ ξυνεζύγης)] Cf. Andr. 98. στερρόν τε τὸν 
ἐμὸν δαίμον᾽ ᾧ ξυνεζύγην. Soph. Aj. 123. ἄτῃ συγκατέζευκται κακῇ. 
O. C. 526. Ant. 1311. 

1391. ὦ ϑεῖον ὀδμῆς πνεῦμα] Cf. Tro. 753. ὦ χρωτὸς ἡδὺ 
πνεῦμα. Aesch. Prom. 115. Eum. 247. ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων με 
προσγελᾷ. Virg. Aen. I. 403. ὀδμῆς] Eadem forma antiqua 
legitur Aesch. Prom. 155. Forma usitatior ὀσμὴ est El. 498. Cycl. 
153. Aesch. Eum. 253. et ubique in Soph. Cf. ἴσμεν et ἴδμεν. 

1393. Qu. ἐν τόποις τούτοισιν. 

1399. ἱππονώμας] Cf. Soph. Aj. 232. βοτῆρας ἱππονώμας. 
Arist. Nub. 571. τόν 9" ἱππονώμαν (ἥλιον). 

1402. τιμῆς ἐμέμῳφϑη] Cf. Hom. Il. 1, 65. εἴτ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ εὐχωλῆς 
(ob vota non reddita) ἐπιμέμφεται εἴϑ᾽ ἑκατόμβης. 98. Soph. 
Aj. 180. σωφρονοῦντι δ] Lege σωφρονοῦντί τ᾽. 

1403. 1404. Excludit F. W. Schmidt. 

1403. τρεῖς —] Cf. Bacch. 1295. Διόνυσος ἡμᾶς ὥλεσ᾽, ἄρτι 
μανϑάνω. 

1408. ὄλωλα --- οὐδέ μοι χάρις βίου] Cf. Med. 226. οἴχομαι 
δὲ καὶ βίου | χάριν μεϑεῖσα κατϑανεῖν χρήξω. Iph. T. 847. et ad 
Arist. Lvs. 865. ὡς οὐδεμίαν ἔχω γε τοῦ βίου χάριν. 

1409. στένω σὲ —] CE. Aesch. Prom. 397. στένω σε τᾶς οὐλο- 
μένας τύχας. 

1414. δόξης --- ἐσφαλμένοι] Cf. Iph. A. 742. ἐλπίδος δ᾽ ἄπε- 
σφάλην. Aesch. Prom. 481. ἀποσφαλεὶς φρενῶν. Pers. 392. γνώμης 
ἀποσφαλεῖσαν. lta ἐκπεσεῖν δόξης Herod. VII. 203. 

1416. οὐ γὰρ οὐδ᾽ ὑπὸ ζόφου —] Cf. Arist. Eq. 1282. οὐ γὰρ 
οὐδ᾽ ἂν ἠσϑόμην. ξοφὸν»] ζόφῳ al. Leg. ζόφου. 

1417 sq. Cf. 438. ὀργαὶ δ᾽ εἴς σ᾽ ἐνέσκηψαν ϑεᾶς. 

1420. αὐτῆς ἄλλον] Leg. αὐτῇ κἄλλον, aut αὐτῇ γ᾽ ἄλλον. 

1429. οὐκ ἀνώνυμος πεσὼν] Cf. Tro. 1319. τάχ᾽ εἰς φίλαν γᾶν 
πεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι. 

1432. προσέλκυσαι] Cf. Iph. A. 1452. προσέλκυσαέ νιν ὕστατον 
ϑεωμένη. Arist. Eccl. 910. 

1433. ἀνϑρώποισι δὲ —| Connecte ἀνϑροώποισι cum διδόντων. 
Qu. ἀνϑρώπους δέ τι —. 

1434. εἰκὸς] Suspectum. Fort. ἔστιν (licet). 

1436. ἔχεις γὰρ μοῖραν] Qu. ἔχει γὰρ μοῖρά σ᾽. 

1431. xai χαῖρ᾽" ἐμοὶ γὰρ —] Cf. Alc. 22. ἐγὼ δὲ, μὴ μίασμά 
μ᾽ ἔν δόμοις κίχῃ, | λείπω μελάϑροων τῶνδε φιλτάτην στέγην. | Ubi 
loquitur Apollo. 
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1439. ὁρῶ δέ σ᾽ —] Ineptum hune senarium expungi jubet 
Cobet. Dicendum enim fuisse ὁρῶ σε ὄντα etc. 

1441. λείποις] λείπεις Blomf. Ed. Rev. p. 5 

1442. λύω δὲ νεῖκος πατρὶ] λύσω pro λύω male membr. Cf. 
Aesch. Suppl. 936. τὸ veixoc --- ἔλυσεν. 

1444. κατ᾽ ὄσσων κιγχάνει μ᾽ ἤδη σκότος] Qu. — κίδναταί μου 
δή. Cf. Hec. 916. ἦμος ὕπνος ἐπ᾽ ὄσσοις κίδναται. Sed Phoen. 1462. 
ἤδη με περιβάλλει σκότος. Fr. 806, 3. πρὶν ἂν κατ᾽ ὄσσων τυγχάνῃ 
(l. κιγχάνῃ) μέλας σκότος. 

1447. Scribe ὄλωλα καὶ δὴ ---, vel ὄλωλα καὶ δὴ νερτέρων 
ϑ᾽ ὁρῶ πύλας. 

1449. φόβου recte unus liber. Cf. Hec. 860. ἐγώ oe ϑήσω 
τοῦδ᾽ ἐλεύϑερον φόβου. 

1451. Ἄρτεμιν] παρϑένον recte Nauck. Cf. Diph. 30, 8. ὦ — 
“Λητοῦς Διός τε τοξόδαμνε παρϑένε. 

1453. ὦ χαῖρε καὶ σὺ] ὦ χαῖρε καὶ ζῇ Nauck. ὦ χαῖρ᾽ ἀεὶ σὺ 
Schmidt Frustra. Eadem verba sunt Med. 665. Or. 477. 

1458. κρύψον —] Cf. Tro. 628. ἔκρυψα πέπλοις νεκρόν. Soph. 
Aj. 915. ἀλλά yw περισιτυχεῖ  φάρει καλύψω. 

1459. ὦ κλείν᾽ —] Cf. Soph. Tr. 1111. ὦ τλῆμον “Ἑλλὰς, πένϑος 
οἷόν (σφ᾽ εἰσορῶ | ἕξουσαν, ἀνδρὸς τοῦδέ γ᾽ εἰ σφαλήσεται. D 
ὁρίσματα)] τ᾽ ἐρείσματα T. Halbertsma. Qu. 8ϑ᾽ ἱδρύματα. At cf. 
Hec. 16. ἕως μὲν οὖν γῆς ὄρϑ᾽ ἔκειϑ᾽ δροίσματα. 
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2. ϑῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι] Cf. El. 204. ἀλοίνων ποτὶ ϑῆσσαν 
ἑστίαν. Plat. Polit. 290 A. μισϑωτοὺς καὶ ϑῆτας. Sic Κρὴς Κρῆσσα. 
Cf. Hipp. 37. ἐνιαυσίαν ἔκδημον αἰνέσας φυγήν. Aesch. Ag. 937. καὶ 
παῖδα γάρ τοί φασιν" ᾿Αλκμήνης noté  πραϑέντα τλῆναι δουλίας 
μάξης ϑιγεῖν (βία M. βίον ΒΙοιηΐ). Hipponact. 34, 6. κρίϑινον κόλ- 
λικα, δούλιον χόρτον. 

4. στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα] Cf. Pind. P. III. 535. 

6. ϑητεύειν — ϑνητῷ παρ᾽ ἀνδρὶ) Cf. Cycl. 77. ϑητεύω Kv- 
κλωπι. Herod. VIIT. 137. ἐνϑαῦτα δὲ ἐϑήτευον ἐπὶ μισϑῷ παρὰ τῷ 
βασιλέϊ. Apollod. IIT. 49. Λάδμος δὲ ἐνιαυτὸν ἐϑήτευσεν Ἄρει. 

τ. τῶνδ᾽ ἄποιν | Cf. Iph. T. 1459. τῆς σφαγῆς ἄποινα. Bacch. 
510. ἄποι»᾽ ὑβοισμάτων. El. 1180. οἱ El. 331. εὐδαιμονοίης, μι- 
σϑὸν ἡδίστων λόγων. Aesch. Ag. 1420. οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆσδε 
τόνδ᾽ ἀνδοηλατεῖν, | μιασμάτων ἄποιν»᾽; 

8. ἐλθὼν γαῖαν τήνδε] Cf. Med. 1884. γαῖαν εἶμι τὴν Ἔρεχ- 
ϑέως. Sed 1024. ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι. 
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9. εἰς τόδ᾽ ἡμέρας] Cf. Phoen. 436. 1085. Hipp. 1003. Med. 
55. Soph. O. C. 1138. 

1l. ὃν ϑανεῖν ἐρρυσάμην] Cf. Phoen. 609. αἵ oe σώζουσιν ϑα- 
γεῖν. Oppian. Hal. V. 15. οὐδὲ λέοντα | δύσατ᾽ ἀγηνορίη δμηϑήμεναι. 
Plerumque additur μή. Sic Or. 598. δύσεταί ue μὴ ϑανεῖν. Herc. 
197. τὸ σῶμα δύεται μὴ κατϑανεῖν. El. 540. 

19. ἤνεσαν δέ μοι --- ἐκφυγεῖν) Cf. Soph. Phil. 1398. ἃ δ᾽ ἤ fjve- 
oác μοι — πέμπειν πρὸς οἴκους etc. Med. 1157. ἀλλ᾽ ἤνεσ᾽ ἀνδοὶ 
πάντα. Decreti, non promissi, vim habere ἤνεσαν monet Madvig. 

13. ἅδην τὸν παραυτίκ᾽)] Cf. Theodect. 11, 3. τὴν παραυτίχ᾽ 
ἡδονήν. Eur. Fr. 275, 2. 

17. ἥτις] ὅστις Reisk, Wakef. 

20. ψυχορραγοῦσα] Cf. 144. Confer v. στημορραγεῖν. 

22. Similiter Diana in Hipp. 1455. xai χαῖρ᾽" ἐμοὶ γὰρ o) 
ϑέμις φϑιτοὺς δρᾶν. 

23. μελάϑρων στέγη] Malim — στέγαι. ut in 248. Sie στέγαι 
δόμων Cycl. 118. 

25. ἱερῆ ϑανόντων) Cf. Or. 255. al κυνώπιδες | γοργῶπες, ἐνέ- 
Qo» ἱερίαι, δειναὶ ϑεαί. Aesch. Ag. 714. ἐκ ϑεοῦ Ó' ἱερεύς τις ἄτας 
δόμοις προσεϑρέφϑη. Scribe ἱερέα. Cf. ad El. 439. Iph. A. 1341. 
Rhes. 108. κατάξειν) Cf. Med. 1016. ἄλλους κατάξω πρόσϑεν ἡ 
τάλαιν᾽ ἐγώ. Sap. Solomon XVI. 18. σὺ γὰρ --- κατάγεις εἰς πύλας 
"Aujov καὶ ἀνάγεις. 

26. συμμέτρως] I. ᾳ. συγκόλλως. Cf. Soph. O. R. 73. 963. 1113. 
Ant. 386. ποία ξύμμετρος προύβην τύχῃ; 

21. φρουρῶν τόδ᾽ ἦμαρ] I. q. τηρῶν —. Cf. Soph. El. 278. 
εὑροῦσ᾽ (τηροῦσ᾽ ἢ) ἐκείνην ἡ μέραν. 

29. πολεῖς] Versaris. Cf. Or. 1269. τίς ὅδ᾽ ἄρ᾽ ἀμφὶ μέλα- 
ϑροον πολεῖ σὸν ἀγρότας ἀνήρ; 

3l. ἀφοριζόμενος] Annon ἀφανιζόμενος Ὁ “ Phrases τιμὰς xa- 
τάλυειν, ἀφανίζειν illustrat Bastius Ep. Crit. p. 172." (Monk) 

36. ἢ τόδ᾽] i) τόϑ᾽ Elmsl. Monk. Cf. ad 526. Leg. ἥτις. 

42. Cf. 1048. ἅλις γὰρ ξυμφορᾷ (fvugogaic?) βαρύνομαι. 

46. δάμαρτ᾽ ἀμείψας] Cf. 462. σὺ τὸν αὑτᾶς ἔτλας πόσιν ἀντὶ 
σᾶς ἀμεῖψαι ψυχᾶς ἐξ "Aia. 

41. νερτέραν --- γϑόνα) Cf. Soph. O. C. 1576. ὁρμωμένῳ νερ- 
τέρας —. Here. 38ὅ. ἥξω πρὸς ὑμᾶς νερτέρᾳ δώσων χϑονί. 

48. ὡς οὐκ οἶδ᾽ ἄρ᾽ εἰ πείσαιμί σε N. A. in Class. Journ. X. 
412. Fort. οὐ γὰρ οἷδά γ᾽ εἰ πείσω τί σε. Vel οὐ γὰρ οἷδά σ᾽ εἶ 
πείσω λέγων. Vel οὐ γὰρ, οἷδ᾽, ἂν ἀναπείσαιμί σε. (Ita exciderit 
ἂν ante dvaz. Unde corruptela nova. Cf. Med. 941. οὐκ οἶδ' 
ἂν εἰ πείσαιμι" πειρᾶσϑαι δὲ χρή. Plat. Tim. p. 26 B. ἐγὼ γὰρ à 
μὲν χϑὲς ἤκουσα οὐκ ἂν οἶδ᾽ (οἷδ᾽ ἂν Cobet) εἰ Óvvaugv ἅπαντα 
ἔν μνήμῃ πάλιν λαβεῖν. Xen. Cyr. V. 4. 12. Arist. Av, 1017. 

51. λόγον δὴ] Qu. Aóyor τε (aut δή). 
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52. Qu. ἔσϑ᾽ οὖν ὅπως ἂν ἡ γυνὴ ᾿ς γῆρας μόλοι; Vel ἔσϑ᾽ 
οὖν ὅπως ἂν δ᾽ ἂν cl; —; ut Ἄλκηστις glossema in textum irre- 
pserit Vel οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως ἂν ἥδε γ᾽ (vel ἥδ᾽ ἂν, ut gl. sit "44- 
κηστις, aut ex ἂν ἥδε γ᾽ corruptum) ἐς γῆρας μόλοι. Vel οὐκ 
ἔσϑ᾽ ὅπως Ἄλκηστις ἂν γῆρας μόλοι. ΟἾΔ nequit particula ἄν. 
Cf. ad 117. Vesp. 471. ἔσϑ᾽ ὅπως ἄνευ (ἂν ἐκ recte Moin.) μάχης 
- ἐς λόγους ἔλϑοιμεν —; Aesch. Ag. 620. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι 
τὰ ψευδῇ καλά. Cho. 172. οὐκ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ κείραιτό νιν. 
Prom. 291. οὐκ ἔστιν ὅτῳ μείζονα μοῖραν | νείμαιμ᾽ ἢ σοί. Vel 
- μόλῃ. Eur. Tro. 719. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως σοι ῥᾳδίως εἴπω κακά. 
As Θάνατος is here said ϑάνατον ἐμβαλεῖν, so Iph. A. 775. Ἄρης 
— κυκλώσας "Ape. 

56. πλουσίως ταφήσεται] Cf. Eupol. II. 450. κοίτας — πλου- 
σίως σεσαγμένας. 

57. τῶν ἐχόντω»] Cf. Dionys. com. 7, 5. πενόμενος τοῖς ἔχουσι 
μὴ φϑόνει. Men. Mon. 558. τῶν ἐχόντων πάντες ἄνϑρωποι φίλοι. 
Lys. XVI. 14. 


58. σοφός] In malam partem dictum. Cf. Andr. 938. σοφῶν, 
πανούργων, ποικίλων λαλημάτων. Soph. Phil. 438. φωτὸς γλώσσῃ 
δεινοῦ καὶ σοφοῦ. 


64. παύσει] πείσει (obsequere) Schmidt, coll. 60. 48. et 
Aj. 592. : 

67. Θροήκης ἐκ τόπων δυσχειμέρω»] Cf. Fr. Inc. 101. ἐσχά- 
τοις "Iógc τόποις. Phoen. 1033. Hipp. 1053. Aesch. Eum. 706. Πέ- 
λοπος ἕν τόποις. Soph. Tr. 1100. 

69. Θρήκης —] Cf. Hec. 80. τὴν χιονώδη Θρήκην. Andr.215. 

10. Cf. Iph. A. 972. εἴ τις ue τὴν σὴν ϑυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται. 
Herod. III. 137. ἐξαιρεϑέντες τὸν Δημοκήδεα. Soph. El. 1208. μὴ 
πρὸς γενείου μὴ ᾿ξέλῃ (μ᾽ ἐξέλῃ Elmsl) τὰ φίλτατα. 

11. δ᾽] Imo τ΄. 

14. ὡς κατάρξωμαι ξίφει] Cf. Virg. Aen. IV. 698. 'Nondum 
illi flavum Proserpina vertice crinem | abstuterat'. 

15. ἱερὸς — ϑεῶν) Cf. Arist. Pl. 937, Diphil. IV. 407. κόμην 
τρέφων — ἱερὰν τοῦ ϑεοῦ. 

10. ἁγνίσῃ] Qu. ἂν τέμῃ, vel ἀποϑρίσῃ. 

18. τί σεσίγηται] Qu. τί σεσίγηκεν, vel τί δ᾽ ἐσίγησεν, vel τί 
δὲ σιγηλὸς, vel τί δὲ σιγᾷ νῦν. At cf. Phoen. 352. ἐσιγάϑη σᾶς 
εἴσοδος νύμφας. Suppl. 298. ἐσιγήϑη. Hipp. 1430. σιγηϑήσεται. 
Tro. 399. σιγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν. 

80. ἐνέποι] Qu. εἴποι. Et sic Monk. ad Hipp. 1362. — πότερον 
φϑιμένην | xo. βασίλειαν πενϑεῖν, ἢ ζῶσ᾽ | ἔτι παῖς Πελίου λεύσσει 
τόδε φῶς vir doctus in Quart. Rev. ΙΧ. 364. 

83. ἐμοὶ πᾶσί v' ἀρίστη] ἐμοὶ πλεῖστον ἀρίστη malit Naber, 
(coll. 790. τὴν πλεῖστον ἡδίστην ϑεῶν | Κύπριν βροτοῖσιν. Her. 192. 
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Soph. Phil. 631. τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης ἐμοὶ — ἐχίδνης). ἀεὶ πᾶσιν 
ἀρίστη F. W. Schmidt. Cf. tamen 769. ἢ 'uol πᾶσί τ᾽ οἴκέταισιν 
ἦν μήτηρ. 

86. στεναγμὸν — ἢ γόον] Cf. Herc. 1025. τίνα στεναγμὸν ἢ 
γόον --- ἀχήσω; Or. 959. 204. Soph. O. R. 80. στεναγμοῖς καὶ γόοις. 

81. χειρῶν κτύπον] Cf. Suppl. 87. τίνων γόον τ᾽ (l. γόους) 
ἤκουσα καὶ στέρνων (χειρῶν Ὁ) κτύπον —; 

88. γόον] ϑρῆνον conj. Wakef. ὡς πεπραγμένων) Cf. Andr. 
1001. τελουμένων. Iph. A. 1022. καλῶς δὲ κρανϑέντων. et ad Soph. 
El. 1344. τελουμένων εἴποιμ᾽ ἄν. 

90. ἀμφὶ πύλας] Imo ἀμφὲ πύλαις. στατίζετ᾽ Ὶ στατίζεται 
Herm. Erf. ad Aj. 191. Cf. El. 316. πρὸς ἕδρας ᾿Ασιήτιδες ὁμωαὶ 
στατίξζουσι. Vox rarior. 

91. Hesychius, Meraxópuov: τὸ μεταξὺ τῶν κυμάτων». 

90. πῶς ἂν] πῶς γὰρ malit Wakef. 

98. Cf. Arist. Eccl. 1033. ὕδατός τε κατάϑου τοὔστρακον πρὸ 
τῆς ϑύρας. 

101. χαίτα τ) Malim χαίτα δ᾽. χαίτα --- τομαῖος] Cf. 
Aesch. Cho. 106. ὁρῶ τομαῖον τόνδε βόστρυχον τάφῳ. 180. χαίτην 
κούριμον. Nicand. Ther. 52. καὶ 7) πριόνεσσι τομαίῃ | κέδρος. 

103. οὐ νεολαίᾳ —]| οὐ νεολαίας δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν Blomf. 
ad Pers. 674. Gl. Οἱ, Theocr. 18, 24, ϑῆλυς νεολαία. πέτνει) 
Qu. πρέπει. 

108. Cf. Med. 130. ἔκλυον φωνὰν, ἔκλυον δὲ βοάν. Tro. 1216. 
& ἔ, φρενῶν ἔϑιγες Suppl. 1162. 

109. διακναιομένω» Figurate. Cf. Med. 164. Her. 297. Aesch. 
Prom. 542. φρίσσω δέ σε δερκομένη μυρίοις μόχϑοις διακναιόμε- 
γον. 94. Ag. 65. Synes. Dion. p. 53. διακναισϑῆναι τῷ πόνῳ. 

113. αἴας] Qu. ἂν γᾶς, aut saltem ἄν pro ἢ ante Λυκίαν. 
Postulatur omnino d». 

114. ἢ — εἴτ᾽) Cf. ad Soph. Aj. 176. 

116. "Aupovíóac ἕδρας] Cf. El. 734. ξηραί τ᾽ ᾿Αμμωνίδες ἕδραι. 

117. ὅποι τις — δυστάνου παραλῦσαι ψυχάν] Cf. 932. πολλοὺς 
ἤδη παρέλυσεν ϑάνατος δάμαρτος. Andr. 305. παρέλυσε δ᾽ à» 'E4- 
λάδος --- πόνους. 

119. Correxerim sic, ϑεῶν δ᾽ ἔτ᾽ ἐσχαρᾶν | οὖκ ἔχω ᾿πὶ τίνα | 
μηλοϑυτᾶν πορευϑῶ. Of. 134 sq. Iph. T. 1116. βωμούς τ᾽ οὐ μη- 
λοϑύτας (μηλοϑύτους ἢ). Quod ad ἔτι, cf. 130. νῦν δὲ τίν᾽ ἔτι βίου 
ἐλπίδα προσδέχωμαι; ἐπ᾽ ἐσχάραις —] Of. Fr. 628. μηλοσφαγεῖ 
τε δαιμόνων ἐπ᾽ ἐσχάραις. Arist. Av. 1232. μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις 
ἐπ᾽ ἐσχάραις. 

123. Cf. Hipp. 56. οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεῳγμένας πύλας Ἅιδου. 1441. 
ὄλωλα" καὶ δὴ νερτέρων ὁρῶ πύλας. 

126. ἍἜιδα τε πύλας] πύλας propter metrum suspiciosum esse 
monet Elmsleius ad Med. 1203. 
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128. πρὶν αὐτὸν cle] Cf. Soph. O. R. 776. διόβολον — ] 
Cf. Soph. O. C. 1462. κτύπος διόβολος (fulmen). 


129. πλᾶκτρον πυρὸς xegavviov] Cf. Bacch. 93. xegavría πλαγᾷ. 
Fr. 781, 69. κεραύνιαί τ᾽ ἐκ Διὸς πυρίβολοι πλαγαί. Pind. N. X. 133. 
Ζεὺς — πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν. 

130. πυρὸς κεραυνίου] Cf. Bacch. 288. ἐκ πυρὸς κεραυνίου. 

131. νῦν δὲ τίν᾽ ἐπὶ βίον ἐλπίδα —;| Qu. νῦν δὲ βίου τίν᾽ ἔτ᾽ 
ἐλπίδα —; 

132. πάντα γὰρ ἤδη νῦν τετέλεσται | βασιλεῖ, πάντων ϑεῶν δ᾽ 
ἐπὶ βωμοῖς -— G. Kuster ad Xen. Oecon. p. 204. 

135. αἱμόρραντοι] Qu. αἱμορράντοις (βωμοῖς). πρηνεῖς pro 
πλήρεις Wakef. 

136. οὐδ᾽] Fort. οὐ δ᾽ (sic) Et sic Kuster l. c. Cf. ad Soph. 
El. 131. 

142. xai ξῶσαν —] Sub. αὐτήν. Cf. Soph. El. 890. 

145. ἐλπὶς μὲν —;] Cf. ad Med. 676. 1129. πάϑῃ Blomt. 
Mus. Crit. I. 182., quem v. ad Sept. 29. 

146. ἐλπὶς μὲν --- σώσασϑαι βίον] Lege ἐλπὶς δέ γ᾽ —. Cf. 
294. κοὔτις ἐλπὶς ἦν --- ἄλλα φιτύσειν (φιτύειν aut φιτῦσαι) τέκνα. 

150. εὐκλεής] Malim εὐκλεῶς. Cf. Her. 535. Or. 786. Ag. 
1303. εὐκλεῶς — κατϑανεῖν. 

154. ἐνδέξαιτό τις] Lege àv δείξειέ τις. Cf. 763. ὄμμα δ᾽ οὐκ 
ἐδείκνυμεν ξένῳ | τέγγοντες. Iph. A. 406. δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς 
ἐκ ταὐτοῦ γεγώς; Or. 802. ποῦ γὰρ ὧν δείξω φίλος —; Med. 548. 
ἐν τῷδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγώς. Bacch. 47. ὧν εἵνεκ᾽ αὐτῷ 
ϑεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι. Soph. Aj. 471. Herod. VIII. 118. 

157. ϑαυμάσει] Cf. Iph. T. 1318. Prom. 475. Futurum Átti- 
cis hujus verbi esse ϑαυμάσομαι notent tirones. Sic ἀποιμώ- 
ἔει 635. 

161. ἐσθῆτα κόσμον τ] Cf. Soph. Tr. 164. κόσμῳ τε γαίρων 
καὶ στολῇ. εὐπρεπῶς] ἐκπρεπῶς Naber, coll. Lucian. Somn. 13. 
ἀφεὶς — σχῆμα εὐπρεπὲς (ἔκπρεπὲς Naber) etc. Cf. Tro. 987. υἱὸς 
κάλλος ἐκπρεπέστατος. Alc. 334. εἶδος ἐκπρεπεστάτη γυνή. Aesch. 
Pers. 442. εὐγένειαν ἐκπρεπεῖς. 184. μεγέϑει --- ἐκπρεπεστάτα (εὖπρ. 
al) πολύ. At nil mutandum. Cf. Pers. 833. κόσμον ὅστις εὐπρεπής. 
Soph. Fr. 142. ὥσπερ εὐπρεπὴς χαλκός. 

167. αὐτῶν ἡ texobvo ] Legerim αὐτοὺς ἣ τεκοῦσ. Cf. ad 
Ion. 308. 

169. τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον] véouov' ἐκπλῆσαι βίου Waket. 

170. Cf. Soph. Tr. 904. βουχᾶτο μὲν βωμοῖσι προσπίπτουσ᾽ etc. 

171. κἀξεστειρε) Malim. κἀπέστεψε (καὶ ἐπέστεψε). 

172. μυρσίνης φόβη»] Cf. Ion. 190. μυρσίνας ἱερὰν φόβαν. 

174. Cf. Arist. Eq. 398. ὡς δὲ πρὸς πᾶν» ἀναιδεύεται κοὐ με- 
ϑίστησι τοῦ χρώματος τοῦ παρεστηκότος. Vesp. 148. 
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171. παρϑένει᾽ ἔλυσ᾽ — κορεύματ᾽] Cf. Herod. IV. 168. ὑπὸ 
τούτου διαπαρϑενεύεται. Arist. Thesm. 480. ὅσπερ ue διεκόρευσεν 
οὖσαν ἑπτέτιν. 

180. μόνη»] μόνον Blomf. Hart. Herw. Prinz. ὅλην Ε΄ W. 
Schmidt, coll. Fr. 1028, 3 N. 

182. σώφρων μὲν ox ἂν μᾶλλον] Suppleas γένοιτο, coll. 
Med. 1229. εὐτυχέστερος ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ 
ἂν οὔ. Cf. Soph. Aj. 550. ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος, | 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ὅμοιος" καὶ γένοι᾽ ἂν οὐ κακός. Southey Joan of Arc. IV. 
'"Worthy a happier, not a better, love.' o?x ἂν μᾶλλον] Qu. οὔ 
τι μᾶλλον. 

183. δακρύων εἶχεν κόρον] Cf. Fr. 118, 4. γόου κόρον λαβεῖν. 
Phoen. 1739. κυνεῖ Pors. Elmsl. ad Med. 1110. 


184. ὀφϑαλμοτέγκτῳ — πλημμυρίδι] Cf. Aesch. Cho. 186. ἐξ 
ὀμμάτων δὲ δίψιοι πίπτουσί μοι | σταγόνες ἄφραστοι Óóvoyíuov 
πλημμυρίδος. 

181. πολλὰ] Saepe. Cf. Soph. El. 415. πολλὰ ϑάλαμον — 
ἐπεστράφη) Cf. Ion. 352. πόλλ᾽ ἐπεστράφη πέδον. Hel. 82. πόϑεν 
γῆς τῇσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον; 168. ἃς ἐπεστράφην πόλεις. 89. τί 
Νείλου τάσδ᾽ ἐπιστρέφει γύας; Med. 666. πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾷ 
(ἐπιστρέφει aut. ἐπεστράφης Ὁ) πέδον; Aesch. Suppl. 508. 

197. ocv] ᾧχετ᾽ F. W. Schmidt. Qu. γ᾽ ἂν ὦλετ᾽. 

198. οὗ ποτ᾽ οὐ λελήσεται] οὗ πότ᾽ —; Blomf. in Mus. Crit. 
I 187. Qu. οὗ ποτ᾽ οὐκ ἐκλήσεται. Vol οὗ οὔποτ᾽ ἐκλελήσεται, 
eadem crasi quae est in τοὐραγοῦ Pac. 199. Lys. 651. Crasin 
in vulgata parum stabilitam esse censet Elmsleius (Quart. Rev. 
XIV. 465.) 

199. ἦ που στενάζει] Cf. Soph. Tr. 846. ἦ που ὀλοὰ στένει. 

τοισίδ᾽)] Cf. Med. 1295. Qu. ἧπου στένει τούτοισιν ---. 

201. ἐν χερσὶν φίλαιν conj Wakef, coll. Hom. Il. 23, 99. 
Soph. El. 1144. etc. 

203. μαραίνεται νόσῳ] Of. 236. μαραινομέναν νόσῳ. Aesch. 
Prom. 618. ϑεόσυτόν τε νόσον — ἃ μαραίνει με. 

204. παρειμένη χειρὸς ἄϑλιον βάρος] Qu. παρειμένη δέμας, 
μάλ᾽ ἄϑλιον βάρος, νοὶ παρειμένη τὰς χεῖρας, ἄϑλιον βάρος. 

παρειμένη ---Ἰ Cf. Bacch. 682. σώμασιν παρειμέναι. Suppl. 1070. 
παρεῖται σῶμα. Or. 879. παρειμένον νόσῳ. 

213. εὐμενεῖς} Qu. ἐμπέδους. 

213. τίς ἂν --- γένοιτο; ] Sic Ar. Nub. 729. τίς ἂν δῆτ᾽ ἐπιβάλοι 


--- γνώμην ἀποστεοητρίδα; πᾶ πόρος xaxóv| Qu. πόρος πως 
^ - /, -— A ^— 
(aut τῶ») κακῶν. πόρος κακῶν] Cf. 221. μηχανὰν --- κακῶν. 


Med. 1418. τῶν ἀδοκήτω;» πόρον ηὗρε ϑεός. Iph. A. 356. τίν᾽ ἀπο- 
ρῶν εὕρω πόρον; Hipp. 715. 
214. ἔξεισί τις;] Qu. ἄρ᾽ ἐστί τις; 
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215. μέλανα ovoAuóv πέπλων] Cf. 819. μελαμπέπλους στολ- 
μούς. 923. πέπλων μέλανες στολμοί. 

217. δῆλά γ᾽] Qu. ταῦτά γ᾽. 

218. Cf. Soph. El. 100. κοὐδεὶς τούτων οἶκτος ἀπ’ ἄλλης ἢ 
᾽μοῦ (Electra) φέρεται. 885. 1182. 

220 --- 225. Locus omnino similis est Sophoclis O. R. 694. ὅς 
γ᾽ ἐμὰν γᾶν φίλαν ἐν πόνοις ἀλύουσαν κατ᾽ ὀρϑὸν οὔρισας, τὰ νῦν 
τ᾽ εὔπομπος αὖ γένοιο. 

221. Qu. ᾿ἀδμήτῳ (x) κακῶν. Sed cf. 214. τίς ἂν πόρος πα 
κακῶν γένοιτο —; Med. 1418. τῶν ἀδοκήτων πόρον ηὗρε ϑεός. Iph. 
A. 356. τίνα πόρον εὕρω ποϑέν; Med. 260. ἤν μοι πόρος τις 
μηχανή v ἐξευρεϑῇ. Hipp. 481. Andr. 85. Iph. T. 876. Theocr. II. 95. 
χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μᾶχος. 

228. τοῦδ᾽ ἐφηῦρες] τόνδ᾽ ἐφρούρεις F. W. Schmidt. — Qu. (ἀλλὰ) 
καὶ νῦν. 

224. ἐκ] Qu. αὖ. Cum hoc loco 220 --- 225. cf. Soph. O. R. 
51 sq. 694 sq. | 

225. ánónavoov| ἀπότρεψον aut ἄπωσον (et in v. ant. 237. 
χϑόνιον κάτω παρ᾽ "Aióav) F. W. Schmidt. 

226. παπαῖ φεῦ] Cf. Soph. Phil. 785. παπαῖ φεῦ. 792. φεῦ 
παπαῖ. Arist. Vesp. 310. dzazai φεῦ, ἀπαπαῖ φεῦ. 

229. ἄρ᾽ ἄξια —;] C£. Bacch. 246. ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης 
ἔστ᾽ ἄξια; Her. 247. καὶ τάδ᾽ ἀγχόνης πέλας. Soph. O. R. 1374. 
ἔργ᾽ ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. Arist. Ach. 125. καὶ 
πλέον ἢ βρόχῳ —] Jure offendit in πλέον Wakef. Qu. καὶ πλέον᾽ 


(vel κρείσσονά τ᾽, vel καὶ κρείσσον᾽ ---- Οἵ, Hec. 1150. πῇμα πή- 
ματος πλέον. βοόχῳ — πελάσσαι] I. e. δοῦναι. Cf. Aesch. Prom. 
155. δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίοις πελάσας. οὐρανίῳ) ἀρτανίῳ malit 


Herw. ad Ion. 1064. δέρην] Leg. δέραν. 
^. 232. τῷδ᾽ ἐπόψει] τῷδ᾽ ἐσόψει et τῷδέ γ᾽ ὄψει al. Hllud 
praeferendum videtur. 233. ἤματι] Leg. ἄματι. 

234. καὶ πόσις] Qu. σὺν πόσει. 

235. χϑὼν, τὰν ἀρίσταν] χϑὼν, ἰοῦσαν πιστὰν F. W. Schmidt. 
Qu. χϑὼν, ἰοῦσαν τὰν ἀρίσταν. Versus strophicus est 223. τοῦδ᾽ 
ἐφηῦρες, καὶ νῦν (ἀλλὰ καὶ νῦν Ὁ). 

244. οὐράνιαί τε Óiva. —] Cf. Fr. 593, 2. αἰϑερίῳ ῥύμβῳ. 
Arist. Nub. 380. αἰϑέριος δῖνος. Phoen. 165. ἀνεμώκεος εἴϑε δρό- 
pov νεφέλας ποσὶν ξξανύσαιμι δι᾽ αἰἴϑέρος etc. 

248. In schol. ἸΙώλκους (Ἰωλκοῦ Monk.) 

252. δρομαίου] Anglice, scudding, flitting. Of. Arist. Lys. 
605. τοῦ δεῖ; τί ποϑεῖς; χώρει ᾿ς τὴν vabv: | ó Χάρων σε καλεῖ, | 
σὺ δὲ κωλύεις ἀνάγεσθαι. 

255. σὺ κατείργεις τάδε] Qu. σὺ τάδ᾽ εἴργεις, aut σύ τοι εἴργεις. 

τάδε. τοῖα] Qu. τάδ᾽ ἕτοιμα. σπερχόμενος] Cf. Med. 1133. μὴ 
σπέρχου. 
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256. ταχύνει] Leg. τάχυνε. 

260. αὐλάν] Qu. ἀκτάν. ὀφρύσι xvavavyéo:] Epithetum per- 
rarum. Arist. Av. 1389. ἀέρια xai oxót ἄττα xai xvavavyéa. Voce | 
non utuntur Pindarus aut Aeschylus aut Sophocles. 

272. ὁρῴτην Elmsl. ad Ach. 733. et ad Med. 1041. 

213. ἀκούω] Qu. ἀκούειν. 

214. κἄλγιον ἐμοὶ παντὸς ϑανάτου F. W. Schmidt. Qu. za»- 
τὸς ἐμοὶ δὴ ϑανάτου μᾶλλον. 

278. ἐν σοὶ δ᾽ ἐσμὲν —] ἔν σοὶ δ᾽ ἔστιν --- F. W. Schmidt. 
Cf. Iph. T. 1057. καὶ τἄμ᾽ ἐν ὑμῖν ἐστιν ἢ etc. Soph. Aj. 519. ἔν 
σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε σώξζομαι. O. R. 247. ἔν σοὶ γάρ dope». O. C. 241. 
392. Arist. Lys. 30. et ad Med. 223. 

288. οὐδ᾽ ἐφεισάμη»] Sub. τούτων. 

289. ἔχουσα] χέουσα conj . Wakef. Requiri videtur infiniti- 
vus aliquis significans to sacrifice, to give up. 

291. καλῶς — βίου] Cf. Her. 214. γένους μὲν ἥκεις ὧδε 
τοῖσδε, Δημοφῶν. 

294. φιτύσει»] Lege φιτύειν aut φιτῦσαι. Cf. δὰ 146. 

295. Hunc versum interpolatum esse e v. 651. suspicatur 
Cobet. 

207. ὠρφάνευες)] Cf. 165. τέκν᾽ ὀρφανεῦσαι τἀμά. Qu. óo- 
φάνιζες. 

299. ἀπόμνησαι] Qu. ἀεὶ μνῆσαι. Vel τῶνδε μεμνῆσθαι. 

304. δεσπότας ἐμῶν δόμων) δεσπότας μοι τῶν δόμων Kvíécala. 
δεσπότας νέμων δόμων Mekler. δεσπότας τρέφων δόμων Wecklein. 
διαδόχους ἔχων δόμων F. W. Schmidt. 

309. Scribe ἡπιοῦσα (sic). 

310. Cf. Ion. 1262. oia» ἔχιδναν τήνδ᾽ ἔφυσας. Andr. 271. 
ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχίδνης xal πυρὸς περαιτέρω. 

312. ὃν καὶ προσεῖπε ---ἸῬ Hunc versum damnat Purgold. 

3183. ὦ τέκνον μοι] Suspectum μοι. Qu. ὦ τέκνον μου. At 
cf. Iph. A. 531. σὺ δ᾽, ὦ τέκνον, μοι λεῖπε πωλικοὺς ὄχους. 

314. ποίας τυχοῦσα συζύγου) πικρᾶς --- Hart. ἑτέρας τάχ᾽ οὔσης 
F. W. Schmidt. Qu. ἄλλης (vel καινῆς) γενομένης — 

315.316. Versus fortasse interpolati. Idem sentit F. W. Schmidt. 

315. μή σοι — διαφϑείρῃ] Qu. ἥτις — διαφϑερεῖ. 

316. ἥβης à» ἀκμῇ} Ct. Soph. O. R. 141. τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης 
ἔχων. 

321. οὐδ᾽ ἐς τρίτην μοι μηνὸς ἔρχεται κακόν] οὐδ᾽ ἐς τριταῖον 
ἦμαρ — Weckl. οὐδ᾽ ἐς τρίτον μοι φέγγος --- Herw. οὐδ᾽ ἐς τρί- 
τὴν μοι σμῆνος ἔρχεται κακῶν solerter Naber. Qu. οὐδ᾽ εἰς τρί- 
τὴν γ᾽, ὦ μέλεος, —. Nisi pro μηνὸς reponendum μέλλον. 

323. εὐφραίνοισϑε] εὐφράνοισϑε Blomf. Ed. Rev. p. 488. εὖ- 
φραίνεσϑε malit Naber. Sed cf. 272. χαίροντες — τόδε φάος ὁρῷτον. 
431. χαίρουσα --- οἰκετεύοις. 
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320. οὐχ ἅζξζομαι)] Cf. Her. 600. óvoquuetv γὰρ ἅξομαι ϑεάν. 
Or. 1116. Eum. 392. οὐχ ἄξεται. Soph. O. R. 155. 

328. ἐπεί σ᾽ ἔχω | xai Coa» ἄλοχον F. W. Schmidt. 

331. νύμφη Θεσσαλὶς] Cf. Soph. O. C. 314. Θεσσαλὶς — xvvij. 

333. εἶδος — ἐκπρεπεστάτη] εἶδος — εὐπρεπεστάτη al. Cf. Hec. 
269. ἡ Τυνδαρὶς ydo εἶδος ἔκπρεπεστάτη. "Tro. 987. υἱὸς καλλὸς 
ἐκπρεπέστατος. Virg. Aen. VI. 862. 'egregium forma juvenem. 

ἄλλως ἐκπρεπεστάτη] ἄλλων εὐπρεπεστάτη Blomf. ad Pers. 189. 
ἄλλη στ’ — Schmidt. Anal. p. 51., coll. Andr. 6. Ipse legerim 
οὕτως ἐκπρεπὴς (εὐπρεπὴς) ἄλλη. Cf. 182. σὲ δ᾽ ἄλλη τις γυνὴ 
κεκτήσεται ete. 

335. Cf. Med. 1848. ὃς οὔτε λέκτρων νεογάμων ὀνήσομαι, etc. 

340. τὰ φίλτατα] Of. Soph. Phil. 434. Πάτροκλος, ὃς σοῦ πα- 
τρὸς ἦν τὰ φίλτατα. σὺ δ] Qu. σύ μ᾽ —. 

341. ψυχῆς (uw) ἔσωσας Herw. 

346. &£aípouu] Qu. ἐξάραιμι (aoristus ut Oíyouu). Et sic 
Wakef. Cf. Hipp. 322. τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦϑ᾽ ὅ σ᾽ ἐξαίρει ϑανεῖν; 

900. περιπτύσσων χέρας] Eadem verba sunt Andr. 418. Cf. 
Med. 1206. xai περιπτύξας χέρας | κυνεῖ. 

353. οἶμαι] Qu. οἴμοι vel olóa (olón Elmsl. ad Her. 512.) 

354. ἐν δ᾽ ὀνείρασι —] Cf. Aesch. Ag. 419. ὀνειρόφαντοι δὲ 
πενϑήμονες πάρεισι δόξαι φέρουσαι χάριν ματαίαν. ἀπαντλοίη»] 
Cf. Orest. 1641. ὡς ἀπαντλοῖεν γϑονὸς | ὕβοισμα ϑνητῶν. Aesch. 
Prom. 84. τί σοι | οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων; Hesych. 
ἀπαντλοίην ἄν: ἐπικουφίσαιμι ἄν. Cic. Epist. Fam. V. 16. 'non 
facile exhauriri tibi istum dolorem posse universum puto.' 

355. φίλους V. Elmsl. ad Suppl. 1112. Recte. 

356. ὅντιν᾽ ἂν παρῇ χρόνον] Qu. ὅν τις à» παρῇ χοόνον. 

παρῇ] Licet. Hermannus aliique ó φίλος sive τις αὐτῶν» sub- 
intelligunt. 

357 sq. Cf. Iph. A. 1211 sq. & μὲν τὸν ᾿Ορφέως εἶχον, ὦ 
πάτερ, λόγον, | πείϑειν ἐπάδουσ' ὥσϑ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας | κηλεῖν 
τε τοῖς λόγοισιν obe ἐβουλόμην, | ἐνταῦϑ᾽ ἂν ἦλϑον. 

360. καί μ᾽ οὔϑ'᾽ —- ἔσχον, πρὶν eig φῶς σὸν καταστῆσαι βίον] 
Cf. Rhes. 60. οὐκ ἂν ἔσχον εὐτυχοῦν δόρυ | πρὶν ναῦς πυρῶσαι ctc. 

361. Cf. 439—441. 

3632. ἔσχον] εἶχον Nauck. eloyov malit F. W. Schmidt. Qu. 
ἔσχεν. zoiv ἐς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον] Qu. πρὶν εἰς φῶς o 
αὖ καταστῆσαι πάλιν, vel --- σὸν καταστῆσαι δέμας. 

363. ἀλλ᾽ oiv] Qu. μολεῖν δ᾽. ψυχρὰν --- τέρψιν] Cf. Soph. 
Ant. 650. ψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται. 

364. Ita F. W. Schmidt, ὡς συνοικήσουσά μοι | κἄν νερτέροισι᾽ 
μηδὲ γὰρ etc. Qui offendit in versibus 365—307. 

365. κέδροις] Cf. Or. 1051. πῶς ἂν — μνῆμα δέξαιϑ᾽ £v (vo»), 
κέδρου τεχνάσματα. 


ALCESTIS 91 


366. ooi τούσδε ϑεῖναι] Qu. σὺν σοί τε ϑεῖναι, vel σοὶ σύν τε 
ϑεῖναι. Vide schol. πλευρά τ᾽ ἐκτεῖναι —]| Cf. Soph. Tr. 938. 
πλευρόϑεν | πλευρὰν παρεὶς (schol. ἐκτείνας) ἔκειτο πόλλ᾽ ἀναστένων. 

367. μηδὲ γὰρ —] Cf. Arist. Ach. 893. 

369. ἐγώ σοι πένϑος --- λυπρὸν συνοίσω τῆσδε] Cf. Aesch. 
Eum. 848. ὀργὰς ξυνοίσω σοι. 

312. γαμεῖν ἄλλην --- γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν] Cf. Herod. IV. 154. ὃς 
ἐπὶ ϑυγατοὶ ἀμήτορι ἔγημε ἄλλην γυναῖκα. 

313. ἐμέ] Qu. A£xoc. 

814. xai τελευτήσω τάδε] Leg. xai τελῶ ye πρὸς τάδε. 

318. πολλή γ᾽ ἀνάγκη] πολλή μ᾽ ἀνάγκη Monk. prob. Elmsl. 
ad Med. 981. Lege πολλή 'ov ἀνάγκη. Cf. ad Med. 1013. Phoen. 
1668. 

381. χρόνος μαλάξει σ᾽ Cf. Chaerem. Fr. 22. χρόνος μαλάσσει 
πάντα κἀξεργάζεται. 

383. ἀρκοῦμεν —] Cf. Soph. Ant. 547. ἀρκέσω ϑνήσκουσ᾽ ἐγώ. 

385. Qu. καὶ δὴ —. σκοτεινὸν ὄμμα —] Cf. Herc. 641. 
βλεφάρων σκοτεινὸν φάος ἐπικαλύψαν (γῆρας). Suppl. 978. Soph. 
Tr. 914. κἀγὼ λαϑραῖον ὄμμ᾽ ἐπεσκιασμένη | φρούρουν. et ad Her. 
323. 514. 

387. ὡς οὐκέτ᾽ οὖσαν οὐδὲν] Cf. Arist. Ach. 1184. οὐκέτ᾽ οὐδέν 
εἶμ᾽ ἐγώ. Eq. 1243. οἴμοι κακοδαίμων, οὐκέτ᾽ οὐδέν clu! ἐγώ. Trag. 
adesp. 28. οὐκέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγώ. 

390. βλέψον πρὸς αὐτοὺς, βλέψον] Eadem verba sunt Her. 226. 

393. ἰώ μοι τύχας] ἰὼ ἰὼ τύχας malit Elmsleius ad Suppl. 
1147. Recte. opinor. 

396. προλιποῦσα δ᾽ —] Cf. Soph. Tr. 942. κλάων ó0oóvex' ἐκ 
δυοῖν — ὠρφανισμένος βίου (βίον Wak. Wund. Dind. etc.) προ- 
λιποῦσα] Sc. τὸν βίον (Med. 119). Cf. Hec. 438. οὗ ᾽γὼ προλείπω. 

399. παρατόνους χέρας] Cf. 204. παρειμένη δὲ χειρὸς ἄϑλιον 
βάρος. 

400. ὑπάκουσον ἄκουσον] Cf. ad Med. 1252. Bacch. 1065. 

403. ποτὲ σοῖσι πίτνων στόμασιν] Cf. Soph. Tr. 938. οὔτ᾽ ἀμ- 
φιπίπτων στόμασιν (ἐλείπετο). O. R. 1219. δύρομαι --- ἔκ στομάτων. 
Sic πρόσωπα, γένυες, etc. 

407. φίλας μονόστολός τε ματρός] Qu. φίλας μονόστολός γε ---. 
Cf. Soph. Aj. 511. σοῦ ---- μόνος. μονόστολος] I. e. ἔρημος. V. 
schol. Of. Phoen. 754. λόχων ἀνάσσειν ἢ μονοστόλου δορός; 

409. ἐγὼ ἔργα (τλάμων) Herw. 

412. ἀνόνατ᾽ ἐνύμφευσας] Cf. Hipp. 1144. ὦ τάλαινα μᾶτερ, 
ἔτεκες ἀνόνατα. El. 506. ὅν ποτ᾽ --- ἀνόνητ᾽ ἔϑροεψας. Hec. 760. 
Herc. 710. ἀνόνητά γ᾽ ἱκετεύουσαν. 

418. γήρως ἔβας τέλος] Cf. Med. 920. ἥβης τέλος μολόντας. 

411. οὐ γάρ τι —] οὐ γὰρ σὺ --- F. W. Schmidt. Sed cf. 
Soph. Ant. 517. οὐ γάρ τι δοῦλος ἀλλ᾽ ἀδελφὸς ὥλετο. 400. 
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419. Cf. 782. βροτοῖς ἅπασι κατϑανεῖν ὀφείλεται. Andr. 1271. 
Or. 1245. Fr. 10. Soph. El. 1173. 

420. ἐπίσταμαί γε] Leg. ἐπίσταμαί τε, vel ἐπίσταμαι ᾽γώ. 

421. προσέπτατ᾽] Cf. Aesch. Prom. 644. ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσ- 
ἐπτατο (sc. ϑεόσσυτος χειμών). 555. τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος 
προσέπτα τόδ᾽. Soph. Aj. 282. τίς γάρ ποτ᾽ ἀρχὴ τοῦ κακοῦ προσ- 
ἕπτατο; Arist. Ran. 309. 

423. μένοντες] μέλποντες F. W. Schmidt, coll. Ion. 905. κλάζεις 
παιᾶνας μέλπων. Nescio an recte. ἀντηχήσατε παιᾶνα —] Cf. 
Aesch. Cho. 151. παιᾶνα τοῦ Oavóvroc. Sept. 865. τὸν δυσκέλαδόν 
ϑ᾽ ὕμνον "Egwvoc | ἰαχεῖν (dyciv?), Ἅιδῃ τ᾽ | ἐχϑρὸν παιᾶν᾽ ἐπι- 
μέλπειν. 

424. τῷ κάτωϑεν --- Oc] Cf. Hel. 1020. τοῖς τε νερτέροις | 


καὶ τοῖς ἄνωϑεν etc. Soph. Ant. 1070. τῶν κάτωϑεν --- ϑεῶν. 
El. 1058. 


o 

420. πένϑους — κοινοῦσϑαι)] Cf. Phoen. 1728. ἐπεὶ προϑυμεῖ 
τῆσδε κοινοῦσϑαι φυγῆς. 

421. κουρᾷ ξυρήκει —] Cf. Tro. 141. Phoen. 372. κάρα ξυ- 
ρῆκες xal πέπλους μελαγχίμους | ἔχουσαν. 333. El. 335. μελαμ- 
πέπλῳ στολῇ] Cf. Hel. 1088. πέπλων τε λευκῶν μέλανας ἀνταλλάξομαι. 
Or. 4571. 

428. τέϑριππα)] Sc. ἅρματα. Cf. Suppl. 927. Iph. A. 159. Hel. 
349. Ion. 1241. Herc. 177. 380. Fr. 1083, 8. Qu. τέϑρισιπα δ᾽. 

433. τοῦδ᾽] τῇσδ᾽ libenter reposuerit Monk. 

434. τιμᾶν] Imo τιμῆς. Of. Hec. 309. ἡμῖν δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς ἄξιος 
τιμῆς, γύναι, | ϑανὼν ὑπὲρ γῆς “Ελλάδος etc. 

4831. οἰκετεύοις Suspectum. Imo οἰκήσειας. Fort. αἰὲν ἴσχοις. 

τὸν ἀνάλιον οἶκον] Cf. 852. Herc. 607. 

439—441. Cf. 361. o9)" οὗπὶ κώπῃ ψυχοπομπὸς Xápo». 

442. πολὺ δὴ πολὺ δὴ γυναῖκ᾽ ἀρίσταν] Haec παρῳδεῖ Comicus 
Av. 589. πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους ἤνεγκας. 

441. πορεύσας] L. q. πορϑμεύσας. Cf. Soph. Tr. 559. ὃς τὸν 
βαϑύρρουν ποταμὸν Ebqvov βροτοὺς | μισϑοῦ ᾿πόρευε. Plat. Tim. 
83 Α. ἐγὼ σφὼ διαβιβῶ τὸν ποταμόν. 

446. ἑπτάτονον --- χέλυν] Cf. Iph. T. 1128. κέλαδον ἑπτατόνου 
λύρας. Herc. 683. γέλυος ἑπτατόνου μολπάν. Ion. 881. τᾶς ἕπτα- 
φϑόγγου μέλπων κιϑάρας ἔνοπάν. Menand. 314. ἑπτάφϑογγος 
(πάφωνε cod.) οὐρεία χέλυς. Hor. Od. IIT. 11. 3. Testudo resonare 
septem | callida nervis". 

4471. κλείοντες] Of. Iph. Α. 1047. Θέτιν ἀχήμασι — κλείουσαι. 
Arist. Pac. (18. κλείουσα ϑεῶν τε γάμους, etc. Frequentior forma 
est κλήζειν. ἀλύροις — ὕμνοις] Cf. Hel. 185. ἄλυρον ἔλεγον. 
Iph. T. 146. Alex. com. III. 456. φϑόγγους δ᾽ ἀλύρους ϑρηνοῦμεν. 

451. παννύχου σελάνας] Cf. Herc. 748. παννύχιος σελάνα. 

455. εἴϑ᾽ ἐπ’ ἐμοὶ μὲν εἴη] Qu. — τόδ᾽ εἴη. 
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456. δυναίμαν δέ σε πέμψαι) Qu. δυναίμαν τέ σε πέμψαι, vel 
— τε πορεῦσαι, vel — τ᾽ ἀναπέμψαι. Of. ad 459. δέ oc] Qu. τέ σε. 

407. ἐξ "Atóa τεράμνων] Qu. — μελάϑρων. Cf. Hipp. 58θ. 
ἐπὶ Πυϑίοις τεράμνοις. 168. Phoen. 333. 

459. zotauíq veotéoq τε κώπᾳ)] Qu. ποταμίᾳ νερτέρων oc κώπᾳ. 
Cf. ad 456. 

460. ὦ φίλα γυναικῶν} Qu. σὺ γὰρ οὖν μόνα (aut μόνα δὴ), 
φίλα γυναικῶν. Cf. Hipp. 848. ὦ φίλα γυναικῶν. Hec. 107. ὦ 
κατάρατ᾽ ἀνδρῶν. Theocr. 15, 74. φίλ᾽ ἀνδρῶν. 

462. κούφα —] Cf. Hel. 853. εὔψυχον ἄνδρα -“-- κούφῃ καταμ- 
πίσχουσιν ἕν τύμβῳ χϑονί. 

412. προϑανοῦσα φωτὸς] προϑανοῦσ᾽ ἄωρος F. W. Schmidt. 

413. τὸ γὰρ ἐν βιότῳ σπάνιον μέρος] Anglice, for our por- 
tion in life is small. Cf. 693. τὸ δὲ ζῆν σμικρὸν, ἀλλ᾽ ὅμως 
γλυκύ. 649. Qu. τὸ γὰρ οὖν βιότου —. τοιαύτας --- κῦρσαι ---- 
ἀλόχου] Cf. Fr. 466, 8. εἰ δέ τις κυρεῖ | γυναικὸς ἐσϑλῆς, etc. 

415. ἄλυπος] Sc. ἄλοχος. 

416. κωμῆται] Qu. χωρῖται. 

481. Τιρυνϑίῳ πράσσω] Qu. Τιρυνϑίῳ ᾿ξαντλῶ. Cf. Herc. 388. 
Μυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ. πόνο»] στόλον F. W. Schmidt. 

482. τῷ ξυνέζξευξαι πλάνῳ] Cf. Aesch. Prom. δ18. τί ποτε 
ταῖσδ᾽ ἐνέζευξας (ταῖσδέ μ᾽ ἔζευξας ἢ) --- ἔν πημοναῖς; σιλάνῳ] 
πότμῳ Nauck. πόνῳ F. W. Schmidt, coll. 481. 499. 

483. τέτρωρον ἅομα] I. q. τέϑριππον ἅρμα, Suppl. 501. Cf. 
Iph. A. 214. Her. 860. Suppl. 667. τετραόροισι — ἅρμασιν. 

481. ἀπειπεῖν πόνους] Cf. Suppl. 342. οὔκουν ἀπαυδᾶν δυνατόν 
ἐστί μοι πόνους. 

4094. áprauoboi] Cf. El. 816. ὅστις ταῦρον ἀρταμεῖ καλῶς. 
Aesch. Prom. 1059. διαρταμήσει σώματος μέγα δάκος. 

495. ϑηρῶν ὀρείων] Cf. Suppl. 46. ϑηροσὶν ὀρείοισι βοράν». 

χόρτον] δόοπον F. W. Schmidt. Cf. Hipponact. Fr. 35, 6. σῦκα 
μέτρια τρώγων | καὶ xoíOwov κόλλικα, δούλιον χόρτον. Babr. Fab. 
132, 9. ἔτρωγε κριϑῆς χόρτον. Cratet. in Anth. Append. 47, 3. 
χόρτον ἐμῇ συνεχῶς δότε γαστέρι. 

497. κομπάζξεται] Cf. Aesch. Sept. 800. φόβος γὰρ ἤδη πρὸς 
σύλαις κομπάζξεται. 

498. ζαχούσου --- πέλτης] Cf. Rhes. 370. τὰν ζάχρυσον — 
πέλταν. πέλτης ἄναξ] Cf. Cycl. 86. κώπης τ' ἄνακτας. Suppl. 680. 
μοναμπύκων ἄναξ. Iph. A. 1260. χαλκέων ὅπλων ἄνακτες. 

499. καὶ τόνδε —] Cf. Soph. Aj. 534. πρέπον γε τἂν ἦν δαί- 
μονος τοὐμοῦ (l v' ἐμοῦ) τόδε. Arist. Ran. 568. καὶ τοῦτο τούτου 
τοὔργον. Eq. 787. τοῦτό γέ τοί σου τοὔργον ἀληϑῶς γενναῖον καὶ 
φιλόδημον. 

800. πρὸς αἷπος ἔρχεται] Cf. Aesch. Ag. 285. 309. Πρὸς αἷπος 
ἰέναι (ὁδοιπορεῖν) est apud Hippocratem. 
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504. ἀγῶνα — συμβαλῶν] Cf. 1141. ποῦ τόνδε Θανάτῳ φὴς 
ἀγῶνα συμβαλεῖν; 

512. κουρᾷ τῇδε δυσμόρφῳ πρέπεις] Cf. Hel. 1220. ὡς ἐσϑῆτι 
δυσμόρφῳ πρέπει. κουρᾷ --- πενϑίμῳ)] Cf. Or. 458. κουρᾷ πεν- 
ϑίμῳ. Suppl. 973. πένϑιμοι κουραί. Hel. 1054. κουραῖσι καὶ ϑρή- 
γοισι. Suppl. 1056. ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἀνδρὶ πένϑιμος πρέπεις ὁρᾶν. 
Aeschin. III. 211. οὐ γὰρ δεῖ ἐφ᾽ οἷς ἣ πόλις ἐπένϑησε καὶ ἐκεί- 
gato, ἐπὶ τούτοις ἐμὲ στεφανοῦσϑαι. 

518. οὐ μὴν γυνή y] Lege οὐ σὴ γυνή γ᾽ —. Velo? δὴ —. 
' . 519. διτλοῦς ἐπ᾽ αὐτῇ μῦϑος ἔστι μοι λέγειν] Similis constructio 
est 161]. δισσὰ δ᾽ ἦν μέλη κλύειν. Aesch. Pers. 419. ϑάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ 
ἦν ὁρᾶν. Malim tamen διπλοῦν — μῦϑον. 

522. οὐδέν τι μᾶλλον οἶδα] Cf. Hipp. 844. οὐδέν τι μᾶλλον 
οἶδ᾽ ἃ βούλομαι κλύειν. Soph. Aj. 280. εἰ --- μηδέν τι μᾶλλον ἢ 
γοσῶν εὐφραίνεται. 

524. yc] Leg. σφε. ὑφειμένη»] Medio sensu. 

5206. eic τόδ᾽] elc τότ᾽ Wakef. Seager in Class. Journ. XIX. 81. 
prob. Elmsl. Monk. οἶκτον F. W. Schmidt. zoóx4a ] Cf. Soph. 
Tr. 963. προύκλαιον ὀξύφωνος ὡς ἀηδών. 

521. τέϑνηχ᾽ ὁ μέλλων) Cf. 50. τοῖς μέλλουσι ϑάνατον ἐμβαλεῖν. 

528. χωρὶς τό τ' εἶναι —] Cf. Soph. O. C. 808. χωρὶς τό τ’ 
εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὸ (τὰ al) καίοια. Aesch. Prom. 927. μαϑήσεται᾿ 
ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

529. σὺ τῇδε κρίνεις —] Cf. Suppl. 466. ool μὲν δοκείτω ταῦτ᾽, 
ἐμοὶ δὲ τἀντία. Soph. Aj. 1039. κεῖνός τ᾽ ἐκεῖνα στεογέτω κἀγὼ 
τάδε. Ο. C. 1665. Evenum apud Athen. IX. 1. καὶ πρὸς μὲν τού- 
τους ἀρκεῖ λόγος εἷς ὁ παλαιὸς, | σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ᾽ ἐστὶν, ἐμοὶ 
δὲ τάδε. 

531. μεμνήμεϑα] τητώμεϑα Weckl. λελείμμεϑα F. W. Schmidt. 
Qu. λελείμμεϑα, aut. μονούμεϑα. 

533. ἄλλως] ἄλλοις Baier. ἀμοῖς F. W. Schmidt. ἀλλ᾽ ὅμως 
(om. ἦν») — Κνίζα]α. ἄλλως suspectum habet etiam Nauck. 

531. ὡς “δὴ τί —;] Cf. Herc. 1407. ὡς δὴ τί (l. τί;) φίλτρον 
τοῦτ᾽ ἔχων ῥᾷάων ἔσει; 

538, ἄλλην] Imo ἄλλων. Of. 545. 1043. 

540. λυπουμένοις ὀχληρὸς ἂν μόλοι ξένος F. W. Sehmidt. ei 
μόλοι] οἶδ᾽ ἐγὼ F. W. Sehmidt. Qu. ἔστε πᾶς, aut potius ὃς μόλῃ. 
Of. 554. εἰ δόμων ope — ἀπήλασα ξένον μολόντα. Macar. VI. 
83. ὀχληοὸς δὲ ξένος ὄψιος uoAov: αὕτη Μαὐριπίδου ἐστί». 

542. αἰσχρὸν] αἰσχρόν τι Elmsl. ad Med. 1224. Qu. αἰσχρὸν» 
δὲ, vel αἰσχρὸν παρὰ στένουσι (παρ᾽ αἰάζουσι). 

543. οἷ σ᾽ ἐσάξομεν] οὗ σε δαίσομεν F. W. Schmidt, coll. Or. 15. 
ἔδαισε δ᾽ οὖν νιν —-. Aesch. Eum. 305. xai ζῶν με δαίσεις —. 

544. σοι μυρίαν ἔξω χάριν] Cf. Herc. 1352. εἶμι δ᾽ ἐς πόλιν | 
τὴν σὴν χάριν τε μυρίαν δώρων ἔχω. 
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546. ἡγοῦ ov —] Cf. Aesch. Cho. 712. ἄγ᾽ αὐτὸν εἰς ἀνδρωνᾶς 
εὐξένους δόμων etc. δωμάτων ἐξωπίους] Cf. Med. 624. Suppl. 
1038. δόμων ἐξώπιος | βέβηκε. Arist. Th. 881. 

548. παρεῖναι] Lege προϑεῖναι. Cf. 149. οἷς δεῖπνα zxoov0nx.. 

551. προκειμένης] προσκειμένης Wakef. Monk. Recte. Cf. 833. 
κακοῦ τοσούτου δώμασιν προσκειμένου (προκ. al.). 

552. τί μῶρος &;] Qu. ἦ μῶρος εἶ; ξενοδοχεῖν] Imo ξενο- 
δοκεῖν. Idem vitium est Theophr. Char. 23. ξενοδοχίας. et Xen. 
Oecon. IX. 10. V. Cobet. V. L. p. 73. 

555. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι] Legerim οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι. Cf. Her. 507. 
αὐτοὶ δὲ “προστιϑέντες ἄλλοισιν πόνους, παρὸν σεσῶσϑαι, φευξό- 
μεσϑα μὴ ϑανεῖν; | o? δῆτ᾽, ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἄξια etc. Soph. 
O. C. 435. 

560. "4oyovc διψίαν — ᾿χϑόνα] Cf. Lucian. Dial. D. Mar. 6. 
πολυδίψιον δὲ τὸ Ἄργος, ὥστε ἀνάγκη ἀεὶ ὑδροφορεῖν. 

561. τὸν παρόντα δαίμονα] Cf. Soph. Fr. 585, 1. μὴ σπεῖρε 
πολλοῖς (l. μὴ σπεῖρ᾽ ἐς ἄλλους) τὸν παρόντα δαίμονα. El. 1306. τῷ 
παρόντι δαίμονι. 

. 565. καὶ τῷ μὲν —] καὐτῷ μὲν — F. W. Schmidt. Recte. 
οἶμαι] Qu. οἶδα. οὐ φρονεῖν δοκῶ] Qu. οὐ δόξω φρονεῖν. 

568. πολύξεινος καὶ ἐλεύϑερος ἀνδρὸς —] πολυξείνου καὶ &Aev- 
ϑέρου. ἀνδρὸς — Purgold. Recte. 

510. εὐλύρας ᾿Απόλλων) Cf. Fr. 477. παιὰν ᾿ἅπολλον εὔλυρε. 
Arist. Thesm. 969. τὸν εὐλύραν. Ran. 229. εὔλυροί τε Μοῦσαι. 

512. ἐν δόμοις] ἐν νόμοις Pierson. ἐν νομοῖς F. W. Schmidt. 

915. δοχμιᾶν] Anglice, sloping. In schol. ὀρέων pro óo- 
yáóo» Monk. 

519. λύγκες] Οὗ Fr. 863, 2. λύγκα (Avyya libri). Virg. G. III. 
264. :lynces — variae". 

581. λεόντων à δαφοινὸς ἴλα] Cf. Aesch. Prom. 1022. δαφοινὸς 
ἀετός. Hom. Il. 2, 308. δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός. 10, 23. δαφοι- 
γὸν (leg. δαφοινοῦ) ξέσσατο δέρμα λέοντος. 11, 474. 18, 538. 

583. ἀμφὶ σὰν κιϑάραν] Cf. Phoen. 1042. ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν. 

585. πέραν --- ἐλατᾶν)] Leg. πέρα —. Cf. Herc. 234. Hipp. 
1053. et ad Soph. Ant. 334. 

586. faívovo'] Languidum hoc est. Leg. πηδῶσ᾽ vel oxaíoovo'. 

5817. εὔφρονι μολπᾷ] Cf. Tro. 547. βοὰν ἔμελπον εὔφρονα. 

589. καλλίναον Βοιβίαν --- λίμναν») Cf. Med. 835. τοῦ καλλίναου 
τ᾽ ἀπὸ Κηφισσοῦ ῥοᾶς. 

595. ἐπ] Usque ad. 

597. δόμον ἀμπετάσας] Cf. Phoen. 304. ἀναπέτασον πύλας. 

601. ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ] Cf. Soph. El. 628. πρὸς ὀργὴν ἔκ- 
φέρει. Eur. Suppl. 911. τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ κακῶς αἰδῶ φέρει. 

603. πάντ᾽ ἔνεστι σοφίας] Qu. πᾶσ᾽ ἔνεστι σοφία, aut fortasse 
πᾶν ἔνεστι σοφίας. 
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604. πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ —] Cf. Aesch. Ag. 982. οὐδ᾽ ἀπο- 
στύσαι — ϑάρσος εὐπιϑὲς ἵζει φρενὸς φίλον ϑρόνον. ἦἧὦὖσται] Sedet. 
Cf. Rhes. 613. Sie ἧστο Suppl. 664. 674. ἧσο Rhes. 840. 

605. κεδνὰ πράξειν] Cf. Tro. 683. πράξειν τι κεδνόν. 

606. ἀνδρῶν —] Cf. Soph. El. 1104. τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω 
φράσειεν ἂν ] ἡμῶν ποϑεινὴν κοινόπουν παρουσίαν; εὐμενὴς] 
εὐγενὴς conj. Elmsl. ad Her. 1006., coll. Hipp. 710. ὑμεῖς δὲ παῖδες 
εὐγενεῖς Τροιζήνιαι. O. C. 128. ἄνδρες γϑονὸς τῆσδ᾽ εὐγενεῖς οἰκήτορες. 

608. ἐς τάφον malit Blomf. Gl. Prom. 1087. 

610. ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὅδόν)] Cf. Her. 37. Soph. Tr. 874. Ant. 
806. Aj. 994. O. C. 96. ὥς με τήνδε τὴν ὁδὸν «--- ἐξήγαγ᾽ etc. 

ὑστάτην ὁδόν] Bupremum iter, ut loquitur Horatius Od.II. 17. 11. 

611. γηραιῷ ποδί] Cf. Andr. 547. γηραιὸν πόδα. 

613. κόσμον φέροντας, νερτέρων ἀγάλματα] Cf. Aesch. Ch. 15. 
χοὰς φερούσας νερτέροις μειλίγματα. γερτέρων (1) malit Υ ακοῖ, 
coll. Herc. 708. πέπλοις | κοσμεῖσϑε σῶμα καὶ νεκρῶν ἀγάλμασιν. 

614. κακοῖσι σοῖσι συγκάμνων] Cf. Aesch. Prom. 412. σοῖσι 
πήμασι συγκάμνουσι ϑνητοί. 

615. οὐδεὶς ἀντερεῖ] Cf. Alc. 618. Iph. A. 1210. 

617. δύσφορα B. C. Hart. Dind. etc. δυσμενῆ al. δυσχερῇ Nauck. 
δυσπετῇ F. W. Schmidt. Cf. Hec. 1085. δύσφορα --- κακά. Cycl. 
296. δύσφορά γ᾽ ὀνείδη. 

624. ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε] Cf. Med. 796. τλᾶσ᾽ ἔργον 
ἀνοσιώτατον. 1328. ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον. 

627. εὖ σοι γένοιτο] Cf. Fr. 707. εὖ σοι γένοιτο (καλῶς ἔχοιμι 
al.)- Plat. com. IL. 626. εὖ γέ σοι γένοιτο. 

628. λύειν βροτοῖσιν] Cf. Med. 566. ἐμοί τε λύει ---- ὀνῆσαι. 

636. ὀρϑῶς] Truly. Cf. Andr. 376. οἵτινες φίλοι | ὀρϑῶς 
πεφύκασ᾽. Soph. Ant. 99. τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρθῶς φίλη. Arist. Nub. 659. 
Qu. ὄντως. τοῦδε σώματος] I. e. mei. Cf. Her. 90. Soph. O. R. 643. 

637. οὐδ᾽ ἡ τεκεῖν φάσκουσα —] Cf. Arist. Th. 564. οὐδ᾽ ὡς 
σὺ τῆς δούλης τεκούσης ἄρρεν εἶτα σαυτῇ | 1000" ὑπεβάλου, τὸ σὸν 
δὲ ϑυγάτριον παρῆκας αὐτῇ. Aesch. Eum. 658. οὐκ ἔστι μήτηρ ἡ 
κεκλημένη τέκνου | τοκεὺς, τροφὸς δὲ —. 

640. γένος γὰρ εἷς ἔλεγχον ἐξελθὼν] Cf. Soph. Phil. 98. εἰς 
ἔλεγχον ἐξιὼν etc. Fr. 101, 2. γένος γὰρ εἰς ἔλεγχον ἐξιὸν καλὸν | 
εὔκλειαν ἂν κτήσαιτο. Hec. 226. ἔδειξας --- ὃς εἶ] Cf. Soph. Aj. 
1259. οὐ μαϑὼν ὃς εἶ φύσιν ἄλλον τιν᾽ ἄξεις —; V. Elmsl. ad 
Med. 1086. 

642. ἦ τἄρα —] Cf. 132. ἦ τἄρ᾽ "Axaoroc οὐκέτ᾽ Kov ἐν ἄν- 
δράσιν. Hipp. 480. Iph. A. 1189. Her. 651. Fr. 645, 5. Elmsl. ad 
Her. 651. ἁπάντων διαπρέπεις εὐψυχίᾳ] Cf. Her. 597. ἀλλ᾽, ὦ 
μέγιστον ἐκπρέπουσ᾽ εὐψυχίᾳ. Suppl 841. διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ | 
ϑνητῶν. Hom. Il. 12, 104. ὁ δ' ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. 

647. πατέρα τέ y'| Qu. καὶ πατέρ᾽ ἄν. 
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648. καλὸν ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω] Cf. Plut. Camill. p. 129 E. πολλοὺς 
xai καλοὺς ἀγῶνας ἠγωνίσατο. S. Paul. Epist. ad Tim. II. 4. 7. τὸν 
ἀγῶνα τὸν καλὸν ἢγώνισμαι. 

650. πάντως] Anglice, in any case. 

655. δόμων] ϑοόνων Schmidt. 

659. ϑανεῖν προύδωκα] Cf. Or. 1588. ὃν ov προύδωκας ϑανεῖν. 

661. ἠλλαξάτην] V. Elmsl. ad Med. 1041. 

662. roí(yap φυτεύων παῖδας —] Cf. Med. 1029. εἶχον ἐλπίδας | 
πολλὰς ἐν ὑμῖν, etc. 

663. γηροβοσκήσουσι --- περιστελοῦσι] Cf. Med. 1033. γηρο- 
βοσκήσειν τ᾽ ἐμὲ | καὶ κατϑανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν. 

666. τέϑνηκε τοὐπὶ o'] Cf. Xen. Cyr. V. 4. 11. τὸ ἐπ᾽’ ἐμοὶ 
οἴχομαι, τὸ δὲ ἐπὶ ool σέσωσμαι. Isocr. p. 170 C. Phil. V. Ap. IV. 35. 
ἀπέϑανε δ᾽ ἂν ἐπὶ τῷ δήσαντι. 

667. κείνου λέγω] κείνου τόδε aut κεῖνον σέβω Nauck. Qu. 
κείνου νέμω. Sed fortasse κείνου λέγω valet i.q. κείνου λογίζομαι. 

668. Spurium habent Nauck. et F. W. Schmidt. 

669. μάτην do  —] Imitatur Menander IV. 271. μάτην ydo 
— xai πολυχρόνιον βίον. 

671. οὐδεὶς βούλεται) De hac caesura quinti pedis cf. Phoen. 
141. ἀμφότερον᾽ ἀπολειῳφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον. Herc. 1338. coi 
δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλων. Fr. 497 Ν. τῆς μὲν κακῆς κάκιον 
οὐδὲν γίγνεται. Vide Wecklein Vind. Aesch. p. 130. 

674. ὦ παῖ vulg. suspectum habet Elmsl. ὦναξ Monk. et 
Naber. παῦσαι Mekler. ἅλις (repetitum) Kvíéala. πατρὸς παλαιοῦ 
Hense. Vulgata orta videtur ex proxime seq. v. 

675. Λυδὸν ἢ Φρύγα) Cf. Xen. Vect. 2, 3. Λυδοὶ καὶ Φρύγες 
xal Σύροι xai ἄλλοι παντοδαποὶ βάρβαροι. Xen. Mem. II. 1. 10. 
Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν, ἄρχονται δὲ Σύροι xal Φρύγες xal Avóo(. 

616. κακοῖς ἐλαύνειν] Cf. Her. 1007. ἤλαυνες ἂν κακοῖσιν (αὖ- 
τούς). Andr. 31. κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι. Soph. Aj. 
215. 504. 756. Tr. 1045. O. R. 28. 5i opus esset, corrigi posset 
κακοῖσι βάλλειν. Cf. ad Aj. 1244. 

677. Irridet Ephippus 2,1. οὐκ οἶσϑά μ᾽ ὄντα πρὸς ϑεῶν 
Τιρύνϑιον  ᾿Αργεῖον ---; 

619. ἄγαν γ᾽ ὑβοίζεις] Cf. Soph. Aj. 589. ἄγαν γε λυπεῖς. Ant. 
518. νεανίας λόγους δίπτων)] Leg. γεανικοὺς —. Of. Aesch. 
Prom. 311. εἰ ó' ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους |. δίψεις, etc. 

680. οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει) Haec plane mendosa sunt. Lege 
oby ἁπλῶς οὕτως ἄπει. 1. 6. non impune evades. Cf. Her. 374. 
σὺ δ᾽ — εἰ πόλιν ἥξεις, οὖχ οὕτως ἃ δοκεῖς κυρήσεις. 

682. ὀφείλων] ὀφείλω δ᾽ nonnulli libri. Recte. οὐδεὶς βού- 
λεται] Fort. οὔτι vel οὐχὶ βούλεται. 

683. οὐ yàg πατρῷον τόνδ᾽ ἐδεξάμην νόμο»] Cf. Soph. El. 1500. 
ἀλλ᾽ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐκόμπασας. et ad Arist. Ran. 1146. 

1 
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685. εἴτε δυστυχὴς εἴτ᾽ εὐτυχὴς] εἴτε δυστυχεῖς εἴτ᾽ εὐτυχεῖς 
conj. Elmsl. σαυτῷ — ἔφυς] Cf. Her. 2. ὃ μὲν δίκαιος τοῖς πέλας 
zégvx' ἀνήρ. lon. 646. ἔα δ᾽ ἐμαυτῷ ζῆν. Plat. Epist. IX. 358 A. 
ἕκαστος ἡμῶν οὐχ αὑτῷ μόνον γέγονεν. 

687. Ita F. W. Schmidt, πόλεως μὲν ἀρχὰς, πολυπλέϑρους δὲ 
καὶ γύας" [ λήψῃ δὲ πατρὸς ἅπερ ἐδεξάμην πάρα. 

690. 691. Transposuerit F. W. Schmidt. 

691. χαίρεις —] Hunc versum παρῳδεῖ Comicus Nub. 1415. 
Th. 194. Cf. Hec. 1256. ἀλγεῖς" τί δ᾽; ἦ με παιδὸς οὖκ ἀλγεῖν 
δοκεῖς; χαίρεις ὁρῶν φῶς) Cf. Or. 1523. πᾶς ἀνὴρ, κἂν δοῦλος 
ἢ τις, ἥδεται τὸ φῶς ὁρῶν. Alc. 868. οὔτε yàg αὐγὰς χαίρω προ- 
σορῶν. 667. αὐγὰς εἰσορῶ. Andr. 935. βλέπουσα — αὖγάς. Hel. 
1313. αὐγὰς εἰσορᾶν. 

692. καὶ μὴν πολύν γε Elmsl. Recte. 

697. λέγεις] Lege ψέγεις. Et sic Cobet. Cf. 704. εἰ δ᾽ ἡμᾶς 


κακῶς | ἐρεῖς. γυναικὸς --- ἡσσημένος] Cf. Soph. Ant. 678. 
κοῦτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. Arist. Lys. 450. 
101. φίλος] Qu. φίλως. δνειδίζεις Leg. ὀνειδιεῖς. ἘΠ sic 


vir doctus in Quart. Rev. IX. 356. Cf. ad Her. 153. 

103. εἰ σὺ —] 5j ov (aut ὡς σὺ) — F. W. Schmidt. 

104. εἰ δ' ἡμᾶς κακῶς —] Cf. Ter. Andr. V. 4. 17. “51 mihi 
.perget quae volt dicere, ea quae non volt audiet'. Quae fortasse 
a Menandro ducta sunt. 


108. πολλὰ xob wevóg| Cf. Chionidem ap. Poll. X. 43. zo4- 
λοὺς ἐγῴδα xob κατὰ σὲ νεανίας. 

106. τὰ πρὶν κακά] πρὶν ἢ πρέπει aut simile quid postulari 
censet Herwerden ad Ion. 89. 

108. ὡς ἐμοῦ λέξαντος] Lege ὡς ἐμοῦ ᾿λέγξοντος. 

113. μείζον᾽ ἂν ζώοις yoóvov| μείζονα ζώοις χρόνον ΘΟΔΡῸΓ in 
Class. Journ. XIX. 81. vir doctus in Quart. Rev. IX. 355. Matth. 
Schaefer. Recte. Sensus est, Jovo longius viveres, si liceret. 
μείζονα ζῴης yoóvov Schaefer. Cobet. μείζον᾽] μάσσον᾽ F. W. 
Schmidt. Cf. me ad Soph. Tr. 679. μάσσον᾽ (μείζον᾽ vulg.) ἐκτενῶ 
λόγον. ζώοις] Qu. ζῴης. Sed ζώειν legitur Soph. O. C. 1213. 
El. 158. Fr. 685. 

119. τοῦδέ γ᾽] Leg. τοῦδ᾽ ἔτ᾽. 

120. μνήστευε πολλὰς] μνήστευ᾽ ἔτ᾽ ἄλλας aut jonjoreve πλείους 
F. W. Schmidt. 

121. ooi] Lege oó». 

122. φίλον — φίλον] Cf. Bacch. 961. μόνος ob πόλεως τῆσδ᾽ 
Φᾧπερμαχεῖς μόνος. Hipp. 327. Rhes. 579. 

123. ἐν ávópgáow| Cf. 732. 

124. οὐκ éyyceAdc] Sc. ἐμοί. οὖκ οὖν γελᾷς γε τόνδε βαστάξων 
γεχοὸν F. W. Schmidt. 
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366. ooi τούσδε ϑεῖναι] Qu. σὺν σοί τε ϑεῖναι, vel σοὶ σύν τε 
ϑεῖναι. Vide schol. πλευρά τ᾽ ἐκτεῖναι — ]| Cf. Soph. Tr. 938. 
πλευρόϑεν | πλευρὰν παρεὶς (schol. ἐκτείνας) ἔκειτο πόλλ᾽ ἀναστένων. 

367. μηδὲ γὰρ —] Cf. Arist. Ach. 893. 

369. ἐγώ σοι πένϑος — λυπρὸν συνοίσω τῆσδε] Cf. Aesch. 
Eum. 848. ὀργὰς ξυνοίσω σοι. 

312. γαμεῖν ἄλλην --- γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν] Cf. Herod. IV. 154. ὃς 
ἐπὶ ϑυγατρὶ ἀμήτορι ἔγημε ἄλλην γυναῖκα. 

313. ἐμέ] Qu. λέχος. 

314. καὶ τελευτήσω τάδε] Leg. καὶ τελῶ γε πρὸς τάδε. 

318. πολλή y! ἀνάγκη) πολλή μ᾽ ἀνάγκη Monk. prob. Elmsl. 
ad Med. 981. Lege πολλή 'ov ἀνάγκη. Cf. ad Med. 1013. Phoen. 
1668. 

381. χρόνος μαλάξει σ᾽ Cf. Chaerem. Fr. 22. χρόνος μαλάσσει 
πάντα κἀξεργάζξεται. 

388. ἀρκοῦμεν —] Cf. Soph. Ant. 547. ἀρκέσω ϑνήσκουσ᾽ ἐγώ. 

385. Qu. xai δὴ —. σκοτεινὸν ὄμμα —] Cf. Herc. 641. 
βλεφάρων σκοτεινὸν φάος ἐπικαλύψαν (yfoac) Suppl. 978. Soph. 
Tr. 914. κἀγὼ λαϑραῖον ὄμμ᾽ ἐπεσκιασμένη | φρούρουν. et ad Her. 
323. 514. 

381. ὡς οὐκέτ᾽ οὖσαν οὐδὲν] Cf. Arist. Ach. 1184. οὐκέτ᾽ οὐδέν 
εἰμ᾽ ἐγώ. Eq. 1243. οἴμοι κακοδαίμων, οὐκέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγώ. Trag. 
adesp. 28. οὐκέτ᾽ οὐδέν εἶμ᾽ ἐγώ. 

390. βλέψον πρὸς αὐτοὺς, βλέψον] Eadem verba sunt Her. 226. 

393. ἰώ μοι τύχας] ἰὼ ἰὼ τύχας malit Elmsleius ad Suppl. 
1147. Recte, opinor. 

396. προλιποῦσα δ᾽ —| Cf. Soph. Tr. 942. κλάων ὁϑούνεκ᾽ ἐκ 
δυοῖν — ὠρφανισμένος βίου (βίον Wak. Wund. Dind. etc.). προ- 
λιποῦσα] Sc. τὸν βίον (Med. 1490). Cf. Hec. 438. of ᾿γὼ προλείπω. 

399. παρατόνους χέρας] Cf. 204. παρειμένη δὲ χειρὸς ἄϑλιον 
βάρος. 

400. ὑπάκουσον ἄκουσον] Cf. ad Med. 1252. Bacch. 10065. 

403. ποτὶ σοῖσι πίτνων στόμασιν] Cf. Soph. Tr. 938. οὔτ᾽ ἀμ- 
φιπίπτων στόμασιν (ἐλείπετο). O. R. 1219. δύρομαι --- ἔκ στομάτων. 
Sic πρόσωπα, γένυες, etc. 

401. φίλας μονόστολός τε ματρός] Qu. φίλας μονόστολός ye —. 
Cf. Soph. Aj. 511. σοῦ --- μόνος. μονόστολος] I. e. ἔρημος. V. 
schol. Cf. Phoen. 754. λόχων ἀνάσσειν ἢ μονοστόλου δορός; 

409. ἐγὼ ἔργα (τλάμων) Herw. 

412. ἀνόνατ᾽ ἐνύμφευσας) Cf. Hipp. 1144. ὦ τάλαινα μᾶτερ, 
ἔτεκες ἀγόνατα. El. 506. ὅν ποτ᾽ -- ἀνόνητ᾽ ἔϑρεψας. Hec. 760. 
Herc. 710. ἀνόνητά γ᾽ ἱκετεύουσαν. 

413. γήρως ἔβας τέλος] Cf. Med. 920. ἥβης τέλος μολόντας. 

411. οὐ γάρ τι —] οὐ γὰρ σὺ --- F. W. Schmidt. Sed cf. 
Soph. Ant. 517. οὐ γάρ τι δοῦλος ἀλλ᾽ ἀδελφὸς devo. 400.. 
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419. Cf. 782. βροτοῖς ἅπασι κατϑανεῖν ὀφείλεται. Andr. 121]. 
Or. 1245. Fr. 10. Soph. El. 1173. 

420. ἐπίσταμαί γε] Leg. ἐπίσταμαί ve, vel ἐπίσταμαι ' γώ. 

421. προσέπτατ᾽]ἢ Cf. Aesch. Prom. 644. ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσ- 
ἔπτατο (sc. ϑεόσσυτος χειμών). 555. τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος 
προσέπτα τόδ᾽. Soph. Aj. 282. τίς γάρ ποτ' ἀρχὴ τοῦ κακοῦ προσ- 
ἔπτατο; Arist. Ran. 309. 

423. μένοντες] μέλποντες F. W. Schmidt, coll. Ion. 905. κλάξεις 
παιᾶνας μέλπων. Nescio an recte. ἀντηχήσατε παιᾶνα —] Cf. 
Aesch. Cho. 151. παιᾶνα τοῦ Üavóvroc. Sept. 865. τὸν δυσκέλαδόν 
ϑ᾽ ὕμνον ᾿Ἐρινύος | ἰαχεῖν (Ayciv?), “Αιδῃ τ᾽ | ἐχϑρὸν παιᾶν᾽ ἔπι- 
μέλπειν. 

424. τῷ κάτωϑεν --- ϑεῷ} Cf. Hel. 1020. τοῖς τε νερτέροις | 


xai toig ἄνωθϑεν etc. Soph. Ant. 1070. τῶν κάτωϑεν --- ϑεῶν. 
El. 1058. 


o 
426. πένϑους — κοινοῦσϑαι] Cf. Phoen. 1728. ἐπεὶ προϑυμεῖ 
τῆσδε κοινοῦσϑαι φυγῆς. | 

427. κουρᾷ ξυρήκει —] Cf. Tro. 141. Phoen. 372. κάρα ξυ- 
 Qijxec xal πέπλους μελαγχίμους | ἔχουσαν. 333. El. 335. κμελαμ- 
πέπλῳ στολῇ] Cf. Hel. 1088. πέπλων τε λευκῶν μέλανας ἀνταλλάξομαι. 
Or. 4571. 

428, τέϑριππα] Sc. ἅρματα. Cf. Suppl. 927. Iph. A. 159. Hel. 
349. Ion. 1241. Herc. 177. 380. Fr. 1083, 8. Qu. τέϑροισπα Ó'. 

433. τοῦδ᾽] τῆσδ᾽ libenter reposuerit Monk. 

434. τιμᾶν] Imo τιμῆς. Cf. Hec. 309. ἡμῖν δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς ἄξιος 
τιμῆς, γύναι, | ϑανὼν ὑπὲρ γῆς “Ἑλλάδος etc. 

431. oixerevoic| Suspectum. Imo οἰκήσειας. Fort. αἰὲν ἴσχοις. 

τὸν dváAtov οἶκον] Cf. 852. Herc. 607. 

439—441. Cf. 361. o$0" oóni κώπῃ ψυχοπομπὸς Χάρων. 

442. πολὺ δὴ πολὺ δὴ γυναῖκ᾽ ἀρίσταν] Haec παρῳδεῖ Comicus 
Av. 539. πολὺ δὴ πολὺ δὴ χαλεπωτάτους λόγους ἤνεγκας. 

441. πορεύσας I. q. πορϑμεύσας. Cf. Soph. Tr. 559. ὃς τὸν 
βαϑύρρουν ποταμὸν Εὔηνον βροτοὺς | μισϑοῦ ᾿πόρευε. Plat. Tim. 
83 A. ἐγὼ σφὼ διαβιβῶ τὸν ποταμόν. 

446. ἑπτάτονον --- χέλυν] Cf. Iph. T. 1128. κέλαδον ἑπτατόνου 
λύρας. Herc. 683. χέλυος ἑπτατόνου μολπάν. lon. 881. τᾶς ἕπτα- 
φϑόγγου μέλπων κιϑάρας ἐνοπάν. Menand. 314. ἑπτάφϑογγος 
(πάφωνε cod.) οὐρεία χέλυς. Hor. Od. III. 11. 8. "Testudo resonare 
septem | callida nervis. 

441. κλείοντες] Cf. Iph. A. 1047. Θέτιν ἀχήμασι — κλείουσαι. 
Arist. Pac. 718. κλείουσα ϑεῶν τε γάμους, etc. Frequentior forma 
est κλήζειν. ἀλύροις — ὕμνοις] Cf. Hel. 185. ἄλυρον ἔλεγον. 
Iph. T. 146. Alex. com. III. 456. φϑόγγους δ᾽ ἀλύρους ϑρηνοῦμεν. 

451. παννύχου σελάνας] Cf. Herc. 148. παννύχιος ocAáva. 

455. εἴϑ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ μὲν εἴη] Qu. — τόδ᾽ εἴη. 
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456. δυναίμαν δέ σε πέμψαι) Qu. δυναίμαν τέ σε πέμψαι, vel 
— τε πορεῦσαι, vel — τ᾽ ἀναπέμψαι. Cf. ad 489. δέ σε] Qu. τέ σε. 

491. ἐξ "Aióa τεράμνων] Qu. --- μελάϑρων. Cf. Hipp. 5306. 
ἐπὶ Πυϑίοις τεράμνοις. (68. Phoen. 333. 

459. ποταμίᾳ νερτέρᾳ ve κώπᾳ] Qu. ποταμίᾳ νερτέρων σε κώπᾳ. 
Cf. ad 456. 

460. ὦ φίλα γυναικῶν] Qu. σὺ γὰρ οὖν μόνα (aut μόνα δὴ), 
φίλα γυναικῶν. Of. Hipp. 848. ὦ φίλα γυναικῶν. Hec. 107. ὦ 
κατάρατ᾽ ἀνδρῶν. Theocr. 15, 74. φίλ᾽ ἀνδρῶν. 

462. κούφα --- Cf. Hel. 853. εὔψυχον ἄνδρα ---- κούφῃ καταμ- 
πίσχουσιν ἕν τύμβῳ χϑονί. 

412. προϑανοῦσα φωτὸς προϑανοῦσ᾽ ἄωρος F. W. Schmidt. 

413. τὸ γὰρ &v βιότῳ σπάνιον μέρος] Anglice, for our por- 
tion in life is small. Of. 693. τὸ δὲ ζῆν σμικρὸν, ἀλλ᾽ ὅμως 
γλυκύ. 649. Qu. τὸ γὰρ οὖν βιότου —. τοιαύτας -“--- κῦρσαι ---- 
ἀλόχου] Cf. Fr. 466, 8. εἰ δέ τις κυρεῖ | γυναικὸς ἐσθλῆς, etc. 

415. ἄλυπος Sc. ἄλοχος. 

416. κωμῆται] Qu. χωρῖται. 

481. Τιρυνϑίῳ πράσσω] Qu. Τιρυνϑίῳ ᾿ξαντλῶ. | Cf. Herc. 388. 
Μυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ. zóvov] στόλον F. W. Schmidt. 

482. τῷ ξυνέζευξαι πλάνῳ] Cf. Aesch. Prom. 578. τί ποτε 
ταῖσδ’ ἐνέζευξας (ταῖσδέ μ᾽ ἔζευξας Ὁ) — ἐν πημοναῖς; πλάνῳ] 
πότμῳ Nauck. πόνῳ F. W. Schmidt, coll. 481. 499. 

483. τέτρωρον ἅρμα] 1. q. τέϑριππον ἅρμα, Suppl. 501. Cf. 
Iph. A. 214. Her. 860. Suppl. 667. τετραόροισι ---- ἅρμασιν. 

481. ἀπειπεῖν πόνους] Cf. Suppl. 342. οὔκουν ἀπαυδᾶν δυνατόν 
ἐστί μοι πόνους. 

494. ἀρταμοῦσι)] Cf. El. 816. ὅστις ταῦρον ἀρταμεῖ καλῶς. 
Aesch. Prom. 1059. διαρταμήσει σώματος μέγα δάκος. 

495. ϑηρῶν ὀρείων] Cf. Suppl. 46. ϑηοσὶν ὀρείοισι βοράν. 

χόρτον] δόρπον F. W. Schmidt. Cf. Hipponact. Fr. 35, 6. σῦκα 
μέτρια τρώγων | καὶ κρίϑινον xóAAxa, δούλιον χόρτον. Babr. Fab. 
132, 9. ἔτρωγε κριϑῆς χόρτον. Cratet. in Anth. Append. 47, 3. 
χόρτον ἐμῇ συνεχῶς δότε γαστέρι. 

497. κομπάζεται] Cf. Aesch. Sept. 500. φόβος γὰρ ἤδη πρὸς 
πύλαις κομπάζεται. 

498. ζαχρύσου --- πέλτης] Cf. Rhes. 370. τὰν Σάχρυσον — 
πέλταν. πέλτης ἄναξ] Cf. Cycl. 86. κώπης v' ἄνακτας. Suppl. 680. 
μοναμπύκων ἄναξ. Iph. A. 1260. γαλκέων ὅπλων ἄνακτες. 

499. καὶ τόνδε ---Ἰ Cf. Soph. Aj. 534. πρέπον γε τἂν ἦν δαί- 
μονος τοὐμοῦ (l. τ᾽ ἐμοῦ) τόδε. Arist. Ran. 568. xai τοῦτο τούτου 
τοὔργον. Eq. 87. τοῦτό γέ τοί σου τοὔργον ἀληϑῶς γενναῖον καὶ 
φιλόδημον. 

900. πρὸς αἷπος ἔρχεται] Cf. Aesch. Ag. 285. 809. Πρὸς αἷπος 
ἰέναι (ὁδοιπορεῖν) est apud Hippocratem. 
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504. ἀγῶνα — συμβαλῶν]) Cf. 1141. ποῦ τόνδε Θανάτῳ φὴς 
ἀγῶνα συμβαλεῖν; 

512. κουρᾷ τῇδε δυσμόρφῳ πρέπεις] Cf. Hel. 1220. ὡς ἐσϑῆτι 
δυσμόρφῳ πρέπει. κουρᾷ --- πενϑίμῳ)] Cf. Or. 458. κουρᾷ πεν- 
ϑίμῳ. Suppl. 973. πένϑιμοι κουραί. Hel. 1054. κουραῖσι καὶ ϑρή- 
γοισι. Suppl. 1056. ὡς οὖκ ἐπ’ ἀνδρὶ πένϑιμος πρέπεις ὁρᾶν. 
Aeschin. III. 211. οὐ γὰρ δεῖ ἐφ᾽ οἷς ἡ πόλις ἐπένϑησε xai ἐκεί- 
pato, ἐπὶ τούτοις ἐμὲ στεφανοῦσϑαι. | 

518. οὐ μὴν γυνή y] Lege οὐ σὴ γυνή γ᾽ —. Velo? δὴ —. 
' . 519. διπλοῦς ἐπ᾽ αὐτῇ μῦϑος ἔστι μοι λέγειν) Similis constructio 
est 761. δισσὰ δ᾽ ἦν μέλη κλύειν. Aesch. Pers. 419. ϑάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ 
ἦν ὁρᾶν. Malim tamen διπλοῦν — μῦϑον. 

522. οὐδέν τι μᾶλλον οἶδα] Cf. Hipp. 344. οὐδέν τι μᾶλλον. 
oló' ἃ βούλομαι κλύειν. Soph. Aj. 280. εἰ — μηδέν τι μᾶλλον ἢ 
νοσῶν εὐφραίνεται. 

524. ye] Leg. σφε. ὑφειμένην»] Medio sensu. 

526. εἰς τόδ᾽] eic τότ᾽ Wakef. Seager in Class. Journ. XIX. 81. 
prob. Elmsl. Monk. οἶκτον F. W. Schmidt. πρόκλα Cf. Soph. 
Tr. 963. προύκλαιον ὀξύφωνος ὡς ἀηδών. 

521. τέϑνηχ᾽ ó μέλλων] Cf. 50. τοῖς μέλλουσι ϑάνατον ἐμβαλεῖν. 

528. χωρὶς τό v' εἶναι —] C£. Soph. O. C. 808. χωρὶς τό τ᾽ 
εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὸ (τὰ al) καίρια. Aesch. Prom. 927. μαϑήσεται | 
ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

529. σὺ τῇδε κρίνεις —] Cf. Suppl. 466. σοὶ μὲν δοκείτω ταῦτ᾽, 
ἐμοὶ δὲ τἀντία. Soph. Aj. 1039. κεῖνός v' ἐκεῖνα στεργέτω κἀγὼ 
τάδε. O. C. 1665. Evenum apud Athen. IX. 1. καὶ πρὸς μὲν τού- 
tovc ἀρκεῖ λόγος εἷς ὁ παλαιὸς, | ool. μὲν ταῦτα δοκοῦντ᾽ ἐστὶν, ἐμοὶ 
δὲ τάδε. 

531. μεμνήμεϑα] τητώμεϑα Weckl. λελείμμεϑα F. W. Schmidt. 
Qu. λελείμμεϑα, aut μονούμεϑα. 

533. ἄλλως] ἄλλοις Baier. àuot; F. W. Schmidt. ἀλλ᾽ ὅμως 
(om. ἦν) — K»víéala. ἄλλως suspectum habet etiam Nauck. 

531. ὡς δὴ τί —;] Cf. Herc. 1407. ὡς δὴ τί (l. τί;) φίλτρον 
τοῦτ᾽ ἔχων δᾷάων ἔσει; 

538. ἄλλην] Imo ἄλλων. Cf. 545. 1043. 

540. λυπουμένοις ὀχληρὸς ἂν μόλοι ξένος F. W. Sehmidt. el 
μόλοι] οἶδ᾽ ἐγὼ F. W. Schmidt. Qu. ἐστι πᾶς, aut potius ὃς μόλῃ. 
Cf. 554. εἰ δόμων σφε --- ἀπήλασα ξένον μολόντα. Macar. VI. 
83. ὀχληρὸς δὲ ξένος ὄψιος μολών" αὕτη Εὐριπίδου ἐστίν. 

542. αἰσχρὸν] αἰσχρόν τι Elmsl. ad Med. 1224. Qu. αἰσχρὸν 
δὲ, vel αἰσχρὸν παρὰ στένουσι (παρ᾽ αἰάζουσι). 

543. ol σ᾽ ἐσάξομε»] οὗ σε δαίσομεν F. W. Schmidt, coll. Or. 15. 
ἔδαισε δ᾽ οὖν νιν —- . Aesch. Eum. 305. xai ζῶν ue δαίσεις — 

544. oot μυρίαν ἔξω χάριν] Cf. Herc. 1352. εἶμι δ᾽ ἐς πόλιν | 
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546. ἡγοῦ ov —] Cf. Aesch. Cho. 712. ἄγ᾽ αὐτὸν εἰς ἀνδρωνᾶς 
εὐξένους δόμων etc. δωμάτων ἐξωπίους] Cf. Med. 624. Suppl. 
1038. δόμων ἐξώπιος | βέβηκε. Arist. Th. 881. 

548. παρεῖναι] Lege προϑεῖναι. Cf. 149. οἷς δεῖπνα zoovOgx. 

551. προκειμένης] προσκειμένης Wakef. Monk. Recte. Cf. 833. 
κακοῦ τοσούτου δώμασιν προσκειμένου (nox. al.). 

552. τί μῶρος &;] Qu. ἦ μῶρος εἶ; ξενοδοχεῖν] Imo ξενο- 
δοκεῖν. Idem vitium est Theophr. Char. 23. ξενοδοχίας. et Xen. 
Oecon. IX. 10. V. Cobet. V. L. p. 73. 

555. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι] Legerim οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι. Cf. Her. 507. 
αὐτοὶ δὲ προστιϑέντες ἄλλοισιν πόνους, | παρὸν σεσῶσϑαι, φευξό- 
μεσϑα μὴ ϑανεῖν; | οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἄξια etc. Soph. 
O. C. 435. 

560. Ἄργους διψίαν — χϑόνα] Cf. Lucian. Dial. D. Mar. 6. 
πολυδίψιον δὲ τὸ "Aoyoc, ὥστε ἀνάγκη ἀεὶ ὑδροφορεῖν. 

561. τὸν παρόντα δαίμονα] Cf. Soph. Fr. 585, 1. μὴ σπεῖρε 
πολλοῖς (l. μὴ σπεῖρ᾽ ἐς ἄλλους) τὸν παρόντα δαίμονα. El. 1806. τῷ 
παρόντι δαίμονι. 

. 565. καὶ τῷ μὲν —] καὐτῷ μὲν — F. W. Schmidt. Recte. 
οἶμαι] Qu. οἶδα. οὐ φρονεῖν δοκῶ] Qu. οὐ δόξω φρονεῖν. 

568. πολύξεινος καὶ ἐλεύϑερος ἀνδρὸς ---] πολυξείνου καὶ &Aev- 
ϑέρου. ἀνδρὸς — Purgold. Recte. 

510. εὐλύρας ᾿Απόλλων] Cf. Fr. 477. παιὰν Ἄπολλον εὔλυρε. 
Arist. Thesm. 969. τὸν εὐλύραν. Ran. 229. εὔλυροί τε Μοῦσαι. 

512. ἐν δόμοις] ἔν νόμοις Pierson. ἔν vopoiz F. W. Schmidt. 

515. δοχμιᾶν] Anglice, sloping. In schol. ὀρέων pro óo- 
yáóo» Monk. 

579. λύγκες] Cf. Fr. 863, 2. λύγκα (Avyya libri). Virg. G. III. 
264. 'lynces — variae". 

981. λεόντων à δαφοινὸς ἴλα] Cf. Aesch. Prom. 1022. δαφοινὸς 
detóc. Hom. Il. 2, 308. δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινός. 10, 33. δαφοι- 
νὸν (leg. δαφοινοῦ) ἑέσσατο δέρμα λέοντος. 11, 414. 18, 538. 

583. ἀμφὶ σὰν κιϑάραν] Cf. Phoen. 1042. ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν. 

585. πέραν --- ἐλατᾶν] Leg. πέρα —. Cf. Herc. 234. Hipp. 
1053. et ad Soph. Ant. 334. 

586. faívovo'] Languidum hoc est. Leg. πηδῶσ᾽ vel oxaígovo'. 

587. εὔφρονι μολπᾷ)] Cf. Tro. 547. βοὰν ἔμελπον εὔφρονα. 

589. καλλίναον Βοιβίαν --- λίμναν] Cf. Med. 835. τοῦ καλλίναου 
τ᾽ ἀπὸ Κηφισσοῦ ῥοᾶς. 

595. ἐπ] Usque ad. 

597. δόμον ἀμπετάσας] Cf. Phoen. 304. ἀναπέτασον πύλας. 

601. ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ) Cf. Soph. El. 628. πρὸς ὀργὴν ἐκ- 
φέρει. Eur. Suppl. 911. τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ κακῶς αἰδῶ φέρει. 

603. πάντ᾽ ἔνεστι σοφίας] Qu. πᾶσ᾽ ἔνεστι σοφία, aut fortasse 
πᾶν ἔνεστι σοφίας. 
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604. πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ —] Cf. Aesch. Ag. 982. οὐδ᾽ ἀπο- 
πτύσαι — ϑάρσος εὐπιϑὲς ἵζει φρενὸς φίλον ϑρόνον. ἧσται] Sedet. 
Cf. Rhes. 613. Sic ἧστο Suppl. 664. 614. ἧσο Rhes. 846. 

605. κεδνὰ πράξειν] Cf. Tro. 683. πράξειν τι κεδνόν. 

606. ἀνδοῶν —] Cf. Soph. El. 1104. τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω 
φράσειεν ἂν | ἡμῶν ποϑεινὴν κοινόπουν παρουσίαν; εὐμενὴς] 
εὐγενὴς conj. Elms). ad Her. 1006., coll. Hipp. 710. ὑμεῖς δὲ παῖδες 
εὐγενεῖς Τροιζήνιαι. O. C. 128. ἄνδρες χϑονὸς τῆσδ᾽ εὐγενεῖς οἰκήτορες. 

608. ἐς τάφον malit Blomf. Gl. Prom. 1087. 

610. ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὁδόν] Cf. Her. 37. Soph. Tr. 874. Ant. 
806. Aj. 994. O. C. 96. ὥς us τήνδε τὴν ὁδὸν «--- ἐξήγαγ᾽ etc. 

ὑστάτην ὁδόν] Supremum iter, ut loquitur Horatius Od.II. 17.11. 

611. γηραιῷ ποδί] Cf. Andr. 547. γηραιὸν πόδα. 

613. κόσμον φέροντας, νερτέρων ἀγάλματα] Cf. Aesch. Ch. 15. 
χοὰς φερούσας νερτέροις μειλίγματα. νερτέρων (r') malit Wakef., 
coll. Herc. 703. πέπλοις | κοσμεῖσϑε σῶμα xai νεκρῶν ἀγάλμασιν. 

614. κακοῖσι σοῖσι συγκάμνων] Of. Aesch. Prom. 412. σοῖσι 
πήμασι συγκάμνουσι ϑνητοί. 

615. οὐδεὶς ἀντερεῖ] Cf. Alc. 618. Iph. A. 1210. 

617. δύσφορα B. C. Hart. Dind. etc. δυσμενῇ al. δυσχερῇ Nauck. 
δυσπετῆ F. W. Schmidt. Cf. Hec. 1085. δύσφορα — κακά. Cycl. 
296. δύσφορά γ᾽ ὀνείδη. 

624. ἔργον τλᾶσα γενναῖον τόδε] Cf. Med. 796. τλᾶσ᾽ ἔργον 
ἀνοσιώτατον. 1328. ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον. 

621. εὖ σοι γένοιτο) cr Fr. 707. εὖ σοι γένοιτο (καλῶς ἔχοιμι 
al): Plat. com. II. 626. εὖ γέ σοι γένοιτο. 

628. λύειν βροτοῖσιν] Cf. Med. 566. ἐμοί τε λύει --- ὀνῆσαι. 

636. ὀρθῶς] Truly. Cf. Andr. 376. οἵτινες φίλοι | ὀρϑῶς 
πεφύκασ᾽. Soph. AÁnt. 99. τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρϑῶς φίλη. Arist. Nub. 659. 
Qu. ὄντως. τοῦδε σώματος] I.e. mei. Cf. Her. 90. Soph. O. R. 643. 

637. οὐδ᾽ ἡ τεκεῖν φάσκουσα —] Cf. Arist. Th. 564. οὐδ᾽ ὡς 
σὺ τῆς δούλης τεκούσης ἄρρεν εἶτα σαυτῇ | 1000" ὑπεβάλου, τὸ σὸν 
δὲ ϑυγάτριον παρῆκας αὐτῇ. Aesch. Eum. 658. οὐκ ἔστι μήτηρ ἡ 
κεκλημένη τέκνου | τοκεὺς, τροφὸς δὲ ---. 

640. γένος γὰρ εἰς ἔλεγχον ἐξελϑὼν] Cf. Soph. Phil. 98. εἰς 
ἔλεγχον ἐξιὼν etc. Fr. 101, 2. γένος γὰρ εἰς ἔλεγχον ἐξιὸν καλὸν | 
εὔκλειαν ἂν κτήσαιτο. Hec. 226. ἔδειξας --- ὃς εἶ] C£. Soph. Aj. 
1259. οὐ μαϑὼν ὃς εἶ φύσιν | ἄλλον τιν᾽ ἄξεις —; V. Elmsl. ad 
Med. 1086. 

642. ἦ τἄρα —] Cf. 132. ἦ τἄρ᾽ "Axaoroc οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐν ἄν- 
δράσιν. Hipp. 480. Iph. A. 1189. Her. 651. Fr. 645, 8. Elmsl. ad 
Her. 651. ἁπάντων διαπρέπεις εὐψυχίᾳ] Cf. Her. 597. ἀλλ᾽, ὦ 
μέγιστον ἐκπρέπουσ᾽ εὐψυχίᾳ. Suppl 841. διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ | 
ϑνητῶν. Hom. Il. 12, 104. ὁ δ᾽ ἔπρεπε καὶ διὰ πάντων. 

041. πατέρα τέ y'| Qu. καὶ πατέρ᾽ ἄν. 
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648. καλὸν ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω] Cf. Plut. Camill. p. 129 E. πολλοὺς 
xal καλοὺς ἀγῶνας ἠγωνίσατο. S. Paul. Epist. ad Tim. II. 4. 7. τὸν 
ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι. 

650. πάντως] Anglice, in any case. 

655. óóuo»] ϑρόνων Schmidt. 

659. ϑανεῖν προύδωκα] Cf. Or. 1588. ὃν ov προύδωκας ϑανεῖν. 

661. ἠλλαξάτῃν] V. Elmsl. ad Med. 1041. 

662. τοίγαρ φυτεύων παῖδας —] Cf. Med. 1029. εἶχον ἐλπίδας | 
πολλὰς ἐν ὑμῖν, etc. 

663. γηροβοσκήσουσι --- περιστελοῦσι] Cf. Med. 1038. γηρο- 
βοσκήσειν τ᾽ ἐμὲ | καὶ κατϑανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν. 

666. τέϑνηκε τοὐπὶ σ᾽] Cf. Xen. Cyr. V. 4. 11. τὸ ἐπ’ ἐμοὶ 
οἴχομαι, τὸ δὲ ἐπὶ σοὶ σέσωσμαι. Isocr. p. 10 C. Phil. V. Ap. IV. 35. 
ἀπέϑανε δ᾽ ἂν ἐπὶ τῷ δήσαντι. 

667. κείνου λέγω] κείνου τόδε aut κεῖνον σέβω Nauck. Qu. 
κείνου νέμω. Sed fortasse κείνου λέγω valet i. q. κείνου λογίζομαι. 

668. Spurium habent Nauck. et F. W. Schmidt. 

669. μάτην ἄρ᾽ —] Imitatur Menander IV. 271. μάτην ydo 
— καὶ πολυχρόνιον βίον. 

671. οὐδεὶς βούλεται] De hac caesura quinti pedis cf. Phoen. 
141. áugótegov: ἀπολειφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον. Herc. 1338. ϑεοὶ 
δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλων. Fr. 497 N. τῆς μὲν κακῆς κάκιον 
οὐδὲν γίγνεται. Vide Wecklein Vind. Aesch. p. 130. 

674. ὦ zai vulg. suspectum habet Elmsl. ὦναξ Monk. et 
Naber. παῦσαι Mekler. ἅλις (repetitum) Kvíéala. πατρὸς παλαιοῦ 
Hense. Vulgata orta videtur ex proxime seq. v. 

675. Λυδὸν ἢ Φρύγα] Cf. Xen. Vect. 2, 3. Λυδοὶ xal Φρύγες 
καὶ Σύροι καὶ ἄλλοι παντοδαποὶ βάρβαροι. Xen. Mem. II. 1. 10. 
Πέρσαι μὲν ἄρχουσιν, ἄρχονται δὲ Σύροι καὶ Φρύγες καὶ Λυδοί. 

616. κακοῖς ἐλαύνειν] Cf. Her. 1007. ἤλαυνες ἂν κακοῖσιν (αὖ- 
τούς). Àndr. 31. κακοῖς πρὸς αὐτῆς σχετλίοις ἐλαύνομαι. Soph. Aj. 
215. 504. 156. Tr. 1045. O. R. 28. Si opus esset, corrigi posset 
κακοῖσι βάλλειν. Cf. ad Aj. 1244. 

677. Irridet Ephippus 2,1. οὐκ οἶσϑά μ᾽’ ὄντα πρὸς ϑεῶν 
Τιρύνϑιον | ᾿Αργεῖον ---; | 

679. ἄγαν γ᾽ ὑβοίξεις] Of. Soph. Aj. 589. ἄγαν ye λυπεῖς. Ant. 
513. γεανίας λόγους δίπτων)] Leg. γνεανικοὺς —. Cf. Aesch. 
Prom. 311. εἰ δ' ὧδε τραχεῖς xal τεϑηγμένους λόγους |. δίψεις, etc. 

680. οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει] Haec plane mendosa sunt. Lego 
οὐχ ἁπλῶς οὕτως ἄπει. I.e. non impune evades. Cf. Her. 374. 
σὺ δ᾽ — εἰ πόλιν ἥξεις, oby οὕτως ἃ δοκεῖς κυρήσεις. 

682. ὀφείλων] ὀφείλω δ᾽ nonnulli libri. Recte. οὐδεὶς βού- 
λεται] Fort. οὔτι vel οὐχὶ βούλεται. 

683. οὐ γὰρ πατρῷον τόνδ᾽ ἐδεξάμην νόμον] Cf. Soph. El. 1500. 
ἀλλ᾽ οὐ πατρῴαν τὴν τέχνην ἐκόμπασας. et ad Arist. Ran. 1140. 
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685. εἴτε δυστυχὴς εἴτ᾽ εὐτυχὴς] site δυστυχεῖς εἴτ᾽ εὐτυχεῖς 
conj. Elmsl. σαυτῷ — ἔφυς] Cf. Her. 2. ὃ uiv δίκαιος τοῖς πέλας 
πέφυκ᾽ ἀνήρ. lon. 646. ἔα δ᾽ ἐμαυτῷ ζῆν. Plat. Epist. IX. 358 A. 
ἕκαστος ἡμῶν οὐχ αὑτῷ μόνον γέγονεν. 

687. Ita F. W. Schmidt, πόλεως μὲν ἀρχὰς, πολυπλέϑρους δὲ 
καὶ γύας" | λήψῃ δὲ πατρὸς ἅπερ ἐδεξάμην πάρα. 

690. 691. Transposuerit F. W. Schmidt. 

691. χαίρεις —] Hune versum παρῳδεῖ Comicus Nub. 1415. 
Th. 194. Cf. Hec. 1256. ἀλγεῖς" τί δ᾽; ἦ με παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν 
δοκεῖς; χαίρεις ὁρῶν φῶς] CE. Or. 1523. πᾶς ἀνὴρ, κἂν δοῦλος 
ἦ τις, ἥδεται τὸ φῶς δρῶν. Alc. 868. οὔτε yàg αὐγὰς χαίρω προ- 
σορῶν. 66. αὐγὰς εἰσορῶ. Andr. 935. βλέπουσα --- αὐγάς. Hel. 
1373. αὐγὰς εἰσορᾶν». 

692. καὶ μὴν πολύν γε Elmsl. Recte. 

697. λέγεις] Lege ψέγεις. Et sic Cobet. Cf. 704. εἰ δ᾽ ἡμᾶς 


κακῶς | ἐρεῖς. γυναικὸς --- ἡσσημένος] Cf. Soph. Ant. 678. 
κοῦτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. Arist. Lys. 450. 
101. φίλος] Qu. φίλως. δνειδίζεις Leg. ὀνειδιεῖς. Et sic 


vir doctus in Quart. Rev. IX. 356. Cf. ad Her. 153. 

103. εἰ σὺ —] 5 σὺ (aut óc σὺ) — F. W. Schmidt. 

104. εἰ Óà' ἡμᾶς κακῶς —] Cf. Ter. Andr. V. 4. 17. 'si mihi 
.perget quae volt dicere, ea quae non volt audiet. Quae fortasse 
a Menandro ducta sunt. 


105. πολλὰ xo) ψευδῆ] Cf. Chionidem ap. Poll. X. 43. πολ- 
λοὺς ἐγῷδα xo? κατὰ σὲ νεανίας. 

106. τὰ πρὶν κακά] πρὶν ἢ πρέπει aut simile quid postulari 
censet Herwerden ad lon. 89. 

108. ὡς ἐμοῦ λέξαντος] Lege ὡς ἐμοῦ ᾿λέγξοντος. 

113. μείζον᾽ ἂν ζώοις χρόνον] μείζονα ζώοις χρόνον Seager in 
Class. Journ. XIX. 81. vir doctus in Quart. Rev. IX. 355. Matth. 
Schaefer. Recte. Sensus est, Jove longius viveres, si liceret. 
μείζονα Conc χρόνον Schaefer. Cobet. μείζον᾽] μάσσον᾽ F. W. 
Schmidt. Cf. me ad Soph. Tr. 679. μάσσον᾽ (μείζον᾽ vulg.) ἐκτενῶ 
λόγον. ζώοις] Qu. ζῴης. Sed ζώειν legitur Soph. O. C. 1213. 
El. 158. Fr. 685. 

119. vovóé y'] Leg. τοῦδ᾽ &. 

120. μνήστευε πολλὰς] μνήστευ᾽ ἔτ᾽ ἄλλας aut μνήστευε πλείους 
F. W. Schmidt. 

121. σοὶ] Lege σόν. 

122. φίλον — φίλον] Cf. Bacch. 961. μόνος σὺ πόλεως τῆσδ᾽ 
ᾧὡπεομαχεῖς μόνος. Hipp. 391. Rhes. 579. 

123. ἐν ἀνδράσιν] Cf. 132. 

124. οὐκ ἐγγελᾷς)] Sc. ἐμοί. ox οὖν γελᾷς ye τόνδε βαστάξων 
γεκρὸν F. W. Schmidt. 
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(25. δυσκλεὴς] Malim δυσκλεῶς. Cf. ad 150. ϑανεῖ — ὅταν 
ϑάνῃς] Cf. Her. 321. ἐγὼ δὲ καὶ ζῶν xai ϑανὼν, ὅταν ϑάνω, etc. 
(21. ἀναιδείας πλέων] Cf. Soph. El. 607. ἀναιδείας πλέαν. 

128. τήνδ᾽ àqybosc] Qu. τήνδε γ᾽ ηὗρες. σὺ δ᾽ οὐκ ἀναιδής; 
τήνδε γ᾽ ηὗρες ἄφοονα F. W. Schmidt. 

181. Cf Arist. Pac. 1187. ὧν ἔτ᾽ εὐθύνας ἐμοὶ δώσουσιν. 

132. ἡ κάρτ᾽ ᾽ἄκαστος --- Wakef. (Cf. Soph. Ant. 484) ἦ 
ríio' Blomt. ad Sept. 548. Cf. 642, 7) τἄο᾽ ἐγὼ γυνὴ etc. 

(33. εἰ μή σ᾽ —] Cf. Cycl. 691. εἰ μή σ᾽ ἑταίρων φόνον ἔτι- 
μωρησάμην. Iph. T. 18. ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτισάμην | μητέρα κα- 
τακτάς. Fr. 559. ἐγὼ δὲ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτιμωρησάμην. 

134. ἔοροις νυν αὐτὸς] Qu. ἔρροις σὺ καὐτός. 

139. κἄπαιδε παιδὸς ὄντες conj. Blomf. Qu. παίδων τ᾽ ἄπαιδες 
ὄντες. 

136. τῷδέ γ] Lege τῷδ᾽ ἔτ —. Et sic Elmsl. ad Her. 959. 

χοἣν Elmsl. ad Her. 959. 

131. ἀπειπεῖν] Anglice, to renounce. Cf. ad 487. 

(44. δέχοιτ᾽] Lege δέχοιντ᾽. 

140. παρεδρεύοις] Cf. Dem. p. 60, 34. παρέδοους εἰκότως àv 
τις φήσαι τοῖς κάτω ϑεοῖς εἶναι. 

149. δεῖπνα προύϑηκ᾽) Cf. 548. σίτων προϑεῖναι (παρεῖναι vulg.) 
πλῆϑος. 

156. ποτῆρα δ᾽ ἐν χείρεσσι] Cf. Cycl. 151. ἐφέλκω ποτῆοα. Qu. 
ποτήριον δ᾽ ἐν χερσὶ ---. 

191. πίνει μελαίνης μητρὸς εὔξωοον μέϑυ] Cf. Aesch. Pers. 614. 
μητρὸς ἀγρίας (7) ἄπο ποτὸν παλαιᾶς (μελαίνης ἢ ἀμπέλου γάνος. 

εὔξωοον μέϑυ] Cf. Cycl. 149. ἄκρατον μέϑυ. Ion. 1198. 

158. ἀμφιβᾶσα)] Cf. Phoen. 1406. ἐϑέομην᾽] Cf. Cycl. 423. 
σπλάγχν᾽ ἐϑέομαινον ποτῷ. et ad Arist. Ran. 844. 

160. &uovo' ὑλακτῶν) Eadem verba sunt Fr. 899. ájovo! ὑλακ- 
τῶν ὥστε βαρβάρῳ μαϑεῖν (IIercules. Cycl. 425. ἄδει — ἄμουσ᾽. 

162. οἰκέται vulg. Scribe oíxéra. (ΟἿ Arist. Av. 118. ποίαν 
δ᾽ οἰκίσαιμεν ὄρνιϑες (ὥρ». Ὁ πόλιν; Lys. 42. Aesch. Pers. 189. 

164. ἐφίετο] Cf. Soph. El. 51. ὡς ἐφίετο (ὁ ϑεός). 

168. οὐδ᾽ ἐξέτεινα ze] Cf. Aesch. Cho. 9. οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽ 
ἐπ᾿ éxq ood νεκροῦ. . 

(1l. ὀργὰς μαλάσσουσἹ Cf. Hol. 1355. μειλίσσων (μαλάσσω» Ὁ) 
- ὀργάς. supra. 

{18. οὗτος —] Cf. Med. 922. αὕτη, τί χλωροῖς δακρύοις τέγγεις 
κόρας; 

114. τοῖς ξένοις τὸν ποόσπολο»] Qu. τοῖς ξένοισι πρόσπολον. 

{{|. στυγνῷ —] Cf. Soph. Tr. 809. ἀηδὴς καὶ συνωφρυωμένῃ 
χωρεῖ. 

((9. Cf. Nub. 822. ὅμως γε μὴν πρόσελϑ', ἵν᾽ εἰδῇς πλείονα. 

180. οἶδας] Cf. ad Ion. 999. Fort. ἥντιν᾽ οἷσϑ᾽. 

7* 
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181. οἶμαι μὲν] Legitur et infra 794. 

182. Cf. 419. Soph. El. 1173. πᾶσιν ydo ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται 
παϑεῖν. Phil. 1421. 

185. τὸ τῆς τύχης] Malim τὰ τῆς τύχης. Cf. Phoen. 1202. 
καλῶς τὰ τῶν ϑεῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει. Soph. O. R. 977. Dem. 
p. 43. p. 53. τὸ (rà?) τῶν ϑεῶν εὐμενὲς καὶ τὸ (τὰ ἢ) τῆς τύχης ἡμῖν 
συναγωνίζξεται. οἰ δὰ Pac. 808. Correxit, opinor, aliquis propter 
sequens ágarvéc. Cf. Med. 1105. πάλαι tot ztgoopévovoa τὴν τύχην 
καραδοκῶ τἀκεῖϑεν ol προβήσεται. Ubi v. Elmsl. 

186. κἄστ᾽ οὐ διδακτόν] I. q. οὐδέ dou διδακτόν. 

188. εὔφραινε σαυτὸν, πῖνε] Cf. Apolloph. com. IT. 881. λεπαστά 
μ΄ ἁδύοινος εὐφρανεῖ. Eccl. 1123. Hor. Od. Π1. 29. 42. *Cui licet in 
diem | dixisse Vixi-. 

190. Cf. Hel. 1105. εἰ δ᾽ 760a μετρία, τἄλλα γ᾽ ἡδίστη ϑεῶν | 
πέφυκας ἀνϑρώποισιν᾽ οὐκ ἄλλως λέγω. τὴν πλεῖστον ἡ δίστην] 
Cf. Soph. Phil. 631. τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης --- ἐχίδνης. Eur. Med. 
1323. ὦ μέγιστον ἐχϑίστη γύναι. 

192. ταῦτα] Lege πάντα. Et sic Markland. πείϑου)] Leg. 
πιϑοῦ, ut ἔασον. 

193. ὀρϑὰ --- λέγειν] ὀρϑὰ — φρονεῖν F. W. Schmidt, 00]]. 
Med. 1129. φρονεῖς μὲν ὀρϑὰ κοὐ μαίγει, γύναι, —; 

194. οἶμαι μέν] Anglice, I think I do. Cf. 781. 

195. Verba τάσδ᾽ ὑπερβαλὼν πύλας, huie loco parum apta, 
ex v. 829. ad supplendam lacunam transvecta esse suspicatur Her- 
werden ad Ion. 1170. 

196. στεφάνοις πυκασϑεὶς] Cf. 835. Her. 725. κόσμῳ πυκάξου 
τῷδε. Tro. 353. πύκαξε κρᾶτ᾽ ἐμὸν νικηφόρον. Rhes. 90. πύκαζε 
τεύχεσιν δέμας τὸ σόν. 118. Cratin. II. 13. μελιλώτῳ κάρα πυκά- 
ζομαι. Dem. p. 530, 22. καὶ κνισᾶν βωμοῖσι κάρη (κάρα Ὁ) στεφάνοις 
πυκάσαντας (orac.. Anacr. 4, D. δόδοις δὲ κρᾶτα | πύκασον. Andr. 
1115. ὑφειστήκει λόχος | δάφνῃ σκιασϑείς. 

191. τοῦ νῦν --- μεϑορμιεῖ σε] Cf. Bacch. 929. ἐξ ἕδρας με- 
ϑώρμισα (τὸν πλόκαμον). Med. 258. οὐ μητέρα --- μεϑορμίσασϑαι 
τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 448. μεϑορμίσασϑαι μόχϑων. τοῦ νῦν 
— φρενῶν] Cf. Or. 291. σύ μου τὸ δεινὸν καὶ διαφϑαρὲν φρενῶν 
ἴσχναινε. ξυνεστῶτος φρενῶν] Cf. Hipp. 987. πάτερ, μένος μὲν 
ξύστασίς τε σῶν φρενῶν | δεινὴ, etc. 

199. ὄντας δὲ ϑνητοὺς —] Cf. Soph. Tr. 473. ἐπεί σε μαν- 
ϑάνω | ϑνητὴν φρονοῦσαν ϑνητά. Fr. b15. ϑνητὴν δὲ φύσιν χρὴ 
ϑνητὰ φρονεῖν. Trag. Adesp. 308. ἄνϑρωπον ὄντα δεῖ φοονεῖν àr- 
ϑοώπινα. 

801. ὥς γ᾽ ἐμοὶ χρῆσϑαι κριτῇ] Cf. Aelian. V. H. II. 41. ὥς 
γε ἐμοὶ κριτῇ. 

802. οὐ βίος ἀληϑῶς ó βίος] ó βίος ἀληϑῶς ἄβιος Faehsc. 
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803. πράσσομεν οὐχ ola κώμου xai γέλωτος ἄξια] Cf. Theocr. 
XIV. 3. πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα, Θυώνιχε. Arist. Ach. 753. 


804. οὐχ — ἄξια] Anglice, not in à way that calls for 
mirth and laughter. Qu. οὐχ — αἴτια. 

801. τί ξῶσιν;)] Qu. πῶς ζῶσιν; οὐ κάτοισϑα] Qu. οὐ γὰρ 
οἶσϑα. 


808. Qu. ye pro με. 

809. ἄγαν —] ὦ τᾶν, — F. W. Schmidt. 

810. οὕνεκ᾽] Scribe εἵνεκ᾽. 

814. ὅδ᾽ οὐ ϑυραίων —] Cf. Hipp. 894. κακῶν ἀρχηγὸν ἐμ- 
φαίνεις λόγον. 

816. πέπονθα δείν᾽] Sc. deceptus. 

817. ἐν δέοντι] Sc. καιρῷ (Plat. de just. 375. ó iv τῷ δέοντι 
καιρῷ οἷός τε τέμνειν etc). Cf. Or. 212. ὡς ἡδύ μοι προσῆλϑες 
ἐν δέοντί τε. Med. 1244. Hipp. 923. Arist. Pac. 272. εὖ γ᾽ -- 
ποιῶν | ἀπόλωλ᾽ ἐκεῖνος κἀν δέοντι τῇ πόλει. δέξασϑαι δόμοις] 
Cf. 1110. Sed 855. ὅς μ᾽ εἰς δόμους ἐδέξατ᾽. Nihil opus est cor- 
rectione δέξασϑαι ᾿ς δόμους. 

820. τέκνων τις] Cf. Soph. O. R. 1167. μῶν Λαΐου τις ἦν γεν- 
γημάτων; 

822. ἔπειτα ---:) Cf. Herc. 266. κἄπειτα πράσσω πόλλ᾽ ἐγὼ --; 

824. ξυναόρου] Cf. τιμάορος, τετράορος, αὐτοέντης. 

820. ἀλλ᾽ ἠσϑόμην μὲν] κἀνέστρεφον μὲν --- F. W. Schmidt. 
ἀλλ᾽ ἠσϑόμην ἂν conj Blomf. ὄμμ᾽ ἰδὼν] Fort. ὄμμα σόν... Cf. 
Ion. 246. ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ. Phoen. 370. 

821. πρόσωπον] Postulatur nomen aliquid significans lamen- 
tationem. (Qu. στεναγμόν aut πρόσωδϑεν. ἔπειϑέ με] ἐπεῖχέ με 
F. W. Schmidt. 


828. ἀλλ’ ἔπειϑέ με] λέγων ϑυραῖον κεῖνος ἐκφέρειν νεκρὸν 


F. W. Sehmidt. Qu. --- μένειν ϑυραῖον νεκρὸν ἐκφέρειν λέγων (aut 
λέγων --- μένειν). Of. 710. ἀλλ’ οὐ σὺ νεκοὸν ἀντὶ σοῦ τόνδ᾽ ἐκ- 


φέρεις; Manifesto mendosum est κῆδος, et εἰς τάφον φέρειν | glos- 
sema ad ἐκφέρειν videtur essc. 
829. βίᾳ -— ϑυμοῦ] Cf. Aesch. Sept. 612. 


832 sq. κᾷτα — πυκασϑείς] Haec suspecta habet Herwerden 
ad Ion. 1170., qui: *Seripto οὕτως pro οὕτω, salvo metro remo- 
veri possunt". ἀλλὰ σοῦ τὸ μὴ φοάσαι] ἀλλὰ σοῦ τόδ᾽ ἦν φράσαι 


Schmidt, qui "illud probarem, inquit, si legeretur τοῦ σε μὴ 
φράσαι᾽᾽. Scribendum forsan ἀλλὰ σοῦ, τὸ μὴ φράσαι etc. Cf. ad 
Arist. Nub. 818. τῆς μωρίας, τὸ Δία νομίζειν. Eccl. (87. Xon. Cyr. 
II. 2. 83. τῆς τύχης, τὸ ἐμὲ νῦν κληϑέντα δεῦρο τυχεῖν. 

833. προκειμένου] προσκειμένου recte Scal. Schmidt. 

834. εὑρήσω] Qu. εὕροιμ᾽ ἂν. Cf. Hipp. 1153. ποῖ γῆς ἄνακτα 
τῆσδε Θησέα μολὼν | εὕροιμι' ἂν, ὦ γυναῖκες; 


837. Cf. Herc. 1250. ὁ πολλὰ δὴ τλὰς Ηρακλῆς λέγει τάδε. 
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839. ᾿Πλεκτρύονος éyetvav'] Qu. ᾿Ηλεκτρύωνος ἔτεκεν. 

841. Pro xeic qu. xác. 

842. ᾿δμήτῳ  Ü' ὑπουργῆσαι χάοιν] Cf. Aesch. Prom. 650. 
σὸν ἔργον, loi, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι yáow. Soph. Fr. 313. ἀνϑυπουρ- 
γῆσαι χάριν. 

843. Cf. 1140. μάχην ξυνάψας νερτέρων τῷ κοιράνῳ. 

845. πίνοντα] πεινῶντα F. W. Sehmidt. (Cui non assentior.) 
ἵζοντα conj. Dind. Qu. μένοντα, aut λοχῶντα. 

846. κἄνπερ] Scribe κῆἤνπεο. λοχήσας] Cf. El. 225. πῶς 
ξιφήρης πρὸς δόμοις λοχᾷς ἐμοῖς; Soph. Ant. 1075. oe — λοχῶσιν 
--- Ἐρινύες. αὐτὸν ἐξ ἕδρας συϑεὶς)] Qu. ἐξ ἐνέδοας νιν συϑείς. 

847. κύκλῳ δὲ πεοιβαλῶ) Lego κύκλῳ τε περιβάλω, aut 
κύκλον τε ---. 

818. οὐκ ἔστιν ὅστις --- ἐξαιρήσεται] Cf. Her. 916. τοῦτον δ᾽ 
— obx ἔστι ϑνητῶν ὅστις ἐξαιοήσεται. Med. 798. οὔτις ἔστιν ὅστις 
ἐξαιρήσεται. Ἐν. 661. οὐδεὶς yàg ἡμᾶς ἐξαιρήσεται. Arist. Pac. 
316. Aoyaíac| λοχήσας hodie recte legitur. Cf. Dind. ad Eur. 
Fr. 721b. 

849. Qu. πρὶν γυναῖκ᾽ ἄν μοι (pro ἐμοὶ μεϑῇ. 

850. ἢν δ᾽ οὖν ἁμάοτω)] Qu. ἢν δ᾽ ἐξαμάρτω, aut ἢν δ᾽ αὖ 
᾽ξαμάρτω. 

801. αἱματηρὸν πέλανον] Cf. Or. 220. ἀφοώδη πέλανον. Iph. 
T. 300. Rhes. 226. 430. Aesch. Pers. 816. πέλανος αἱματοστα;ής. 

852. Κόρης ἄνακτός τ Qu. Κόρης τάχ᾽ “Ἵιδου τ΄. Cf. Herc. 
607. ἀνελϑὼν ἐξ ἀνηλίων μυχῶν | Ἅιδου. ἄνακτος Cf. 813. 1140. 

850. καίπεο βαρείᾳ —]| Cf. 405. Arist. Th. 179. ἐγὼ δὲ καινῇ 
ξυμφορᾷ πεπληγμένος. Ubi loquitur Euripides. 

857. Spurium habet F. W. Schmidt. ἔκουπτε δ᾽ ὧν γεν- 
vaioc| Qu. ἔκουπτέ Ü' ὡς γενναῖος. 

866. ποῖ βῶ; πᾶ στῶ;] Cf. Hec. 1057. πᾶ (ποῖ) B; πᾶ στῶ; 
1019. Soph. Aj. 1237. Phil. 833. 

861. κείνων ἔραμαι] νεκύων ἄγαμαι frustra. F. W. Schmidt. 
Imitatur Comicus Vesp. 751. κείνων ἔραμαι, κεῖϑι ytvoínar. ete. 

860. πεζεύων] Vox rarior, nusquam alibi apud nostrum oc- 
currens. Xen. An. 5, 5, 14. oi πεζεύοντες. Isocr. 98 E. πεζεύειν διὰ 
τῆς ϑαλάττης. 

814. δι’ ὀδύνας ἔβας] Cf. Phoen. 1577. δι ὀδύνας ἂν ἔβας, 
εἶ ete. El. 1210. 

817. φιλίας ἀλόχου] Cf. 473. 

878. ἄντα] Qu. xdravra. Cf. Soph. Ant. 1284. ἔναντα :1000- 
βλέπω νεκρόν. ἥλκωσεν)] Cf. Hec. 40ῦ. ἑλκῶσαί τε σὸν | yéoorta 
χρῶτα. Suppl. 223. ἥλκωσας οἴκους. et ad Arist. Nub. 713. Av. 442. 

819. τί γὰρ —;] Similiter Aesch. Ag. 601. τί γὰρ | γυναικὶ 
τούτου qéyyos ἥδιον δοακεῖν, | ἀπὸ στοατείας ἄνδρα (ἀνδοὶ 7) σώσαντος 
ϑεοῦ ] πύλας ἀνοῖξαι; 


ALCESTIS 103 


882. ζηλῶ δ' —]| Cf Med. 1086. xai φημὶ βροτῶν οἵτινές 
εἰσιν | πάμπαν ἄπειοοι μηδ᾽ ἐφύτευσαν παῖδας προφέρειν εἰς εὐτυ- 
χίαν | τῶν γειναμένων. 

883. τῇσδ᾽] Scrib. τῆς δ᾽. μία γὰρ ψυχή" ---ΞἸ Cf. 900. Hipp. 
2898. τὸ δ᾽ ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν | ψυχὴν χαλεπὸν βάρος, ὡς 
κἀγὼ | τῇσδ᾽ ὑπεραλγῶ. 


885. ἐπεί μοι] ἐπεί τοὶ Naber. γόσους] μόρους Naber. 
881. οὐ τλητὸν δρᾶν) Cf. Soph. O. R. 792. γένος --- ἄτλητον 
— ὁρᾶν. 


889. τύχα δυσπάλαιστος] Cf. Suppl 1108. ὦ δυσπάλαιστον 
γῆοας. Aesch. Cho. 692. ὦ δυσπάλαιστε τῶνδε δωμάτων *Apd. Suppl. 
468. δυσπάλαιστα πράγματα. Soph. Fr. 663, 8. ὡς δυσπάλαιστόν 
ἐστιν ἀμαϑία κακόν. 

890. τιϑεῖς (sic) Naber. Cf. ad Soph. El. 596. 

894. συμφορὰ ---] Cf. Her. 612. παρὰ δ᾽ ἄλλον ἄλλα μοῖρα 
διώκει. Or. 914. ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἀμείβεται πήματ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ. 
Hipp. 1108. Prom. 275. 

895. ὦ μακρὰ πένϑη] Qu. ὦ πικρὰ πένϑη. 

896. ὑπὸ γαῖαν] ὑπὸ γαίας Monk., coll. Hec. 149. Hipp. 197. 

897. ῥῖψαι] Intransitivum. Cf. Hel. 1341. ῥίπτει δ᾽ ἐν πένϑει 
πέτρινα κατὰ δρία ctc. Cycl. 166. ῥῖψαί τ᾽ ἐς ἅλμην. Iph. A. 751. 
Xen. Cyr. IX. 20. Theogn. 175. ἣν δὴ xoi) φεύγοντα καὶ ἐς βαϑυ- 
κητέα πόντον | ῥῖψαι καὶ πετρέων, Κύρνε, xav ἠλιβάτων. Elmsl. ad 
Her. 149. | 

900 sq. ψυχὰς τὰς πιστοτάτας Imo ψυχὰ τὼ πιστοτάτα, propter 
seq. διαβάντε. 

901. συνέσχ᾽ ἂν ὁμοῦ Pors. V. Elmsl. ad Med. 416. 

902. χϑονίαν λίμνην] Cf. 443. λίμναν ᾿Αχεροντίαν. Soph. El. 138. 
"Áióa παγκοίνου λίμνας. 

904. ἐμοί τις ἦν ἐν γένει] Cf. Soph. O. R. 1016. δϑούνεκ᾽ ἦν 
σοι ]]όλυβος οὐδὲν ἐν γένει. 1430. Cho. 287. 

900. μονόπαις] Of. καλλίπαις Or. 953. ἔμπας --- ἅλις] εὖ 
τλὰς — ἄχος EF. W. Schmidt. 

907. Pro ἅλις qu. ἄχος. 

911. ὦ σχῆμα δόμων] Cf. Hec. 619. ὦ σχήματ᾽ οἴκων, etc. 
Soph. Phil. 952. ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον. πῶς εἰσέλϑω;] Leg. 
πῶς σ᾽ εἰσέλϑω; Et sic Wakef. ad Phil. 952. 

913. “μεταπίπτοντος δαίμονος] Cf. Tro. 101. μεταβαλλομένου 
δαίμονος ἀνέχου. 

918. πολυάχητος --- κῶμος] Cf. Ion. 883. ἀχεῖ μουσᾶν ὕμνους 
εὐαχήτους. 

919. κἄμ᾽ —] καὶ £u! ὀλβίξων et mox καὶ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων 
aliquot libri. Quod in anapaestis fortasse praeferendum. 

921. ἀριστέων] ἄριστοι citat Lobeck. ad Aj. 1304. conj. Monk. 
Qu. ἀριστέων aut ἀριστεῖς. 
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925. λέκτρων κοίτας] Cf. Med. 436. κοίτας ὀλέσασα λέκτρον 
(λέκτρων Ὁ). Herc. 798. ὦ λέκτρων δύο συγγενεῖς εὐναί. 

930. ἔλιπε φιλίαν] ἔλιπέ σε φίλα F. W. Schmidt. φιλίαν] Qu. 
φιλία. Cf. 917. φιλίας ἀλόχου. 

932. πολλοὺς ἤδη παρέλυσε ϑάνατος δάμαρτος] Cf. 117. ὅποι 
τις --- παραλύσαι ψυχάν. Andr. 305. παρέλυσεν ἂν “Ελλάδος ἀλγει- 
γοὺς πόνους. 

984. δάμαρτος] Qu. δάμαρτας. 

936. καίτερ οὐ δοκοῦνϑ᾽ ὅμως) Of. Sept. 718. καίπερ οὐ 
στέργων ὅμως. Med. 1249. καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ᾽ ὅμως etc. Cho. 
118. μέμνησ᾽ ᾿Ορέστου, κεῖ ϑυραῖός ἔσϑ᾽ ὅμως. 

987. τῆς μὲν γὰρ —] Cf. Soph. Ο. C. 955. ϑανόντων δ᾽ οὐδὲν 
ἄλγος ἅπτεται. Aesch. Fr. 244, ἄλγος δ᾽ οὐδὲν ἅπτεται νεκροῦ. 

939. χρῆν Elmsl. ad Her. 959. παρεὶς τὸ μόρσιμον] Cf. 
Hel. 619. τὸ μόρσιμον σώσασα παρεὶς] Anglice, having let 

ass. 
d 940. λυπρὸν διάξω βίοτον] Eadem verba sunt Med. 1033. 
ἄρτι μανϑάνω] Cf. Bacch. 1297. Διόνυσος ἡμᾶς ὥλεσ᾽- don μαν- 
ϑάνω. Arist. Lys. 1008. | 

941. δόμων τῶνδ᾽ εἰσόδους] δόμους τούσδ᾽ εἰσορῶν Monk. in 
Mus. Crit. I. 207. 

950. τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους τοιάδ᾽] Cf. Soph. Aj. 1021. τοιαῦτα 
μὲν κατ᾽ οἶκον. Aesch. Ag. 427. τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους — ἄχη | τάδ᾽ 
ἐστί. 

951. ξύλλογοι γυναικοπληϑεῖς)] Cf. Aesch. Pers. 123. yvvatxo- 
πληϑὴς ὅμιλος. Suppl. 33. ἀρσενοπληϑῆ — ἑσμόν. 

952. οὐ γὰρ ἐξηνέσχετο λεύσσων] Cf. Med. 74. Andr. 200. 
Arist. Pac. 702. o? γὰρ ἐξηνέσχετο | ἰδὼν (al. ὁρῶν recte) πίϑον 
καταγνύμενον etc. Nub. 1373. 

954. ἐρεῖ δέ μ᾽ — τάδε] Cf. Arist. Nub. 910. δόδα μ᾽ εἴρηκας. 

957. κᾷἄτ᾽ ἀνὴρ εἶναι δοκεῖ;] Cf. Soph. O. C. 393. ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμὶ, 
τηνικαῦτ᾽ ἄρ᾽ εἴμ᾽ ἀνήο; Arist. Eq. 392. τοιοῦτος ὧν --- κᾷτ᾽ ἀνὴρ 
ἔδοξεν εἶναι. 

960. κύδιον, φίλοι] κέρδος ἦν, φίλοι conj. Blomf. (Cf. Prom. 747. 
Med. 145. 798.) κέρδιον, φίλοι conj. Monk. Οὗ Andr. 640. κύδιον 
βοοτοῖς πένητα --- γαμβρὸν πεπᾶσϑαι. Qu. κέρδος, ὦ φίλοι. Ct. 
Soph. Ant. 463 sq. 

962. διὰ μούσας — ἦξα] Qu. διὰ μουσᾶν --- ἦξα, vel διὰ 
μύϑων —-. Cf. Med. 1081. πολλάκις ἤδη διὰ λεπτοτέρων | μύϑων 
ἔμολον. Xen. Cyr. I. 2. 15. οὕτω μὲν δὴ oi γεραίτεροι διὰ πάντων 
τῶν καλῶν ἐληλυϑότες καϑίστανται. 

964. πλείστων ἁψάμενος λόγων] πλεῖστον Ald. prob. Elmsl. ad 
Her. 8. Recte se habet πλείστων. ἘΠ sic Cobet. Cf. poetam incert. 
ap. Lucian. de Amor. 31. εἶπεν ἀνὴρ πλείστων ówdáuevoc χαρίτων. 
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965. κρεῖσσον οὐδὲν ἀνάγκας] Cf. Hel. 514. σοφῶν δ᾽ ἔπος, 
δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον. Soph. Fr. 690, 3. 7 τῆς ἀνάγ- 
κης οὐδὲν ἐμβοιϑέστερον. 

968. κατέγραψεν] Qu. κατέδειξεν. 

971. ἀντιτεμὼ»)] Qu. ἐσϑλὰ τεμών. φάρμακα —] Cf. Andr. 
120. εἴ τί σοι Óvvatuav ἄκος τῶν δυσλύτων πόνων τεμεῖν. Aesch. 
Ag. 16. ὕπνου τόδ᾽ ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος. 

973. μόνας δ᾽ οὔτ᾽ —] Cf. Aesch. Fr. 156. μόνος ϑεῶν γὰρ 
Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ, οὐδ᾽ ἄν τι ϑύων οὐδ᾽ ἐπισπένδων (οὐδέ 
τι σπένδων9) ἄνοις, οὐδ᾽ ἔστι βωμὸς, οὐδὲ παιωνίξεται" | μόνου δὲ 
Πειϑὼ δαιμόνων ἀποστατεῖ. Qu. μόνας τᾶσδ᾽ ἐπὶ βωμοὺς | οὐκ ἔστ᾽ 
οὐδὲ βρέτας ϑεᾶς | ἐλϑεῖν eto. 

975. Qu. τᾶσδ᾽ ἔστ᾽ pro ἐστίν. 

979. τελευτᾷ] Leg. τελεῖται. Vel ταῦτ᾽ ἐτέλεσσεν. 

980. καὶ τὸν ἐν Χαλύβοις δαμάξεις] Qu. καὶ τὸν ἐν Χαλύβεσσι 
γικᾷς —. 

984. καὶ σ᾽ ἕν] Qu. καὶ σέ γ᾽ --. 

985. τόλμα Ó' οὐ γὰρ ἀνάξεις —] Cf. Soph. El. 137. ἀλλ᾽ 
οὔτοι τόν γ᾽ ἐξ "Aióa nzayxoívov λίμνας πατέρ᾽ ἀνστάσεις οὔτε γόοις 
οὔτε λιταῖσιν. Fr. 501. Aesch. Ag. 922. οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῇ τῶν φϑι- 
μένων ἀνάγειν Ζεὺς etc. (Locus corruptus) Eum. 651. Hom. Il. 
24, 549 sq. 

989. σκότιοι — παῖδες] Cf. Ion. 860. σκοτίας εὐνάς. Tro. 44. 
σκότιον λέχος. 252. oxóua νυμφευτήρια. 

990. παῖδες ἐν ϑανάτῳ] παῖδες ἀϑανάτων Matth. Recte, opinor. 

991. σκότιοι φϑίνουσι)] Nocte premuntur, ut loquitur Hora- 
tius. I.q. σκότῳ ϑνήσκουσι, ut in Hipp. 831. 

995. νεκρῶν — φϑιμένω»)] Cf. Hel. 178. véxvow ὀλομένοις. 
Suppl. 45. φϑιμένων νεκύων. 107. νεκρῶν τῶν ὀλωλότων. 524. 
&€vxgovc δὲ τοὺς ϑανόντας. 

999. σέβας ἐμπόρων) Cf. Aesch. Ag. 515. κηρύκων σέβας. 

1000. óoyuíav κέλευϑον éxfaírov] Anglice, turning aside. 

&ufaívov| Verum est ἐκβαίνων. Cf. v. ἐκτρέπειν, unde ἐκτροπή. 

1004. εὖ δὲ δοίης] Cf. ad Or. 667. 

1005. gua] φωναὶ F. W. Schmidt. Qu. τοίαις — φάμαις. 

L009. ἔχειν] στέγειν F. W. Schmidt. 

1010. ἐγὼ δὲ σοῖς —] Lege ἐγὼ δ᾽ à» σοῖς —. Cf. 1018. 

1015. ἐσπείσαμεν] Qu. ἔσπεισ᾽ ἐγώ, vcl σπείσας ἔχω. 

1017. δὴ] μὲν nonnulli libri et Herm. Recte. Cf. 1093. αἰνῶ 
μὲν, αἰνῶ. 

1019. οὕνεχ᾽] Scribe εἴνεχ). 

1020. σῶσαι] σῶσον Faehse. 

1023. ὃ μὴ τύχοιμι] Qu. ἃ μὴ γένοιτο (vel πράξαιμι), vol ἃ 
μὴ τύχοι μοι. 

1028. Brevissimus, ni fallor, versus apud Euripidem. 
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1032. ἐντυχόντι] 1. q. τῷ ἐπιόντι. 

1033. παρεῖναι] Qu. προεῖγαι. 

1036. Cf. 1109. ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅϑ᾽ ἡμᾶς αἰνέσεις. 

1038. ἀϑλίους Lasc. Elmsl. ad Hor. 750. *Ambiguitatis causa 
ἀϑλίους dicere maluit poeta quam dÀ4íac." (Elmsl.) 

1039. ἄλγος ἄλγει —] Of. Tro. 591. ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται. 

1047. μὴ νοσοῦντί μοι νόσον προσϑῇς)} Cf. Tro. 1042. τὴν 
γόσον τὴν τῶν ϑεῶν προσϑεὶς ἐμοί. 

1048. συμφορᾷ] Qu. συμφοραῖς. 

1060. ἐσϑῆτι — πρέπει!) Cf. ad 512. τί χρῆμα κουρᾷ τῇδε 
πενϑίμῳ πρέπεις; Hel. 1204. Ἄπολλον, ὡς ἐσϑῆτι δυσμόρφῳ πρέπει. 
Suppl. 1056. Aesch. Cho. 10. ὁμήγυρις --- φάρεσιν μελαγχίμοις πρέ- 
πουσα. Blomf. Gl. Pers. 244. 

1055. ϑάλαμον εἰσβήσας] εἰς ϑάλαμον βήσας et ϑάλαμον βήσας 
al. ϑάλαμον ἐμβήσας F. W. Schmidt, coll. Her. 845. Ογοὶ. 467. 
Legendum proculdubio ἐς ϑάλαμον ἐσβάς. Nihili est ἐμβήσας. Cf. 
ad Iph. T. 742. καὐτὴ ναὸς εἰσβήσω σκάφος. Qu. slogoroac. 

1056. ἐπεισφρῶ —] Of. El. 1032. ἀλλ᾽ 740" ἔχων μοι μαινάδ᾽ 
ἔνϑεον κόρην | λέκτροις τ᾽ ἐπεισέφρησε. Herc. 1260. ὄφεις | ἐπεισέ- 
φρησε σπαργάνοισι τοῖς ἐμοῖς. Fr. (81, 40. χόλον | δόμοις ἐπεισφρείς. 

1057. λοχήσας] λοχαίας Dind. ex schol. codicis Vat. λοχίας 
(Aoyaíac Hartung). V. Dind. ad Fr. 727 b. 

1058. εὐεογέτιν] συνευνέτιν malit F. W. Schmidt. 

1059. ἐν ἄλλοις δεμινίοις πίτνειν νέας] ἐν ἀλόχου — F. W. 
Schmidt. Leg. ἔν ἄλλης —. Cf. Hel. 1093. ὦ πότνι᾽, 1) δίοισιν ἐν 
λέκτοοις πίτνεις. Arist. Th. 1122. πεσεῖν ἐς εὐνὴν xai γαμήλιον 
λέχος (Eur). Et sic Dind. etc. 

1062. Cf. Ion. 354. ooi ταυτὸν ἥβης, εἴπερ ἦν, εἶχ᾽ ἂν μέτρον. 

1068. προσήϊξαι)] Nusquam alibi apud nostrum legitur forma 
haec epica. Qu. προσήκασαι. 

1065. μή jw ἕλῃς ἡρημένον)] Redde Anglice, lest you catch 
me already caught (i.e. bring me into trouble again). 

1067. ϑολοῖ δὲ xagóíav| Cf. Pherecr. Fr. 116. ὑπὸ τῆς ἀνίας 
ἀνεϑολοῦϑ᾽ ἡ καρδία. 115. Philyll. Fr. 20, 3. ἀέρ᾽ ἕλκειν — τεϑὸο- 
λωμένον. Antiph. Fr. 26, 2. ἅπαντα τεϑολώκασιν (αἷ σηπίαι). Athen. 
VII. 298 B. διὸ xai oi ϑηρεύοντες ϑολοῦσι τὸ ὕδωρ. Qu. ϑολοῦμαι 
καρδίαν. ἐκ δ᾽ ὀμμάτων πηγαὶ κατερρώγασιν)] Cf. Soph. Tr. 852. 
ἔρρωγεν παγὰ δακρύων. 

1070. ἐγὼ μὲν οὐ λέγοιμ᾽ ἂν εὖ σ᾽ ἔχειν τύχης F. W. Schmidt. 


1071. ὅστις εἶσι] ἥτις ἐστὶ Monk. F. W. Schmidt. καρτερεῖν 
ϑεοῦ óóow] Cf. Iph. A. 1370. τὰ δ᾽ ἀδύναϑ'᾽ ἡμῖν καρτερεῖν οὐ 
ῥάδιον. 


1076. μολεῖν] Qu. καλεῖν. 
1077. ὑπέρβαλ] ὑπέοβαλλ᾽ Monk. Matth. Herm. Qu. ὑπέρστεν.. 
ἐναισίμως] Vox rarior. Cf. Aesch. Ag. 916. ἐναισίμως αἰνεῖν. 
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1078. ῥᾷον —] Of. Herc. 1339. παραινέσαι μ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ 
πάσχειν κακῶς | οἶμαι. Philem. IV. 24. ἄλλῳ πονοῦντι ῥάδιον παραι- 
γέσαι | ἔστιν, ποιῆσαι (l. πονῆσαι) δ᾽ αὐτὸν οὐχὶ ῥάᾷδιον. 

1079. τί δ᾽ ἂν προκόπτοις —;] Cf. Hipp. 1292. καίτοι προ- 
κόψω γ᾽ οὐδὲν, ἀλγυνῶ δὲ σέ. Hec. 946. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ | 
ϑρηνεῖν, προκόπτοντ᾽ οὐδὲν ἐς πρόσϑεν κακῶν. εἰ ϑέλεις] Imo 
εἰ ϑέλοις. Cf. Fr. 332, 2. δοκεῖς τὸν “Διδην σῶν τι φροντίζειν γόων, 
καὶ παῖδ᾽ ἀνήσειν τὸν σὸν, εἰ ϑέλοις στένειν; | παῦσαι etc. 

1080. ἔγνωκα καὐτὸς —] Οὗ Soph. Ant. 1095. ἔγνωκα καὐτὸς 
καὶ ταράσσομαι φρένας. ἔρως τίς μ’ ἐξάγει] Cf. Suppl. 79. 
ἄπληστος ἅδε μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων. lon. 361. μὴ μή μ᾽ ἐπ᾽ οἶκτον 
ἔξαγ᾽ οὗ ᾿λελήσμεϑα. τίς μ᾽] τις Elmsl. ad Med. 703. et ad 
O. R. 461. et in Ed. Rev. XXXVIL 79. Cf. ad Iph. À. 858. 

1084. ὥστ᾽ —] Cf. Trach. 629. ὥστ᾽ ἐκπλαγῆναι τοὐμὸν (γ᾽ 
ἀμὸν Ὁ ἡδονῇ κέαρ. V. Elmsl. ad Iph. T. 934. 

1085. γρόνος μαλάξει] Cf. ad 381. 

1087. νέοι γάμου πόϑοι] νέος γάμος πόϑου Guttentag. prob. 
F. W. Schmidt. Leg. γυνή oe παύσει καὶ νέος γάμος πόϑου. 

1089. χηρεύσει] χηοεύσεις Monk. 

1090. Leg. οὐκ ἔστιν ἢ τῷδ᾽ (pro ἥτις) —. 

1093. αἰνῶ μὲν, αἰνῶ —] Cf. 1017. καὶ μέμφομαι μὲν (al. δὴ), 
μέμφομαι παϑὼν τάδε. 

1094. καλῶν] Qu. καλεῖς. 

1095. ἐπήνεσ᾽)] Sc. σε. Cf. Med. 880. νῦν οὖν ἐπαινῶ. 

1097. δέχου νιν εἴσω τήνδε γενναίων δόμων] δέχου νιν εἴσω 
τήνδε γ᾽ ἐνναίειν δόμων F. W. Schmidt. Qu. — τῶνδε βασιλείων ὃ 
δόμων. τήνδε γενναίων] Qu. τήνδε μοι κόρην (vel νύμφη») 
δόμων. Cf. 1020. Vel τήνδε γ᾽ εὐνέτιν δόμω». 

1100. λύπῃ καρδίαν δηχϑήσομαι] Cf. Rhes. 596. λύπῃ xaoóíav 
δεδηγμένοι. Ag. (82. δῆγμα δὲ λύπης οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαο προσικνεῖται. 

1101. κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω] Eadem verba sunt Hec. 661. Cf 
Soph. Phil. 1277. xai πέρα γ᾽, ἴσϑ', ἢ λέγω. 

1106. ὀργαίνειν ἐμοί] 1. q. δογίξεσϑαι. | Cf. Soph. Tr. 552. οὐ 
γὰρ ὀργαίνειν καλόν. 

1107. εἰδώς τι] Cf. Thuc. V. 29. νομίσαντας πλέον τι εἰδότας 
μεταστῆναι αὐτούς. VII. 49. Paus. I. 18. 2. πλέον τι εἰδέναι. Herod. 
IX. 41. 18. ὡς προειδότος πλεῦν τι καὶ τούτου. προϑυμίαν] 
Lege προμηϑίαν. Cf. 1054. 

1109. Cf. 1036. χρόνῳ δὲ xai σύ μ᾽ αἰνέσεις ἴσως.. 

1110. δέξασϑαι δόμοις] Cf. ad SIT. 

1112. εἰ δοκεῖ, δόμοις] Leg. ei δοκεῖ, ᾽ς δόμους. 

1117. προτείνειν] ποοτεῖναι malit Elmsl. ad Her. 693. 

1118. 7ooyóv' ὡς καράτομον (sub. οὖσαν) tentat Elmsl. ad 
Her. 693. ] οργόν᾽ ὡς καρατομῶν Lob. ad Aj. 802. prob. Wund. 

(Emend. in Trach. p. 49.) et Herwerden ad Ion. 1055. prob. Cobet. 
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V. L. p. 531, qui *Hercle eximia in paucis emendatio", jure ob- 
servat. I e. capite averso, ut de Perseo narrat Apollodorus IT. 
4. 2. ἀπεστραμμένος — ἐκαρατόμησεν αὐτήν. Qu. καὶ μὴν προτείνω 
γ᾽ ὡς κάρα 7 Ὀργοῦς τεμῶν (aut ὁρῶν). Cf. omnino Phoen. 455 sq. 
οὗ γὰρ τὸ λαιμιότμητον εἰσορᾷς κάρα | l'ooyóvoc, etc. Herc. 567. 
κρᾶτα δ᾽ ἀνόσιον τεμὼν etc. El. 857. ἔρχεται δέ σοι | κάρα 'z- 
δείξων, οὐχὶ Γοργόνος φέρων. Or. 1520. μὴ πέτρος γένῃ δέδοικας 
ὥστε looyóv' εἰσιδών; Hoeliod. 4, 7. ὥσπερ τὴν Τοργοῦς ϑεασαμένη 
κεφαλήν. Καράτομος legitur Tro. 564. Soph. El. 52. 

1119. ναὶ σῶζξέ νιν] Qu. xai σῶξέ νιν (vol vv»). 

1121. σῇ --- πρέπειν γυναικὶ) Cf. Bacch. 915. πρέπεις δὲ Κάδμου 
ϑυγατέρων μορφὴν μιᾷ. Aesch. Suppl. 307. 

1122. λύπης δ᾽] Leg. λύπης τ΄. 

1123. ϑαῦμ] φάσμ᾽' Nauck. improbante Herwerden ad lon. 
1395., quum mox sequatur φάσμα νερτέρων 1127. 

1125. ἢ xéovouóc us ϑεῶν τις ἐκπλήσσει κέαρ; F. W. Schmidt, 
coll. Soph. Tr. 629. ὥστ᾽ ἐκπλαγῆναι τοὐμὸν ἡδονῇ κέαρ. Qu. ἢ 
καρδίαν μάταιος ἐκπλήσσει χαρά; ἐκπλήσσει] Qu. ἐμπλήσσει. χαρά] 
Qu. χαρᾷ, vel φρενῶν, vel ϑεῶν. 

1127. ὅρα γε μή τι φάσμα] Qu. ὅρα σὺ —, aut potius ὅρα 
γε μὴν μὴ φάσμα —. τόδ᾽ ἢ) τόδε Herwerden, .coll. Iph. T. 67. 
ὅρα, φύλασσε μή τις ἐν στίβῳ βροτῶν. 

1138. yvyayoyóv| Cf. Fr. 933. βάσκανον μέγιστον ψυχαγωγύόν. 

ἐποιήσω] Qu. ἐμισϑώσω. 

1180. τύχη» Qu. τύχῃ. Cf. 1070. 

1131. προσείπω ζῶσα» Qu. προσείπω τ᾽ οὖσαν. 

1133. ὦ φιλτάτης. γυναικὸς ὄμμα -—] Leg. ὦ φίλτατον —. 
Cf. Aesch. Cho. 239. ὦ τερπνὸν ὄμμα. 

1184. ἔχω σ᾽ ἀέλπτως) Cf. El. 573. ὦ χροόνῳ φανεὶς, | ἔχω σ᾽ 
ἀέλπτως. Soph. El. 1263. 

1135. Cf. Suppl. 818. ἔχεις, ἔχεις — η ΧΟ. πημάτων γ᾽ ἅλις 
βάρος. 

1137. εὐδαιμονοίης] Cf. Phoen. 1086. El. 231. Arist. Ach. 440. 
Ran. 1417. ὁ φιτύσας πατὴρ] Cf. Soph. Trach. 311. ó φιτύσας 
πατήρ. Aj. 1296. 

1141. Cf. 504. ἀγῶνα πώλοις δεσπότῃ τε συμβαλῶν. 

1146. ἀφαγνίσηται] Qu. καϑαγνίσηται. 

1148. δίκαιος ὧν --- εὐσέβει περὶ ξένους] Of. Cycl. 125. φιλό- 
ξενοι δὲ χὥσιοι περὶ ξένους. Arist. Ran. 458. ὅσοι --- εὐσεβῆ διή- 
γομεν τρόπον (βίον) περὶ τοὺς ξένους etc. Antiph. IV. 2. ἀσεβεῖ 
μὲν περὶ τοὺς ϑεούς. 

1152. ἐπείγεσϑαί ue δεῖ] Anglice, I must hasten away, I 
must be off. ἐπείγεσϑαι] ἀπέοχεσϑαι F. W. Schmidt. 

1153. νόστιμον δ᾽ ἔλθοις πόδα lectio apud schol, quae Faehsio 
exquisitior videtur. Qu. νοστέμῳ δ᾽ ἔλθοις ποδί. 
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1155. γοροὺς ἐπ᾽ ἐσϑλαῖς συμφοραῖσιν ἱστάναι] Cf. Iph. A. 676. 
Arist. Eq. 406. 655. 1318. Lys. 1276. et ad Nub. 1205. 

1156. βωμούς ve κνισᾶν βουϑύτοισι προστροπαῖς] Cf. Arist. Av. 
1232. μηλοσφαγεῖν τε βουϑύτοις τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάραις | κνισᾶν ἀγυιάς. 
Eq. 1320. : 

1157. μεϑηομόσμεσϑα βελτίω βίον —] Cf. Aesch. Prom. 309. 
γίγνωσκε σαυτὸν καὶ μεϑάομοσαι τρόπους | νέους. Soph. El. 31. εἰ μή 
τι καιροῦ τυγχάνω, μεϑάρμοσον. μεϑηρμόσμεϑα] μεϑωρμίσμεσϑα 
Purgold. Wakef.? (Cf. 797. τοῦ νῦν σκυϑρωποῦ --- μεϑορμιεῖ σε 
πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφους. Med. 258. οὐ μητέρα — μεϑοομίσασϑαι 
τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 448. μεϑορμίσασϑαι μόχϑων. βελτίω 
βίον] Qu. βελτίω "c βίον (μεϑωρμίσμεϑα). Sed cf. Prom. 1. l. 

1158. οὐ ydg εὐτυχῶν ἀρνήσομαι] Eadem constructio est Or. 
1581. ἀρνεῖ κατακτὰς —; 

1159. πολλαὶ μορφαὶ —] Cf. Andr. 1284. Hel. 1704. Bacch. 
1386. 
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l. τοῦτ᾽ ἐμοὶ] τοῦτό μοι Stob. Matth. Blomf. in Quart. Rev. 
IX. 351. 

2. Cf. Ale. 688. σαυτῷ γὰρ, εἴτε δυστυχὴς εἴτ᾽ évtvyrc, | ἔφυς. 
Schol. O. C. 309. ó γὰρ ἀγαϑὸς αὑτῷ τε καὶ τοῖς φίλοις ἐστίν. Dem. 
p. 80, 26. οὗ οὐκ αἰσχύνονται Φιλίππῳ ζῶντες καὶ οὗ τῇ ἑαυτῶν 
πατρίδι. (Elmsl) Post ἢ. v. lacunam unius duorumve senariorum 
Statuit Naber, in quo haec sententia expressa fuerit, justum vi- 
rum sibi esse inutilem (ἄχρηστον). 

3. ἐς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον] Cf. Virg. Aen. IV. 530. 
'Solvitur in somnos. G. IV. 198. *Nec corpora segnes | in Venerem 
solvunt.' 

4. πόλει τ᾽ ἄχρηστος] πόλει 'ov' ἄχρηστος Naber. Fortasse recte. 
Qu. φίλοις τ᾽ ἄμικτος. Cf. Fr. 429, 3. φίλοις τ᾽ ἄμικτός ἔστι xai 
πάσῃ πόλει. 

ὅ. αὑτῷ δ᾽ ἄριστος] αὑτῷ δ᾽ ἀρεστὸς Schmidt. Qu. αὑτῷ δὲ 
χρηστός. | 

1. ἡσύχως] ἡσύχῳ aut ἥσυχον malit Elmsl. ἡσύχῳ recte Blomf. 
Cobet., coll. Aesch. Eum. 888. Soph. El. 911. 366. 

ll. αὐτὸς δεόμενος σωτηρίας] Cf. Arist. Eccl. 412. ὁρᾶτε μέν 
μὲ δεόμενον σωτηρίας. 

14. πόλις μὲν οἴχεται] Cf. Tro. 596. οἰχομένας πόλεως. 

10. ἐξορίξοντες πόλιν] ἐξορισϑέντες —  Burges. ad Suppl. 302. 
aliique. Cf. Med. 430. διδύμας δρίσασα πόντου πέτρας. Suidas 
8. V. ἀγείρειν: — πόλιν ἔκ πόλεως ἀμείβων. 
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18. ὕβροισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβοίσαι] Cf. Here. 141. ὕβρεις 
(ὕβοισμ᾽ Elmsl.) ὑβοίξζων εἰς ἀμείνονας σέϑεν. 

19. πέμπων ὅπου —] Cf. 529. ἡγεῖσϑ᾽ ὅπου δεῖ σῶμα κατ- 
ϑανεῖν τόδε. Qu. ὅποι, ut in Arist. ἂν. 44. πλανώμεϑα ξητοῦντε 
τόπον ἀπράγμονα | ὅποι (f. ὅπου) καϑιδρυϑέντε ÓiayevotueD" ἄν. 

21. πόλιν προτείνων "Aoyoc οὐ σμικρὰν φίλην | ἐχϑράν τ᾽ ἔσε- 
σϑαι vir doctus in Quart. Rev. IX. 353. — φιλεῖν ἐχϑράν τε ϑέσϑαι 
Musgr. Herm. Matth. — ἐχϑράν γε ϑέσϑαι Elmsl. Cf. 156. προ- 
tuv] προτείνων Cant. Dind. προπίνων Cobet. 

28. ὀκνῶ προδοῦναι) Cf. 245. Alc. 180. προδοῦναι γάρ σ᾽ 
ὀκνοῦσα etc. 

33. ἱκέται καϑεζόμεσϑα] Cf. Arist. Lys. 1139. ἱκέτης καϑέξετο. 

ἱκέται — προσωφελῆσαι] Sic 346. ἐξώμεσϑα δὴ | ἱκέται — εὖ 
πρᾶξαι πόλιν. Cf. El. 291. ὦ Φοῖβ᾽ ᾿ἄπολλον, προσπίτνω σε μὴ 
ϑανεῖν. Achaeum trag. Fr. 2. ἱκέται ϑαλλοὺς --- τίϑεμεν πρὸ ποδῶν 
τῶν σῶν λῆξαι etc. 

34-- 36. Cf. Aesch. Pers. 186. πάτραν δ᾽ ἕναιον, ἡ μὲν 'E4- 
λάδα [κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον. 

40. ἀμφὶ τοῖσδ᾽ ἄγαν κάμνων κόροις F. W. Schmidt. 

44. κἀπιβωμίους ἄγειν Erf. κἀπιβώμιον στένειν Musgr. 

52. χὠ πέμψας σ᾽ ἄνηρ Barnes. Recte. Cf. Alc. 154. ἔοροις ---. 
Haec δια᾿ μέσου esse, ut ὅ v Ἄργει Σϑενέλου τύραννος 30]. 
monet Elmsl. 

59. χώρει" τί μοχϑεῖς ταῦτ᾽; ἀνίστασϑαί σε xo) | εἷς Ἄργος 
Heindorf. ad Plat. Phaed. 149. Cf. Arist. Pl. 683. 

60. λεύσιμος — δίκη) Cf. Or. 613. Bacch. 356. 

64. οὔτοι βίᾳ γέ μ᾽ —| οὔτοι βίᾳ σύ μ᾽ — censor in Quart. 
Rev. IX. 354. Recte vertit Blomfield, assuredly you shall not 
take us away by force. Cf. Alc. 121. Phoen. 455. Sept. 242. 
O. C. 176. Pl. 64. γέ μ᾽ Qu. γ᾽ Zu. 

65. go0' ἄρ᾽ Elmsl. o? καλὸς] oóx dxooc Herw. ad 0. ἢ. 
390., coll. Soph. El. 1499. μάντις --- ἄκρος. Fortasse recte. Qu. 
μάντις δ᾽ 500a τῶνδ᾽ ἄρ᾽ οὐ καλός. 

61. ἄπαιρ᾽] ἄπεοο᾽ Cobet. Sic φϑείρου v. 285. 

68. νομίζων] κομίζων Elmsl, coll. El. 85. ἔρχεται δέ σοι 
κάρα ᾿πίδειξιν, οὐχὶ D'ooyóvoc, φέρων, | ἀλλ᾽ ὃν στυγεῖς Αἴγισϑον 
(1. c. Αἰγίσϑου, ὃν στυγεῖς). 

14. ποίαν συμφορὰν δείξει τάχα;] Lege ποία συμφορά; δείξει 
τάχα. 

15. χύμενο»] Qu. κείμενον. 

{{. πτῶμα — πίτνεις] Cf. El. 686. πτῶμα ϑανάσιμο» πεσεῖ. 

80. δδ᾽] σὺ δ᾽ recte Tyrwh. Nauck. etc. τετράπτολιν — 
olxov| Cf. Pind. Ol. 7, 18. roízoAw νᾶσον. Soph. Ant. 133. ὁμό- 
πτολις λεώς. 
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82. ἁλίῳ πλάτᾳ] Qu. ἁλίᾳ πλάτᾳ. Qua forma alibi semper 
utitur. ἢ] Imo 7. 

83. Evfoió' ἀκτὰν] Εὐβῷδ᾽ ἀκτὰν Elmsl. Εὐβῷδ'᾽ ἄκραν censor 
in Quart. Rev. IX. 354. Cf. Soph. Tr. 401. ἀκτή τις ἔστ᾽ ὐβοιίς. 

84. νησιώτην — τοίβω βίον] Ct. Rhes. 701. ἢ νησιώτην ozo- 
οάδα κέκτηται βίον. Arist. Pac. 589. ὁπόσοι γεωργικὸν βίον ἐτρίβομεν. 

88. Cf. Andr. 564. Zow δὲ τὴν κατ᾽ οἶκον oloÜd που κλύων. 
Bacch. 462. τὸν ἀνϑεμώδη TudAov οἶσϑά που κλύων. Iph. T. 517. 

89. σῶμ᾽] ὄνομ᾽ Schmidt. Recte, opinor. ἀκήρυκτον] Cf. 


Soph. Tr. 45. 
92. χειρὶ od κομίξεις κόρους νεοτρεφεῖς, φράσον] Qu. χερσὶν 
κομίξεις νεοτραφεῖς κόρους, φράσον. γεοτρεφεῖς —] Malim »eo- 


τραφεῖς. Cf. εὐτρεφής et εὐτραφής. 

95. τί χρέος] Cf. Fr. 194. Aesch. Ag. 86. Soph. Phil. 1230. 
Eur. Hec. 976. ἢ vulg. Malim 3. λόγω») λόγον Burges. Dobr. 

96. ἔνεπε] Qu. εἰπέ. μελόμενοι] Qu. βουλόμενοι... 

108. ἀπολιπεῖν] ἀλιτεῖν Schmidt, coll. Prom. 534. Eum. 269. 
316. σ᾽] σφ᾽ conj. Musgr. ed. Kirch. Recte. 

106. βιαίῳ] Leg. βιαίως. τῆσδε Elmsl. τούσδε tuetur censor 
in Quart. Rev. IX. 354., coll. 124. 137. 153. etc. 

108. μεϑεῖναι]Ὶ Qu. προδοῦναι aut. προέσϑαι. πόλει] πέλει 
Elmsl. ad Med. 719. προστροπάν] Supplicationem. Cf.Cho.21. 

109 sq. Imitatur Aeschyli locum Cho. 696. ἦν γὰρ εὐβούλως 
ἔχων, | ἔξω κομίζων ὀλεϑρίου πηλοῦ πόδα. 

109. ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα] Cf. Aesch. Prom. 271. ἐλα- 
φρὸν, ὅστις πημάτων (πραγμάτων ἢ) ἔξω πόδα | ἔχει, παραινεῖν etc. 
Soph. Phil. 1260. ἴσως ἂν ἐκτὸς κλαυμάτων ἔχοις πόδα. 

112. ἀλλὰ μὴ βίᾳ ϑεῶν | ξένους (pro ξένους ϑεῶν) ἀφέλκειν 
conj. Elmsl. 

116. πρὸς τόνδ᾽ ἂν “ἀγών τἄρα τοῦδε — Herm. Praef. O. C. 
p. XXIV. 

126. ivyuv] Ab ico (Pers. 280. 1042. Suppl. 808. 872.). 
Cf. Aesch. Cho. 26. ivyuoior βόσκεται xéao. Sic μυγμὸς, a μύζω. 

180. στολὴν --- "EAigva] Ct. Soph. Phil. 223. σχῆμα μὲν γὰρ 
“Ελλάδος | στολῆς ὑπάρχε. Ἕλληνα καὶ ῥυϑμὸν] Ἔλληνά τε δυϑμὸν 
Elmsl. in Q. Rev. XIV. 463. 

131. τὰ δ᾽ ἔργα aliquot codd. Quod forsan praestare censet 
-Elmsl. ad Med. 88. χερὸς] χειρὸς jure malit Elmsl. ad Med. 88. 

132. μὴ μέλλειν t] μὴ μέλλοντ᾽ conj Matth. Recte, opinor. 

134. "Aoyeióc εἶμι" τοῦτο yào ϑέλεις μαϑεῖν]. Cf. Soph. Ph. 233. 
"EAAgvéíc ἐσμεν" τοῦτο γὰρ βούλει μαϑεῖν. 

139. ἄγω] ἐγὼ Nauck. 

140. ἔχων] ἄγω Nauck. ἑλὼν Schmidt. Qu. χϑονὸς aut πόλεως. 

148. αὐτοὶ κατ᾽ αὐτῶν Elmsl. (quem adi). κυρίους] κυρίας 
Scal. Elmsl. ad Med. 164. 
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145. ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοισίδ᾽ Elmsl., coll. Ant. 1076. ἔν τοῖσιν 
αὐτοῖς τοῖσδε ληφϑῆναι κακοῖς. ἕσταμεν] ἔστημεν  Cobet. 

147. εἰς σὲ] Pro év ooi accipit Musgr., male ad ἦλθον refert 
Elmsl. At dicendum saltem fuisset ὡς σέ. Corrigendum ἔν σοί. 

ἐσκεμμένοι) ἔσκεμμαι legitur ap. Plat. Prot. p. 317 B. et 339 C. 
διέσκεμμαι Arist. Ran. 836. 

148. ἐς κίνδυνον] ἢ κίνδυνον Elmsl. Recte. κίνδυνον --- 
δίπτοντες] Cf. Fr. 402, 6. κίνδυνον μέγαν ῥίπτοντες. Rhes. 154. 

150. ἐλπίξουσί xov] ἐλπίζω τί mov Cobet., ut ἐπῇλϑον de se 
ipso dicat. "Non enim, inquit, tam dementem te esse opinor ut 
horum causam suscipias." 

151. ἣν ἐπῆλϑεν)] Qu. ἧς ἐπῆλϑον. 

152. ἀβούλους] ἀβούλως (i.e. ἀφρόνως, ἀμαϑῶς) Cobet., coll. 
Rhes. 761. ἡμεῖς δ᾽ ἀβούλως κἀκλεῶς ὀλώλαμεν. Qu. ἀνόλβους. 

154. κερδανεῖς;) Malim κερδανεῖς. (sic). 

158. λόγους] γόους recte Schmidt, coll. Prom. 33. πολλοὺς 
δ᾽ ὀδυρμοὺς xai γόους ἀνωφελεῖς | φϑέγξει. Pers. 705. κλαυμάτων 
— καὶ γόων. καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰκτίσματα)] Qu. τῶνδε καὶ τὠκτίσματα. 

159. πεπανϑῇς)] Cf. Arist. Vesp. 646. Xen. Cyr. 4, ὅ. 21. 
Herod. 1, 193. 

163. Τιρυνϑίας ϑῆς mss. Τιρυνϑίας γῆς Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 449. — ϑεὶς Musgr. Dind. — φὴς Matth. — τλῇς Faehse. 
Τιρυνϑίοισι Fix. Qu. Τιρυνϑίοις τε πόλεμον ᾿Αργείοις v ἔχειν; 

164. Construe τίνος δ᾽ ὕπερ πεσόντας etc. 

167. γέροντος --- τύμβου] Cf. Med. 1209. τὸν γέροντα τύμβον. 

τὸ μηδὲν ὄντος] Cf. Rhes. 821. ἢ τὸν Ἕκτορα | τὸ μηδὲν εἶναι 
καὶ κακὸν νομίζετε; 

108. παίδων v' ἀγῶν᾽ εἰς ἄδικον ἐμβήσῃ πόδα F. W. Schmidt. 

εἰς ἄντλον ἐμβήσει πόδα] Cf. 802. Hec. 1025. ἀλίμενον εἰς ἄντλον 
πεσών. Tro. 455. ποῖ πόδ᾽ ἐμβαίνειν ue χρή; lph. T. 647. εἰς πάτραν 
ὅτι ποτ᾽ (πόδ᾽ Elmsl) ἐπεμβάσει. Pors. ad Or. 1427. 

169. ῥέπ᾽ εἰς τὸ λῴστον᾽ ἐλπίδ᾽ εὑρήσεις μόνον Madvig. ἐπεὶ τὸ 
λῴῷστον ἐλπίδ᾽ — Herwerden. ἐρεῖς τὸ λῴῷστον, ἐλπίδ᾽, εὑρήσει πόλις 
Gonperz. ἐρεῖς, τὸ λῴστον, ἐλπίδ᾽, εὑρήσειν χάριν Hart. χάριν latere 
censet etiam F. W. Schmidt. Malim ἕρπ᾽ —. 

170. ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν] ἐλπίδ᾽ αἱρήσειν Seager in Class. Journ. 
XX. 210. Suspecta haec habet Elmsleius. 

172. εἴ τι τοῦτό oc Elmsl. in Ed. Rev. XXXVII. 79. Sed cf. 
Soph. O. C. 15483. --- ὥσπερ σφὼ πατρί. 

173. μάχοιντ᾽ à» ἡβήσαντες Pierson. Reisk. Musgr. Elnmsl. 

174. Cf. Med. 815. oi ᾽ν (oiv Elmsl) μέσῳ λόγοι. 

177 —179. Cf. Xen. Resp. Athen. III. 10. δοκοῦσι δὲ oi ᾿4ϑη- 
vaio. καὶ τοῦτό μοι οὖὐκ ὀρϑῶς βουλεύεσϑαι, ὅτι τοὺς χείρους aíi- 
pobvra. ἔν ταῖς πόλεσι ταῖς στασιαζούσαις. oi δὲ τοῦτο γνώμῃ 
ποιοῦσιν ete. 
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182. πάρεστί μοι] τἀρέστ᾽ ἀεὶ Schmidt. 

183. πρόσϑεν] Sc. πρὶν εἰπεῖν. Qu. ᾿ντεῦϑεν. 

184. ἐν μέσῳ Valck. ad Hipp. 224. Recte. Cf. Ion. 1285. 
τί δ᾽ ἐστὶ Φοίβῳ σοί τε κοινὸν ἐν μέσῳ; 

185. οὐδέν ἐσϑ']ὔ οὐ μέτεσϑ᾽ conj Elmsl., coll. O. R. 630. Ion. 
1297. Ran. 1194. Thuc. I. 28. Et sic Dobr. Kirch. Recte. ψήφῳ 
δοκῆσαν] I. q. δόξαν. Cf. Suppl. 129. ἰδίᾳ δοκῆσάν σοι τόδ᾽ ἢ πάσῃ 
πόλει; Herod. VI. {7. δόξαν δέ σφι etc. 

190. ὅστις ἂν τἄργος φύγῃ] Lege ὅστις Ἄργος ἂν φύγῃ. 

191. οὐκ ἄρ᾽] οὐ γὰρ Steph. Nauck. Kirch. Recte. 

193. οὐ γάρ τι Τραχίς ἔστιν οὐδ᾽ ᾿Αχαϊκὸν | πόλισμ᾽] o? ydo 
τι Τραχὶς οὐδ᾽ ᾿Αχαϊκὸν τάδε | πόλισμ.. 

195. τὸ δ᾽ "Aoyoc] τότ᾽ "Aoyoc Faehse. 

197. κρανοῦσι Elmsl. Nauck. Recte. ovx oló] ob φημ’ 
Naber, qui oió' ex sequenti versu irrepsisse putat. 

199. ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ —] Qu. ἀλλ᾽ οἷδ᾽ ἐγώ τοι (aut yag) .— 

200. πάρος Reisk. Tyrwh. Elmsl. Cf. Ion. 485. ἐμοὶ μὲν πλού- 
tov tt πάρος | βασιλικῶν ϑαλάμων v εἶεν τροφαὶ κήδειοι κεδνῶν 
τέκνων. 448. Soph. O. C. 418. Juven. VIII. 63. *Summum crede nefas 
animam praeferre pudori. 


202. ἐπίφϑονον —]| Cf. Orest. 1161. παύσομαι δ᾽ aivàv σ᾽, 
ἐπεὶ | βάρος τι κἀν τῷδ᾽ ἐστὶν, αἰνεῖσϑαι λίαν. Iph. A. 979 sq. 
πόλιν μὲν ἀρκεῖ] πόλει μὲν ἀρκεῖ Kirch. ὀλίγον --- Naber. Qu. 
πόλει τάδ᾽ ἀρκεῖ. καὶ γὰρ οὖν —] Cf. Or. 1159. Iph. A. 988. 

203 sq. λίαν — ἄγαν Elmsl. 

208. πατὴο δὲ τῆσδε malit Elmsl. 

211. ϑυγατρός] παιδὸς Elmsl. ad Bacch. 181. Cf. ad Or. 814. 

γεγώς: Qu. γέ που. abravéyioc] Cf. αὐτόπαις Soph. Tr. 820. 

213. γένους] γένος Burges. Dobr. 

215. σοι παισί] Leg. τοῖς παισί. 

968, χωρὶς àv πόλει κακὸν] ἔν τε τῇ πόλει κακὸν Erf. ἔν τε 
σῇ πόλει κακὸν Elmsl. καὶ πρὸς ἐν πόλει (aut χἄμα τῇ πόλει) Blomf. 
in Quart. Rev. IX. 357. (coll. Plat. Crit. 5. ὅρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ 
xai αἰσχρὰ jj σοί τε xai ἡμῖν.) χωρὶς ἐν πόλει κακὸν Erf. in ed. 
minor. Reisig. Herm. Qu. χἄμα rjj —, aut τοῦ πόλει χωρὶς κακοῦ. 
Cf. Plat. Legg. VII. 814 B. oo. — εὔσχημον γίγνοιτ᾽ ἂν τοῦ κακοῦ 
χωρίς. 

221. καὶ πρὸς γενείου] μὴ πρὸς γενείου Kirch. Recte. Qu. 
val πρὸς γενείου. 


228. λαβώ»] λαβεῖν Elmsl. Recte. Cf. Herc. 608. οὐκ ἀτι- 
μάσω | ϑεοὺς προσειπεῖν πρῶτα τοὺς κατὰ στέγας. Soph. O. C. 286. 
μηδέ μου κάρα --- εἰσορῶν (l. εἰσορᾶν) ἀτιμάσῃς. Aesch. ΕἾ. 250. 
ὦ ϑάνατε ϑάνατε, μή μ᾽ ἀτιμάσῃς μολεῖν. χέρας] χεῖρας malit 
Elmsl. ad Med. 88. 

δ 
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232. ταῦτ᾽ ἐστὶ κρείσσω πλὴν ὑπ᾽ ᾿Αργείοις πεσεῖν] Lege ταῦτ᾽ 
ἐστὶ κρείσσον᾽ ἤ σφ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αργείοις πεσεῖν. τούσδε συμφορᾶς] τάσδε 
συμφορὰς G. corr. (ap. Musgr) τῶνδε --- Elmsl. Cf. Hipp. 1405. 
ᾧμωξα κἀγὼ καὶ πατρὸς δυσπραξίας. Med. 1233. ὦ τλῆμον, ὥς 
σου συμφορὰς οἰκτείρομεν. Soph. El. 788. Arist. Th. 1067. 

233. τῆς τύχης νικωμένην] Cf. ad Tro. 23. 

236. συμφορᾶς] συννοίας Schmidt et Herwerden ad Ion. 1450., 
coll. Orest. 632. Soph. Ant. 279. “συμφορᾶς male repetitum, in- 
quit, ex v. 232." 

231. rovc σοὺς] τούσδε Elmsl. Cf. 252. ξένους] λόγους conj. 
Kirch. Recte. 

238. ἐφ᾽ οὗ Qu. ἐφ᾽ ᾧ. 

240. τὸ συγγενές τε] Lege τὸ συγγενὲς δέ. 

244. ἐλευϑέραν Elmsl. Cf. ad Suppl. 94. 

245. γαῖαν. ᾿Αργείοις δ' ὀκνῶ Elmsl. 

240. καὶ τάδ᾽ ἀγχόνης πέλας] καὶ τόδ᾽ (τόνδ᾽ Flor. 1.) — malit 
Elmsl. Cf. Bacch. 240. ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἔστ᾽ ἄξια; 

241. εὐτυχέστερον] εὐτυχέστερος C. Recte, opinor. 

249. ἀποσπάσει Elmnsl. 

251. τοισίδ' Monk. ad Hipp. 1391. 

252. κυρήσει C. κυρήσειε P. κυρήσειν Dobr. Cobet. Kirch. Dind. 

255. βλάβος] Vox rarior. Legitur Ion. 998. Herc. 824. Ran. 1151. 

200. ἐφέλκεσϑαι] ἀφέλκεσθϑαι Naber, coll. 113.  Interrogative 
haec accipit Elmsl. non Herm. Matth. 

258. τοῦ ϑεοῦ πλείω φρονῶν] Leg. — μεῖζον (aut μείξω) 
φρονῶν. Cf. 979. καὶ τὴν φρονοῦσαν μεῖζον ἢ γυναῖκα γρή. 933. 
μείζω τῆς τύχης φρονῶν πολύ. Fr. 963,2. ὅ σ᾽ ἐξεπαρεῖ μεῖζον ἢ 
χρεὼν φρονεῖν. Soph. Ant. 768. φρονείτω μεῖζον ἢ xav ἄνδρ᾽ ἰών. 
Hipp. 641. φρονοῦσα πλεῖον (l μεῖζον) ἢ γυναῖκα χρῆν. Phoen. 
1135. οὐκ ἔλασσον Ἄρεος tic μάχην φρονῶν. πλείω] πλεῖον al. 
Leg. μείξω aut μεῖζον. 

200. ἅπασι --- ἕδρα] Cf. Aesch. Suppl. 82. ἔστι δὲ κἀκ πολέ- 
μου τειρομένοις βωμὸς Ἄρης φυγάσι δῦμα, δαιμόνων σέβας. Soph. 
Aj. 159. 

263. βλάπτων] Qu. βλάπτων γ᾽. 

205. βλάπτεσϑ᾽ imperativum esse monet Elmsl. 

206. πόλεμον ᾿Αργείοις ἔχειν] 1. e. "Apyetoic πολεμεῖν. Cf. supra. 

κἀγὼ τοιοῦτος] Cf. Or. 1680. Aesch. Ag. 1360. 
269. οὔ τἄο᾽ Elmsl. Scrib. o? τἄρ᾽ (οὔτἄρ᾽). Cf. Arist. Eq. 366. 
2140. κλαίων ἄρ᾽ —] κλαίων γὰρ — temere F. W. Schmidt. 
ovx eic ἀμβολάς] Cf. Hel. 1297. οὐκ ἐς ἀμβολὰς | εὐεργετήσω σ᾽. 
Herod. VIII. 21. οὐκέτι ἐς ἀναβολὰς ἐποιεῦντο τὴν ἀποχώρησιν. 
Thuc. VII. 15. Plut. Dem. 50. 

212. ϑενεῖν Blomt. Elmsl. Cf. Rhes. 687. φίλιον ἄνδρα μὴ 

ϑένῃς. 
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210. πολλὴν — αἰχμὴν) Cf. 932. 1035. Phoen. 77. πολλὴν 
ἀϑοοίσας ἀσπίδ᾽ ᾿Αργείων ἄγει. 

211. πάγχαλκον αἰχμὴν] Cf. Iph. A. 771. πάγχαλκος Ἄρης. 

219. καραδοκῶν τἀνϑένδε)] Cf. ad Med. 1117. καραδοκῶ τά- 
κεῖϑεν οἷ προβήσεται. 

280. λαμπρὸς] χαλεπὸς F. W. Schmidt. Sed cf. Eur. Fr. 626, 5. 
μή σοι τύραννος λαμπρὸς ἐξ ἀστοῦ φανῇ. Arist Eq. 430. Sic 
λάβρος ἀνὴρ Theogn. 643. στρατὸς Pind. P. II. 87. 

282. κεκτώμεϑα vulg. κεκτήμεϑα Cobetus, coll μεμνή μην, 
κεκλήμην, βεβλήμην, καϑήμην. 

281. πόλει] Leg. πόλιν. | 

201. Ἄρης ὁ Μυκηναίων) Cf. 276. Iph. A. 237. ὁ Μυρμιδόνων 
Ἄρης. 

293. ἐπὶ τοῖσι δὲ) ἐπὶ τοῖσδεσι(Ὁ) vel ἐπὶ τοῖσιδε Madvig. Qu. 
ἐπὶ τοισίδε. 

294. πυργοῦν] Cf. Med. 526. ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοῖς χάοιν. 

295. παρὰ μικρὸν] Cf. Iph. T. 871. παρὰ δ᾽ ὀλίγον ἀμπέφυγες | 
ὄλεϑρον ἀνόσιον etc. Eodem sensu ὀλίγου, Arist. Ach. 348. 381. etc. 

298. πατρὸς ἐσϑλοῦ κἀγαϑοῦ] πατρὸς ἐσϑλοῦ xal καλοῦ F. W. 
Schmidt et Naber, quum inter ἐσθλὸν et ἀγαϑὸν nullum dis- 
crimen sit. 

209. γαμεῖν τ᾽ ἀπ᾽ ἐσϑλῶν)] γάμων ἀπ’ ἐσϑλῶν Enger. Philol. 
ΧΥΙΙ. p. 58. Cf. Andr. 974. ὡς φίλων μὲν àv | γήμαιμ᾽ ἀπ᾽ áv- 
δρῶν. Rhes. 168. o?x ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν ϑέλω. Fr. 59. 
ἐκ τῶν ὁμοίων oi κακοὶ γαμοῦσ᾽ ἀεί. 

804. κακῶν εἰς τοὔσχατον πεσόντες] Cf. Or. 441. ἥκεις ξυμ- 
φορᾶς εἷς τοὔσχατον. Soph. O. C. 217. Herod. VIII. 52. ἐς τὸ ἔσχατον 
κακοῦ ἀπικέσϑαι. 

310. φίλον] Lege φίλων. 

313. εἰς γῆν] ἐς τήνδ᾽ Herw. εἴς »w F. W. Schmidt. 

315. ἄξιόν γ᾽] ἄξιοι δ᾽ Elmsl. Dind. 

321. ὦ τᾶν] ὦ παῖ malit Schmidt, coll. 381. ὦ παῖ, etc. 
ὦναξ conj Herw. ad O. R. 1145. (*quia Iolaum parum videtur 
decere tam familiariter alloqui regem paene ignotum"). 

322. ὑψηλὸν ἀρῶ] Cf. Suppl. 555. ὅ τ᾽ ὄλβιός νιν — ὑψηλὸν 
αἴρε. αἴρω] ἀρῶ Elmsl. aio Pors. 

921. 328. Spurios habet F. W. Schmidt. 

3217. ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς —] Cf. Astyd. trag. 8, 4. ἐν ἑκατὸν 
εὑρεῖν ἔργον ἀγαϑὸν ἄνδρ᾽ ἕνα. Med. 1083. παῦρον γὰρ δὴ γένος 
ἐν πολλαῖς | εὕροις ἂν ἴσως | οὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικὼν (παῦρον 
δὲ γένος (μίαν ἐν πολλαῖς) | εὕροις ἂν ἴσως --- Elmsl). Hom. Od. 
2, 210. παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατοὶ πέλονται" | οἱ πλέονες 
κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀορείους. 

332. ὁρῶ] ὁρᾷ Nauck. Herwerden. 

9394. μνημονεύσεται χάρις Elmsl. μνημονευτὸς ἡ χάρις conj. idem. 

S* 
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337. τάξω δ᾽] τάξω O0' Elmsl. τάξας δ᾽ Kirch. Recte. 

338. πρὸς αὐτὸν] πρὸς ὅρια F. W. Schmidt. 

339. ταχὺς — βοηδρόμος ταχὺς --- βοηδρομεῖν F. W. Schmidt, 
coll. O. R. 617. φρονεῖν γὰρ oi ταχεῖς οὖκ ἀσφαλεῖς. 

3941. μάντεις v] Fort. μάντεις Ó'. 

344. ἑξόμεσϑα C. P. ἑξώμεσϑα Elmsl. εὐξόμεσϑα feliciter corrigit 
Cobet. 

346. Cf. 33. ἱκέται καϑεζόμεσϑα βώμιοι ϑεοῦ | προσωφελῆσαι. 

354—381. De hoc cantico v. Elmsl. in Annot. 

900. μεγαληγορίαισιν οἱ ávrioyouévovc v. 366. conj. Dind. 

362. ó Σϑενέλου τύραννος] Cf. Soph. Phil. 1023. τῶν ᾿Ατρέως 
διπλῶν στρατηγῶν. Aj. 801. τοῦ Θεστορείου μάντεως. 

904. ἱκτῆρας) ἵχτορας Musgr. Elmsl. ete. Cf. 764. ξένους ix- 
τορας. Aesch. Suppl. 653. Ζηνὸς ἵχτορας ἁγνοῦ. 

965. ἀντομένους] Qu. ἁπτομένους. 

967. βασιλεῦσι δείξας Wecklein. βασιλῆς σὺ (vel τι) δείσας 
F. W. Schmidt. 

968. οὐκ ἄλλο δίκαιον εἰπών) οὐδ᾽ αὖ τι δίκαιον εἰπών Herw. 
Qu. οὐδ᾽ ἄλλο ---. 

369. ποῦ —;] Cf. 510. ποῦ τάδ᾽ à» χρηστοῖς πρέπει; 

910. παρά γ᾽ εὖ φρονοῦσιν Elmsl. 

312 sq. Haec sic disposuerit censor in Quart. Rev. IX. 357. 
elgáva — | -oxe& — [λέξω — | οὐχ — | -σεις — [ἰτέα — [ἀλλ᾽ 
— [-στὰς — | -ξῃς — | -oa» —. 

. 912. σὺ δ᾽ vulg. ooi δ᾽ Cant. Nauck. Kirch. prob. Elmsleius. 
Recte. σὺ — κυρήσεις Elmsl. 


314. à δοκεῖς κυρήσεις] Cf. Phoen. 490. ἃ μὴ κυρήσας etc. 


815. οὐχ οὕτως] Elmsleius apte confert Eur. Alc. 682. veavíac 
λόγους | δίπτων ἐς ἡμᾶς οὐ βαλὼν [οὐχ ἁπλῶς] οὕτως ἄπει. Herod. 
I. 16. ἀπὸ μέν νυν τούτων οὖκ ὡς ἤϑελε ἀπήλλαξε, ἀλλὰ προσ- 
πταίσας μεγάλα. 

916. ἰτέα κατάχαλκος] Cf. Iph. T. 1246. δράκων κατάχαλκος. 
Phoen. 110. Tro. 1193. χαλκόνωτον héa». 

319. τὰν εὖ χαρίτων ἔχουσαν Elmsl. ad Suppl. 732. Erf. prob. 
censor in Quart. Rev. IX. 357. Cf. ad Hipp. 462. κάρτ᾽ ἔχοντας 
εὖ φρενῶν. 

380. ἀνάσχου] ἀπόσχου Herw. 

381. ὦ παῖ] ὦναξ Naber, coll. 124. 181. 348. 453. Cf. ad 
Alc. 674. ξύννοιαν ὄμμασιν φέρων] Cf. Or. 631. ποῖ σὸν nóÓ 
ἐπὶ συννοίᾳ κυκλεῖς; 633. ἔν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος. Andr. 8006. 
Ion. 644. Aesch. Prom. 434. συννοίᾳ δὲ δάπτομαι κέαρ. Isocr. p. 5 A. 
μὴ σκυϑρωπὸν ἀλλὰ σύννουν. 

382. λέγεις] λέξεις conj. Kirch. ed. Nauck. Malim ἔχεις. 

383. μέλλουσιν ἢ πάρεισιν] Malim πάρεισιν ἢ μέλλουσιν —; 
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384. ye] γ᾽ ó Heath. σε Elmsl., coll. Hec. 1032. Soph. O. C. 628. 
Aj. 1382. etc. σ᾽ ó Blomf. censor in Quart. Rev. IX. 357. 

386. εἶσιν Elmsl. Quod referendum ad εἰς τὰς ᾿Αϑήνας. "Si 
retinetur εἰσὶν, legendum videtur σάφ᾽ io9:" Elmsl. τῶν φρο- 
γημάτων ὁ Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπερφρόνων) Cf. Aesch. Pers. 
821. Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερφρόνων ἄγαν (τῶν ἄγαν ὑπερφρό- 
vov?) | φρονημάτων ἔπεστιν εὔϑυνος βαρύς. Soph. Ant. 128. καὶ 
μάλ᾽ οὐ σμικρὸν φρονῶν] xo?» μάλα censor in Quart. Rev. IX. 357. 
Cf. Hel. 1038. Aesch. Pers. 495. 517. et ad Soph. Phil. 676. 
Xen. Cyr. IV. 2. 46. ϑηρίον — xai μάλα μικροῦ ἄξιον. Qu. xai 
τάχ᾽. At cf. Plat. Resp. V. 451 C. xai μάλα, ἔφη, o) σμικρὸν κῦμα 
διαφεύγεις. Soph. Aj. 1120. ὁ τοξότης ἔοικεν οὐ σμικρὸν φρονεῖν. 

τὰ πρὸς ϑεῶ») Cf. Iph. T. 560. ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ 
δίκαιος ὦν. 

993. ἐφῆκε] ἀφῆκε Naber, coll. Med. 633. μήποτ᾽ --- ἐπ’ ἐμοὶ 
— ἐφείης (ἀφείης Ὁ) --- ἄφυκτον oiotóv. 

304. λεπαίαν Ó' ὀφρύην καϑήμενος] Nusquam alibi legitur 
haec forma apud Tragicos. Sed ὀφρύην ex Euripide citat Photius 
p. 364, 21. ᾿φρύην: τὸ μετέωρον. Εὐριπίδης. Saepius legitur apud 
Herodotum, IV. 181. etc. Qu. λεπαίαν δ᾽ εἰς ὀφρὺν —. 

395. δόκησιν —] IL. q. δόξαν. Cf. Bacch. 629. δόξαν λέγω. 
Iph. T. 1164. ἢ δόξαν λέγεις; 

396. στρατόπεδον τὰ νῦν δορὸς στρατόπεδόν τ᾽ ἄνευ δορὸς 
(sine Marte) Musgr. Elmsl. Cf. 162. Aesch. Eum. 289. κτήσεταί 
τ᾽ ἄνευ δορὸς | αὐτόν τε etc. De collocatione particulae τε v. Elmsl. 
ad Iph. T. 199. Cf. Phoen. 333 sq. Ion. 570. Qu. στρατόπεδόν τε 
xai δόρυ, aut στρατόπεδον δορὸς δίχα. τὰ νῦν δορὸς] τὰ νῦν, 
ὅπως — Schmidt. τάδ᾽ Elmsl. 

398. μέντοι] Malim μὲν δή. 400. τέμνεσϑαι] Qu. δέξεσθαι. 

401. ϑυηπολεῖται δ᾽ ἄστυ)] Cf. Iph. T. 367. αὐλεῖται δὲ πᾶν | 
μέλαϑρον. Hel. 1433. πᾶσαν δὲ χρὴ | γαῖαν βοᾶσϑαι μακαρίαις ὕμνῳ- 
δίαις. Soph. Ο. R. 1095. 

404. ἁλίσας] Cf. Herc. 412. τίν᾽ oóx --- ἁλίσας φίλων —; 
Empedocl. 150. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἁλισϑεὶς μέγαν οὐρανὸν ἀμφιπολεύει. 
“Αλίζειν legitur Herod. I. 77. 119. etc. συναλίζειν 1. 125. 176. etc. 
Alia forma est Arist. Lys. 93. ξυναλίαξε. 

408. ἕν δὲ πάντων] ἕν δὲ πᾶσι schol. Soph. Ant. 174. et Tr. 
593. Lege ἔν δὲ πᾶσι. 

414. ὅστις --- δώσει] Pro ὥστε δοῦναι. ἐκ χερῶν] eic μόρον 
F. W. Schmidt. τέκνα] κτανεῖν idem, coll. Andr. 442. Phoen. 
966. Tro. 874. 902. Rhes. 597. Med. 1238. Fr. 362, 4. etc. 

416. δίκαιον 7] δίκαιον ἦν Schaefer. Elmsl. 

417. μωρίαν ἐμὴν κατηγορούντων] μωρίαν ἐμοῦ — Elmsl. in 
Quart. Rev. XIV. 465. Kirch. Nauck. Recte. Cf. Or. 28. Φοίβου 
δ᾽ ἀδικίαν μὲν τί δεῖ κατηγορεῖν; 
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418. εἰ δὲ δράσω τόδε libri aliquot et Matth., coll. 421—2. 
ἤν γε δὴ (sic) — Elmsl. in margine exemplaris sui. δράσω τι δὴ 
Seager in Class. Journ. XX. 277. 

422. διαβληϑήσομαι] Cf. Hec. 863. 

424. ἀλλ᾽ ἣν δίκαια δρῶ]ὔ ἀλλ᾽ ἤνπεο ἄδικα δρῶ Cobet. 

429. εἰς χεῖρα γῇ ξυνῆψαν)] cic χέρσα γῆς ξυνῆψαν Madvig. 
Qu. ἄελπτα (vel ἔγγιστα) γῇ ξυνῆψαν. Cf. Phoen. 714. ὡς εἰς λόγους 
ξυνῆψα Πολυνείκει μολών. Hel. 544. οὐχ ὡς δρομαία πῶλος --- 
τάφῳ ξυνάψω κῶλον; χερσόϑεν) Cf. Hel. 1269. 

436. αἰνέσας δ᾽ ἔχω] αἰνέσαι Ó' ἔχω Valck. ad Phoen. 713. 
Elmsl. Cf. 486. Soph. Aj. 1381. ἄριστ᾽ ᾿Οδυσσεῦ, πάντ᾽ ἔχω o 
ἐπαινέσαι. 

481. Scribe — καὶ τἀνϑάδ᾽, εἰ ϑεοῖσι δὴ δοκεῖ τάδε | πράσ- 
σειν ἔμ᾽. οὔτοι —. 

488. οὔτοι σή γ᾽ (pro σοί y) ἀπόλλυται χάρις conj. Elmsl. 

443. κἀμοῦ] Scribe κἀμοί. 

441. Cf. Hec. 655. ὦ τάλαινα σῇς κακογλώσσου βοῆς. 

451. ἀλλ᾽ οἷσϑ᾽ 6 μοι σύμπραξον] Cf. Soph. Ο. R. 648. οἶσϑ᾽ 
ὡς ποίησον; Hermipp. 43, 1. οἶσϑά νυν ὅ μοι ποίησον. ἀλλ᾽ οἶσϑα 
νῦν ὃ πρᾶξον F. W. Schmidt. 

456. ἴτω] Cf. Med. 198. 819. Or. 792. τόδ᾽ οὖν ἴτω. 

466. τί γὰρ —;] Cf. Moschion. Fr. 8, 2. τί τὴν ἄναυδον γαῖαν 
ὑβρίζειν πλέον; 

4175. ϑροάσος μοι μηδὲν — προσϑῆτε] Cf. Andr. 218. ἀπληστίαν 
λέχους | πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ᾽. 

410. Cf. Sept. 232. σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν καὶ μένειν εἴσω δόμων. 
Soph. Fr. 61. αἷς κόσμος fj σιγή τε καὶ τὰ παῦρ᾽ ἔπη. Aj. 293. 
γυναικὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει. 

483. ϑέλω πυϑέσϑαι)] Malim ϑέλω δ᾽ ἐρέσϑαι, interpunctione 
posita post πέρι. 

488. εἰς τἀμήχανον (ità Rom. C.) Elmsl. 

490. κελεύειν πατρὸς] Kóog Δημητρὸς Pierson. prob. Cobet. 


N. L. p. 247. 
493. σφάξειν] Imo σφάξειν, ut post Elmsleium aliosque monuit 
Cobetus. Et sic Dind. Kirch. Nauck. Recte. ἄλλου] doro? 


Herw. propter v. 412. 

494. κἀμοὶ ---Ἰ Cf. Phoen. 163. ὁρᾷς; AN. ὁρῶ δῆτ᾽ o? σαφῶς, 
ὁρῶ δέ πως. 

495. ἐξαμηχανήσομεν] μηχανὴν (vel μηχανὰς) εὑρήσομεν conj. 
Matth. μῆχαρ ἐξευρήσομεν Matth. prob. Pflugk. ad Andr. 536. ἐξ 
ἀμηχάνων ἴμεν Madvig. Qu. μῆχος ἐξευοήσομεν. Cf. Andr. 537. 
μῆχος κακῶν. Theocr. 11. 95. χαλεπᾶς νόσω εὗρέ τι μᾶχος. ctiam 
Med. 260. ἢν μὴ πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευρεϑῇ. Alc. 221. ἔξευρε 
μηχανήν τιν᾽ ᾿Αδμήτῳ κακῶν. Hipp. 481. εἰ μὴ μηχανὰς εὑρήσομεν. 
Andr. 85. πολλὰς ἂν εὕροις μηχανάς. 
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497. αὐτὸς δὲ σῶσαι τήνδε βούλεται χϑόνα] βούλεσϑαι Cobet. 
et jam primus Reiskius. Quam emendationem neminem recepisse 
queritur Cobetus, qui confert Dem. p. 580, 9. νομίζεις ἡμᾶς μὲν 
ἀνέξεσϑαί σου, αὐτὸς δὲ τυπτήσειν. Xen. Hell. II. 1. 26. αὐτοὶ (a?- 
τοὺς plerique libri) ydo νῦν στρατηγεῖν, οὖκ ἐκεῖνον. Demosth. 
p. 1080. αὐτὸν (αὐτὸς Cobet) κρίνεσϑαι etc. Herod. I. 56. οὐδ᾽ ὧν 
αὐτὸς οὐδὲ τοὺς (oi id.) ἐξ αὐτοῦ παύσεσϑαί κοτε τῆς ἀρχῆς. 

498. κεὐχόμεσϑα] κἀχόμεσϑα (are we hindered) Elmsl. ἐν 
τῷδε κεισόμεσϑα (κεὐχόμεσϑα cod.) σωϑῆναι λόγῳ (aut potius μόνῳ); 


F. W. Schmidt. Qu. ἐν τῷδε δὴ ᾿᾽χόμεσϑα —; Vel ἐν τῷδε γὰρ 
κείμεσϑα —; Vel ἐν τῷδ᾽ ὀχούμεϑ', ὥστε —; 


501. ᾿Αργεῖον δόρυ] Fort. ᾿Αργείων δόρυ. Sed. cf. 674. 

502. ϑνήσκειν ἑτοίμη] Cf. Phoen. 983. αὐτὸς δ᾽ — ϑνήσκειν 
ἕτοιμος. 

504. κίνδυνον --- αἴρεσϑαι] Cf. Med. 858. σκέψαι φόνον οἷον αἴρει. 

506. φευξόμεσϑα μὴ ϑανεῖν)] Cf. Andr. 338. ἢν δ᾽ οὖν ἐγὼ 
μὲν μὴ ϑανεῖν ὑπεκδράμω. 

509. πατρὸς δ᾽ —] Cf. Soph. El. 341. δεινόν γέ σ᾽ οὖσαν 
πατρὸς οὗ σὺ παῖς ἔφυς | κείνου λελῆσϑαι etc. 

510. κακοὺς ὁρᾶσϑαι]) I. q. φαίνεσθαι. 

516. κοὐκ αἰσχυνοῦμαι δῆτ᾽ Suspectum. Qu. κοὐκ αἰσχυνοῦμαί 
y οὐδ᾽ — ἐὰν δή τις λέγῃ] δὴ jure hic suspectum habet Elmsl. 
Qu. ἐάν τις xai λέγῃ, aut &dv “καί τις λέγῃ. 

518. ἔξιτ᾽ ἐκ χϑονὸς Herw., coll. Phoen. 636. ἔξιϑ᾽ ἐκ χώρας. 

523. κόρη» Lege κόρην μ'. 

526. ἄλλῃ δὲ καὶ πρέπει] Qu. ἄλλῃ δὲ κἂν (vel y. ἂν) πρέποι. 

528. ἡγεῖσϑ᾽ ὅπου —] Qu. ἡγεῖσϑέ μ᾽ (δ᾽ οὗ —. Cf. 1030. 
Üavóvta yáo ue ϑάψαϑ᾽ οὗ "oti duro. 

529. κατάρχεσϑ'᾽, εἰ δοκεῖ) Similis caesura quinti pedis est in 
Soph. Phil. 22. ἅ μοι προσελϑὼν σῖγα σήμαιν᾽ εἴτ᾽ ἔχει. Cycl. 304. 

532. ἐξαγγέλλομαι] κἀπαγγέλλομαι (καὶ ἐπ.) Madvig. Cf. Soph. 
O. R. 148. 

533. εὕρημα —] Cf. Hipp. 715. ἕν δὲ προτρέπουσ᾽ (ἢ) ἐγὼ | 
εὕρημα δή τι τῆσδε συμφορᾶς ἔχω, | ὥστ᾽ εὐκλεᾶ μὲν παῖσι προσ- 


ϑεῖναι, etc. τοι μὴ φιλοψυχοῦσ᾽ ἐγὼ] τοῖς μὴ φιλοψυχοῦσί γε 
Madvig. 


534. Cf. Or. 786. ὡς ἄνανδρον ἀκλεῶς κατϑανεῖν. 

530. ἀδελφῶν ἣ πάρος ϑέλει ϑανεῖν] ἀδελφῶν i) ϑέλει ϑανεῖν 
ὕπεο conj. Cobet, coll. 545. ϑνησκέτω γένους ὕπερ. Qu. ἀδελφῶν 
ἥ y ὕπερ ϑέλει ϑανεῖν. Sed cf. 583. 

841. πέφυκας “Πρακλῆος] “Ποακλέους πέφυκας recte Cobet. 

543. ἐνδυκωτέοως] Qu. ἐνδικώτερον. 

550. προϑύμως] προϑύμῳ recte Barnes. Cobet. Dind. Cf. ad 7. 

554. ἀλλ᾽ ὑπερφέρει | τόλμης ve τόλμα καὶ λόγου χρηστοῦ λόγος 
conj. Elmsl. Cf. Soph. O. R. 381. Phil. 139. 
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556. ἐξέπνευσε βίον] Cf. Soph. Aj. 1026. ὑφ᾽ οὗ φονέως ào' 
ἐξέπνευσας. 

559. ϑάνω)] Cf. Herc. 1399. ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι 
πέπλοις. Soph. Tr. 802. μηδ᾽ αὐτοῦ ϑάνω. O. C. 174. μὴ δῆτ᾽ ἀδικηϑῶ. 

560. σῇ yào ἐνϑανεῖν χερὶ ϑέλω] Cf. Hec. 246. ὥστ᾽ ἐνϑανεῖν 
γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ ἐμήν. Rhes. 809. πῶς ἂν ἐνϑάνοιμί σοι; 

562. πρὸς τὸ δεινὸν εἶμι) Cf. Med. 394. τόλμης εἶμι πρὸς τὸ 
καρτερόν. Suppl. 895. 

565. τοῦδε χρῇζε] Ab hoc pete. Malim τοῦτο (Anglice this 
favour) Qu. τόδε πόριξε. 

910. τλημονεστάτην —] Cf. Soph. El. 439. τλημονεστάτη (pravo 
sensu) γυνὴ | πασῶν ἔβλαστε. 

519. ὕστατον πρόσφϑεγμα δή] ὕστατον προσῳφϑεγμάτων Herm. 
prob. Matth. ὑστάτοις προσφϑέγμασι vir doctus in Quart. Rev. 
IX. 359. 

583. ἡμὴ πάροιϑεν καρδία σφαγήσεται) ἡμὴ κάτωϑεν καρδία 
σφαλήσεται Schmidt. Qu. ἡμὴ κάτω δὴ ---. καρδία σφαγήσεται] 
καρδία σφαλήσεται Badham. Praef. Ion. p. XIV. Dind. prob. Schmidt. 
Anal. p. 92. καρδία '£epíevo Herw. 

984. τήν τ᾽ ἔσω γραῖαν δόμων] Cf. Soph. Tr. 202. af τ’ ἔσω 
στέγης etc. Aesch. Sept. 218. ἔσω δόμων μένειν. 

591. Cf. Iph. A. 1399. ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου διὰ μακροῦ, 
καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξ᾽ ἐμή. 

594. οἱ ϑανούμενοι βροτῶν] oi ταλαίπωροι βροτῶν Nauck. oí 
κακούμενοι βροτῶν Enger. Herw. oí ϑανούμενοι βροτοὶ F.W.Schmidt. 

596. κακῶν μέγιστον φάρμακον] κακῶν ἄριστον (ἁπάντων) --- 
F. W. Sehmidt. κακῶν μεγίστων --- Naber, coll. Med. 1080. ὅσπερ 
μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. Vulgata forsan venit a prox. v. 597. 
Cf. Aesch. Fr. 343, 2. ὡς οὐ δικαίως ϑάνατον ἔχϑουσιν βροτοὶ, | 
ὅσπερ μέγιστον ῥῦμα τῶν πολλῶν κακῶν. 

597. ὦ μέγιστον éxzoénovo] Leg. ὦ μέγιστον (vel μέγιστα) 
διαπρέπουσ᾽ (vel διαπρεπής). Cf. Alc. 645. ἦ τἄρ᾽ ἁπάντων δια- 
πρέπουσ᾽ εὐψυχίᾳ. Suppl. 841. διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ | ϑνητῶν. Nisi 
praestat ὦ μέγιστον ἐκπρεπής. Aesch. Pers. 184. μεγέϑει τε τῶν 
γῦν ἐκχπρεπεστάτα πολύ. 442. εὐγένειαν ἔκπρεπεῖς. 

598. Distingue sic: πασῶν γυναικῶν, ἴσϑι, τιμιωτάτη | καὶ 
ζῶσ᾽ ete. Noli subaudire οὖσα. 

599. ϑανοῦσ᾽ ἔσει πολύ] Qu. ϑανοῦσα δὴ veu. 

600. δυσφημεῖν --- ἅξομαι] Cf. Or. 1116. καὶ μὴν τόδ᾽ ἔρξας 
δὶς ϑανεῖν οὐχ ἅἄζομαι. Alc. 326. ϑάρσει" πρὸ τούτων γὰρ λέγειν 
οὐχ ἅζομαι. Theogn. 738. σὸν χόλον ἁξόμενοι. 280. μηδεμίαν κατό- 
πίσϑ᾽ ἁζόμενον νέμεσιν. Aesch. Eum. 389. Soph. O. R. 155. 


608. Cf. Theogn. 121. οὐδεὶς ἀνϑρώπων obv ὄλβιος οὔτε πενι- 
χρὸς | οὔτε κακὸς νόσφιν δαίμονος οὔτ᾽ ἀγαϑός. o? βαρύποτμον) 
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ἢ βαρύποτμόν γ᾽, si mutatione opus sit, proponit Elmsleius Of. 
Her. 612. 

609. ἄνδρα] φῶτα conj. Elmsl. 

610. βεβάναι δόμον εὐτυχίᾳ] βεβάναι δρόμον εὐτυχίας Schmidt. 
Qu. βεβάναι βροτὸν (vel ποτ᾽ ἔν, vel vw! ἔν) ceótvyía. Βεβάναι &v 
εὐτυχίᾳ, non βεβάναι εὐτυχίᾳ, postulat dicendi consuetudo, ut veris- 
sime monuit Schmidt. Cf. e. g. Soph. O. R. 80. εἰ γὰρ ἔν τύχῃ γέ 
τῳ | σωτῆρι βαίη. El. 1056. ὅταν γὰρ ἐν κακοῖς | ἤδη βεβήκῃς. 1094. 
μοίρᾳ μὲν οὖκ &y ἐσϑλᾷ βεβῶσαν. Eur. Fr. 1073, 1. ὀρϑαῖς ἐν τύχαις 
βεβηκότα. Fr. 190. 4. ἐν ὄλβῳ μὴ σαφεῖ βεβηκότες. Cf. Tro. 1205. 


αἷ τύχαι --- ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε | πηδῶσι, κοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχεῖ ποτε. 
βεβάναι] Confer δεδειπνάναι Arist. Fr. 78. ἑστάναι, etc. 
611. παρὰ — διώκει] Fort. xarà. —. 


613 sq. Cf. Tro. 613. ὁρῶ τὰ τῶν ϑεῶν ὡς τὰ μὲν πυργοῦσ᾽ 
ἄνω, | τὰ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ ἀπώλεσαν. 

614. τὸν Ó' ἀλήταν] Qu. τὸν δὲ πένητ᾽, aut τὸν δ᾽ ἀτυχοῦντ᾽. 

βοαχὺν ᾧκισε)] βραχὺν ἔκτισε recte Cobet., coll. Suppl. 621. ποτα- 
và» εἴ μέ τις ϑεῶν κτίσαι. (81. Idem mihi in mentem venerat. 
Vulgata plane vitiosa est. βοαχὺν] 1. e. humilem. Cf. Soph. 
O. C. 196. εὐδαίμονα τεύχει] Qu. εὐδαίμον᾽ ἔϑηκε. 

614. τὸν δ᾽ ἀλήταν] Sic C. P. τὸν δ᾽ ἀτίταν (?) Fix. Dind. τὸν 
δ᾽ ἀλίταν (?)) Herm. τὸν δὲ πλάνητ᾽ Boeckh. Qu. τὸν δὲ πένητ᾽, aut 
τὸν δὲ πεσόντ'. 

618. μὴ προπεσὼν τὰ ϑεῶν ὕπερ] μὴ προπίτνων τὰ ϑεῶν φέρε 
Elmsl. 1. ᾳ. προπετής. Anglice succumbing beforehand. τὰ 
ϑεῶν ὕπερ] τὰ ϑεῶν φέρε Elmsl. τὰ ϑεῶν ψέγε Naber. 

622. ϑανάτου μέρος] 1. q. ϑανάτου μοῖραν. 

632. οἵα δή y' ἐμοῦ —] οἵα γ᾽ ἡ "Y — Blomf. M. C. I. 182. 
Frustra. Cf. Suppl. 173. ὃ δή γε πολλοὺς ὥλεσε στρατηλάτας. Arist. 
Ach. 753. οἷα δή (πράττομεν). Qu. οἷα δή 'ov ἐμοῦ —. 

633. τί χρῆμα —;] Cf. Med. 1008. τί δὴ κατηφεῖς (κατηφὲς Ὁ) 
ὄμμα καὶ δακρυρροεῖς; κατηφές] ἢ ο] Θοἴιτι8. Anglice down-cast. 

634. συνεσχόμην»] ξυνειχόμην Elmsl. Recte. 

640. σωτὴρ νῷν βλάβης] Similis caesura quinti pedis est in 
Soph. O. C. 1543. σφῷν δ' αὖ πέφασμαι καινὸς, ὥσπερ σφὼ πατρί. 
Qu. νῷν σωτήο. 

643. τοῖσδε Rom. C. τοῦδε Elmsl. Kirch. Nauck. Recte. 

644. ὠδίνουσα] Cf. Soph. Tr. 325. ἀλλ᾽’ αἰὲν ὠδίνουσα συμ- 
φορᾶς βάρος, etc. 41. Aj. 794. ὥστε μ᾽ ὠδίνειν τί φής. 

645. ψυχὴν ἐτήκου] Cf. El. 208. ψυχὰν τακομένα. Med. 141. 
τάκει βιοτάν. Fr. 908, 6. τήκω τάλαιναν (τάλαινα Ὁ καρδίαν ὀροωδίᾳ. 

646. τί χρῆμ᾽ ἀντεῖς πᾶν ---; aliquot mss. Pierson. Musgr. 
Elmsl. Cf. 663. τί χρῆμα κεῖσαι —; 109. τέ χρῆμα μέλλεις —; 

648. ἀσϑενὴς --- δώμη) Cf. Or. 68. ἐπ’ ἀσϑενοῦς  δώμης 
ὀχούμεϑ'. 
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651. Scribe ἦ τἄρ᾽. Cf. Hipp. 1028. ἦ τἄρ᾽ ὀλοίμην ἀκλεής. 

652. προσϑίξεις] προσϑίξει recte Elmsl. Cobet. Dind. 

6517. σὲ πρόσϑε ναοῦ] Subaudias ἐβόησα. Qu. σοῦ πρόσϑε, 
γαοῦ —. 

661. ἀτὰρ, τί — πόδα; | ποῦ νῦν ἄπεστι; Ald. ἀτὰρ τί χώρᾳ 
τῇδε προσβαλὼν πόδα | παῖς νῦν ἄπεστι; conj Elmsl quem adi. 

ποοσβαλὼν πόδα] Qu. προσβαλὼν ποιεῖ. 

662. ποῦ νῦν ἄπεστι] οὔπω πάρεστι conj. Kirch. (Recte, opinor.) 
σοῦ νῦν ἄπεστι Blomf. Qu. οὐ νῦν πάρεστι. 

664. στρατὸν καϑίζει] Cf. Phoen. 1188. ἔξω τάφρου καϑεῖσεν 
᾿Αργείων στρατόν. Thuc. IV. 90. καϑίσας τὸν στρατόν. 

668. Cf. 832. πόσον τιν᾽ αὐχεῖς πάταγον ἀσπίδων fous, | 
πόσον τινὰ στεναγμὸν ---,; Aesch. Pers. 334. φράσον --- πόσον τι 
πλῆϑος ἦν νεῶν “Ελληνίδων. 

610. ἄλλον] αὐτὸν ('numerum ipsum?) recte Herw. 

671. λαιὸν ἕστηκεν κέρας] Cf. Suppl. 657. δεξιὸν τεταγμένους 
κέρας. 

673. παρῆκται] Qu. κατῆρκται. Cf. 601. Mox pro ἑκὰς qu. πέλας. 

674. "Aoyeiov δόρυ] Cf. 501. 

675. ὥστ᾽] Qu. ὥς γ᾽. Confer tamen Hel. 1268— 1269. πόσον 
δ᾽ ἀπείργει etc. 

681. ὡς ἔοιγμεν)] Cf. Herod. I. 155. οὐ παύσονται οἱ Λυδοὶ, 
ὡς οἴκασι, ποήγματα παρέχοντες. 

684. et 688. Horum versuum seden permutandam censet 
Madvig. Utriusque versus initium simile est. 

685. ϑένοιμι — δι’ ἀσπίδος] Apte Elmsleius confert Fr. 282,21. 
ἢ δι’ ἀσπίδων χερὶ | ϑείνοντες ἐκβαλοῦσι πολεμίους πάτρας; 

689. ἀλλ᾽ οὖν μαχοῦμαί y! Elmsl, coll. Ion. 1325. ἀλλ᾽ οὖν 
λεγόμεϑά γ᾽. Erf. ad Aj. 191. Madvig. Qu. ἀλλ᾽ οὖν μαχούμεῦϑ'. 

690. σήκωμα] Pondus. Cf Polyb. 18, 715. προσλαβόντες 
οἱονεὶ σήκωμα. Hyperid. ap. Poll. IV. 112. προστίϑεις (sup. ἢ) 
C. προστιϑεῖς Naber. Scribe προστίϑης. 

691. μή τοί μ᾽ ἔρυκε —] Cf. Med. 179. μή τοι τό γ᾽ ἐμὸν 
πρόϑυμον φίλοισιν ἀπέστω. 

693. ὡς μὴ μενοῦντα τἄλλα —] ὥς μ᾽ οὐ pevobvra — conj. Kirch. 
ὡς μηδὲν ὄντα τἄλλα --- Schmidt ὡς μὴ μενοῦντος, etiam post 
Elmsleii adnotationem, legerit Blomfield. ad Ag. 1394, coll. Soph. 
O. R. 11. 145. etc. Legendum proculdubio ὡς οὐ jerobvid μ᾽’ 
ἄλλα —. Cf. Rhes. 148. σάλπιγγος αὐδὴν προσδοκῶν καραδόκει, 
ὡς οὐ μενοῦντα μ᾽. Soph. El. 881. οὐχ ὕβρει λέγω τι:δ᾽ ἀλλ᾽ 
ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῷν. O. C. 380. Herod. IX. 42. Aesch. c. Tim. 
p. 48 R. ἀπὸ σωφοοσύνης πρῶτον ἤρξατο ὡς ὅπου πλείστη εὐκοσμία 
ἐστὶ, ταύτην ἄριστα τὴν πόλιν οἰκησομένην. τἄλλα] τἀμὰ Reisig. 
Badham. Praef. Ion. p. IX. (scito me non mansurum). 

694. ὁπλίταις] ὁπλίτης Elmsl. Recte. 
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101. μένειν] Sc. οἴκοι. Cf. Arist. Pac. 341. 

102. λῆμα — στόρνυσι] I. e. sternit. Cf. Aesch. Prom. 190. 
τὴν δ᾽ árépauvov στορέσας ὀργήν. Thuc. VI. 18. ἕνα Πελοποννησίων 
στορέσωμεν τὸ φρόνημα. στόρνυσι] στρώννυσι ut magis Atticum 
malit Herw. 

106. yor» Elmsl. yo5 tuetur censor in Quart. Rev. IX. 360. 

γνωσιμαχεῖν)] Cf. Herod. III. 25. VIT. 130. VIII. 29. Arist. Av. 
555. σὴν ἡλικίαν] L e. oe τηλικόνδε ὄντα. 

107. τὰ Ó' (pro τά v) Madvig. 

109. σῶν φρενῶν ox ἔνδον ὧν] An — ἐντὸς àv? Sic ἐντὸς 
ἑωυτοῦ γίγνεσϑαι Herod. I. 119. VII. 47. ἐκτὸς — Long. IV. 28. 2. 
Cf. Aesch. Cho. 233. ἔνδον γενοῦ xai μὴ χαρᾷ ᾿κπλαγῇς qoévac. 
Ag. 1052. Bacch. 851. ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνδύσεται. 

114. τύχῃ] 1. e. συμφορᾷ. Cf. Med. 1009. Ion. 731. Aesch. 
Sept. 5. εἰ δ᾽ a$0', ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, etc. 

122. Cf. proverbium apud Macar. I. 16. ἀγὼν (ἁγὼν) γὰρ o? 
μέλλοντος ἀϑλητοῦ (μέλλοντας ἀϑλητὰς Ὁ) μένει. 

123. μέλλοντας] Qu. μελλησμόν. 

128. λαιόν τ’ ἔπαιρε] Qu. λαιὸν δ᾽ ἔρειδε. Cf. supra. 

130. οὕνεκ᾽] Imo εἵνεκ᾽. 

133. κοὺκ ἐγὼ] κοὺκ ἐγὼ Tyrwh. Musgr. Elmsl. οὐκ ἐγὼ 
postea jure praefert Elmsl. et Cobet, coll. Hipp. 352. Aesch. Cho. 
923. σύ τοι σεαυτὴν, οὖκ ἐγὼ, xataxteveic. Soph. El. 624. σύ τοι 
λέγεις νιν, οὖκ ἐγώ. ΑἹ. 1868. σὸν τἄρα τοὔργον, οὐκ ἐμὸν, κεκλή- 
σεται. Et sic codex P. Cf. 735. ὁρῶ δοκοῦντα μᾶλλον ἢ σπεύ- 
δοντά σε. 

135. δρῶ δοκοῦντα] ὁρῶ γ᾽ ὀκνοῦντα Schmidt. Qu. --- πονοῦντα. 
Sed cf. 733. σύ τοι βοαδύνεις, οὐκ ἐγὼ, δοκῶν τι δρᾶν. 

136. οὐ ταῦτα (sic) λέξεις Reisk. Musgr. Elmsl. 

138. δι᾿ ἀσπίδος] Cf. 685. ϑείνοντα Elmsl. Cf. ad 272. 

139. εἰ δή noO' ἥξομέν γε Scal. Tyrwh. Heath. Musgr. Elmsl. 
etc. Cf. El. 263. εἰ δή ποϑ' ἥξει γ᾽ el; δόμους ó νῦν ἀπών. 

143. τοιοῦτος οἷος ἂν] Qu. τοιοῦτος αὖϑις, ἵνα ---. 

144. ϑείην] ϑείης Blomf. censor in Quart. Rev. IX. 360., qui 
dicit: 'Assuredly τοιοῦτος and οἷος must refer to the same object." 

κακὸς μένειν δόρυ] Cf. El. 388. οὐδὲ γὰρ δόρυ | μᾶλλον βραχίων 
σϑεναρὸς ἀσϑενοῦς μένει. 

146. εὐψυχίας δόκησις] Cf. Herc. 288. δόκησις εὐκλεὴς δορός. 
Fr. 277,2. ἡ δόκησις ἀνϑρώποις κακόν. 

141. καλῶς] Fort. κρατεῖν. 

150. φαεσιμιβοότου conj. Musgr. Elmsl. Respici enim Home- 
ricum illud φαεσιμβρότου ἠελίοιο. (Recte) Sed ad φαεσίμβροτοι 
postea hie inclinat in notis ad Bacch. 121. 

151. ἐνέγκατ᾽ B. ἐνέγκαιτ᾽ Herm. Nauck. Pilugk. 

152. ἰαχήσατε δ᾽ Qu. ἰαχήσατέ τ΄. 
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153. ἀρχέταν] Cf. El. 1149. ἔπεσεν — ἐμὸς ἀρχέτας. Fr. 113,51. 
ἐμοῖσιν ἀρχέταις. 

154. γλαυκᾶς ἐν "Aüávac] γλαυκᾶς v' ἐν ᾿Αϑάνας Schaefer. ad 
Greg. Cor. p. 46. Qu. γλαυκᾶς τ᾽ ἔτ᾽ (vel v' ἔς, vel τάδ᾽, vol ϑ' 
ἅμ᾽ ᾿Αϑάνας, deleta virgula post ἀρχέταν. 

151. ὑποδεχϑεὶς pro ὑποδεξάμενος positum notat Elmsl. Idem 
passivum esse εἰσδεχϑέντες monet in Dem. p. 1012, 15. 

158. κίνδυνον πολιῷ τεμεῖν σιδάρῳ] Apte Pflugkius confert 
Pind. Ol. XIII. 55. μαχᾶν τέμνειν τέλος. 

164. ixvijoac] ἵκτορας Musgr. Elmsl. Cf. ad 365. 

165. κελεύσομεν "ÁApyoc] xai δείσομεν Ἄργος recte Canter. κελεύ- 
μασιν (aut xeAevop.) "Aoyovc Reisk. Musgr. Matth. ete. ϑωπεύσομεν 
"Aoyoc Faehse. Qu. καὶ δείσομεν Ἄργος. Vel xai ϑώψομεν "Aoyoc. 

169. ϑνατῶν | ἥσσους (δαίμονες) ἔν γ᾽ ἐμοὶ φανοῦνται. et (ἔκ y? 
ἐμοῦ) Kirch. οὔτ᾽ ἐμοῦ Steph. Scal. (ἧσσον οὔτ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται 
Flor. 1. 2. Vict. ἥσσους οὔτ᾽ Rom. C.) Qu. ἥσσους δαίμονες ἔκ γ᾽ 
ἐμοῦ φανοῦνται. Vel ἥσσων Ζεύς zov ἂν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανείη. 

ποτ᾽ ἂν εἴτ] Qu. ποτε ϑεοί γ᾽. 

111. σὸν] Qu. σά. 

118. πόρευσον ἄλλᾳ τὸν οὐ δικαίως τᾷδ᾽ ἐπάγοντα δορυσσόητα 
στρατὸν ᾿ἡργόϑεν Wunder ad Soph. Aj. 1161. ([188.). 

(14. δορύσσοντα στρατὸν mss. δορυσσόητα — Bergk. Dind. Cf. 
Soph. Aj. 1188. δορυσσόντων (δορυσσοήτων recte 1.) μόχϑων. Qu. 
δορυσσόον δὴ στρατόν. Cf. ad v. ant. 781. 

115. ἐμᾷ γ᾽ ἀρετᾷ] Qu. ἐμᾷ γε xáxq. 

111. πολύϑυτος --- và] Of. Soph. Tr. 756. πολυϑύτους τεύ- 
χειν σφαγάς. 

119. φϑινὰς] Corruptum videtur. Qu. τετρὰς aut τριάς. 

180. ναῶν codd. νέων Barnes. vulg. Elmsl. et sic nonnulli mss. 
μελῶν F. W. Schmidt, coll. Alc. 454. ἔλιπες ϑανοῦσα μολπὰν με- 
λέων ἀοιδοῖς. Tro. 512. ὕμνων — φἀδάν. 

181. ἀνεμόεντι δὲ γᾶς ὄχϑῳ (et δορύσσοντα in v. str. 714) 
Erf. ad Aj. 1188. ἀνεμόεντι δὲ γᾶς ἐπ’ ὄχϑῳ Dind. ad Soph. Aj. 
1188. Qu. ἀνεμόεντι δ᾽ ἐπ’ ὄχϑῳ. (Et sic Kirch) Amt potius 
ἀνεμόεντι δὲ γᾶς παρ᾽ ὄχϑῳ. Cf. ad v. str. 714. 

183. ποδῶν κρότοισιν] Cf. Tro. 546. κρότον ποδῶν. 

185. ἐμοί τε τῷδε] ὁμοῦ τε τοῖσδε Badham Praef. Ion. p. XVII. 

τῷδε] Qu. τούσδε. Cf. 643. τούσδε καλλίστους Elmsl. λέγειν pro 
ἐμοὶ Jacobs. Qu. ἐμοί τ’ ἀπαγγέλλειν τούτους. 

. 7181. παντευχίαν] Qu. παντευχίας. 

᾿ 188. διήλασεν] διήνυσεν Reisk. διήγαγεν conj. Elmsl. διηύγασεν 
conj. Dind. et Naber. De sententia cf. 890. Qu. ϑήσει ταχύ. 

189. ἠλευϑερῶσϑαι] Qu. ἐλευϑεροῦσϑαι, vel ἠλευϑεροῶσθαι. 

191. φόβος γὰρ εἴ μοι —] C£. Med. 184. ἀτὰρ φόβος εἶ πείσω 
δέσποιναν ἐμήν. 
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192. ζῶσιν μέγιστόν y'| Qu. ξζῶσίν ve κεϊσὶν —. 

193. ὁ μὲν γέρων οὐκ ἔστιν ᾿Ιόλεως 00ec;] ὅ μὲν γέρων οὖν 
ἔστιν ᾿Ιόλεως ἔτι;  Elmal. Dind. Qu. ἄρ᾽ ἔστιν. Et sic Elmsl. in 
marg. libri sui. οὐκ ἔστιν ᾿Ιόλεως τόδε; Badham Praef. Ion. p. XVII. 

195. μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο] Anglice, Did he show any 
good fight? 

196. νέος —] Cf. Arist. Pac. 860. ζηλωτὸς ἔσει, γέρον,  αὖϑις 
γέος ὧν πάλιν. 

199. σημαίνει] σημανεῖ Faehse. Elmsl. 

801. ἐκτείνοντας Elmsl. Anglice stretching out. Intransitive, 
monente Elmsleio, ut in Suppl. 654. τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐκτεί- 
γοντ᾽ ἄνω etc. Thuc. IV. δ. ἡ γὰρ νῆσος — τόν τε λιμένα παρα- 
τείνουσα καὶ ἐγγὺς ἐπικειμένη ἐχυρὸν ποιεῖ οἷο. 

802. ἐκβὰς --- ἁρμάτων πόδα] Cf. Soph. Fr. 899. ὄχοις "Axe- 
σταίοισιν ἐμβεβὼς πόδα. 

805. τί τήνδε γαῖα») ἐπεὶ τήνδ᾽ alav Herm. Matth. ἐάσομεν 
Heath. Madvig. εἰάσαμεν Elmsl. 

807. ἐμοὶ --- μάχην συνάψας] Cf. 831. συνῆψαν ἀλλήλοις μάχην. 
Phoen. 1236. Alc. 505. 1143. Suppl. 683. συνῆψαν ἀλκήν. Ion. 663. 
ἴχνος μοι συνῆψας. (92. Andr. 621. κῆδος συνάψαι. 649. Herc. 471. 
Iph. A. 832. δεξιὰν ἔμῇ χερὶ ovvayov. Fr. 558, 5. συνῆψε γένναν. 

808. ἢ κτανὼν] ἢ κτανών μ᾽ Schmidt. Qu. xai κτανών μ᾽. 

821. οὐκ ἔμελλον] Malim οὐδ᾽ ἔμελλον. ἀφίεσαν] Mendosum 
hoc videtur. 

822. λαιμῶν βοοτείων] λαιμῶν βοείων requirit Naber, coll. 
399 sq. Sed cf. Iph. A. 1084. βρότειον αἱμάσσοντες λαιμόν. Phoen. 
1092. μελάνδετον ξίφος | λαιμῶν διῆκε τῇδε γῇ σωτήριον. οὔριον 
φόνον] Mire dictum. Qu. . ὦ -. ξίφος. 

828. μὴ καταισχῦναι ϑέλειν Reisk. Heath. Elmsl. Ita Orellius 
in Append. ad Isoer. Antid. p. 389. ὁ δ᾽ αὖ τό v'"Aoyoc μὴ xa- 
ταισχῦναι Ücovc | xai τὰς Μυκήνας συμμάχους τ᾽ ἐλίσσετο. 

830. ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην᾽ ὄρϑιον ---Ἰ Ct. Tro. 1266. χωρεῖτε, Τρώων 
παῖδες, ὀρϑίαν ὅταν | σάλπιγγος ἠχὼ (l. ἠχὴν) δῶσιν ἁρχηγοὶ στρατοῦ. 

833. πόσον τινὰ στεναγμὸν Steph. Musgr. Elmsl. πόσον δέ τιν᾽ 
ἀλαλαγμὸν conj idem. Mox εὐχωλήν (pro οἰμωγήν) ϑ᾽ ὁμοῦ conj. 
Musgr., coll. Hom. 1]. 4, 450. 

834. μέν νυν Schaefer ad Aj. 1129. 

835. ἐρρήξαϑ᾽)] Leg. ἔρρηξεν. Cf. Hom. Il. 15, 615. καί ῥ᾽ 
ἔϑελεν δῆξαι στίχας ἀνδρῶν. Sed cf. 842. ἐτρεψάμεσϑ᾽ ᾿Αργεῖον 
--- δόρυ. 

836. ἐπαλλαχϑεὶς] Cf. Xen. Mem. III. 8. 1. μή πη ὃ λόγος ἐπαλ- 
λαχϑῇ. Arist. Part. An. III. 1. 5. ὀδόντες ἐπαλλάσσοντες. Gen. An. 
IL 1. 22. ἀλλήλοις. Tyrtaeum Fr. 11, 31. xai πόδα πὰρ ποδὶ ϑεὶς 
καὶ ἐπ’ ἀσπίδος ἀσπίδ᾽ ἐρείσας. Qu. ἐναλλαχϑεὶς, aut ἐπηρείσϑη. 
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837. ἐκαρτέρει μάχῃ] ἐκαρτέρει μάχη (à. e. μάχη ἦν καρτερά) 
Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 464. Cf. Thuc. IV. 96. καρτερᾷ μάχῃ. 

838. τοῦ κελεύσματος] δύο κελεύσματα L. Dind. et (κελεύματα) 
G. Dind. Recte, opinor. 

840. οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει;] Cf. ad Med. 1272. ἀρῆξαι 
φόνον δοκεῖ μοι τέκνοις. Soph. El. 8760. πόϑεν δ᾽ àv εὕροις τῶν 
ἐμῶν σὺ πημάτων | ἄρηξιν; Aesch. Sept. 121. ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. 

841. οὐκ ἄτερ πόνων] Cf. Pind. Ol. VIII. 45. οὐκ ἄτερ παί- 
δων. Babr. Fab. 8, 3. οὐκ ἄτερ μούσης. Eur. Fr. 396. ἄτεο πόνων». 

845. ἐμβῆσαι — ἕππειον δίφρον») Cf. Cycl. 467. φίλους — νεὼς 
μελαίνης κοῖλον ἐμβήσας σκάφος. ἵππειο»] ἵππιον conj. Elmsl. 
ἱππικὸν recte censor in Quart. Rev. IX. 362. Cf. 854. ἱππικοῖς 
ἐπὶ ζυγοῖς. Sic πωλικοὶ ὄχοι, πωλικὰ ζυγὰ, βοεικὰ ζεύγη etc. 

841. πώλοις ἐπεῖχε] Cf. Bacch. 1128. ὄχλος τε πᾶς | ἐπεῖχε 
Βακχῶν. Hom. Od. 20, 75. ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν | ἀϑρόοι. et 
ad Arist. Pac. 1121. 

848. λέγοιμ᾽ ἂν ἄλλων Elmsl, coll. Pers. 266. Tro 481. Herod. 
II. 104. “Ἄλλου tamen defendit Or. 704. αὐτὸς ξυνειδὼς ἢ μαϑὼν 
ἄλλου πάρα." 

852. κἀποτίσασϑαι δίκην] Cf. 882. 

853. δὴ] Qu. δέ. 

854. ὑπὸ ζυγοῖς] ἐπὶ ζυγοῖς Reisk. Musgr. Elmsl. 

855. λυγαίῳ νέφει] Cf. Iph. T. 110. νυκτὸς ὄμμα Avyaíac. Soph. 
Fr. 471. Avyaíov νέφους. 

856. σὸν δὴ λέγουσι παῖδά γ σὸν παῖδα δὴ λέγουσιν Cobet. 

παῖδά γ᾽] παῖδά )' Elmsl. 

858. ἡβητὴν τύπον] Displicet ἡβητήν. Qu. ἡβώντων τύπον 
(aut σϑένος). 

861. δεσμοῖς τε] Qu. δεσμοῖς δέ. 

863. πάροιϑε" τῇ δὲ νῦν τύχῃ] Malim πάροιϑεν (ita Β.) ἡ δὲ 
γῦν τύχη —. 

8617. ὦ Ζεῦ τροπαῖε] Cf. Soph. Ant. 143. 

812. ϑεοῖς ὁμιλεῖν] Cf. Soph. Phil. 128, ἵν᾽ ὁ χάλκασπις ἀνὴο 
ϑεοῖς πλάϑει. 

814. τοῦ κακῶς óAovuévov| Cf. Soph. Fr. 703 (κακὴ) κακῶς 
σὺ πρὸς ϑεῶν ὀλουμένη. 

810. κλήρους δ᾽] Qu. κλήρους τ᾽. ἐμβατεύσετε cod. G. Musgr. 
Elmsl. Cf. Hec. 913. τάλαιν᾽, οὐκέτι σ᾽ ἐμβατεύσω. 

884. κρατοῦντα xai σῇ -- ] πτήσσοντα — Cobot. παρόντα τῇ 
oj — F. W. Schmidt. Qu. κύπτοντα, vel πεσόντα, vel κρατού- 
pevov σῇ etc. Cf. 944. 

886. ἔξευξ᾽ ἀνάγκῃ) Cf. Soph. Phil. 1025. κλοπῇ ve κἀνάγκῃ 
ξυγείς. Aesch. Prom. 886. ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ ἐνέζευγμαι. 

890. 891. Ut spurios damnat EF. W. Schmidt. 

890. ἐλευϑέρωσόν μ᾽] ἐλευϑερώσειν μ᾽ Pors. Elmsl. Recte. 
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893. ἐνὶ δαὶ mss. εἰνὶ (?) δαιτὶ Dind. ἐπὲὶ δαιτὶ Elmsl. prob. 
censor in Quart. Rev. IX. 363., coll. Med. 195. οἵτινες ὕμνους ἐπὶ 
μὲν ϑαλίαις — εὕροντο. Qu. ἔστ᾽ ἐπὶ (aut ἐνὶ) δαιτί. Cf. ad 902. 

894. εἴη δ᾽ ---Ἰ ἡδεῖα δ᾽ — Madvig. Qu. ἔστιν δ᾽ —. εὔχαρις 
᾿Αφροδίτα] Cf. Med. 632. ϑεὸς εὔχαρις. 

895. τερπνὸν δέ τι —] Cf. Prom. 536. ἡδύ τι ϑαρσαλέαις etc. 

891. τῶν πάρος οὐ δοκούντων») Cf. Hec. 294. λόγος γὰρ ἔκ τ᾽ 
ἀδοξούντων ἰὼν | κἀκ τῶν δοκούντων. Tro. 609. τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ 


ἀπώλεσαν (oi ϑεοί). 


899. Μοῖρα τελεσσιδώτειρ᾽ αἰών τε Κρόνου παῖς) Legerim 
Μοῖρα τελεσσιδώτειρα Ζεύς (Ζάν) τε Κρόνου παῖς. Cf. Aesch. Prom. 
520. Moioa τελεσφόρος. Soph. Aj. 1390. μνήμων v ᾿Ερινὺς καὶ 
τελεσφόρος Δίκη. Confer βαρυδότειρα, Aesch. Sept. 977. τελεσσί- 
γαμος (Nonn.), τελεσσίγονος (Nonn.), τελεσσίγοος (Orph.). 

900. αἰών τε] ἀεὶ v τε vir doctus in Quart. Rev. IX. 3063. 

901. ὁδόν τιν᾽ — δίκαιον) Cf. Iph. T. 1202. δίκαιος ηὗσέ- 
pea καὶ προμηϑία. lta βεβαία et βέβαιος, etc. δίκαιο») Qu. 
δικαίαν. 

902. οὐ χρή ποτε τόδ᾽ ἀφελέσϑαι] οὐ χρή ποτέ σ᾽ ἀφελέσϑαι 
malit Elmsl. τόδ᾽] Qu. τοῦτ᾽. Cf. ad 893. 

904. μανιῶν] Cf. Arist. Nub. 832. Pac. 65. Th. 689. 

908. τῶν ἀδίκων γε παραιρ-ἰ ὧν φρονήματος ἀεὶ censor in 
Quart. Rev. IX. 363. παραιρῶν φρονήματος] Cf. Hipp. 1104. 
λύπας (gen. παραιρῶν. Fr. 258. τὸ μαλϑακὸν — τοῦ λίαν παρείλετο. 


911. τεὸς] Rarum est epicum τεὸς in tragoedia. Cf. Aesch. 
Prom. 162. Soph. Ant. 604. 


912. φεύγει] φεύγω Elmsl. Kirch. Nauck. Recte, opinor. Qu. 
ψεύδει. 

918. πυρὸς —] Cf. Tro. 825. ἅ δέ σε γειναμένα πυρὶ δαίεται. 

914. δαϊσϑείς] Qu. δαϊχϑείς οἱ ἀνέρος pro ἀνδρὸς v. ant. 924. 

918. παῖδας Διὸς ἀξιώσας Cf. Soph. Aj. 1114. οὐ γὰρ ἠξίου 
τοὺς μηδένας. 

919. συμφέρεται —]| Cf. Soph. El. 527. ἔπειτα χαίτης πῶς 
ξυνοίσεται πλόκος; Herod. VI. 59. συμφέρονται δὲ ἄλλο τόδε τοῖσι 
Πέρσῃσι. 

922. τούσδε] τᾶσδε F. W. Schmidt. πολλοῖς) Qu. κἄλλοις. 
Anglice, most things resemble also others. 

923. κείνας] κλεινᾶς aut potius κείνους F. W. Schmidt. 

924. ὕβρεις] ὕβοιν Heath. Musgr. ἔσχεν δ᾽ ὕβοις ἀνδρὸς (i. e. 
ἐπαύσατο) conj. Elmsl. ad Suppl. 494. ἀνδρὸς] Qu. ἀνέρος. Aut 
ἔσχεν δ᾽ ὕβρεως βροτὸν —. Cf. ad v. str. 914. ᾧ ϑυμὸς —]| 
“ΤῸ whom the gratification of his anger was of more account than 
justice', reddit Censor in Quart. Rev. IX. 363., coll. Plat. Crit. 16. 
μήτε παῖδας περὶ πλείονος ποιοῦ — πρὸ τοῦ δικαίου. 
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930. τυχεῖν] Qu. βλέπειν. 

931. οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχει —] Cf. Aesch. Ag. 508. o? γάρ ποτ’ 
ηὔχουν — μεϑέξειν. Soph. Phil. 869. οὐ γὰρ ἐξηύχουν ποτ᾽ à». 

932. πολυπόνῳ σὺν ἀσπίδι] Qu. δοοιπόνῳ —. Cf. Iph. A. 772. 
δοριπόνοις ἀσπίσι. (Nisi ibi potius corrigendum πολυπόνοις) Sed 
cf. Aesch. Pers. 320. ᾿“μφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ νωμῶν. 

933. ἔστειχε μείζω τῆς τύχης φρονῶν πολύ] μείζω τῆς δίκης 
φρονῶν πολὺ conj Elmsl. (ut postea reperit in cod. E). μεῖζον 
requirit Cobet. Cf. 259. τοῦ ϑεοῦ πλείω φρονῶν. 919. Fr. 1021, 3. 
ὀφρύν τε μείζω τῆς τύχης (δίκης Ὁ) ἐπηρκότα. Her. 381. εἶσιν, σάφ᾽ 
olóa, xai μάλ' οὐ σμικρὸν φρονῶν. Phoen. 710. Aesch. Agam. 384. 
πνεόντων μεῖζον ἢ δικαίως. Soph. Aj. 1120. Isocrat. Archid. p. 32. 
ταῖς τύχαις ἐπακολουϑεῖν καὶ μὴ μείζονα φρονεῖν τῆς δυνάμεως. 
Arist. Ach. 988. μεγάλα δὴ φρονεῖ. πολὺ, —]| πόλιν — Jacobs 
Animadv. p. 127. Fortasse recte. 


936. βρέτας Διὸς τροπαίου καλλίνικον ἵστασαν) Cf. Phoen. 1265. 
Πολύνεικες, ἔν σοὶ Ζηνὸς ὀρϑῶσαι βρέτας | τρόπαιον etc. 1487. oí 
μὲν Διὸς τρόπαιον ἵστασαν βρέτας. 

941. εἴλέ σ᾽ ἣ Δίκη] Cf. Soph. O. C. 1020. καί σ᾽ εἶλε ϑηρῶνϑ᾽ 
ἡ Δίκη (τύχη vulg). El. 528. ἡ γὰρ Δίκη νιν εἷλεν. 

943. ἐναντίον] ἐναντίος conj. Faehse, nisi ἐναντίους ex adverso 
stantes significet. 

946 sq. Sic constituerit Herwerden, 946. 947. 950. 949. 951. 

949. κατήγαγες] κάτω te γῆς Reisk. Qu. κατὰ χϑονός. 

960. ὕδρας] Qu. χὔδρας. 

953. Cf. Alc. 32. οὐκ ἤρκεσέ σοι μόρον ᾿Αδμήτου | διακωλῦσαι ---; 

956. τοὺς δὲ νηπίους] Qu. τοὺς δέ γ᾽ ἠϑέους. Cf. Soph. Ο. R. 18. 

959. καὶ κερδανεῖς ἅπαντα —] Cf. Med. 453. πᾶν κέρδος ἡγοῦ 
ζημιουμένη φυγῇ. χρὴ] Leg. χρῆν. 

1. οὐκ ἔστ᾽ ἀνυστὸν] οὐκ ἔστιν ὅσιον Elmsl, coll. Iph. T. 
1044. Recte. Cf. 1011. ἄνυστον] Cf. Hipp. 1237. δεσμὸν δυσεξή- 
γυστον. Hom. Od. 16, 111. ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ. Trag. Adesp. 396. 
ϑεοῦ ϑέλοντος πάντ᾽ ávvotà (ἀνυτὰ πάντα vulg.) γίγνεται. 

963. εἴργει — μὴ 9aveiv| C£. Herod. VIII. 98. οὐ νὺξ ἐέργει 
μὴ οὐ κατανύσαι etc. Soph. Ο. R. 129. ποῖον εἶογε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι; 

965. τοισίδ᾽] Horum sententia. 

969. μηδὲ φῶς ὁρᾶν ἔτι] μὴ δ᾽ ὁρᾶν φάος τόδε Elmsl. 

970. τότ᾽ ἠδικήϑη ---͵ Cf. Soph. El. 583. σύ τοι | πρώτη ϑά- 
vot; ἂν, εἰ δίκης γε τυγχάνοις. Plaut. Aul. IV. 4. 15. et ad 
. Av. 1221. 

971. Cf. Soph. El. 384. νῦν γὰρ iv καλῷ φρονεῖν. et ad Arist. 
Eccl. 321. Plat. Resp. p. 571. οὔκουν ἔτι ἐν καλῷ; 

913. ἔγωγε" καίτοι] ἔγωγ᾽, ἔπεί τοι Naber, coll. Porson. ad 
Med. 675. Recte, opinor. 
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976. Cf. Med. 793. οὔτις ἐστὶν ὅστις ἐξαιρήσεται (τέκνα τἀμά). 
Iph. A. 972. Fr. 660. 

977. τοῦτον δ᾽ —] Cf. Alc. 848. Med. 793. Fr. 661. 

978. πρὸς ταῦτα —] Similiter Med. 1358. πρὸς ταῦτα καὶ 
λέαιναν, εἶ βούλει, κάλει, etc. 

980. λέξει] ψέξει Cobet. Imperativum desiderat censor in 
Quart. Rev. IX. 364. Qu. λεγέτω. Postulari videtur pronomen. 

981. δεινόν τι] Qu. eixóc τε. Mox recte vulgo ἔχειν. 

985. δειλίαν ὀφλεῖν τινα Elmsl., coll. Herc. 1348. μὴ δειλίαν 
ὄφλω τιν᾽ ἐκλιπὼν φάος. 

986. νεῖκος — ἠράμην] Cf. Theogn. 90. νεῖκος ἀειράμενος. 
Fr. 1052. οὐ πρέπει κακοῖς --- νεῖκος αἴρεσϑαι. 

987. σοὶ μὲν ἤδη γε Schaef. Lenting. ἤδη δὲ malit Herm. o? 
δῆτα᾽ σοὶ μὲν --- Elmsl. αὐτανέψιος] Cf. 212. αὐτανεψίω. Rhes. 944. 
994. συνϑακῶν ἀεί) Qu. φροντίζων ἀεὶ aut. μηχανήματα. 

995. διώσας] δῃώσας al. ἀπώσας F. W. Schmidt, coll. 1003. 
Prima in δῃώσας corripitur, ut in Aeschyli Fr. 199, 9. βάλλων 
δῃώσεις ῥᾳδίως Λίγυν στρατόν. V. Elmsl. 

997. οὐκ ἀριϑμὸν ἀλλ᾽ —] Cf. Tro. 476. οὐκ ἀριϑμὸν ἄλλως, 
ἀλλ᾽ ὑπερτάτους Φρυγῶν. Arist. Nub. 1203. ἀριϑμὸς, πρόβατ᾽ 
ἄλλως, etc. 

999. ἀκούσεται τά γ᾽ ἐσϑλὰ] ὅμως ἀκούσετ' (Ὁ) ἐσϑλὰ Cobet. 
Lege ἤκουσεν ἂν πάντ᾽ ἐσϑλά. 

1004. τἄμ᾽ ἐγίγνετ᾽ Musgr. Elmsl. Erf. ad Soph. Aj. 191. 

1006. ἐχϑροοῦ λέοντος —] Haec παρῳδεῖ Comicus in Arist. 
Vesp. 1160. ἐχϑρῶν παρ᾽’ ἀνδρῶν δυσμενῇ καττύματα. Lys. 889. 
Lycophron. trag. 1. παῖδες κρατίστου πατρὸς ἐξωλέστατοι. Aesch. 
Fr. 201. ἐχϑοοῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέκνον. 

1010. τοῖσί ϑ᾽ “Ελλήνων νόμοις vel οὔϑ᾽ ἁγνός εἶμι in v. seq. 
conj. Elmsl. propter verba πόλις v ἀφῆκε. 

1011. οὐχ ἁγνός εἶμι] Cf. Soph. O. C. 37. ἔξελϑ᾽" ἔχεις γὰρ 
χῶρον oby ἁγνὸν πατεῖν. 

1012. πόλις v] Qu. πόλις δ᾽. 

1018. μεῖζον τίουσα] πρόσϑεν τιϑεῖσα Cobet, coll. Hec. 129. 

τίουσα] Honorans. ΟἿ. Aesch. Sept. 77. πόλις ydg εὖ πράσσουσα 
δαίμονας τίει. Vox alibi apud nostrum non legitur, ut monuit 
Elmsleius. Cf. verbum xí» apud Aeschylum. 

1014. πρὸς à γ᾽ εἶπας ἀντήκουσας mss. ἅ γ᾽ εἶπας ἀντήκουσας 
Herm. conj. Elmsl. prob. censor in Quart. Rev. IX. 364. ἅττ᾽ [ἅσσ᾽ Ὁ] 
εἶπας — Cobet. Herw. Leg. & (aut ὅσα) μ᾽ εἶπας — δὲ] Qu. 
σε. Ita etiam Hart. 

1015. τόν .e] Malim τόν ye. Mox pro καλεῖν qu. σέβειν. 

1017. οὐδὲν ἀχϑοίμην] Leg. οὐκ ἂν ἀχϑοίμην. 

1024. τὸ γὰρ σῶμ᾽ Qu. τὸ γὰρ δοῶο.. οὐὖκ ἀπιστήσω χϑονί] 
Qu. οὐκ ἐγὼ κρύψω (aut o? καλύψω ᾿γὼ) χϑονί. 
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1025. δώσει τὴν δίκη») Cf. Soph. Ο. C. 552. Arist. Av. 337. Xen. 
Hell. 2, 3, 39. 

1026. Cf. Arist. Vesp. 1257. παρῃτήσαντο τὸν πεπονϑότα. Eq. 
37. Herod. V. 33. VI. 24. τὴν δὲ δὴ πόλιν censor in Quart. 
Rev. IX. 364. Sic Orest. ὅ8. τὴν δὲ δὴ πολύστονον | “Ἑλένην ---. 
Qu. τήνδε δὲ πτόλιν (vel χϑόνα). Ita etiam Elmsl. 

1030. ob τὸ μόρσιμο»] Lege ob 'orl μόρσιμον. Idem suadet 
Kirch. Cf. Hel. 1677. τῷ — Μενέλεῳ ϑεῶν πάρα — ἐστὶ μόρσιμον. 
Τὸ μόρσιμον legitur Alc. 942. Hel. 619. etc. 

1032 sq. Cf. Soph. O. C. 1533. χοὔτως ἀδῇον τήνδ᾽ ἐνοικήσεις 
(l. ἂν οἷκήσαις) πόλιν | σπαρτῶν ἀπ’ ἀνδρῶν. 

1032. καὶ σοὶ μὲν εὔνους] ὑμῖν μὲν εὔνους nescioquis. πόλει 
σωτήριος] Cf. Dinarch. 91, 20. φυλάσσειν (Areopagum) τὰς ázoo- 
ρήτους διαϑήκας, ἐν alc τὰ τῆς πόλεως σωτήρια κεῖται. Phoen. 1093. 
ξίφος --- τῇδε γῇ σωτήριον. 

1088. μέτοικος] Cf. Aesch. Pers. 319. σχληρᾶς μέτοικος γῆς ἐκεῖ 
κατέφϑιτο. Cho. 684. 

1038. ἠρόμην] ἡδούμην Musgr. Tyrwh. Elmsl. ἡζόμην (Ὁ) Cobet. 
Herw. ad Soph. O. R. 155., coll. Hesychio, οὐχ ἅξομαι: οὐ σέβομαι, 
οὖκ ἐντρέπομαι. | Cf. Aesch. Ag. 1946. μή vv» τὸν ἀνϑοώπειον 
αἰδεσϑῇς ψόγον. Suppl. 487. 

1041. μήϑ' αἴμ᾽] μὴ óc! ἐάσῃς εἰς ἐμὲ στάξαι ποτὸν conj. 
censor in Quart. Rev. IX. 365. Qu. μήτ᾽ ἄλλ᾽... ἐάσῃς] ddonr 
suadet Kirch. Lege ἐάσῃς og". στάξαι] σφάξαι voluit, ut videtur, 
Elmsl, qui in margine sui libri citavit El. 92. πυρᾷ τ᾽ ἐπέσφαξ᾽ 
αἷμα μηλείου φόνου. τόπον] τάφον Heath. Elmsl. 

1042. κακὸν —] Cf. Suppl. 1209. φόβον γὰρ αὐτοῖς --- ϑήσει 
καὶ κακὸν νόστον πάλιν. Bacch. 1335. νόστον ἄϑλιον πάλιν. 

1050. εἶτα] εἴτε Herw. Lege ἔνϑα. Et sic Madvig, coll. 528. 
ἡγεῖσϑ᾽ ὅπου δεῖ σῶμα κατϑανεῖν τόδε. Verba Óudec — κτανόντας 
secludit Schmidt. κυσὶν δοῦναι] Cf. Phoen. 1644. τί δ᾽; o? à- 
καίως ὅδε κυσὶν δοϑήσεται; 

1051. δοῦναι κτανόντας, (cive τοῖς φίλοισιν, ὡς | τάφῳ καλύψαι)" 
μὴ γὰρ --- Herw. 

1053. ταῦτα vulg. Elmsl. ταὐτὰ Port. Heath. Recte. Alioquin 
addita opus foret particula καὶ ante μοι, ut in Phil. 1448. Eccl. 654. 
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] sq. Cf: Aesch. Sept. 253. ϑεοὶ πολῖται, μή με δουλείας τυχεῖν. 
10. ἱκτῆοι ϑαλλῷ] I. q. ἱκεσίῳ. Cf. Trag. adesp. 185. λιτῆρα 
(κτῇρα ἢ) ϑαλλόν. Soph. O. R. 143. ἱκτῆρας κλάδους. 3. Aesch. Cho. 1035. 
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ξὺν τῷδε ϑαλλῷ xai στέφει προσίξομαι. Hesych. λιτῇρα ϑαλλόν: 


τὸν ἱκέσιον. Analogiae repugnare videtur forma ἀιτήο. προσ- 
πίτνουσ᾽ ἐμὸν γόνυ] Cf. Fr. 781, 68. πατρὸς --- πρόσπεσε γόνυ. 


Hec. 339. πρόσπιπτε --- ᾿Οδυσσέως γόνυ. 131. Andr. 165. Iph. A. 
900. Hel. 953. 

ll. ἀιιφὶ — εἶσιν sine distinctionis nota Monk. ad Alc. 751. 

l4. παγκληρίας] Cf. Ion. 814. 1542. 

11. ϑάψαι] κούψαι Herw., coll. 531. 443. 

19. vópiu! ἀτίζοντες ϑεῶν) Cf. Aesch. Sept. 441. ϑεοὺς ἀτίζων. 

20. ἐμῆς] ἐμοῦ Herw., coll Med. 1319. Suppl 127. Aesch. 
Cho. 414. κἀγὼ, πάτερ, τοιάνδε oov χρείαν ἔχω. 

21. ὅδε κεῖται) Anglice, lies here. Cf. Hec. 486. αὕτη πέλας 
σοῦ — κεῖται. 

22. τ᾽ ἔγχος] τὸ κῆδος Herw. ad Ion. 1305. 

21. μόνον vulg. Herm. μόνῳ Reisk. Markl. Musgr. Elmsl. 

29. προϑύουσἿἾ Qu. προϑύσουσ). 

34. Elmsleius in margine sui libri notat eju τὴν κάτω, | Κόρης 
üvaxtóc τ᾽ εἷς ἀνηλίους δόμους. Sed v. Elmsl. ad Her. 409. 

38. ὡς ἢ γόον τὸν λυπρὸν F. W. Schmidt. 

39. ϑεοὺς] φϑιτοὺς F. W. Schmidt. 

42. γεραρῶν ἔκ στομάτων] γεραιῶν (ai) — vecte Markland. 
Οὗ Tro. 1275. ὦ γεραιὲ πούς. Hec. 214. γεραιᾶς παρηΐδος. θά. 
γεραιᾶς χειρός. Phoen. 103. γεραιὰν — χεῖρα. et ad Aesch. Ag. 722. 
Suppl. 668. Eur. Tro. 98. κεφαλὴν (γεοαρὴν Matth.) ἐπάειρε δέρην. 
Apoll. Rh. I. 620. IV. 203. 


44. φϑιμένων νεκύων] Cf. 558. τοὺς ὀλωλότας vexoovc. Alc. 
995. νεκρῶν — φϑιμένων. 

45. καταλείπουσι] καταλείβουσι Matth., coll. 1119. καταλειβο- 
μένας ἄλγεσι. ἄνα μοι —] Cum eonsonante incipere debere 
hunc versum jure monet Elmsleius, qui mendum hic latere 
suspicatur. 

51. καταδρύμματα χειροῖν Elmsl. 

93. χώματα γαίας ἐσορῶ) χώματ᾽ ἀγήλασα κυρῶ Herw. ad 
O. R. 594. 

98. ὅσσον] Cf. ad Soph. Aj. 185. τόσσον. 


62. σῶμα ταλαίνας ἄταφον Elmsl. ad Med. 1077., ut ordo sit 
ἐμάν τ᾽ εἷς χέρα ταλαίνας, ut in 921. τὸν ἐμὸν ἔχει μόχϑον ἀϑλίας. 
Quod ad singulare σῶμα, confert Med. 1108. σῶμά τ᾽ ἐς ἥβην 
ἤλυϑε τέκνων. 

11. γόων γόοις διάδοχος) Cf. Hec. 588. λύπη τις ἄλλη διά- 
δοχος κακῶν κακοῖς. 

12. προπόλων Monk. ad Hipp. 200. 

14. ἴτ᾽ ὦ ξυναλγηδόνες χορὸν] ἴτ᾽ ὦ ξυνάλγεινον ἐς χορὸν conj. 
Madvig. 

Q* 
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15. χορὸν τὸν “Ἅιδας σέβει] Cf. Herc. 1027. τὸν Ἅιδα χορὸν 
ἀχήσω; 16. λευκὸν] Leg. λευκᾶς. 

11. φόνων) Leg. φόνῳ (górox). 

19. ἄπληστος — χάρις γόων] Cf. Soph. El. 1336. τῆς ἀπλήστου 
τῆσδε ovv χαρᾷ βοῆς. μ΄ ἐξάγει χάρις γόων] Cf. Alc. 1080. 
ἔγνωκα καὐτὸς, ἀλλ᾽ ἔρως τίς μ᾽ ἐξάγει. lon. 361. μὴ μή μ᾽ ἐπ᾽ 
οἶκτον ἔξαγ᾽ —. 

80. ἀλιβάτου πέτρας] Cf. Hipp. 133. Xen. Anab. I. 4. 4. ὕπεοϑεν 
δὲ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι. Aesch. Suppl. 351. ἂμ πέτραις ἠλιβάτοισιν. 
Arist. Av. 1732. τὸν ἠλιβάτων ϑρόνων ἄρχοντα. 

82. γόω»] δρόσων Wilamowitz. δόων (Ὁ) F. W. Schmidt. 

87. τίνων γόων] τίνων γόον τ᾽ Elmsl. Qu. τίνων (vel τίνας) 
γόους ἤκουσα καὶ χειρῶν κτύπον —; Of. Alc. 80. κλύει τις ἢ στε- 
γαγμὸν ἢ χειρῶν κτύπον κατὰ στέγας ἢ γόον ὡς πεπραγμένων; 

Qu. κτύπου οἱ ϑροήνου. otéovov κτύπον] Cf. Tro. 189. στέο- 
γῶν τὲ κτύποι"ς. 

88. στέρνων κτύπον) Qu. χειρῶν κτύπον. 

89. φόβος μ᾽ ἀναπτεροῖ] Cf. Or. 866. μῶν τι πολεμίων πάρα | 
ἄγγελμ᾽ ἀνεπτέρωκε Δαναϊδῶν πόλιν; Soph. Ant. 1307. ἀνέπταν φόβῳ. 

ἠχοῦς] An ἠχῆς 

92. καινῶν Elmsl. καινὰς ἐσβολὰς ὁρῶ λόγων] Cf. Ion. 616. 
πενϑίμους ἀλαλαγὰς στεναγμάτων ἄλλας (1) εἰσβολάς. Arist. Ran. 956. 
λεπτῶν τε κανόνων ἐσβολὰς ἐπῶν τε γωνιασμούς. 1104. λόγων] 
Lege γόων. Et sic Schmidt. 

93. βωμίαν ἐφημένην) Cf. Soph. O. R. 32. ἑζόμεσϑ᾽ ἐφέστιοι. 
Aesch. Eum. 409. βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ᾽ ἐφημένῳ ξένῳ. 

94. ξένους 8 ξένας ϑ᾽ Elmsl. ad Med. 764. Qu. ξένας ϑ᾽. 

95. ἔκ τὲ γὰρ — | Elmsleius confert Tro. 710. ἔκ ve γὰρ 
ϑεῶν etc. γερασμίων ὄσσων] Cf. Phoen. 930. γερασμίου τριχός. 

91. κουραὶ δὲ] κουραί ve Markl. Elmsl. 

100. γυναῖκές εἶσιν αἵδε μητέρες F. W. Schmidt. γραῖαι γυναῖκες 
αἷδε μητέρες τέκνων, --- Vitelli. 

109. Cf. Hipp. 336. σιγῷμ᾽ ἂν ἤδη" σὸς yào οὗὑντεῦϑεν λόγος. 

110. σὲ τὸν κατήρη —] Cf. Soph. Aj. 1228. σέ τοι τὸν £x τῆς 
αἰχμαλωτίδος λέγω. Hesych. κατήρη᾽ τὸν κεκαλυμμένον. κα- 
τήρη χλανιδίοις] Cf. Hec. 487. κεῖται ξυγκεκλη μένη (ξυγκεκουμμένη Ὁ) 
πέπλοις. 

lll. πάρες γόον] Of. Or. 1022. ἀφεῖσα (παρεῖσα) τοὺς γυναι- 
κείους γόους. 

112. πέρας --- ἰόν] περανγεῖς — ἰὼν F. W. Schmidt. 

116. Sine interrogatione haec efferenda esse monet Elmsleius, 
coll. Iph. T. 517. Andr. 564. Bacch. 462. Her. 89. 

120. ἐξαιτῶν πόλιν] ἐξαιτῶν πάλιν Elmsl., coll. Aesch. Suppl. 
345. αἰτοῦσι μὴ ᾿κδῷς (vel μὴ "xóobc) παισὶν Αἰγύπτου πάλιν. πόλιν 
tuetur Blomf. 
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122. oi κτανόντες] οἱ κρατοῦντες Markl. Nauck. οὗ xpaívovrec 
malit F. W. Schmidt. 

123. χρήζοντος Brod. V. Elmsl. ad Her. 801. 

124. φέρει» qooveiy F. W. Schmidt. τί à ;] Imo τί; Vel 
τί δ' ἣ -- 

139. δοκῆσάν σοι] Cf. Her. 186. ψήφῳ δοκῆσαν. 

133. τῷ δ᾽ ἐξέδωκας παῖδας ᾿Αργείων o£ücv;] Connecte παῖδας 
σέϑεν, et τῷ ᾿Αργείων. Cf. Med. 1309. παῖδες τεϑνᾶσι χειρὶ μη- 
τρώᾳ σέϑεν. τῷ] τοῖς conj. Markl. τοῖσι pro τίσι legitur Soph. 
Trach. 986. 

136. Τυδῆι) Τυδεῖ γε Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 464. Herm. 
Lenting. ad Androm. 887. Recte. 

138. ὑπῆλϑε)] ἔπεισε Nauck. ἐπῆρε melius Herw. 

141. ἐξελίσσεις Cf. Ion. 397. οὐχ ἥπερ ἡμεῖς αὐτὸν ἐξειλίσσομεν. 

144. Πολυνείκης ϑ᾽ ἅμα] Πολυνείκους βίᾳ (aut σϑένει) inge- 
niose Herw. ad Soph. O. R. 753. 

148. αἷμα συγγενὲς φεύγων χϑονός] Cf. Med. 795. ἔξειμι γαίας 
φιλτάτων παίδων φόνον | φεύγουσα. Hipp. 35. Kexoozíav λείπει 
χϑόνα | μίασμα φεύγων αἵματος ΠΠ]αλλαντιδῶν. Fr. 562, 2. ἔνϑεν αἷμα 
συγγενὲς φυγὼν -- ᾧκησεν "Aoyoc. Aesch. Cho. 1039. φεύγων τόδ᾽ 
αἷμα κοινόν. φεύγων χϑονός] Cf. ad Andr. 1055. τῶνδ᾽ οἴχεται 
φυγὰς δόμων. χϑονός] Suspectum. Qu. ποτε. 

149. παῖς add. Erf. ad Aj. p. 628. Pors. Gaisf. Herm. Elmsl. 
Ejusdem omissionis exempla plura notavit Porson. 

151. Lege σοφήν γ᾽ ἔλεξας τὴν éx. p. Et sic Markland. 

154. Lege ταῦτ᾽ ἐκδικάζων. Et sic Herm. Elmsl. Cf. 1151. 1214. 

158. τί δὲ πλέον;] Haec se non intelligere fatetur Elmsleius. 

"Augiáoeco ye Schaefer ad Soph. O. C. 1313. 


160. παῖς supplent Gaisf. Erf. κτάνοι Blomf. Cf. ad Iph. 
Α. 109. 

162. ὃ δή ye πολλοὺς] Cf. Her. 632. πάρεσμεν, οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ 
παρουσία. Frustra vulgatam sollicitant Porson. Blomf. 

164. ἐν μὲν αἰσχύναις ἔχω] Leg. διὰ μὲν αἰσχύνης ἔχω. Cf. 
Iph. T. 683. Bacch. 89. ἔχουσ᾽ ἐν --- ἀνάγκαισι. 

166. τύραννος ἰσοδαίμων͵] Cf. Pers. 088. ἰσοδαίμων βασιλεύς. 
ἰσοδαίμων Porson. prob. Elmsl. πολιὸς ἀνήρ] πολιὸς forsan men- 
dosum est: nusquam enim in hac fabula perhibetur esse senex 
Adrastus. V. Elmsl. ad 250. 

114. ὧν — xeívov] Aut ἃς aut κεδναῖς malit Herw. 

182. οἴκοϑεν] Cf. Arist. Pac. 522. πόϑεν ἂν λάβοιμι δῆμα 
μυριαμφόρον | ὅτῳ προσείπω σ᾽; οὐ yàg εἶχον οἵἴκοϑεν (οἴκοϑέν γ᾽ 
ἔχω 3). 

194. δι’ οἴκτου λαβεῖν τύχας] Cf. Hec. 851. ἐγώ σε — δι 
οἴκτου ἔχω. 
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196. ἔλεξε γάρ τις —] Cf. Ag. 369. oix ἔφα τις ϑεοὺς figo- 
τῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν. 

198. τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔχω] Cf. Andoc. de myst. p. 3. 
ἐγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες, πολὺ τὴν ἐναντίαν τούτοις γνώμην ἔχω. 

201. βίοτον ἐκ πεφυρμένου —] Locus similis est Trag. adesp. 
303. ἔπειτα πάσης “Ελλάδος xai ξυμμάχων | βίον διῴκησ᾽ (l. διῴώκισ᾽) 
ὄντα πρὶν πεφυρμένον | ϑηρσίν ϑ᾽ ὅμοιον. 

200. σταγόνας ὑδοηλὰς] An ὑδρηράς Cf. ad Cycl. 89. Aesch. 
Pers. 612. Aifdow ὑδρηλαῖς. 

2071. ἄρδῃ τε νηδύν] I. q. ἀλδαίνῃ. Cf. Pind. Ol. V. 53. ὑγίεντα 


δ᾽ εἴ τις ὄλβον ἄρδει. πρὸς δὲ τοῖσι] πρὸς δὲ τοῖσδε malit Monk. 
ad Alc. 214. χείματος προβλήματ᾽] Cf. Aesch. Sept. 676. πετρῶν 
προβλήματα. 


208. αἶϑόν v' — cov] αἶϑός v' — Barnes. Valck. (Apoll. Rh. 
III. 1304. δήϊον al9oc). 1. e. calorem solis. Cf. Rhes. 990. ναυσὶν 
alüóv v ^ ἐμβαλεῖν πέποιϑα. Tentabam olim πρόβλημα ϑάλπος τ᾽ 
— ϑεοῦ. 

212. πτύχας] πτυχὰς Elmsl. ad Med. 1264. 

217. τοῖσι] τοῖσδε Blomf, coll. 314. πρὸς τοῖσδε δ᾽, etc. Iph. 
Α. 1313. ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃ. 

220. κόρας μὲν] Respondet μὲν in v. 229. 

221. ὡς ζώντων ϑεῶν) Leg. ἀκόντων ϑεῶν. 

222. λαμπρὸν δὲ] λαμπρόν τε Elmsl. ϑολερῷ} ϑολερὸς et 
καϑαρὸς sibi opponuntur Herod. IV. 53. δῶμα] σῶμα C. σπέρμα 
(i. e. γένος) Herwerden. 

223 —228. Parenthetice haec accipienda esse monet Elmsl. 

223. ἥλκωσας οἴκους] Cf. Alc. 879. Hec. 409. Aesch. Cho. 843. 
δόμοις — φόνῳ — ἑλκαίνουσι. Arist. Nub. 713. Av. 442. οὔτε] 
οὐχὶ Nauck. οὐδὲ W. Headlam. 

225. εὐδαιμονοῦντα δ᾽ εὐπότμους κτᾶσϑαι φίλους (9) F. W. Schmidt. 
Malim εὐδαιμονοῦντάς τ’ cum Elmsleio. Virgulam post τρυφῶμεν 
inserit Blomf. 

226. ἡγούμενος] Qu. ποιούμενος. 

230. ϑέσφατ᾽, εἶτ᾽ ἀτιμάσας] Qu. ϑέσφαϑ᾽ ἁἀξητίμασας. 

232. παραχϑεὶς] ταραχϑεὶς Blomf. τιμώμενοι] τι μώμενοι 
Herw. ad O. R. 1223. 

239. ἀνωφελεῖς τε] μεγάλοι σϑένει τε F. W. Schmidt. Qu. εὖ 
γεγονότες τε. 

241. δεινοὶ νέμοντες] Qu. ἀεὶ νέμοντες. Et sic F. W. Schmidt. 
Cf. 407. οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς | τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ yo) πένης ἔχων 
ἴσον (τῷ πένητι τὴν ἴσην»). ὅ10. δεῖ δοῦναι μέρος. Fr. 364, 7. τῷ 
πλουσίῳ τε τῷ τε μὴ διδοὺς μέρος. Fr. 183, 2. νέμων τὸ πλεῖστον 
ἡμέρας τούτῳ μέρος. πλεῖον μέρος] Qu. μεῖξον uéooc. Cf. Fr. 
362, 7. τῷ πλουσίῳ τε μὴ διδοὺς μεῖζον μέρος. Thuc. IIT. 3. Sed 
Plat. Gorg. 484 E. νέμων τὸ πλεῖστον --- μέρος (Eur.. Malim πλέον. 
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242. τοὺς ἔχοντας] Of. Arist. Pl. 596. τοὺς μὲν ἔχοντας xal 
πλουτοῦντας. κέντρ᾽ ἀφιᾶσιν κακά] Qu. --- πικρά. ἀφιᾶσιν] 
ἀφιέναι Herw. ad O. R. 545. Legitur etiam Herc. 629. 

248. χαίρων i0'. εἰ δὲ μὴ βεβούλευσαι καλῶς αὐτὸς, πιέζειν 
σὴν τύχην ἡμᾶς τί δεῖ; Herm. prob. Elmsl, coll. Alc. 896. συμ- 
φορὰ δ' éréoovc ἑτέρα | πιέζει φανεῖσα ϑνατῶν. ἴϑι δὴ μὴ γὰρ C. 
ἴϑι μὴ γὰρ (μὴ οὐ γὰρ ἃ m. sec) P. Qu. ἴϑ᾽- οὐ γὰρ οὖν βεβού- 
λευσαι καλῶς. 

249. πιέζειν] στενάζειν F. W. Schmidt, coll. Herc. 248. στενά- 
ξετε — δόμου τύχας. ἡμᾶς λίαν] ἡμᾶς δ᾽ ἐᾶν Nauck. 

200. ἥμαρτεν] ἥμαρτον tentat Elmsleius, cujus notam vide. 

2502. 253. Hos vv. transponunt Scal. Barn. Markl. Quod pro- 
bare videtur Elmsleius, coll. Thuc. IV. 83. Περδίκκας δὲ οὔτε δι- 
καστὴν ἔφη Βρασίδαν τῶν σφετέρων διαφόρων ἀγαγεῖν, μᾶλλον δὲ 
καϑαιρέτην ὧν ἂν αὐτὸς ἀποφαίνῃ πολεμίων. ἀδικήσειν τε etc. 
Certe in veteribus edd. personae nomen versui alteri praefigitur, 
ut monuit Elmsl. 

252. ὡς ἰατρὸν] Qu. ὥς σ᾽ ἰατρόν. 

255. κολαστὴν κἀπιτιμητὴ»] Cf. Soph. Fr. 478. κολασταὶ xàzu- 
τιμηταὶ κακῶν. Aesch. Prom. 71. ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων 
βαρύς. 

291. στέργειν τοῖσι σοῖς] Cf. Herc. 711. στέργειν ἀνάγκῃ. Isocr. 
pp. 159. 411. Sic ἀγαπᾶν τινι. Lucian. D. Mort. XXVI. 2. ἀρέσ- 
κεσϑαι xai ἀγαπᾶν τοῖς παροῦσι. 

208. ἄγ᾽] ἀλλ᾽ Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 449., coll. 359. Markl. 

209. καταστεφῆ Scal. Heath. Markl. Recte. 

265. τί δρᾷς; προδώσεις ταῦτα;] Cf. Aesch. Sept. 105. τί δρά- 
σεις; προδώσεις --- τὰν σὰν γᾶν; 

267 sq. μὴ δῆτ᾽" ἔχει γὰρ —] Cf. S. Matth. Ev. V. 20. ai 
ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις. 

210. Cf. Herc. 103. οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες διὰ τέλους οὖκ εὐτυχεῖς. 
Fr. 275, 8. κοὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ. Hor. Od. II. 16. 27. 

211. ἱερῶν δαπέδων ἀπὸ IIcoosqovtíac| Cf. Rhes. 376. ἐν Ἥρας 
δαπέδοις. Απδοτοοηί. Fr. 126. Παλλάδος ἱερὸν δάπεδον. 

212. ἀντίασον γονάτων] Prehendens genua supplica. 
ἀντίασον γονάτων, ἐπὶ — Dind. (Cf. Soph. El. 869. τάφου ἀντιάσας.) 
ἀντίασον, γονάτων ἔπι — recte Blomf. Cf. Eur. Iph. T. 1053. ἀλλ᾽ 
ἀντίαζε xal λόγους πειστηοίους | εὕρισκε. Aesch. Ag. 1557. Soph. 
Phil. 809. ἀλλ᾽, ἀντιάζω, μή us καταλίπῃς. El. 1009. Aj. 492. 

213. τέκνων τεϑνεώτων τέκνων ὁμαϑέντων Elmsl., coll. Alc. 125. 
Iph. T. 199. 229. Tro. 175. Legitur quidem Cho. 680. τεϑνεῶτ᾽ 
"Ooéotq» εἶπέ, sed ibi Qavóvr' fortasse reponendum suspicatur Elmsl. 

216. πέμπετε κρίνετε L. P. πέμπετε κλίνετε Reisk. (I.e. lay 
me down. Cf Alc. 268. κλίνατέ με.) πέμπσετ᾽ ἀείρετε Beck. Herm. 
Weckl. 
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271 sq. Hexametros hos versus ut praecedentes fuisse jure 
statuunt Kirch. Herw. 

211. “Ελλάδι] "Ἄργει Herw. Pro ᾿᾿Ελλάδι et δειλαίαν libenter 
spondeos duos restituerit Elmsleius. 

2178. δειλαία] δειλά (Homerica forma) Herw. 

282. χάρματα ϑηοῶν] κύρματα — Wakef. S. C. S8 60., coll. 
Hom. Od. 5, 473. δείδω μὴ O60ccow ἕλωρ xai κύρμα γένωμαι. 

283. ἐν ἁλικίᾳ τᾷ σᾷ) Qu. iv ἁλικίᾳ ταύτᾳ. 

288. κἀμὲ γὰρ διῆλϑέ τι] Cf. Soph. Tr. 477. ἵμερος διῆλϑεν 
“Πρακλῆ. 111. 

296. χρήστ'᾽ ἐπικρύπτειν] Leg. χρήστ᾽ ἔπη κρύπτειν. Et sic 
Herm. Quam correctionem speciosam dicit Elmsleius. 

299. ἀχρεῖον] Fort. ἀδύνατον. 

303. Spurium habent Nauck. Herw. σφάλλει Elmsl, qui 
numeros hujus versus minus elegantes notat. 

305. εἶχον ἡσύχως] εἶχον ἥσυχος Elmsl. ad Her. 7. Recte. Cf. 
Med. 537. ἔχ᾽ ἥσυχος. Hipp. 1313. Iph. A. 1133. Or. 1262. ἄφοβος 
ἔχε. Herod. VIII. 65. ἔχ᾽ ἥσυχος. 

306. Qu. τοῦτο δὴ (pro τὴ») τιμὴν φέρει. Sed suspicionem 
movet φέρει repetitum. Tentabam νῦν δ᾽ ἔστι σοί τε τοῦτ᾽ ὄνειδος 
εὐκλεές. 

809. λαχεῖν] Lege τυχεῖν, ut genitivus sit μοίρας. Cf. Tro. 
1243. εἶ πλουσίων τις τεύξεται κτερισμάτων. Hom. Od. 5, 311. τῷ 
κ᾽ ἔλαχον (ἔτυχον Ὁ) κτερέων. Thuc. II. 110. οὗ ἂν τῆς εὐπρεπεστά.- 
της λάχωσιν (τύχωσιν) --- τελευτῆς. 

810. εἰς τήνδ᾽ ἀνάγκην) εἷς τῶνδ᾽ — Blomf. καταστῆναι) 
καταστῆσαι Musgr. Reisk. 

312. παῦσαι] παῦσον Faehse. 

915. στέφανον εὐκλείας] Cf. Eur. Fr. 853, 4. ταῦτα δρῶν | xdà- 
λιστον ἕξεις στέφανον εὐκλείας ἀεί. 

320. δράσῃς] πάϑῃς Nauck. πράξῃς F. W. Schmidt. 

321. Cf. Herod. VII. 136. κείνους μὲν γὰρ συγχέαι τὰ πάντων 
ἀνϑοώπων νόμιμα ἀποκτείναντας κήρυκας. (Blomf.) 

9522, γοργὸν ὧς] γοργὸς ὡς Seager in Cl. Journ. XIX. 84. 

ἀναβλέπει] ἀντιβλέπει Madvig. Naber. Fort. dei βλέπει. 

328. Qu. ἔν γάρ τοι (pro τοῖς) πόνοισιν —. 

921. κεχορημέναις] Egentibus. Cf. 467. 

328. ὡς οὔτε ταρβῶ ---ἸἾἸ Suppleas ὁρῶσα vel simile quid. V. 
Elmsl. ad Iph. T. 930. 

391, πάντ' ἀναστρέφει πάλιν] Cf. Bacch. 792. ool πάλιν dva- 
στρέψω δίκην. Hipp. 982. và πρῶτ᾽ ἀνέστραπται πάλιν. Med. 412. 
δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται. Rhes. 332. ὅρα τὸ μέλλον" πόλλ᾽ 
ἀναστρέφει ϑεός. Andr. 1008. 

340. ἐξελεξάμην) ἐξεδειξάμην vulg. tuetur Elmsl. (ut pro ἀπε- 
δειξάμην dictum). Herm. Dind. Weckl. Displicet forma media 2£e- 
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δειξάμην. εἰσεδεξάμην Markl. ἐξηνεγκάμην conj. Blomf, coll. 570. 
οὗ γάρ ποτ᾽ εἷς "EAÀAgvac ἐξοισϑήσεται. Ipse malim. εἰσηγησάμην. 
Saepe in libris confunduntur εἰσ. οἱ ἐξ. 

343. ἀπαυδᾶν — πόνους] Cf. Alc. 487. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀπειπεῖν 
τοὺς πόνους οἷόν ré μοι. 731. Herc. 1354. ὧν οὐκ ἀπεῖπον οὐδέν. 

944. χὐπεροροωδοῦσα]) Cf. ad Iph. A. 1389. 

346. ἐκλύσομαι] Qu. ἐκρύσομαι. 

347. πείσων] πείσας Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 449., coll. 
Iph. T. 1048. Lege πείϑων, aut πείσας. Punctum post δορὸς 
tuetur Blomf. 

350. ἐμοῦ OéAovroc] Cf. 404. 

352. Cf. 403— 408. 

905. ἐς πλῆϑος αὐτῶν] — ἀστῶν Elmsl. Herw. ad Soph. O. R. 
222. Saepe enim permutari αὐτός et doróc. "If this fault were 
less common than it is, αὐτῶν might be retained in tho passage 
before us, and referred to πόλιν 353. Cf. O. C. 939 £^ (Elmsl.) 

915. τί μοι πόλις Musgr. Herm. 

316. Ayyópec0a] Leg. ληψόμεσϑ᾽ vel ληψόμεϑα (ut in 1). 

319. τὸ δ᾽ ἧσσον] Leg. τό Ó' ἧσσον. σέβεις] Qu. σέβει. 
Cf. 595. 

980. γέμεις, τόν τ᾽ ἀεὶ (pro τόν ve) Óvowwyij Herm. 

384. σεμνῷ τυράννῳ] Elmsleius confert Aesch. Cho. 355. σεμι- 
γότιμος ἀνάκτωρ. 

385. πρὸς χάριν] Anglice, as a favour. 

386. ἀξιῶν τυχεῖν] ἄξιος τυχεῖν Madvig. 

391. xóuov] Cf. Ion. 1197. κῶμος πελειῶν. 

392. Καλλίχορον ἀμφὶ σεμνὸν] Cf. Med. 68. σεμνὸν ἀμφὶ Πει- 
ρήνης ὕδωρ. εὐπρεπής) εὐτρεπής Valck. Markl., coll. Hec. 565. 
Br. Cf ad Aesch. Sept. 89. 

393. ἑκοῦσά γ᾽ recte Blomf. Gl. Prom. 1018., coll. 442. 697. 
925. Hipp. 876. Recte. 

395 sq. Ita Elmsleius: ἔα, λόγων τις ἐμποδὼν δδ᾽ ἔρχεται 
(Καδμεῖος, ὡς ἔοικεν οὐ σάφ᾽ εἰδότι) | κήρυξ. ἐπίσχες, ἢν σ᾽ ἀπαλ- 
λάξῃ πόνου, μολὼν ὑπαντὰξ (μολὼν ὑπαντᾷ mss. μολὼν δ᾽ ὑπαντᾷ 
edd.) τοῖς —, de v. ὑπαντὰξ coll. Hesychio, ὑπαντάξ: ἐξ ἐναντίας. 
[μολὼν ὑπαντὰξ add. Elmsl.], ἀντὶ τοῦ ὑπαντιάσας, συναντήσας. 
Eust. p. 1442, 4. 

395. τίς —;] Malim τις —. 

396. οἷδ᾽ ὅτι] εἰδότι Musgr. Elmsl. Dind. Qu. οἶδ᾽ ἔτι. 

398. ὕπαντᾷ)] ὑπαντὰξ Elmsl. in Class. Journ. VIII. 436. 

401. ἑπταστόμους πύλας] Cf. Soph. Fr. 778. Θήβας λέγεις μοι 
xal πύλας ἑπταστόμους. 

402. ἀδελφοῦ] ἀδελφῇ Herw. 

408. τὸ πλεῖστον] Qu. τὸ πλεῖον. Et sic Elmsl. coll. 379. V. 
Pors. ad Phoen. 612. ἀλλὰ χὦ πένης ἔχων ἴσον) ἀλλὰ χὠ πένης 
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ἴσον σϑένει Herwerden. ἀλλὰ xai πένησι τῷδ᾽ ἴσον F. W. Schmidt. 
ἀλλὰ καὶ πένησι τοὔνδικον idem. Qu. ἀλλὰ τῷ πένητι τὴν ἴσην (sc. 
μοῖραν). 

411. οὐκ ὄχλῳ] οὐχ ὅλων Schmidt Qu. οὐκ ὄχλου. 

412. ἐκχαυνῶν λόγοις] 1. e. μετεωρίζων, ἐξαπατῶν. Of. Androm. 
931. at' μοι λέγουσαι τούσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγους. Alcae. Er. 42. ἐκ 
δὲ παίδων χαυνοῖς φρένας (Ahrens). 

414. αὐτίχ᾽ — εἰσαῦϑις) Cf. 561. οὗ μὲν τάχ᾽, οἱ δ᾽ εἰσαῦϑις, etc. 

415. εἰσαῦϑις Blomf. 

417. ἄλλως τε] Leg. ἄλλως δέ. διορϑεύων λόγους διορ- 
ϑρεύων λόγοις Herw. ad Ion. 396. 

420 sq. Of. 384. 

420. γηπόνος mss. Markl. Herm. yázovoc Canter. Blomf. (γᾶ. 
πόνος Áld.) Vide Elmsleii notam. 

421. γένοιτο Canter. Scal. Barn. Erf. Herm. κἀμαϑὴς Canter. 
Scal. Barnes. μάμαϑὴς conj Elmsl. μὴ ᾿μαϑὴς Erf. Herm. Dind. 

423 sq. Cf. Fr. 626, 7. πόλει γὰρ εὐτυχοῦντες οἱ κακοὶ νόσος. 

423. ἦ δὴ] Qu. ἦ τοι. 

426. κομψός γ᾽ —] Of. Cycl. 315. κομψὸς γενήσει καὶ λαλί- 
στατος. Tro. 652. Arist Ran. 967. Vesp. 1317. 

421. CE. Alc. 648. καίτοι καλόν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω. 

428. ἅμιλλαν ydo σὺ προύϑηκας λόγων] Eadem verba sunt 
Med. 546. ἔλεξ᾽" ἅμιλλαν γὰρ ob προύϑηκας λόγων. 

431. κρατεῖ Ó' εἷς, τὸν νόμον κεκτημένος | αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ] 
Cf. Aesch. Prom. 194. οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαυτῷ | τὸ δίκαιον 
ἔχων Ζεύς. | 

432. xal τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον] Qu. κοὐδὲν οὐκέτ᾽ —. 

439. εἰς μέσον φέρειν ἔχων] Qu. εἰς μέσον φέρων λέγειν. 

440. καὶ ταῦϑ'᾽] κἀνταῦϑ᾽ Madvig. ó μὴ ϑέλων) ὁ δ᾽ οὐ 
ϑέλων Hartung. probat Madvig. (Idem ipse conjeceram.) ὁ δ᾽ αὖ 
ϑέλων (sc. σιγᾶν) conj. Madvig. 

443. ὑποῦσιν ἀστοῖς] πόνου συνεργοῖς — aut ὁρῶν συνεργοὺς 
ἥδεται νεανίας F. W. Schmidt. Qu. πονεῖν ἑτοίμοις ---. 

441. πῶς οὖν —;| Of. Tro. 961. πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκοιμ᾽ ἂν 
ἐνδίκως; El. 534. πῶς δ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν —; Hipp. 960. Arist. Av. 
29, xal πῶς ἂν ἔτι γένοιτ᾽ ἂν εὔτακτος πόλις | ὅπου —; Ach. 301. 
πῶς δ᾽ ἔτ᾽ ἂν καλῶς λέγοις àv; Soph. ΕἾ. 606. οὐ ydo ποτ᾽ ἂν 
γένοιτ᾽ ἂν ἀσφαλὴς πόλις | ἐν jj τὰ μὲν δίκαια ---. 

448. λειμῶνος ἠοινοῦ)] Cf. Hipp. 77. λειμιῶν᾽ ἠρινόν. 

449. κἀπολωτίζῃ] Cf. Iph. A. 793. τίς ἄρα μ᾽ --- πατρίδος 
ὁλομένας ἀπολωτιεῖ ---; 

452. καλῶς] καλὰς Reisk. Blomf. καλὸν Nauck. Fort. κόρας. 

453. τερπνὰς — ἧδονάς] Clausula per appositionem addita. 
Cf. Ox. 1105. “Ἑλένην κτάνωμεν, Μενέλεῳ λύπην zuxoáv. Soph. El. 
9606. Aj. 556. ὅταν ϑέλῃ] Elmsl. τις λαμβάνειν αὐτὰς supplet. Cf. 740. 
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454. δάκρυα δ᾽ ἑἕτοιμάξουσι] δάκρυα δὲ τοῖς διδοῦσι Elmsl. 
δάκρυα δὲ τοῖς σώζουσι Blomf. Fort. δάκρυά y! —. δάκρυα δὲ 
τοῖς τεκοῦσι Markl. Wilam. δάκρυα δ᾽ ἑτοῖμα σοὔῦστι Munro. μὴ 
ζῴην Éu] μὴ ζῴην ἐγὼ Hart Wilam. At cf. Or. 1146. μὴ ydo 
οὖν ζῴην ἔτι, [ εἰ μὴ —. Arist. Nub. 1255. μηκέτι ζῴην ἐγώ. 

455. νυμφεύεται) Malim νυμφεύσεται. Et. sic. Elmsl. Herm. 
Recte. Cf. Or. 1152. μὴ ydo οὖν ζῴην ἔτι, | εἰ μὴ ᾽πὶ κείνῃ qáo- 
yavov σπάσω ξίφος. | 

456. πρὸς τάδ᾽] Imo πρὸς τὰ σ᾽ (od). ἐξηκόντισα)] Cf. Tro. 
144. τί τοὺς ᾽Οδυσσέως ξξακοντίξω πόνους; Trag. Adesp. 442. 
αἰσχρόν γ᾽ ὅταν τις --- γλώσσῃ ματαίους ξξακοντίσῃ λόγους. 

458. 'πεμψεν πόλις Qu. ᾽πεμψ᾽ ἡ πόλις. 

463. διδῷ καλῶς] 1. q. διδῷ εὖ (εὖ διδῷ). 

466. ἐμοὶ δὲ τἀντία] ἐμοὶ δὲ τἄμπαλιν (conj. Nauck.) aut ϑάτερα 
W. Headlam. ἐμοὶ δ᾽ ἐναντία Heath. Markl. etc. ἐμοὲ δὲ τάντία 
Herm. Pors. Qu. ἐμοὶ δ᾽ ἐναντία, vel ἐμοὶ δὲ τἀντία, vel ἐμοὶ δέ 
γ᾽ αὖ τάδε. Cf. Alc. 529. σὺ τῇδε κρίνεις, Πράκλεις, κείνῃ δ᾽ ἐγώ. 
Or. 915. ἔλεγε τῷδ᾽ ἐναντία. Med. 1351. Even. ap. Stob. Serm. 80. 
Soph. Aj. 1039. 

468. παριέναι] V. Elmsl. ad Her. 154. 

469. εἰ δ᾽ ἔστιν ἐν τῇ] εἰ δ᾽ ἔστι τῇδε Faehse. ἐν γῇ Reisk. 
Markl. Elmsl. Weckl. Fort. εἰ δ᾽ ἔστι τῇδε. 

471. τῇσδ᾽ ἐξελαύνειν] Haec se non intelligere fatetur Elmsl. 
Tacet de iis Markland. 

412. προσήκοντ᾽ οὐδὲν] Cf. Ion. 434. Malim προσῆκον οὐδέν. 

418. σφοιγῶντ᾽ ἔκ βραχιόνων] Cf. Hermipp. IL. 402. κόμῃ τε 
γεανικῇ | σφοίγει τε βραχιόνων. Arist. Nub. 799. εὐσωματεῖ γὰρ καὶ 
σφοιγᾷ. Lys. 80. ὡς δ᾽ εὐχροεῖς, ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά σου. 

σφριγῶντ᾽ --᾿- μῦϑον)] Fort. σφριγῶντα --- ϑυμόν. Cf. Aesch. 
Prom. 380. ἐάν τις --- καὶ μὴ σφυδῶντα (σφριγῶντα Ὁ) ϑυμὸν ἰσχναίνῃ 
βίᾳ. Com. anon. IV. 654. τῶν σφοιγώντων ἔν λόγοις. Incert. ap. 
schol. Ven. ad Il. 1, 207. σφοιγῶντα ϑυμὸν uaAaxóc ἰᾶται λόγος. 

ἐκ βραχιόνων) ἕν βοαχεῖ λόγῳ Hart. ἢ τραχὺν λόγον temere F. W. 
Sclimidt. 

482. £0" αὑτοῦ) ἐφ᾽ αὑτοῦ (für seine person) F. W. Schmidt. 
coll. Thuc. VI. 40. 3. αὐτὴ δ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτῆς σκοποῦσα τοὺς λόγους --- 
κρινεῖ. etc. Non assentior. 

484. παρ᾽ ὄμμα] Qu. κατ᾽ ὄμμα, ut in Andr. 1040. Rhes. 418. 

481. xal xà yongotà καὶ κακὰ] ϑατέρῳ δὲ χρώμεϑα Gomperz. 
xai τὰ χρηστὰ xai καλὰ Reisk. Lege xai τὰ γρηστὰ xai τὰ μὴ 
(pro κακά). Glossema est κακὰ ad τὰ μὴ adscriptum. 

490. Ποιναῖσι δ᾽) povaiow C. Matth. τόλμαισι δ᾽ F. W. Schmidt. 
γόοισι Stob. prob. Elmsl., qui'confert Med. 195. Alc. 350 — 354. 
Qu. Πλούτωνι δ᾽, vel potius πολέμοισι δ᾽ (aut μάχαισι δ). τέρ- 
σεταί τ Leg. τέρπεται δ.. 
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492. πολέμους ἀναιρούμεσϑα] Cf. Xen. Anab. V. 7. 27. ἀνε- 
λέσϑαι πόλεμον ᾧ ἂν βούλησϑε. Lege ἀναιρόμεσϑα cum Elmsleio. 
Attamen alicubi memini, ni fallor, legere πόλεμον ἀνείλετο. Cf. 
ad Ach. 913. ὀρναπετίοισι πόλεμον ἦρα καὶ μάχαν. Av. 1188. 

4094. ἐχϑοοὺς ϑεοῖς ϑανόντας ὠφελεῖς Gaisf. Elmsl. Markl. Hart. 
Kirch. Dind. etc. ἐχϑροὺς κατϑανόντας Both. αἰσχρῶς (vel potius 
ἀϑέους) xatÜavóvrac F. W. Schmidt. 

495. οὗς ὕβρεις ἀπώλεσαν Gaisf. οὗς ὕβοισμ᾽ ἀπώλεσεν Musgr. 
Porson. 

496. o? τἄρ᾽ ἔτ᾽ Blomf. Leg. οὐκ ἄρ᾽, vel οὐ τᾶἄρ΄. 

4017. Leg. καπνοῦται (x) κλιμάκων. 

498. ὥμοσεν πόλιν —] Cf. Phoen. 1174f. Aesch. Sept. 427. 

490. ϑεοῦ ϑέλοντος —] Cf. Hel. 1393. παροῦσά ve — ἤν τε 
μὴ ϑέλῃ. Iph. A. 1002. Aesch. Sept. 427. ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος etc. 

500. οὐδ᾽ ἥρπασεν] Sc. ὀρϑῶς. 

502. ἄλλοι τε] Lege ἄλλοι δέ. 

503. πέτροις καταξανϑέντες] Cf. ad Phoen. 1152. Soph. Aj. 728. 
τὸ μὴ οὐ πέτροισι πᾶς καταξανϑεὶς ϑανεῖν. Arist. Ach. 320. 

501. πατρίδα --- αὔξειν] Patriam augere. Cf. Iph. Δ. 572. 
967. 1160. etc. 

508. σφαλερὸν ἡγεμὼν ϑρασύς) Cf. Fr. 194, 3. ἐγὼ ydo οὔτε 
γαυτίλον φιλῶ | τολμῶντα λίαν οὔτε προστάτην» χϑονός. ((4, 3. προσ- 
τάτης δ᾽ ἁπλοῦς πόλει | σφαλερόν. κατᾶξαι) ταράξαι Elmsl., coll. 
Herc. 604. πόλιν τε σὴν | μὴ πρὶν ταράξῃς, etc. 

509. νεώς τε ναύτης] Qu. νέος τε ναύτης. Et sic Camper. ad 
El. 1337. 

511. 512. Hos versus Ádrasto (cum uno codice) tribuit Markl. 
Choro Elmsleius, coll. 193. 250. 332. 463. Idem Adrasto tantum 
verba ὦ παγκάκιστε dat, ut vulgo. 

520. εἰ ᾽πιταξόμεσϑα δή] Cf. Soph. Ant. 726. oi τηλικοίδε καὶ 
διδαξόμεσθϑα δὴ | φρονεῖν —; 

524. νεκροὺς --- τοὺς ϑανόντας] Cf. Phoen. 1490. τοὺς ϑανόντας 
— νεκρούς. 

521. τί τούτων ἐστὶν οὗ καλῶς ἔχον;) Cf. Fr. 360, 37. τί τού- 
τῶν οὐχὶ δέξασϑαι καλόν; Qui locus ex hoc fortasse corrigendus. 


528. xal nenóv0ar] κἀπεπόνϑετ᾽ (xal ἐπεπόνϑετε) conj. Elmsl. 
in Class. Journ. VIII. 438., coll. Lys. 1098. ἐπεπόνϑεμες. 

529. καλῶς] Sub. μὲν ὑμῖν. V. Elmsl. ad Her. 131. | 

530. αἰσχοῶς δ᾽ ἐκείνοις] αἰσχρῶς δὲ νεκροὺς Madvig. διοί- 
χεται] Qu. φυλάσσεται (is maintained) aut aliquid. simile. 

532—530. Versus fortasse interpolati. 

533. ἐνταῦϑ᾽ ἀπελϑεῖν] Qu. ἐκεῖσ᾽ ἀπελϑεῖν. πνεῦμα μὲν 
πρὸς αἰϑέρα)] Cf. Fr. 971, 2. ἀπέσβη πνεῦμ᾽ ἀφεὶς ἐς αἰϑέρα. Lr. 
836, 8 sq. Fr. 1002. Soph. Aj. 1067. 
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535. ἡμέτερον αὐτὸ] Imo ἡμιέτερον αὐτῶν. πλὴν évouxijoat 
βίον] Leg. πλὴν ἐνοικῆσαι μόνον. 

531. o? ϑάπτων νεκρούς] οὐ ϑάπτειν διδοὺς Herwerden. 

539. νοσφίσεις] Leg. νοσφιεῖς, ut in Iph. A. 1287. λαχεῖν] 
Lege τυχεῖν. Cf. ad 319. supra. 

543. κουφήσονται Elmsl. Cf. Aj. 1145. κρυφείς (al. κρυβείς). 

544. τί μὴ γένηται; Eadem verba sunt Soph. Aj. 77. Cf. Soph. 
El. 1216. τί μὴ ποιήσω; O. R. 525. τοῦ πρὸς δ᾽ ἐφάνϑη —; 

545. μυχῷ!) Fort. μυχοῖς, ut in 936. 

541. σκαιόν γε —] σκαιόν γέ τοι πλάνημα τῆς γνώμης τόδε 
Herw. σκαιόν γ᾽ ἀπαιόλημα — tentat Herwerden ad Ion. 549. Cf. 
Arist. αν. 174. ὦ σκαιότατον εἰρηκὼς ἔπος. 

550. παλαίσμαϑ᾽)] Fort. πάλαισμά γ᾽. 

551. οἱ δ᾽ εἰσαῦϑις] Qu. οἱ δὲ πρόσϑεν. Cf. Arist. Ran. 527. 
οὐ τάχ᾽ ἀλλ᾽ ἤδη ποιῶ. 

555. ὑψηλὸν αἴρει] Cf. Her. 322. πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ --- ὑψηλὸν 
ἀρῶ. Sic μέγαν αἴρειν τινά. Cf. ad Arist. Ran. 377. 

556. ϑυμῳῷ φέρειν] Sic οἴκτῳ φέρειν Andr. 144. ὀργῇ Thuc. 
V. 80. 

565. Aóyovc] ψόγους Herw. ad 0. R. 338. 

560. σέϑεν] cai, Hart. σκεϑρὸν Herw. Qu. μακρὸν aut πολύν. 

561. λέγ᾽, εἴ τι βούλει) Cf. Med. 1320. Soph. Tr. 416. λέγ᾽, εἴ 
τι γρήξζεις" καὶ γὰρ o σιγηλὸς εἶ. 

568. οὐκ ἄν ποτε νεκροὺς (Ὁ) F. W. Schmidt. 

913. χἀτέρους ἄλλους πόνους] yárégovc καλοὺς πόνους Markl. 
χἀτέρους ἄϑλους ἐγὼ Nauck. χἀτέρους ἐγὼ πόνους Herwerden. 
Hense. καρτερῶν ἄλλους πόνους F. W, Schmidt. Cf. Arist. Fr. 313. 
ἄλλα te τοιαῦϑ᾽ ἕτερα μυρί᾽ ἐκιχλίζετο. Or. 339. τίνα — οἶκον ἄλλον 
ἕτερον --- σέβεσϑαί μὲ χρή; 

911. τοιγὰρ πονοῦσα πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαιμονεῖ] τοιγὰρ πονούσῃ 
— Nauck. Wilamowitz. τοῖς γὰρ πονοῦσι πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαίμονα 
F. W. Schmidt. Qu. τοῖς γὰρ πονοῦσι πολλὰ δή 'ov εὐδαίμονα, 
vel — κάρτα πόλλ᾽ εὐδαίμονα (εὐδαιμονεῖ). Cf. Soph. Ant. 506. 
ἡ τυραννὶς πολλά τ᾽ ἄλλ᾽ εὐδαιμονεῖ etc. 

519. ϑοῦρος --- Ἄρης] Cf. Tyrt. Fr. 12, 34. ϑοῦρος Ἄρης. 

580. yov δ᾽ £r εἶ Blomf. 

585. ἁομάτων v ἐπεμβάτην)] Cf. 685. oi ἐπεμβάται. Bacch. 781. 
ἵππων tayvzóÓo» ἐπεμβάτας. Dicitur etiam ἁρμάτων ἐπιστάται 
Phoen. 1134. 

586. μοναμπύκων te φάλαρα κινεῖσϑαι) Cf. Soph. O. C. 1069. 
ἀμπυκτήρια φάλαρα πώλων. 

587. Cf. Iph. T. 308. στάξων ἀφρῷ γένειον. Soph. Phil. 7. Aj. 10. 

590. Leg. νῦν δ᾽ ἔτ᾽ εἶ —. 

591. χἀμοὶ --- Cf. Aesch. Ag. 1137. τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος 
ἐπεγχέασα. μὴ ἀναμίγνυσϑαι) μὴ ᾿ξομόργνυσϑαι Cobet, coll. 
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Bacch. 344. Ach. 848. μὴ ἀναμόργνυσθαι Herw. Seribe aut μὴ 
ἀναμίγνυσϑαι aut. μάναμίγνυσϑαι (ut μάλλά). 

593. καινὸς ἔν καινῷ δορὶ supr. in cod. Laur. Musgr. Madvig. 
Cf. Herc. 61. στρατηλατήσας κλεινὰ Καδμείων δορός. 

504. £v δεῖ μόνον μοι] Leg. ἑνὸς μόνου δεῖ, ut in Iph. T. 1052. 
ἑνὸς μόνου δεῖ, τάσδε συγκρύψαι τάδε. V. Pors. ad Orest. 659. 
Elmsl. ad Med. 552. σοί τε γὰρ παίδων τί óct —; De constructione 
cf. Antiphont. p. 142, 43. Ita etiam Kirch. Nauck. Qu. eiy μόνον 
pot. τοὺς ϑεούς] Qu. συμμάχους. Vel τοὺς ϑεοὺς ἔχειν τε xai | 
δίκην σέβεσθαι. 

595. ταῦτα] LI. e. deorum ac piorum hominum societas. 

596. φέρει] λέγει al. λύει Hoims. Cf. Arist. Eq. 334. νῦν δεῖξον 
ὡς οὐδὲν λέγει τὸ σωφρόνως τραφῆναι. Non displicet tamen οὐδὲν 
φέρει. ἁρετὴ Blomf. 

597. ἢν μὴ τὸν ϑεὸν χρήζοντ᾽ ἔχῃ] Cf. Aesch. Cho. 340. ἀλλ᾽ 
ἔτ᾽ ἂν ἐκ τῶνδε ϑεὸς χοήζων ϑείη κελάδους etc. χρήζοντ᾽ ἀρή- 
γοντ᾽ F. W. Schmidt. Qu. ovvór»t. 

602. λόγων ξυναλλαγαῖς] Cf. Soph. Aj. 732. λήγει δ᾽ ἔρις — 
ἀνδρῶν γερόντων ἔν ξυναλλαγῇ λόγου. 

603. ἀρείφατοι φόνοι] Cf. Rhes. 194. ἐκ κόπων ἀρειφάτων. 

607. αὖ τις ἀρεῖ] ἄν τις αἷροῖ Matth. αὖϑις αἱρεῖ Herw. Qu. 
αὖ καϑαιρεῖ. 

608. ἤν τις aiojj μοῖρα] Cf. Soph. Aj. 517. καὶ μητέρ᾽ ἄλλη 
(aiv?) μοῖρα --- καϑεῖλεν. Phil. 331. 

609. τόδε μαι ϑράσος ἀμφῳιβαίνει)] Fort. τόδε μ᾽ αὖ ϑοάσος —. 
Cf. Alc. 604. πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ ϑοάσος ἧσται. Soph. El. 479. ὕπεστί 
μοι ϑράσος. 

615. κακῶν --- ávayvyac| Cf. Hel. 1094. δύ᾽ οἰκτρὼ φῶτ᾽ ἀνά- 
ψυξον πόνων. Iph. T. 92. áuzvodc ἕξειν πόνων. 

627. ἀλλὰ φόβων] ἀμφὶ φόβῳ optime Herw., coll. Or. 825. 
Soph. Fr. 147 D. ἀμφὶ ϑυμῷ. 

629. πόριος] Cf. Bacch. 736. εὔϑηλον πόριν. Usitatior forma 
est πόρτις. 

636. δεσποτῶν λόχοι] Leg. δεσπόται λόχων cum Musgr. 

639. μακροῦ dzonzavoco plene Elmsl. ad Med. 56. μακροῦ 
ἀπολύσω Herw. Leg. λόγου δ᾽ ἐγὼ | μακροῦ oc λύσω (liberabo). 
Cf. Soph. Tr. 181. ὄκνου σε λύσω. "We have observed nothing in 
the remains of the tragic poets with which the elision in this 
passage can be justly compared." (Elmsl.) 

640. ὃν Ζεὺς —]| Cf. Prom. 362. ἐφεψαλώϑη κἀξεβροντήϑη 
oÜÉvoc. κεραυνῷ πυρπόλῳ] πυρπνόῳ Nauck. Blomf. Gl. Prom. 953. 
στύρπνοον βέλος. πυρπολῶν aut πυρπνόῳ Herw. (Of. Pind. Fr. 112. 
στῦρ πνέοντος κεραυνοῦ. 

642. τάξιν] πρᾶξιν vel βάξιν Markl βάξιν Musgr. πρᾶξιν 
Elmsl, coll. Prom. 701. τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης. Fort. 
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tá τ' ἀμφὶ Θησέως πρᾶξιν. εἶ δὲ καὶ στρατὸς | σῶς ἐστ᾽ ᾿Αϑηνῶν) 
εἶ δὲ κοίρανος — conj Elmsl, qui, *The answer of the ἄγγελος 
agrees much better with this reading than with that which extends 
the question of the Chorus to the whole army: σῶς" xai πέπραγεν 
elc. The comparison between Adrastus, who is present, and The- 
seus, is just and proper, if not polite." Contra "Choro de Thesei 
salute satis constabat ex v. 648. ut jam recte atque ex ordine 
nuncium de exercitus salute interroget." (Blomf) 

644. zengayuév'] Sc. ἐστί. 

649. παρὼν — τοὺς ἀπόντας] Imperfecti participia. 

652. πύργον εὐαγῆ} 1. e. εὔοπτον, ut explicat Hesychius. 
Malim πύργον εὐαυγῆ. Cf. Soph. Tr. 524. τηλαυγεῖ (i. e. τηλεσκόπῳ) 
παρ᾽ ὄχϑῳ. et ad Bacch. 662. χιόνος εὐαυγεῖς βολαί. Aesch. 
Pers. 466. ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῇ (l. εὐαυγῇ) στρατοῦ. 

653. φῦλα τρία τριῶν στρατευμάτων] φῦλα τρία τριῶν συστη- 
μάτων (συστρατευμάτων cod. L.) tentat Madvig. 

654. ἐκτείνοντ᾽] Intransitum. Cf. Her. 801. Thuc. IV. 8. 

655. ὄχϑον] De ripa, ut apud Aesch. Ag. 1161. Soph. Tr. 524. 
Qu. ποταμόν. 

657. δεξιὸν τεταγμένους κέρας] Ita Her. 671. λαιὸν ἕστηκεν κέρας. 

659. ἐστολισμένον δορί) Cf. Iph. A. 255. νῆας --- σημείοις ἔστο- 
λισμένας. 

662. ἁομάτων δ᾽ ὀχήματα] Cf. Phoen. 1200. ἁρμάτων ὄχους. 
Hipp. 1161. ἁρμάτων ὄχος. δ Leg. τ᾽. 

665. ὧν ἔκειτ᾽ ἀγών] Sub. περὶ, ut in Soph. Aj. 936. ἦμος 
ἀριστόχειρ | ὅπλων ἔκειτ᾽ ἀγὼν πέρι. Cf. Aj. 1240. πικροὺς ἔοιγμεν 
τῶν ᾿Αχιλλείων ὅπλων | ἀγῶνας ᾿Αργείοισι κηρῦξαι τότε. Infra 769. 
ὧν δ᾽ εἵνεχ᾽ ἁγὼν ἦν. ὄπισϑεν)] An ὄπισϑεῦ 

667. τετραόροισιν ἅρμασιν] Cf. 675. ὄχων τετραόρων. Hel. 729. 
τετραόροις ἵπποις. Pind. N. VII. 93. τετραόροισιν ἁομάτων ζυγοῖς. 

669. Cf. 821. 

674. ποιμένες δ᾽ ὄχων —] Cf. Phoen. 1156. ποιμέσιν λόχων. 
Aesch. Suppl. 770. ναῶν ποιμένες. Hel. 1039. οἵτινες τετραζύγων | 
ὄχων ἀνάσσουσ᾽. 

675. ὄχων τετραόρω»] Cf. 661. τεραόροισιν ἅρμασιν. Hel. 729. 
τετραύροις ἵπποις. Hipp. 1229. τέτρωρον — óÓzov. Soph. Tr. 508. 
τιετραόρου — ταύρου. Fr. 873, 2. τετρωρίστῳ (τετραόρῳ Ὁ) δίφρῳ. 
Pind. P. ILI. 8. τετραορίας ἐλελίχϑονος. 

016. πέραν δὲ διελάσαντες ---Ἰ Cf. Herod. VI. 44. ἐκ Θάσου 
διαβαλόντες πέρην ---. 

690. αἵματός τε φοινίου δοάς] Cf. Fr. 992. φοινίους ἔχει δοὰς | 
τὰ ζῷα πάντα. 

692. ἐκκυβιστώντων) Cf. ad Phoen. 1166. ἡμῶν δ᾽. ἐς οὖδας 
εἶδες ἂν πρὸ τειχέων πυκνοὺς κυβιστητῆρας ἐκνενευκότας. 
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693. πρὸς ἁρμάτων τ᾽ -—] Cf. Soph. El. 1444. βίον | λελοιπόϑ᾽ 
izzuxoiow iv vavayíow. (30. 

694. ὑπείδετο] Cf. Dem. de cor. 14. ὑμεῖς δὲ ὑφορώμιενοι τὰ 
ποάγματα ete. 

695. τὸν ἐνθένδ᾽ —] Qu. τὸν ᾿Ατϑίδ᾽ —, ut alibi στόλος “Ἑλλὰς 
dicitur et similia. 

699. συμπατάξαντες uéoov| ξυμπατάξατ᾽ cic μέσον (Creon ac 
Theseus, nominativus ut sit pendens) Blomf. 

102. ϑεῖν᾽] Elmsleius subintelligit rovc Καδμείους. 

103. ἐξηνδρωμένος] Cf. Phoen. 82. ἐξανδρούμενος. Arist. Eq. 

108. ἐκύδαινεν Atticum esse negat Elmsleius, qui locum se 
non intelligere fatetur. Qu. ἐϑάρσυνεν. (Hom. Il. 4, 233. ϑαρσύνεσκε.) 
Vel ἐκήδευεν. 

109. εἰς τὸ κάμνον οἰκείου στρατοῦ] Lege εἷς τὸ κάμνον ἀεὶ 
τοῦ στρατοῦ. 

110. ἔρρηξε δ᾽ αὐδὴν] Cf. ad Arist. Nub. 8561. 

712. τόδ᾽] ὑπ’ Nauck. prob. Wilam. πρὸς F. W. Schmidt. 

113. Δαναίδων mss. Koavaióó» Musgr. Herm. Kexgozuóóv 
Elmsl. *Cf. 1150. Δαναϊδᾶν στρατηλάταν. 1220. Δαναϊδῶν δρμᾶν 
στρατόν. Phoen. 469. στράτευμα Δαναϊδῶν. 1404. στρατὸς Δαναϊδῶν. 
Tro. 447. Δαναϊδῶν στρατηλάτα." (Elmsl.) 

114. αὐτός ϑ᾽] Leg. αὐτὸς à. 

116. κἀπικείμενον κάρα κυνέας ϑερίξζξων)] Qu. κἀπικειμένας 
κάρᾳ | κυνᾶς ϑερίζων. Et sic Madvig. 

111. κἀποδαυλίξων mss. κἀποκαυλίζων recte Canter. κἀπολω- 
τίξων malit Blomf., coll. Iph. A. 793. xvvéac] Lege xvvàc. Cf. 
ad Arist. Nub. 268. 

118. ἔτρεψεν mss. ἔτρεψαν Herm. Elmsl. πόδα] Fort. πάλιν. 

119 sq. ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην κἄκρουσα χεῖρας Imitatur, ut 
videtur, Aristophanes Pl. 739. ἐγὼ δὲ τὼ χεῖρ᾽ ἀνεκρότησ᾽ ὑφ᾽ ἣδο- 
γῆς. Cf. Ran. 1029. Eq. 651. 120. τοιόνδε τοι (pro τὸν) Elmsl. 

128. ὃς πράσσων καλῶς] Qu. ὁ δὲ ---. 

131. βοὴ — νέων γερόντων) Cf. Soph. Ant. 1079. φανεῖ τριβὴ 
- ἀνδρῶν γυναικῶν σοῖς δόμοις κωκύματα. 

132. τὰς συμφοράς] τῆς ξυμφορᾶς (propter ἔλασσον) Scal. 
Elmsl. ad Her. 471. V. Valck. ad Hipp. 462. 

135. σοῦ γὰρ ἐξηοτήμεϑα] Cf. Fr. 816, 2. εἴ τιν᾽ εἰσίδοιμ᾽ — 
τυφλὸν προηγητῆρος ἐξηρτημένον. Plat. Legg. V. 732 E. Ion. 536 A. 

138. αὐτοί τε πολλοὶ] ἀστοί τε — Elmsl. coll. 442 sq. Idem 
error est v. 355. αὐτοὶ forsan defendi posse statuit Elmsl. ad Bacch. 
959. ἀστοὶ δὲ πολλοὶ EF. W. Schmidt. Pro αὐτοὶ requiri videtur 
epithetum aliquid. xal νέοι] κεὔτονοι (Ὁ) F. W. Schmidt, coll. 
Fr. 291, 1. εὔτονοι (ἔντονοι Ὁ) χέρες. 

139. ᾿Ετεοκλέους τε] Leg. ᾿Ετεοκλέους δέ. Cf. Plut. alicubi, πολ- 


λάκις αὐτοῦ πολλὰ καὶ διδόντος καὶ δεομένου λαβεῖν οὖκ ἠϑέλησεν. 
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140. μέτρια ÜéAovroc] μέτριά τε δόντος Markl. Gaisf. Qu. 
μέτρια διδόντος τ΄. Vulgatam retinet Elmsl., qui δοῦναι subaudit. 
μέτρια φρονοῦντος (aut potius φέροντος) F. W. Schmidt. Cf. Arist. 
Nub. 1137. ἐμοῦ μέτρι᾽ ἄττα καὶ δίκαι᾽ αἰτουμένου. 

143. ὑβοίξων τ᾽] Leg. ὑβρίζων δ᾽. 

144. ὦ κενοὶ βροτῶν οἵ —] Cf. 949. ὦ ταλαίπωροι βροτῶν | 
οἵ κτᾶσϑε λόγχας etc. 

145. τόξον ἐντείνοντες --- καιροῦ πέρα] Cf. Aesch. Suppl. 446. 
γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ (l. ἃ μή ᾽στι) καίρια. Ag. 364. ἐπ᾽ ᾿Αλεξάν- 
ὅρῳ | τείνοντα πάλαι τόξον, ὅπως ἂν | μήτε πρὸ καιροῦ μήϑ'᾽ ὑπὲρ 
ἄστρων | βέλος ἠλίϑιον σκήψειεν. τόξον ἐντείνοντες] τόξ᾽ ἐπεντεί- 
γοντες censor in Quart. Rev. Sed nihil opus hac correctione esse 
monet Elmsleius, quum alibi reperiatur singulare τόξον, Trach. 
266. Phil. 388. 1128. Bacch. 1064. ὡς καιροῦ πέρα] Leg. o?- 
οανοῦ πέρας οἵ --- ὡς καιροῦ πέρα] οἵ τόξον ἐντείνοντες τοῦ 
καιροῦ πέρα P.C. Corrige of τόξα τ᾽ ἐντείνεσϑε τοῦ καιροῦ πέρα. 
Cf. 880. τόξα τ᾽ ἐντείνων χεροῖν ἵπποις τε χαίρων. Iph. A. 549. 
δίδυμ᾽ Ἔρως τόξ᾽ ἐντείνεται χαρίτων. | Versum post 740: transposu- 
erit F. W. Schmidt. 

140. xal πρὸς δίκης ye πολλὰ πάσχοντες κακά] Parum con- 
venit ye. Qu. xai πρὸς δίκης (τύχης) τοσαῦτα (o)x ὀλίγα) —. 

148. πόλεις v'| Qu. πόλεις δ᾽. διὰ λόγου κάμψαι κακά] 


Cf. Fr. 45. κάμπτειν τῷ χρόνῳ λύπας χρεών. Qu. --- ϑέλξαι κακά. 
149. ἀσύνετοι] οὐ λόγῳ F. W. Schmidt. καϑαιρεῖσϑ᾽] κα- 


ϑαιρεῖτ᾽ Musgr. Markl. (Recte) διαιρεῖτ᾽ Blomf. ad Eumen. 450. 
φόνῳ καϑαίρεσϑ᾽, οὗ λόγῳ ταράγματα (SC. κακά) Madvig. 

150. Malim sie, ἀτὰρ τί ταῦτ᾽; ἐκεῖνο —. 

193. εἰσῃει) εἰσῇε Elmnsl. 

155. ἐφέστασαν Aóyow| Cf. ad 901. λόχοις δ᾽ ἐφεστὼς (ita 
Blomf.) etc. 

156. κεκμηκότων ὄχλος] Cf. Rhes. 870. τῶν τεϑνηκότων ὄχλος. 
Quod ad κεκμηκότων, cf. Tro. 96. Aesch. Suppl. 158. 231. Hom. 
Od. 11, 476. 24, 14. Thuc. III. 59. Plat. Legg. IV. 718 A. XI. 
927 B. 

(541. δέδονται) δίδονται Blomf. 

160. πῇ] ποῦ (cum Aro» construendum) Blomf., coll. Hom. Il. 
10, 406. ποῦ νῦν δεῦρο κίων λίπες Ἕκτορα ---; Pors. ad Hec. 1070. 

162. ϑέραπες ] Cf. Ion. 94. ὦ Φοίβου Δελφοὶ ϑέραπες. ἢὖἦχγον] 
ἦοον F. W. Schmidt. Qu. ἦραν. 

163. Post hune versum Adrasti excidisse versum suspicantur 
Herm. et Elmsl. 

104. ἠγάπα νεκρούς] ἀγαπῶν νεκροὺς ut νέκυν ἀγαπάζειν 
Phoen. 1327. 

165. A4. vulg. Elmsl. "1yyéAc tribuunt (ut et 766.) Markl. 
Gaisf. "It could hardly have occurred to Adrastus to ask whether 
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Theseus himself had washed the wounds of the dead bodies, says 
Markland. We apprehend that the next preceding question of 
Adrastus, which we suppose to be lost, would make everything 
clear, if it were preserved." (Elmsl.) 

167. δεινὸν μὲν οὖν Elmsl. καϊσχύνην] Eadem crasis est 
Arist. Nub. 1374. καἰσχροῖσι. Cur xdára potius quam κεῖτα (ut 
κεῖ, xeic, etc.) scripserint nescio. 

169. σφιν] Legitur etiam Med. 398. Post ἤϑελον plene in- 
terpungendum. 

170. ἐξάγεις Ódxov| Qu. ἐκκαλεῖς —. Cf. Eur. Fr. 131. μή 
μοι προτείνων ἐλπίδ᾽ ἐξάγου (ἐκκάλει) δάκρυ. ἄκραντ᾽ ὀδύρει] 
Frustra lamentaris. Cf. Bacch. 439. οὐδ᾽ ἄκρανϑ'᾽ ὡρμήσαμεν. 

(11. δοκῶ μὲν] Cf. Hel. 917. Alc. 794. οἶμαι μέν. Scribe 
δοκῶ μὲν, αὐταί γ᾽ —. αὐταί γ᾽ εἰσὶν ai διδάσκαλοι] Qu. αὗταί 
γ᾽ (aut δὴ) —. Cf. Andr. 946. γυναῖκας" αὗται γὰρ διδάσκαλοι κακῶν. 

112. ἀλλ᾽ εἶεν αἴρω (αἴρω P.) libri. ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ἐπαρῶ (et mox 
ἐκχεῶ) Elmsl. Dind. Corrige ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἵν᾽ αἴρω --- ἅδου τὲ μολ- 
πὰς ἐκχέω. De re cf. Alc. 767. οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρ᾽ ἀποιμώξζων 
ἐμὴν | δέσποιναν. 

113. “Διδου τε μολπὰς ἐκχέω] Cf. Iph. T. 182. τὰν ἐν ϑρή- 
γοισιν μοῦσαν | véxvow μελομέναν, τὰν (pro ἐν) μολπαῖς | “Διδας 
ὑμνεῖ δίχα παιάνων. (Ita enim legerim.) Aesch. Sept. 869. “Ἵιδᾳ 
τ᾽ ἐχϑοὸν παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. Hipp. 1178. ὁ δ᾽ ἦλϑε ταὐτὸν δακρύων 
ἔχων (χέων F. W. Schmidt) μέλος. ἐκχέω) ἐκχεῶ temere, ni 
fallor, Dind. Cf. ad 772. Arist. Pac. 169. 

(14. φίλους προσαυδῶ»)] Sc. mortuos. Cf. 804. προσαυδῶ σε 
tov ϑανόντα. Alc. 610. 

115. ἔρημα κλάω] Qu. ἔρημος οἰκῶ. Aut ἄκραντα κλάω, ut 
in 180 

116. οὐκ ἔστι τἀνάλωμ᾽ ἀναλωϑὲν λαβεῖν] Qu. οὐκ ἔστι τἀνά- 
λωμα πάλιν αὖϑις λαβεῖν. 

182. ἐμοὶ δ᾽ ἐμῶν παίδων») ἐμοὶ δὲ δὴ παίδων Elmsl. ἐμοὶ δ᾽ 
ἐμῶν παίδων Herm. Elmsl. ἐγὼ δὲ δὴ παίδων censor in Quart. 
Rev. διπλάξεται] Fort. διπλοίζεται. Cf. ad. Aesch. Agam. 835. 
Eum. 1014. 

181. χρόνος παλαιὸς πατὴρ] Anglice old father Time. 

190. τί pro τὸ Nauck. Dind. improbat Madvig. οὐκ ἤλπιζον 
ἂν] Si non in Chori carmine haec legerentur, οὐκ ἂν ἤλπισ᾽ ἂν 
potius seripturum fuisse poetam arbitratur Elmsl. ad Iph. T. 96. 

193. στερεῖσα] στέρεσϑαι Blomf. 

191. κοινὸν ἐς “Αιδην) κοίν᾽ εἰς Αἴδου Elmsl. 

800. ἀὔσατ᾽, ἀπύσατ᾽] Malim vel ἀΐσατ᾽ áj$oar, vel ἀπύσατ᾽ 
ἀπύσατ᾽. Cf. Arist. Eq. 1023. 

804. προσαυδῶ σὲ τὸν ϑανόντα) Cf. 114. Arist. Thesm. 1018. 
προσαυδῶ σὲ τὰν ἔν ἄντροις. 
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807. κύντατ᾽] Confer comparativum κύντερος. 

818. ἔχεις —] Cf. Cycl. 685. ἔχεις; KY. κακόν ye πρὸς κακῷ. 
Aj. 815. ἔχεις οὖν; HM. πόνου ys πλῆϑος, etc. Arist. Nub. 733. 
Plat. Symp. 175 D. 

824. κακῶν πέλαγος] Cf. ad Hipp. 817. 

820. xarà μὲν ὄνυξιν ἠλοκίσμεϑ᾽ ] Cf. Aesch. Cho. 23. ὄνυχος 
ἄλοκα. Rhes. 796. βαϑεῖαν ἄλοκα τραύματος λαβών. El. 141. 

831. πυρός τε] Leg. πυρὸς δέ. 

833 sq. Ita corrigendum censet Elmsleius: ΧΟ. πικροὺς ἐσεῖδες 
γάμους, | πικρὰν δὲ Φοίβου φάτιν [ἤκουσας]. AA. ἐς (vel ἐφ᾽ ἡμᾶς 
à πολύστονος —. Verba ἐς ἡμᾶς ἦλϑε reddit 'came to my house*. 

835. ἔρημα ooi (pro σ᾽ à) πολύστονος — F. W. Schmidt. 

838. ἐξήντλεις δόῳ i γόους ἀπλήστῳ Madvig, de ῥόῳ jure 
dubitans. ἐξήντλεις γόους ἀφεῖσ᾽, ὅρους τῆς γῆς μὲν — F.W. 
Schmidt, coll. El. 59. γόους τ᾽ ἀφίημ᾽ αἴϑέρ᾽ εἰς μέγαν πατρί. 
Unde hic locus corrigi posse videtur. Ita corrigit Elmsleius: 
μέλλων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίκ᾽ ἐξήντας (ἐξήντεις Brub.) στρατῷ, | γόους 
ἀφήσων, τοὺς ἐκεῖ μὲν ἐκλιπὼν | εἴασα (hoc dubitanter) μύϑους, 


γῦν Ó' —. (ἐξήντας pro usitatiori ἀπήντας dictum accipit Elmsl.) 
στρατῷ] τάφῳ Weston. ad Hermesian. p. 131. 
839. τοὺς ἐκεῖϑεν ἐκλιστὼν conj. Elmsl. ἀφήσω] ἀφῆκα 


Herwerden. στενακτοὺς aut simile quid Wecklein. 
849. ϑνητῶν) Qu. πάντων. Cf. Alc. 645. ἦ τἄρ᾽ ἁπάντων δια- 


πρέπεις ἀψυχίᾳ. εἶπέ y, ὡς —] εἰπὲ δ᾽, ὡς Elmsl εἴπ᾽, ἐπι- 
στήμων γὰρ εἶ (om. γ᾽ --- τῶνδ᾽ Herm. prob. Wilam. Leg. εἴσ᾽, 
ἐπεὶ ---. σοφώτερος] Sc. ἐμοῦ. Cf. 928—931. 


843. νέοισιν] Conjicio πέφυκας. 

844. κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ] Cf. Iph. T. 837. ὦ κρεῖσσον (l. 
κρείσσον᾽) ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν —. 

848. λόγχης πολεμίων] Qu. λύγχης πολεμίας. 

852. ὅστις ἐστὶν ἁγαϑός] ὅστις ἀγαϑὸς ἐγένετο Naber, non 
obstante El. 318. τίς δὲ πρὸς λόγχην βλέπων μάρτυς γένοιτ᾽ ἂν 
ὅστις ἐστὶν ἀγαϑός (ὅστις ἀγαϑός ἔστι δή Naber) Idem ipse con- 
jeceram. 


858. δίδως ἔπαινον τόνδ᾽. ἐγὼ δὲ (pro ὧν ἔγωγε) — conj. 
Elmsl. (You commit this funeral oration to me. τῶν 
ἔγωγε] Leg. ὧν —. ἔπαινον] Laudationem. 


862. ὄλβῳ γαῦρος] Cf. Archil. Er. 9. βοστρύχοισι γαῦρον. 
864. τραπέζαις — ἐξογκοῖτ᾽] Cf. ad Andr. 703. ἐξωγκωμένοι 


Τροίᾳ. φεύγων] ψέγων et μισῶν Athen. στυγῶν Herw. Leg. 
μισῶν. Cf. 1109. 

8617. φίλοις τ᾽ —] Leg. φίλοις δ᾽ —. Cf. Hipp. 1001. ἀλλ᾽ 
αὑτὸς οὐ παροῦσι κἀγγὺς ὧν φίλοις. φίλοις τ᾽ ἀληϑὴς ἦν φίλος] 


Cf. Or. 418. ἀληϑὴς δ᾽ ἐς φίλους ἔφυν φίλος. 
10* 
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810. ἄκραντον] ἄκρατον F. W. Schmidt, coll. Aesch. Prom. 678. 
ἄκρατος ὀργήν. ἔχων] λέγων Nauck. prob. F. W. Schmidt. 

815. φίλων] πολλῶν F. ΝΥ. Schmidt. 

8176. οἶκον] ὄγκον F. W. Schmidt. οὐκ εἰσεδέξατ᾽ ἄδικον idem. 
Qu. οὐδέν. Ita etiam Wecklein. 

811. ξευχϑεὶς] Annon πεισϑείς Ὁ ζευχϑεὶς ζυγῷ Ε΄. W. Schmidt. 

8178. τούς τ᾽ ἐξαμαρτάνοντας] Leg. τοὺς δ᾽ ἐξ-. 

S79. ἐπεί τοι κοὐδὲν αἰτία πόλις] Cf. Andr. 89. ἀλλ’ εἶμ᾽, ἐπεί 
τοι xo? περίβλεπτος βίος etc. Fr. 781, 53. ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ἐπεί τοι καὶ etc. 

882 sq. Cf. Trag. Adesp. 415. μὴ μουσοποίει πρὸς τὸ νηπιώ- 
τερον. 

882. πρὸς ἡδονὰς μουσῶν] πρὸς ἡδονῶν ἁλοὺς Naber. 

883. πρὸς τὸ μαλθακὸν βίου] καὶ τὸ μαλθακὸν βίου Elmsl. 
Fix. Cf. Or. 713. ἐς τὸ μαλϑακὸν | προσηγόμεσθϑα. 

884. ναίων — ἔχαιρε] Cf. 233. τιμώμενοι χαίρουσι. 

885. ἔχαιρε, πρὸς τἀνδρεῖον εἴς τ᾽ — Blomf, coll. Andr. 678. 
ἔβησαν εἷς τἀνδρεῖον. Med. 394. ἔχαιρε] ἔβαινε Hart. ἔστειχε 
Kirch. ἔσπευδε Schenkl. ἠπείγετ᾽ ἐς --  F. W. Schmidt, coll. 
Fr. 183, 1. λαμπρός ϑ'᾽ ἕκαστος κἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται. (Quidni igitur 
ἠπείγετ᾽ ἐπὶ τἀνδρεῖον Ὁ) 

886. ἵπποις τε χαίρων] ἵπποισί τ᾿ αὐχῶν Naber, coll. Iph. A. 
412. σκήπτρῳ νυν αὔχει. Corrige, sodes, ἵππους τ᾽ ἐλαύνων. Ct. 
Nub. 1272. ἕππους ἐλαύνων ἐξέπεσον νὴ τοὺς ϑεούς. 

888. γόνος] γεγὼς Matth. Herm. 

889. παῖς Παρϑ.] παῖς om. Dind. Of. Aesch. Sept. 547. Παρ- 
ϑενοπαῖος (παῖς llag0. Blomf.) *Aoxác: ὁ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνὴρ | μέτοικος 
— ἀπειλεῖ etc. Phoen. 1169. ó δ᾽ "Aoxdác, οὐκ ᾿Αργεῖος, ᾿Αταλάντης 
γόνος etc. 

894. οὐδ᾽ ἐξεριστὴς] Leg. οὐδ᾽ ἦν (aut οὖν) ἐριστής. Verbum 
ἐξερίζειν recentioris aevi est (Plut. Pomp. 56. Appian. B. C. II. 151). 

896. àveotooc] ἐφεστὼς Blomf., coll. 755. ὅσοι γε κλεινοῖς ἕπτ᾽ 
ἐφέστασαν λόχοις (ita Reisk.). ὥσπερ ᾿Αργεῖος γεγώς] Cf. ad 900. 

898. εἴ τι δυστυχεῖ) Leg. εἴ τι δυστυχοῖ. 

899. ὅσας] ἴσας Canter. Pors. Hart. νόσους Madvig. φίλας 
F. W. Schmidt. 

900. ἐφρούρει μηδὲν ἐξαμαρτάνειν] Cf. Hippoth. trag. Fr. 3. 
δέδοικε μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 

903. δεινὸς σοφιστὴς) Cf. Trag. adesp. 260. δεινὸς σοφιστὴς, 
τῶν ἀγύμναστος σφαγεύς. Dion. Cass. 60, 28. δεινὸς σοφιστὴς v τῇ 
ὀρχήσει. σοφὸς pro σοφὰ Valck. (Recte.) πολλά τ᾽ ἐξηῦρεν σοφὰ 
Madvig. Hunc versum damnat Porsonus, non refragante Madvig. 

907. φιλότιμον ἦϑος] Anglice an ambitious character. Cf. 
ἀψευδὲς ἦϑος et εὐπροσήγορον στόμα Capanei v. 869. πλούσιος 
(pro πλούσιον) φρόνημα δὲ Elmsl. coll. 861—866. In πλούσιον 
latet, opinor, mendum. 
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911. Of. Ale. 600. τὸ ydo εὐγενὲς ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ. 

915. ὧν μάϑησιν οὖκ ἔχει] ὧν μάϑησις ἐν λόγῳ Madvig ex 
Damasceni Flor. p. 381 ed. Gaisf. 

916. Lege μάϑῃ cum Elmsleio ad O. R. 749. 

917. εὖ παιδεύετε] Leg. εὖ παιδευτέα. Cf. ad Soph. El. 2. Vel 


ἐχπαιδευτέα. 


919. ἔτρεφον] Malim ἔφερον cum Jortino. Cf. Hec. 761. ἔφερον 
ζώνης ὕπο. Aesch. Cho. 992. τέκνων fjveyy' ὗπο ζώνης βάρος. Apoll. 
Rh. IV. 1109. γενέϑλην ὑπὸ σπλάγχνοισι φέρει. 


920. πόνους —] Cf. Med. 1031. στερρὰς ἐνεγκοῦσ᾽ àv τόκοις 
ἀλγηδόνας. 

926. ἀναρπάσαντες] Leg. ἀφαρπάσαντες. 

928. Iloàvvexgy Elmsl. "If the Attic form of these accusa- 
tives admitted the », it is probable that some verses would be 
found in which the » could not be expunged without producing 
an unlawful hiatus." (Elmsl.) ve] Leg. δέ. 

938. συμπήξας] Leg. συγχώσας. 

945. πικρὰ γὰρ ὄψις αἷμα κὠτειλαὶ νεκρῶν Toup. zuxpà γὰρ 
ὄψις σωμάτων πέλει νεκρῶν Faehse. — χρῶμα κὠτειλαὶ νεκρῶν 
Hartung. πικραὶ γὰρ ὄψεις κάρτα τὠγγενεῖ νεκρῶν F. W. Schmidt. 

947. τλημόνως] Patienter. τλήμονας malit Blomf. Cf. Aesch. 
Cho. 746. τὰ μὲν ydo ἄλλα τλημόνως ἥἤντλουν xaxd. 


940. ὀστᾶ προσάξεσϑ᾽] ὀστᾶ ᾿ποδέξεσϑ᾽ (ἢ Naber. Cf. 1100. 
προσήγετ᾽ ἀεὶ στόματι. 1159. ὦ ταλαίπωροι βροτῶν, τί ---Ἰ Malim 
ὦ ταλαίπωροι βροτοὶ, nisi potius corrigendum οὗ pro τὶ in prox. v. 
Cf. 744. ὦ κενοὶ βροτῶν | οἵ —. 

950. τί —] Leg. οὗ -—. Cf. ad 949. 

951. παύσασϑ᾽ ὅπλα ῥίψαντες πόνων F. W. Schmidt. Pro 
ἀλλὰ qu. εἶτα. 

952. ἄστη φυλάσσεϑ᾽] Qu. --- τούτων διαζῇϑ᾽ (vel βιώσεσϑ᾽). 

. 953. σμικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου] Cf. Herc. 503. ἀλλ᾽, ὦ γέ- 
ροντες, σμικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου" | τοῦτον δ᾽ ὅπως ἥδιστα διαπερά- 
σετε | ἐξ ἡμέρας ἐς νύκτα μὴ λυπούμενοι. Lys. 1085. ἀσκητικὸν τὸ 
χρῆμα τοῦ νοσήματος. Vesp. 933. Qu. σμικρόν τί —. Cf. Andr. 
181. ἐπίφϑονόν τι (10?) χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ. 959. σοφόν τι (10?) 
χρῆμα τοῦ διδάξαντος etc. Ad rem cf. Menand. 410. ἀεὶ τὸ λυποῦν 
ἀποδίωκε τοῦ βίου" | μικρόν τι τὸ βίου (ὃ βίος ἢ) καὶ στενὸν (κὠλί- 
γον ζῶμεν χρόνον. 

3. δυσχίμων Bl. ad Pers. 513. et in v. ant. ἔχουσα. 

967. δυστηγνοτάτως δυστανοτάταν --- μοῖραν Elmsl. Qu. δυστα- 
γνοτάτως. 

968. ἐν τοῖς φϑιμένοις] Qu. ἔν καπῳϑιμένοις. 

969. οὔτ᾽ ἐν ζῶσιν tuetur Elmsl. Musgravio ἀριϑμουμένη glos- 
sema ad κρινομένη adscriptum videtur, ut et Elmsleio, qui inter 
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κρινομένα et κρινομέναν haesitat. Cf. Soph. Ant. 852. πρὸς ἕρμα 
τυμβόχωστον ἔρχομαι — μέτοικος o0 ζῶσιν, οὐ ϑανοῦσιν. 

971. τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν] τάνδ᾽ ἴσχουσα μοῖραν Elmsl. coll. 
ad Her. 544. 

973. πένϑιμοι κουραὶ] Cf. Alc. 572. κουρᾷ — πενϑίμῳ. Or. 
458. κουρᾷ πενϑίμῳ. Aesch. Cho. 173. πενϑῆσαι τριχί. 8. 

974. xai στέφανοι κόμας] κἀστέφανοι κόμαι Herw.. coll. Andr. 
1021. Hipp. 1137. xo? στέφανοι Hart. 

975. λοιπαὶ δὲ νεκύων φϑιμένων | ἀοιδαὶ Madvig, coll. 971. 
ὑπολελειμμένᾳ μοι δάκρυα. λοιβαὶ --- νεκύων] Cf. Iph. T. 168. 
λοιβὰν Ἅιδα. 160. κρατῆρά τε τὸν φϑιμένων. νεκύων φϑιμένων] 
Cf. Hel. 177. παιᾶνας νέκυσιν ὀλομένοις. 

971. γόοισιν δ᾽ ὀρϑρευομένα)] CE. Fr. 23. μέλπει δὲ δένδρεσι 
λεπτὰν ἀηδὼν ἁρμονίαν γόοις ὀρϑρευομένα. Tro. 182. ὀρϑρεύουσαν 
ψυχὰν ἐκπληχϑεῖσα. 

979. πέπλων πτύχα τέγξω] Qu. πέπλων πτύχας ἄρδω. Nullum 
aliud numeri singularis hujus formae (πτύξ) est apud tragicos. 

πτύχας] Forma anomala. V. Elmsl. ad Med. 1264. 

980. ἐσορῶ δὴ) ἐσορῶμεν malit Blomf. 

984. τοῦ καπῳϑιμένου Elmsl., coll. El. 1298. xai καταφϑιμένης 
(καπῳφϑ'. Elmsl). Rhes. 377. καί νιν ἅδε γᾷ | καταφϑίμενον (καπῳφῳϑ. 
Elmsl) — οἴσει. El. 201. οἴμοι τοῦ καταφϑιμένου (τοῦ τε καπῳϑ. 
conj Elmsl) | τοῦ τε ζῶντος ἀλάτα. Idem confert Homericum 
κάσχεϑε (κατάσχεϑε), et contractam formam κατιϑανεῖν. 

981. ἕστηκε πέτραν] Of. Or. 1248. στῆϑ᾽ αἱ μὲν ὑμῶν τήνδ᾽ 
ἁμαξήρη τρίβον etc. Her. 612. ἕστηκεν κέρας. et ad Aj. 30. 

988. δόμων ὑπερακρίζει] δόμων ὕπερ ἀκρίζξει Barnes. Cf. Bacch. 
678. ἄρτι πρὸς λέπας | μόσχων ὑπεξήκριζον. Or. 215. ἐξακρίξετ᾽ 
αἰϑέρα κτύποις. Xen. de mag. eq. VI. 5. τὰ τείχη ὑπερακρίζει. Strab. 
XV. p. 725. ὑπερήκρισεν cic τὴν Βακτριανὴν διὰ ψιλῶν ὁδῶν. 

990. τί φέγγος; τίν᾽ alyAav;| Cf. Tro. 321. ἐς αὐγὰν, ἐς αἴγλαν. 
Hom. Od. 4, 45. ὥς τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης. 

993 sq. Versus ex duobus baecheis compositus et versibus 
glyconeis praemissus, ut in Ion. 190 sq. et Arist. Vesp. 311 sq. 

993. Cf. Ion. 1078. ὅτε xai Διὸς etc. Theocr. Il. ult. ἀστέρες, 
εὐκήλοιο κατ᾽ ἄντυγα Νυκτὸς ὀπαδοί. Tibull. II. 1. 87. 'Jam Nox 
jungit equos, currumque sequuntur | matris lascivo si- 
dera fulva choro*. 

998. ἐπύργωσε] Qu. ἐπυργώσατο. Cf. v. ant. 1021. 

1000. προσέβαν δρομὰς —] Cf. Hipp. 549. τὰ» — πῶλον — 
οἴκων ζεύξασ᾽ ἀπ᾽ εἰρεσίᾳ, δρομάδα τιν’ "Aióoc ὥστε βάκχαν. 

1003. ναταλύσουσ᾽ --- βίοτον] Cf. Med. 147. ϑανάτῳ καταλι"- 
σαίμαν | βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα. Fr. 994, 2. εἰς ἀρετὴν κατα- 
λυσαμένους βίον. 
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1013. ἣν £oraxa] Leg. ἵν᾽ foraxa. Cf. Soph. Tr. 1161. συμ- 
φορᾶς ἵν᾽ ἕσταμεν. 1020. φίλον] Qu. φίλῳ. 

1092, Περσεφονείας)] Φεοσεφόνας Elmsl. Φερσεφονείας Ald. 

1028. ὁ σὸς δ] ὡς ὅδ᾽ Hart. Dind. Nauck. ὡς ὅδ᾽ ἦν οὑμὸς 
γαμέτας F. W. Schmidt. yauérac| Maritus. Cf. 998. Tro. 312. 
Prom. 896. lauér (uxor) legitur Aesch. Suppl. 164. 174. 

1029. συντηχϑεὶς — ἀλόχῳ] Cf. Or. 803. ὅστις τρόποισι συν- 
τάκῃ. Fr. 909, 3. πᾶσα γὰρ ἀγαϑὴ γυνὴ | ἥτις ἀνδρὶ συντέτηκε σω- 
φρονεῖν ἐπίσταται. αὔραις] ὀργαῖς F. W. Schmidt. Recte. 

1032. λόγους] πόνους F. W. Schmidt. 

1035. πένϑιμον (πένϑος μὲν P. sec. m.) mss. πένϑημ᾽ L. Dind. 
G. Dind. Sed πένϑημα nusquam alibi apud tragicos occurrit. Qu. 
πένϑος συναιμόνων. Cf. ad Soph. Aj. 1312. 

1031. εἰς τὴν πατρίδα] Qu. eic γῆν πατρίδα. Et sic Herm. tacite. 

1038. δόμων ἐξώπιος] Cf. Med. 624. δωμάτων ἐξώπιος. Alc. 549. 

1044. εἶ κατοίδατε] εἶ κατείδετε Pors. Elmsl. Dind. Herw. 
(Anglice, tell me if you have seen her.) εἰ κάτισϑ᾽ ὅπου conj. 
Herw. ad O. R. 925. Valde probabilis conjectura. 

1047. αἰώρημα κουφίζω] Cf. El. 860. ὡς »vefloóc οὐράνιον 
πήδημα κουφίζουσα. 

1048. τίς αὔρα] τίς ἄρα Herw. prob. F. W. Schmidt. 

1049. δόμων ὑπερβᾶσ᾽' Markl. Dind. prob. Elmsl. ad Med. 
1334. Qu. δόμους (vel δόμον) περάσασ᾽. 

1055. στόλος] στολμὸς Elmsl. Dind. Cf. ad Andr. 148. 

1056. ὡς οὐκ ἐπ’ ἀνδρὶ πένϑιμος πρέπεις ὁρᾶν] Cf. Soph. 
O. R. 9. πρέπων ἔφυς | πρὸ τῶνδε φωνεῖν. 

1058. τύμβῳ καὶ πυρᾷ] Lege τύμβου καὶ πυρᾶς. 

1064. τί τοῦτ᾽ αἴνιγμα] τί τοῦτο λῆμα EF. W. Schmidt. ση- 
μαίνεις] σημαίνει Markl. Seager in Class. Journ. XIX. 84. σαϑρόν) 
σκεϑοὸν (i.e. ἀκριβὲς) Naber, coll. Eur. Fr. 88. 

1066. ἐπὲ πολλοὸς] ἐς πολλοὺς Herm. et (eic) Pors. prob. Elmsl. 
Recte. Recte etiam post ἐρεῖς interrogationis notam ponit Elmsl. 
Cf. Hipp. 214. οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε μυϑήσει; 

1008. ἀλλ᾽ οὐδὲ. ---Ἴ Cf. Soph. Phil. 1252. ἀλλ᾽ οὐδέ τοι σῇ 
χειοὶ πείϑομαι τὸ δρᾶν. Qui locus vitio laborat. Qu. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
σοί τι πείσομαι ---. 


1069. ὅμοιον] Perinde est. Cf. Ag. 1404. 1239. Alex. III. 488. 


1070. παρεῖται σῶμα] καϑεῖται — frustra Herw. Cf. Or. 879. 
παρειμένον νόσῳ. Daecch. 635. 681. σώμασιν παρειμέναι. Alc. 202. 
σῶμα] πτῶμα inepte Madvig. φίλον] φίλως Herw. 


1074. ἢ ὃ σχέτηια τάδε παϑὼν)] Cf. Alc. 408. ὦ σχέτλια δὴ 
παϑὼν ἐγὼ ἔργα. 

1075. ἔργον ὄψει τάλας] εἶογες ὄψ᾽, ὦ τάλας Herw. 

1076. 1077. ὦ ϑύγατεο —] In fine utriusque versus interro- 
gationis nota ponenda est. 
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1079. xai πόλις ἐμὰ Herm. et censor in Quart. Rev. xai ov 
xai πόλις ἐμὰ Elmsl., metri gratia. 


1083. γνώμαισιν ὑστέραισιν͵] Leg. γνώμαισι δευτέραισιν. ΟἿ. 
Hipp. 436. αἱ δεύτεραι γὰρ φροντίδες σοφώτεραι. 


1086. διπλοῦ βίου λαχόντες] Legendum aut διπλοῦν βίον λα- 
χόντες (quocum cf. Phoen. 1492. σκοτίαν αἰῶνα λαχόντων) aut 
διπλοῦ βίου τυχόντες. lllud praeferendum videtur. 

1089. κἀξεπειράϑην (πάλαι) Naber. Qu. --- (παϑὼν aut ἐγώ)ὄ 

τεκὼ» τότε vel πάρος conj. Elmsl. Mihi vera scriptura videtur 
παϑών. 

1092. καὶ νεανίαν τεκὼν] Lege καὶ τεκὼν νεανίαν. V. Elmsl. 
ad Her. 131. Sed v. Elmsl. ad Iph. T. 340. 

1094. Cf. Phoen. 1615. εἶεν" τί δράσω δῆϑ᾽ ὁ δυσδαίμων ἐγώ; 

1098. ἥδιστα πρίν ye δῆϑ᾽] ἥδιστα δήποτ᾽ (vel πρίν ποτ᾿ ὄνϑ᾽, 
ὅτ᾽ ἦν παῖς ἦδε μοι Elmsl. μόλω,] ἥδιστα πρίν γ᾽ ἰδεῖν (formerly 
delightful to behold) Elmsl. Praestat, ni fallor, μόλω, | ἥδιστα 
πρόσϑ᾽ ἰδεῖν. : 

1099. οὐκέτ᾽ ἐστὶν ἥ y! --- Elmsl. 

1101. κατεῖχε χερσίν. οὐδὲν ἥδιον πατρὶ Burneius in Monthly 
Rev. Aug. 1799. p. 484. Elmsl. Constructio est, οὐδὲν [μὲν] ἥδιον 
πατρὶ γέροντι ϑυγατρός. ἀρσένων δὲ μείζονες (μὲν) ψυχαὶ, etc. 

χειρί] χειροῖν Elmsl. 

1106. ἀποφϑερῶ vulg. Leg. ἀποφϑαρῶ. 

1108. δυσπάλαιστον] Fort. δυσπέλαστον. Cf. Soph. Fr. 838. ὡς 


δυσπάλαιστον (ÓvonéAaoto» ll.) ἀμαϑία κακόν. 


1110. μαγεύμασι] 1. e. per magica carmina. Cf. Or. 1508. 
ivo. φαρμάκοισιν ἢ | μάγων τέχναισιν. Hippocr. de morbo sacro 
p. 345. οὗτος καὶ ταύτην τὴν νόσον ἰῷτο ἂν — ἄνευ καϑαρμάτων 
καὶ μαγευμάτων καὶ πάσης ἄλλης βαναυσίης τοιαύτης. μαγγανεύ- 
μασι (om. xai) conj. Markl., coll. Plut. de san. tuenda p. 126 A. 


τὰ σιτία — μονονοὺ μαγγανεύειν xai φαρμάττειν. Cf. Demosth. c. 
Aristog. 1. ταῦτα λαβὼν τὰ φάρμακα xai τὰς ἐπῳδὰς — μαγγανεύει 
καὶ φενακίζει καὶ τοὺς ἐπιλήπτους φησὶν ἰᾶσϑαι. βοωτοῖσι καὶ 


ποτοῖσι] Sc. φαρμάκοις. V. Blomf. Gl. Prom. 488. βρωτοῖσι καὶ 
ποτοῖσι Wakef. S. C. S 40. 

1111. Spurium habet Herw. 

1112. ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῶσι γῆν Pors. ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῇ 
πόλιν Herm. ἐπειδὴ μηδὲν ὠφέλουν πόλιν fere malit Elmsl., propter 
χρῆν. (De numeri mutatione cf. 453.) Recte, opinor. Pro μηδὲν 
praestat fortasse μηκέτ᾽. 


1114. τάδε δὴ παίδων xai δὴ φϑιμένων)] τάδε δὴ παίδων τῶν 
καπῳφϑιμένων conj Blomf. Injuria Musgravium et Blomfieldium 
offendit δὴ in eadem sententia duplicatum. Deleatur virgula post 
παίδων. καὶ δὴ] Suspectum. 
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1115. λαβοῦ, ἀμφίπολος Herw. Virgulam vulgo post ἀμφί- 
πολοι positum post λάβετ᾽ ponit Elmsl, ut sensus hic sit, "Take 
the bones, ye handmaids of the feeble old woman. Vul- 
gata requireret λάβεσϑε. 

1116. ἀμενοῦς]) 1. q. ἀκρατοῦς (O. C. 1236. ἀκρατὲς --- γῆρας). 
Quod fortasse reponendum. ἔνεστιν] Leg. ἔνεστι, quum ultima 
syllaba ante δώμη producatur. Fort. o? ydo ἔτ᾽ ἐστὶ —. 

1118. πολλοῦ τε χρόνου ζώσης (vel ζώσας) μέτρα δὴ,  κατα- 
λειβομένης (vel -ac) τ᾽ ἄλγεσι πολλοῖς corrigit Elmsl, partim cum 
Musgravio. Hi genitivi congruunt cum γραίας ἀμενοῦς v. 1116. 
Eadem discrepantia est in Hel. 1548. Cf. Soph. O. C. 8. χὦ χρόνος 
ξυνὼν | μακρός. πολλοῦ δὲ χρόνου] Leg. πολλοῦ τε —. μετα) 
μέτρα Musgr. Herw. 

1119. καταλειβομένας] κατατριβομένης (Nauck.), aut κατατρυχο- 
μένης, aut κατακναιομένης Herw. καταλειβομένας τ᾽ ἄλγεσι] Cf. 
Andr. 131. δέμας ἀεικέλιον καταλείβειν δεσποτῶν ἀνάγκαις. 

1120. τί γὰρ ἂν μεῖζον —;| Cf. Arist. Pl. 464. 

1123—1163. "The verses ought to be distributed between 
ΧΟΡΟΣ and I/AIAEZ, but it is not easy to assign exactly the 
parts of the grandmothers and the grandchildren, as they fre- 
quently interrupt each other." (Elmsl.) 

1125. ἀβροιϑὲς] Vocabulum, ni fallor, non alibi repertum. 

ἀλγέων ὕπερ] Leg. ἀλγέων ὕπο. 

1128. πᾶ δάκρυα —;| Cf. Soph. El. 758. 

1130. σποδοῦ re πλῆϑος ὀλίγον] Cf. Soph. El. 1142. σμικρὸς 
ὄγκος ἐν σμικρῷ κύτει. (51. 1113. Aesch. Ag. 426. φίλοισι πέμπει 
(Óó χρυσαμοιβὸς Ἄρης σωμάτων) βραχὺ [ψῆγμα δυσδάκρυτον ἀντά- 
γορος σποδοῦ γεμίζων λέβητας εὐϑέτους. 435. ἀντὶ δὲ φωτῶν | τεύχη 
καὶ σποδὸς εἰς Éxáotov δόμους ἀφικνεῖται. Anth. Pal. VIT. 710. 2. 
ὅστις ἔχεις ἀΐδα τὰν ὀλίγαν σποδιάν. 

1131. απαῖς απαῖς mss. Unde ἅπαις ἄπαις (i.e. σὺ μὲν ἄπαις 
εἶ) conj. Elmsl. δήποτ᾽] Scerib. δή ποτ᾽ (sic). 

1132. ἐγὼ δ᾽ ἔρημος --- Cf. Hipp. 847. ἔρημος οἶκος καὶ 
τέκν᾽ ὀρφανεύεται. 

1135. réxvov] τόκων V. D. nescioquis ap. Elmsl., qui confert 
Phoen. 30. 5 δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον | μαστοῖς ὑφεῖτο. Med. 
1031. Suppl. 920. Sed nil mutandum esse monuit Elmsleius, coll. 
Med. 1261. μάταν μόχϑος ἔροει τέκνων. 

1137. τροφαὶ ματρὸς] τροφαί τε μαστῶν conj. Markl., coll. Tro. 
154. Hec. 424. 

1142. zoravoi δ᾽ ἤνυσαν τὸν "Aióav| Cf. Or. 1685. λαμπρῶν 
ἄστρων πόλον ἐξανύσας. Soph. Aj. 607. £r μὲ ποτ᾽ ἀγνύσειν τὸν 
ἀπότροπον ἀΐδηλον ἅδαν. Tr. 669. O. R. 175. 

1143. πάτερ, σὺ μέντοι σῶν Porson. Herm. πάτερ, τῶν σῶν 


conj. Elmsl. Cf. ad v. ant. 1149. 
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1144. ἀντιτάσσομαι] Qu. ἀντιτίσομαι. 

1146. ἔλϑοι μοι] ἂν μόλοι recte Herw., coll. El. 42. Bacch. 
990. 1010. Soph. El. 497. 

1149. ai ai τύχας, ἅλις γόων malit Elmsl, coll. Or. 1537. ic 
ἰὼ τύχα (τύχας Elmsl.). Alc. 394. ἰώ μοι (ἰὼ Elmsl.) τύχας. El. 1184. 
ἰὼ τᾶς σᾶς τύχας. ἅλις γόων] ἅλις πόνων Schmidt. οὔπω 
κακὸν τόδ᾽ εὕδει] Cf. Soph. Tr. 1242. σὺ γάρ μ᾽ ἀπευνασϑέντος &x- 
κινεῖς κακόν (l. σὺ γὰρ κατευνασϑὲν τόδ᾽ --- κακόν). Hec. 656. ὡς 
οὔποϑ᾽ εὕδει λυπρά σου κηρύγματα. El. 41. εὕδοντ᾽ ἂν ἐξήγειρε τὸν 
— "Ayauéuvovos | φόνον. 

1150. αἰαῖ, γόων ἅλις τύχας] ἅλις τῶνδ᾽ ἀλγέων πάρεστι conj. 
Elmsl. (coll. 86. ϑανοῦσα τῶνδ᾽ ἀλγέων λαϑοίμαν. Hipp. 366. ὦ 
τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων. Tro. 579.) ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστι (vel 
πάρεστι δή μοι). Herm. prob. Elmsl. 

1151. ἔτ᾽ ᾿Ασωποῦ με δέξεται γάνος] do! ἔσϑ᾽ ὅτ᾽ ᾿Ασωποῦ με 
δέξεται γάνος Tyrwhitt. ἔτ᾽ ἄρ᾽, ἔτ᾽ ᾿Ασωποῦ — Herm. ἔτ᾽ ᾿Ασωποῦ 
μὲ δέξεται γάνος conj. Elmsl,, cujus nota omnino consulenda est. 
Idem metrum, inquit, est vv. 600. 603. 610. 613. 620. 628. Cf. 
ad v. str. 1142. 

1152. χαλκέοις ἐν ὅπλοις Markl. Herm. γαλκέοις ὅπλοισι Elmsl. 
(ob metricas rationes, de quibus v. ejus notam ad 1151.) σὺν ὅπλοις 
conj. Markl. Fortasse recte. Cf. Hec. 112. olo" ὅτε χρύσεοις (yaà- 
κέοις ἢ) ἐφάνη ξὺν ὅπλοις. στρατηλάταν Musgr. Herm. Elmsl. ad 
v. 81. Δαναιδῶν) Δαναιδᾶν malit Elmsl. si eum intelligo. 

1160. ὑποβάλω] Qu. ἐπιβάλω. Of Aesch. Pers. 483. κρη- 
ναῖον γάνος. 

1162. ἔϑιγέ μου φρενῶν») Cf. Tro. 1216. 7 ἔ, φρενῶν ἔϑιγες. 
Alc. 108. 1168. σε] ope Ἐ]Π18]., coll. 1185—1180. 

1169. ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν μεμνημένους | σώζειν] Cf. 
Alc. 299. σὺ νύν μοι τῶνδ᾽ ἀπόμνησαι χάριν. 

1171. τούσδε] Leg. τοῖσδε. .Cf. 1166. 1185. παισίν O' ὑπεῖ- 
πον —]| Edictum volo reddit Herm. Cf. Med. 267. σὲ τὴν σκυ- 
ϑροωπὸν — εἶπον τῆσδε γῆς ἔξω περᾶν. Arist. Eccl. 255. τούτῳ 
μὲν εἶπον εἷς κυνὸς πυγὴν ὁρᾶν. 

1174. ξυνίστωρ)] Cf. Ag. 1090. συνίστορα. 

1118. ἀγήρων γ᾽ ἕξομεν] ἀγήρων --- Reisk. Blomf. Recte. 

1180. τί δή no9' ὑμῖν] τί δῆτ᾽ ἔϑ᾽ ὑμῖν Elmsl. 

1181. χ᾽’ ἡ (x5) πόλις malit Markl. 

1182. ἔσται τάδ᾽] Fort. ἔστω τάδ᾽. 

1184. ἃ χρή σε δρᾶσαι, δρῶντα δ᾽ ὠφελεῖν, τάδε Blomf. 

τάδε] τὰ σὰ Musgr. prob. Elmsl. ad Her. 238. (Cf. ad Phoen. 
1282. Alec. 337.) πόλιν Reisk. πάτραν F. W. Schmidt. 

1190. ὁρκωμοτεῖ] ὁρκωμοτεῖν V. D. apud Markl. Recte. 

1192. πολέμιον παντευχίαν] Qu. πολεμίαν —. 

1193. ἄλλων v] Leg. ἄλλων Ó.. 
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1194. ὅρκον ἐκλιπόντες) Cf. Iph. T. 750. εἰ δ᾽ ἐκλιπὼν τὸν 
ὅρκον ἀδικοίης ἐμέ; ἔλϑωσιν πόλιν] Of. 1208. Soph. Tr. 259. 
στρατὸν λαβὼν ἐπακτὸν ἔρχεται πόλιν. 

1195. πρόστρεπ᾽] Supplica. 

1196. yo?) σφάγιά σἾ σφάγια χρή σ᾽ malit Elmsl, coll. 1205. 
Iph. T. 40. 280. Her. 373. 

1200. στῇσαί γ᾽ ἐφεῖτο] στῇσαί σ᾽ ἐφεῖτο vel στῆσαι '"éeqeiro 
conj . Reiske. Hoc verum est. Πυϑικὴν πρὸς ἐσχάραν] Eadem 
verba Andr. 1241. Cf. Andr. 1067. Πυϑικὴν πρὸς ἑστίαν. 

1202. τρίποδος — κύτει) Cf. Aleman. Fr. 24, 3. τρίποδος 
κύτος. Eur. Cycl. 398. λέβητος κύτος. Arist. Pac. 1223. ϑώρακος 
κύτος. 

1205. διοίξῃς σφάγια] δαΐξης σφάγια Schmidt, coll. Ag. 207. 
τέκνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα. Iph. T. 872. ἐξ ἐμᾶν δαϊχϑεὶς χερῶν. 
Soph. Aj. 220. χειροδάϊκτα σφάγι' αἱμοβαφῆ. Recte proculdubio. 

τρώσῃς φόνον] πράξῃς φόνον malit Schmidt, coll. Orest. 1354. ó 
πραχϑεὶς φόνος. 15179. 1139. Iph. A. 512. Pind. N. III. 46. ἔπρασσεν 
φόνον. Plat. Legg. IX. 867 B. oi τῷ ϑυμῷ πραχϑέντες φόνοι. Cf. 
Phoen. 1431. τετρωμένους δ᾽ ἰδοῦσα καιρίους σφαγὰς  μωξεν. et 
ad Aj. 55. ἔκειρε πολύκερων φόνον. 

1208. ἤν ποτ᾽ ἔλϑωσιν πόλιν] Qu. --- πέλας, si forte appro- 
pinquarint. 

1209. δειχϑεῖσα] δερχϑεῖσι (i. e. quum viderint) Naber. Qu. 
κρυφϑεῖσα. 

1211. ἁγνισϑῇ vulg. ἡγνίσϑη Markl. Herm. Elmsl. Error de- 
betur librariis aut grammaticis qui vim particulae fva non intol- 
lexerint. Leg. ἡγίσϑη πυρί. ΟἿ. Orest. 40. πυρὶ καϑήγνισται (καϑή- 
γισται 2) δέμας. et ad Soph. ÀÁnt. 1068. V. Elmsleii notam. 

1212. ᾿Ισϑμίας ϑεοῦ)] ᾿Ισϑμίας ὁδοῦ Heath. Herm. Elmsl. Qu. 
᾿Ισϑμίῳ 0&0. 

1213. σοὶ μὲν —] Cf. Phoen. 778. ooi μὲν τάδ᾽ εἶπον, προσ- 

πόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω. 568. Hel. 1666. 

1315. τρώσῃς] δράσῃς Toup. ἐκδικάζοντες φόνον] Cf. El. 
1094. εἰ δ᾽ ἀμείψεται | φόνον δικάζων φόνος, ἀποκτενῶ σ᾽ ἐγὼ etc. 

1218. “ιομήδην)] Διομήδη Elmsl. 

1219. ἀλλ᾽ o? φϑάνειν χρὴ ---Ἰ 1. e. ἀλλὰ εὐϑὺς ξυσκιάζοντας 
γένυν χοὴ ὁρμᾶν --, ut explicat Elmsl. ad Med. 1138. συσκιά- 
ζοντας γένυν] Cf. Baech. 1052. ἦν δ᾽ ἄγκος πεύκαισι συσκιάζον 
(συσκιασϑέν 3). Demosth. p. 155, 25. αἱ γὰρ εὐπραξίαι δειναὶ συγ- 
κρύψαι καὶ συσκιάσαι τὰς ἁμαρτίας τῶν ἀνϑρώπων εἰσίν. 

1221. ἑπτάστολον πύργωμα] Lege ἑπτάστομον ---- Cf Phoen. 
281. ἑπτάστομιον πύργωμα Θηβαίας χϑονός. 

1235. ὠδὰς ὑστέροισι ϑήσετε)] Cf. Tro. 1245. ἀοιδὰς δόντες 
(ϑέντες 2) ὑστέροις βροτῶν». 
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1228. ἀνορϑοῖς] ἀπορϑοῖς (i.e. dirigis) conj. Markl. Recte. 
Cf. Soph. Ant. 646. σύ μοι γνώμας ἔχων ] χρηστὰς ἀπορϑοῖς. Plat. 
Legg. VI. 757 E. ἀπορϑοῦν --- τὸν κλῆρον πρὸς τὸ δικαιότατον. 
Aliud scilicet est ἀνορϑοῦν, lapsum aut lapsurum erigere. 

1229. xai τόνδ᾽ ἐν ὅρκοις ζεύξομαι)] Lege καὶ τόνδε γ᾽ ὅρκοις 
ξεύξομαι. Cf. 220. ϑεσφάτοις Φοίβου ζυγείς. Med. 735. ὁρκίοισι — 
ξυγείς. Soph. Phil. 1025. κλοπῇ te κἀνάγκῃ ζυγείς. Herod. III. 19. 
ὁρκίοισι μεγάλοισι ἔνδεδέσϑαι. 


TROADES. 


1. De Troadibus disserit W. H. van de Sande Bakhuysen de 
Parodia in Comoediis Arist. 800. Trajecti ad Rhen. 1877. (pp. 204 
— 212.) Τροῳάδες contractum ex Tooidóec, ut Νηρῇδες ex Νη- 
οεἶδες.  Personis hujus fabulae addi jubet Ἄγγελος. V. ad 11206. 

ἥκω λιπὼν —] Cf. Hec. 1. Andr. 1232. Menand. IV. 174. ἥκει 
λιπὼν Αἰγαῖον ἁλμυρὸν βάϑος | Θεόφιλος ἡμῖν. Arist. Fr. 199. 

4. y0üóva] πόλιν F. W. Schmidt. 

1. ἀπέστη] ἀπέσβη aut ἀπέπτη [Ὁ] F. W. Schmidt. 

8. καπνοῦται] Cf. 586. Pind. P. V. 84. καπνωϑεῖσαν πάτραν 
ἐπεὶ ἴδον ἐν "Aoc. 

10. ó γὰρ ΠΠαρνάσσιος Φωκεὺς Ἐπειὸς —] Cf. Aesch. Cho. 563. 
ἄμφω δὲ φωνὴν ἥσομεν Ilagvacoíóa, | γλώσσης ἀῦτὴν Φωκίδος 
μιμουμένω. 

16. φόνῳ καταρρεῖ] Cf. Hom. Il. 4, 451. ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 

11. Ζηνὸς ἑρκείου] Cf. Soph. Ant. 487. 

28. νικῶμαι — "Hoac] Cf. Med. 315. κρεισσόνων νικώμενοι. 
Her. 233. τῆς τύχης νικωμένην. Iph. A. 1357. ἐνικώμην κεκραγμοῦ. 
Cycl. 454. βακχίου νικώμενος. Fr. 346, 1. χρημάτων νικωμένῳ. 
Soph. Aj. 1353. τῶν φίλων νικώμενος. 

42. μεϑῆκ᾽ ἔϑηκ᾽ Naber, coll. 350. οὐδέ o! ai τύχαι, τέκνον, | 
σοφὴν ἔϑηκαν. 

44. σκότιον --- λέχος] Cf. 252. λέκτρων σκότια νυμφευτήοια. et 
ad Alc. 992. Ion. 860. σκοτίας εὐνάς. 

49. μέγαν τε] μέγαν δὲ Elmsl. ad Her. 7. Recte. 

51. Similiter Prom. 39. τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ 0' ὁμιλία. 

59. ἧπού νιν --- εἷς οἶκτον ἦλϑες) T. e. ᾧκτειρας, οἰκτείρεις. 
(Cf. Or. 1069) ἧπου νυν ἔχϑραν Hart. ἧπου νιν, ἔχϑραν Elmsl. ad 
Med. 1275. ἦ πού σύ γ᾽ ἔχϑραν tentant Madvig. Herw. 

60. κατῃϑαλωμένην Elmsl. l. c. Herw. (sub. δρῶσα). 

61. πηδᾷς — εἰς ἄλλους τρόπους] Cf. Arist Nub. 703. ἐπ᾽ 
ἄλλο πήδα νόημα φρενός. 

11. κοὐδέν γ᾽ prob. Herw. ad O. R. 622. 
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18. Cf. Soph. O. R. 1279. ὄμβρος χάλαζά ϑ' αἱματοῦσσ᾽ ἐτέγγετο. 

81. βάλλειν ᾿Αχαιοὺς ναῦς τε] βάλλειν μὲν αὐτοὺς ναῦς δὲ 
F. W. Schmidt. 

82. Αἴγαιον πόρον] Cf. Hel. 129. “πέλαγος Αἰγαίου πόρου. 

83. τρικυμίαις] Cf. Hipp. 1213. σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμίᾳ. 

85. τἄμ᾽ ἀνάκτορ᾽ εὐσεβεῖν] Fort. τἄμ᾽ --- εὖ σέβειν. Sed 
quum in proxime sequentis versus fine occurrat σέβειν, parum pro, 
babilis videtur haec correctio. Legendum forsan ἐξ ἴσου, aut ὡς 
ἂν τὸ λοιπὸν πάντα τἄμ᾽ ἀνάκτορα | εἰδῶσι —. Facile excidere 
poterat πάντα inter — πὸν et τἄμ᾽. εὐσεβεῖν) Qu. εὖ víev. Vix 
ita collocasset poeta εὐσεβεῖν et σέβειν. 

81. o? μακρῶν λόγων] o? μακρῶν πόνων F. W. Schmidt. 

88. πέλαγος Αἰγαίας ἁλός] Cf. Hel. 129. πέλαγος Αἰγαίου πόρου. 

89. Δήλιοί τε χοιράδες] Leg. 4ήλιαί τε χοιράδες. Ct. Aesch. 
Eum. 9. ηλίαν τε χοιράδα. 

94. ἐξίῃ κάλως] Cf. ad Med. 278. 

95. ἐκπορϑεῖ] ἐκπορϑῶν frustra Hartung. Post πόλεις pona- 
tur colon. 

99. κεφαλὴν] γεραρὴν Matth., coll. Suppl. 42. γεραρῶν £x oro- 
μάτων. 

100. οὐκέτι Τροία τάδε καὶ βασιλῆς ἐσμεν Τροίας] Imo, ni 
fallor, — ἔστιν Τροίας. 

101. μεταβαλλομένου δαίμονος] Cf. Alc. 917. μεταπίπτοντος 
δαίμονος. βασιλῆς] I.e. regina. V. ad Med. 594. 

102. πλεῖ κατὰ δαίμονα] πλεῖ κατὰ πνεύματα FE. W. Schmidt, 
coll Herc. 216. Ion. 1507. πλεῖ κατὰ πορϑμὸν, [πλεῖ κατὰ δαίμοναι) 
Dobr. prob. Cobet. Qu. πλεῖ δὲ κατ᾽ οὖρον. Nisi totus versus 
delendus est. 104. πλέουσα] πονοῦσα F. W. Schmidt. 

110. τί δὲ μὴ σιγᾶν;] Haec expungi jubet Cobet, qui *Dua- 
rum rerum, non trium, miserae optio est". 

113. ὡς διάκειμαι] ἧς δὴ κεῖμαι Herw. ad Ion. 866. 

111. νῶτον ἄκανϑάν v'| Of. Fr. 849. ἀκανϑώδη ῥάχιν. ἄκαν- 
ϑαν)] Cf. El. 492. ἐξελκτέον | διπλῆν ἄκανϑαν. Etym. M. p. 702, 48. 
Εὐριπίδης ἐν “Εχάβῃ (?) ἀκανϑώδη εἶπε τὴν ῥάχιν. 

119. ἐπιοῦσ᾽ --- Musgr. Cf. Hel. 165. ríva μοῦσαν ἐπέλθω; 
Arist. Ach. 6271. ἀποδύντες τοὺς ἀναπαίστους ἐπίωμεν. 

121. ἄτας — ἀχορεύτους) Cf. Soph. El. 1069. ἀχόρευτα φέρουσ᾽ 
ὀνείδη. 

124. ἅλα --- πορφυροειδῇ] Cf. Aesch. Suppl. 529. λίμνᾳ — 
πορφυροειδεῖ. Fr. 882. ἅλα πορφυρέαν. 

120. αὐλῶν —] Cf. Iph. T. 1125 sq. συρίζων δ᾽ ó κηροδέτας 
κάλαμος οὐρείου Πανὸς κώπαις ἐπιϑωΐξει. 

128. πλαγκτὰν αἰγυπιοὶ παιδείαν ἐξῃτήσασϑ᾽ conj. Conington. 

146. τύφεται Ἴλιον] Of. Bacch. 8. Cycl. 659. τύφετ᾽ ὦ --- τὸν 
Αἴτνας μηλονόμον. Arist. Vesp. 407. τῦφε πολλῷ τῷ καπνῷ. 
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148. ὄονισιν ὅπως] ὄρνισιν ἄπαις Karsten ad Ag. 48. Qu. ὄρ- 
γισιν icio. Vel ὄρνισι χέουσ᾽. 

149. μολπὰν] Qu. μολπᾶν aut μολπᾶς. Cf. Hom. 1]. 18, 316. 
ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο. 22,430. 23, 17. 24, 147. Arist. Th. 1064. 
ἄρχου λόγων. 

150. διερειδομένα] διερειδομένου Herw. Cf Hec. 65. κἀγὼ 
σκολιῷ σκίπωνι χερὸς (Ὁ) | διερειδομένα σπεύσω etc. 

152. ἐξῆρχον ϑεούς) Suspectum. Qu. ἤγαλλον (aut ὦὥλβιζον) 
ϑεούς. Cf. ad Arist. Th. 128. 

154. ποῖ λόγος ἥκει] ooi μόγος ἥκει F. W. Schmidt. 

166. ἔξω κομίξεσϑ᾽] ἔξω κομίσασϑ᾽ recte Musurus. ἐξορμίξεσϑ᾽ 
οἴκων W. Headlam, coll. Phoen. 848. πέλας γὰρ -- φίλοισι σοῖς 
ἐξώρμισαι (ξξωρμίσω Barnes. qu. ἐξώρμισας.) σὸν πόδα. Gl. G. ἐκό- 
μισας, ἔστησας. Cf. Aesch. Ag. 1035. εἴσω κομίζου. 

175. δμαϑέντες] Cf. Alc. 127. Iph. T. 199. 

182. ὀρϑρεύουσαν —] Cf. ad Suppl. 977. γόοισιν δ᾽ ὀρϑρευο- 
μένα. Fr. 23. γόοις ὀρϑρευομένα. 

181. ἢ Φϑιωτᾶν] Qu. ἠπειρώταν. 

188. ἢ νησαίαν μ᾽] ἢ Νισαίων μ᾽ F. W. Schmidt. ἄξει χώραν] 
ἕλξει χώραν F. W. Schmidt. Qu. ἄξει ᾽ς χώραν. 

191. ὡς κηφὴν] Of. Bacch. 1362. ὅπως κηφῆνα. 

193. νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμ᾽] Cf. Hom. Od. XI. 51. νεκύων 
ἀμένηνα κάρηνα. 

199. Schol. οὐχ ὡς πρότερον ἦδον (ἦδον ἄσομαι) —. 

200. ἐξαλλάξω)] δινοῦσ᾽ ἐξάρξω (μολπὰν) Herw. 

210. ὄλβῳ βρίϑειν] Cf. Adesp. 373, 2. ϑαλέϑοντι βίῳ βλάσταις 
τε τέκνων βριϑομένα (— βρίϑουσα). Phoen. 1551. El. 305. Theocr. 
VII. 146. roi δ᾽ ἐκέχυντο | ὅρπακες βραβύλοισι καταβρίϑοντες ἔρασδε. 
XXV. 141. πάλιν δέ μιν ὦσεν ὀπίσσω | ouo ἐπιβρίσας. 

217. εὐθαλεῖ τ᾽ εὐκαρπείᾳ] Cf. Arist. Av. 1062. σώξω δ᾽ εὖ- 
ϑαλεῖς καρποὺς etc. Lucian. Abd. 27. εὐθαλὴς --- καὶ εὔτροφος — 
καρπός. εὐκαρπείᾳ] Suspectum. 

220. ναύτα] ναύται al. ναίοιν Dind. (Cf. ad Hel. 271. Cratin. 
95. ἁμάρτοιν) Aliud quid, certe non verbum, latere suspicatur 


Naber, coll. schol, ubi σημείωσαι pro H corrigit. ᾿Ιονίῳ πόντῳ 
γαίοιμ᾽ Herw. ὑδραίνει] Αἢ ὑγραίνει ΟἿ Iph. T. 162. ᾧ τάσδε 
χοὰς μέλλω --- ὑδραίνειν ($yg.?). 4. ὕδραινον (oyp.?) αὐτὸν ὡς 


ϑανούμενον. El. 157. λουτρὰ πανύσταϑ'᾽ ὑδρανάμενον (ὗγρ.2) χροΐ. 
Hel. 3. ὃς --- ὑγραίνει γύας. θ19. βλέφαρον ὑγραίνω δάκρυσιν. 
Ion. 242. Fr. 367, 2. πηγαῖς δ᾽ οὖχ ὑγραίνουσιν πόδας. lon. 9T. 
καϑαραῖς δρόσοις ἀφυδραγάμενοι. καλλιστεύων)] Suspectum. 

229. ebavógov --- γᾶν] εὔδενδρον --- γᾶν F. W. Schmidt. Sed 
cf. Soph. O. C. 668. εὐίπποι τᾶσδε χώρας. Pind. N. V. 9. εὔανδρον 
(ἄρουραν). Aesch. Eum. 1031. εὐάνδροισι συμφοραῖς. 

235. [ἐγνωσμένος — γύναι] Cobet. 


ΤΉΟΑΌΕΘ 159 


241. τίν᾽ i), — εἶπας, ἢ Harl. τίνα γ᾽] Qu. τίν᾽ ἄρ᾽ (248. 
20].), vel τίνα δ᾽, vel τίνος. 

244. τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε; Cf. Iph. T. 1360. τίνος τίς ὧν σὺ τήνδ᾽ 
ἀπεμπολᾷς χϑονός; Phoen. 1298. 

252. λέκτρων σκότια νυμφευτήρια] Cf. 44. σκότιον λέχος. et 
ad Alc. 992. Hom. Il. 6, 24. σκότιον δέ é γείνατο μήτηρ. 

255. ἔρως ἐτόξευσ᾽] ἔρως ἔτρωσεν Nauck. ἔτρωσ᾽ ἔρως τις 
F. W. Schmidt, coll. Hipp. 392. ἐπεί μ’ ἔρως ἔτρωσεν. 

256. ζαϑέους xàAgióac| Malim ζαϑέας —. Cf. 219. 228. 1070. 
Hipp. 750. Ion. 184. etc. 

267. ϑέσμιον] Cf. Fr. 360, 45. προγόνων παλαιὰ ϑέσμι᾽ ὅστις 
ἐκβαλεῖ. et ad Med. 494. 

219. ἄρασσε κρᾶτα κούριμον] Cf. El. 148. χέρα τε κρᾶτ᾽ ἐπὶ 
κούριμον τιϑεμένα. Or. 966. σίδαρον ἐπὶ κάρα τιϑεῖσα κούριμον. 

285. ὃς πάντα —] Cf. Hel. 1142. ὃς τὰ ϑεῶν ἐσορᾷ δεῦρο 
καὶ αὖϑις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀντιλόγοις (ἀμφιλόγοις Dobr. an. ἄντι- 
πάλοις 7) πηδῶντ' ἀνελπίστοις τύχαις. 

290. βέβακα δύσποτμος, οἴχομαι à τάλαιν᾽ Qu. βέβαχ' à δύοσ- 
ποτμος —. 

292. πότνα] Leg. πότνια. 

293. Versus suspectus propter oppositionem inter ᾿Αχαιῶν et 
“Ελλήνων factam. ἔχει] Qu. στένει. 

301. Interpolatum esse judicat F. W. Schmidt. 

308. dveye, πάρεχε] Eadem verba sunt Cycl. 205. Vesp. 1326. 
et similia ἄναγε, δίεχε πάραγε πάρεχε Av. 1120. σέβω, φλέγω] 
Leg. σέλας φλέγω, aut φάος φλέγω. Of. 320. 

511. 314. ἄναξ] Qu. ὑμήν. Cf. 331. Theocr. 18, 58. et ad 
Arist. Pac. 1335. 

321. ἐς αὐγὰν, ἐς αἴγλαν] Cf. Suppl. 990. τί φέγγος; τίν᾽ αἴγλαν; 
Hom. Od. 4, 45. ἠελίου αἴγλη. 

325. πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον] Cf. El. 860. ὡς νεβρὸς οὐράνιον 
πήδημα κουφίζουσα. Arist. Vesp. 1492. σκέλος οὐράνιόν γ᾽ ixAax- 
τίξων. Pac. 332. τὸ σκέλος δίψαντεςς Andr. 831. ἔρρ᾽ αἰϑέριον. 
916. ἴϑ᾽ ὑποχϑόνιον. ἄνεχε χορὸν] ἄναγε --- "Vat. prob. Herw., 
coll. Hesiod. Scut. 280. ὑπὸ φορμίγγων ἀνάγαγον χορόν. Arist. 
Lys. 1279. πρόσαγε χορόν. Adde Phoen. 1350. ἀνάγετε κωκυτόν. 

326. εὐὰν εὐοῖ] Qu. εὐαῖ εὐοῖ. 

332. χόρευε — βάσιν] Cf. Arist. Th. 968. πρῶτον εὐκύκλου 
χορείας εὐφυᾶ στῆσαι βάσιν. 

334. ποδῶν φέρουσα — βάσιν] Cf. Soph. Tr. 967. ἄψοφον 
φέρει βάσιν. 

335. Leg. βοάσατ᾽ ὦ (pro εὖ) τὸν —. Cf. Aesch. Cho. 922. 
ἐπολολύξατ᾽ ὦ —. Eur. Phoen. 295. ἕβος ὦ —. 

981. ἰαχαῖς τε] Qu. ἰακχεῖτε vel ἰαχεῖτε. 

341. λήψει] μάρψεις F. W. Schmidt. 
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342. μὴ κοῦφον αἴρῃ βῆμ᾽] Cf. Soph. Ant. 224. ἱκάνω κοῦφον 
ἐξάρας πόδα. 

844. ἀναιϑύσσεις] I. e. ἀνασείεις (Hesych.). Cf. Soph. Fr. 480. 
Παραιϑύσσειν est Pind. P. I. 87. Ol. XI. 73. διαιϑύσσειν Ol. VII. 95. 
καταιϑύσσειν P. IV. 1471. 

350. ἐσωφρονήκασ᾽] ἐς σῶφρον ἥκεις F. W. Schmidt. vevov- 
ϑετήκασ᾽ (cujus gl. σεσωφρονίκασι) Herw. Qu. σώφρονά σ᾽ ἔϑηκαν 
aut σώφρον᾽ ἐποίησαν. 

551. ἐσφέρετε πεύκας] Cf. Agath. 15. ἐκφέρετε πεύκας qoo- 
φόρους. 

367. Hic versus ἔν μέσῳ accipiendus est. 

368. μίαν Κύπριν] Cf. Andr. 179. εἰς μίαν βλέποντες εὐναίαν 
Κύπριν. | 

314. ἤλυϑον] Legitur haec forma in senariis etiam El. 598. 
Rhes. 660. in anapaestis Med. 1108. 

3175. γῆς 0pov | Cf. Herc. 82. οὔτε γαίας δρι᾽ ἂν ἐκβαῖμεν λάϑρα. 

381. πρὸς τάφους] Qu. πρὸς τάφοις. Cf. 622. 

382. αἷμα γῇ δωρήσεται) χεῦδᾳ --- Weckl. εὐμενὴς χωρήσεται 
EF. W. Schmidt. Qu. γῇ χοὰς —, vel ἐκχεεῖ κτερίσματα. Cf. 622. 
τέϑνηκέ σοι παῖς πρὸς τάφῳ ]ΠΠολυξένη | σφαγεῖσ᾽ ᾿Αχιλλέως, δῶρον 
ἀψύχῳ νεκρῷ. 

384. σιγᾶν ἄμεινον ταἰσχρὰ] Cf. Antiph. com. III. 148. ἐπί- 
προσϑε ταϊσχρὰ φαίνετ' εἶναι τῶν καλῶν. Diphil. IV. 383. τἀσϑητήρια. 

385. ὑμνήσει] Malim ὑμνήσαι. Cf. Fr. 360, 25. ἀλλ᾽ ἐμοί γ᾽ 
εἴη τέκνα ἃ καὶ μάχοιτο ete. Med. 586. μηδ᾽ ὄλβος (γένοιτο) ὅστις 
τὴν ἐμὴν κνίζοι (κνίζει al.) φρένα. 

396. ἧξις] ἴξις recte Dind. 

307. ἐλάνϑανεν vulg. ἐλάνϑαν᾽ àv Burges. Schaef. ἔλαϑεν ἂν 
Matth. Dind. Qu. d» ἔλαϑεν ἄν. Cf. Tro. 397. εἰ δ᾽ ἦσαν οἴκοι, 
χρηστὸς ὧν ἂν ἔλαϑεν ἄν. Bacch. 1309. δίκην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανεν 
(ἂν ἔλαβεν ἄν). ad Soph. El. 914. Elmsl. ad Med. 410. 

399. σιγώμενόν τι κῆδος Burges. prob. Elmsl. ad Med. 416. 

εἶχ᾽ ἂν ἐν δόμοις Burg. Schaef. Matth. εἶχεν ἂν δόμοις Elmsl. 
ad Med. 416. Sed usitatum est ἔχειν ἐν δόμοις, non δόμοις. 

409. οὐκ à»| Lege οὐ tá», vel potius οὔτἄν (οὔτοι à»). 

41l. τὰ — δοκήμασιν σοφά] Cf. Arist. Pac. 44. νεανίας δο- 
κησίσοφος. Calliam com. II. 741. δοκησίνους. 

412. οὐδέν τι κρείσσω] Of. Xen. Mem. I. 2. 42. ἀλλ᾽ οὐδέν τι 
(al. τοι) χαλεποῦ πράγματος ἐπιϑυμεῖς. Sic alicubi apud nostrum 
οὐδέν τι μᾶλλον. τῶν τὸ μηδέν] Sc. ὄντων. Cf. Cycl. 355. τὸ 
μηδὲν ὦν. Soph. Aj. 1275. ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας év τροπῇ δορός. 

410. τῆς δ᾽ ἂν οὐκ ἐκτησάμην] τῆσδ᾽ ἂν οὐκ ἡτησάμην Naber, 
coll. Tro. 980. 1133. Hec. 390. 

411. ἀρτίας ἔχεις φρένας] 1. e. ἀρτίφρων εἶ, ut loquitur poeta 
Med. 289. 
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421. σὺ δ᾽ — ἔπεσϑαι] Cf. Soph. Phil. 1080. 

435. οὗ δὴ στενὸν δίαυλον ᾧκισται πέτρας —] οἶδ᾽, ἣ — 
Madvig. Qu. οὗ δὴ ᾿ς στενὸν —. Aut οἰκεῖ καὶ πέτρας etc. Cf. 
Cycl. 21. ἵν᾽ ol μονῶπες --- Κύκλωπες oixovo' ἄντρ᾽ ἔρημ᾽ ἀνδρο- 
. κιτόγνοι.  Rhes. 972. ὅς τε llayyaíov πέτραν  ᾧκησε. Aesch. Ag. 
1242. Σκύλλαν τινὰ | οἰκοῦσαν ἔν πέτραισι. 

440. ἥσουσιν] ἕξουσιν Kirch. 

441. ὡς δὲ συννέμω] ὡς δὲ συντέμο Elmsl. Ed. Rev. XX XVII. 79. 

σάρκα φωνήεσσαν] σαρκὶ φωνὴν ϑέσπιν Herw. 

444. ἐξακοντίξζω)] Cf. Suppl. 456. Adesp. 442. 

455. ποῖ πόδ᾽ ἐμβαίνειν με yoó;] Cf. ad Her. 169. εἰς ἄντλον 
ἐμβήσει πόδα. 802. Iph. T. 647. eic πάτραν ὅτι zov (πόδ᾽ Elmsl) 
ἐπεμβάσει. Soph. Fr. 599. ὄχοις "Axeotaíoww ἐμβεβὼς πόδα. Pors. 
ad Or. 1427. ποῖ ποτ᾽] ποῖ πόδ᾽ malit Naber. 

456. Cf. Her. 721. φϑάνοις δ᾽ ἂν οὐκ ἂν τοῖσδε συγκρύπτων 
δέμας. 

451. ᾿Ερινὺν] Qu. ᾿Ερινύων (. —. 

460. οὐ μακρὰν δέξεσϑέ μ᾽] Cf. Or. 840. ἔοικε δ᾽ οὐ μακρὰν 
--- λέξειν τὰ κεῖϑεν etc. 

464. ἦ μεϑήσετ᾽ Musgr. Burges. Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 78. 
Sed cf. Heracl. 530. 

46 sq. Cf. Menand. 540, 7. σὲ — φϑόνος | φϑισικὸν πεποίηκε 
xal ποιήσει xai ποιεῖ. 

471. λάβῃ] Qu. λάχῃ. Et sic Naber. 

412. ἐξᾷσαι] ἐξαυδᾶν F. W. Schmidt Qu. ἠπῦσαι, aut ἀριϑ- 
μῆσαι. 

414. ἦ μὲν] Qu. ἤμην. Cf. Hel. 931. ἐγὼ δὲ προδότις οὐκ 
ἤμην φίλων. κεὶς)] Qu. xác. 

416. οὐκ ἀριϑμὸν ἄλλως —] Cf. Arist. Nub. 1205. ἀριϑμὸς, 
πρόβατ᾽ ἄλλως etc. Heracl. 997. εἰδὼς μὲν οὐκ ἀριϑμὸν, ἀλλ᾽ ἐτη- 
τύμως | ἄνδρ᾽ ὄντα τὸν σὸν παῖδα. Soph. O. C. 382. ἀριϑμος λόγων. 
Hor. Epist. I. 2. 27. *nos numerus sumus et fruges consumere nati" 

411. otc Ἰρῳὰς οὐδ᾽ “Ἑλληνὶς οὐδὲ βάρβαρος) Leg. ol (sc. 


τέκνα) ox ἂν oU00' “Ἑλληνὶς οὔτε -—. Vel οἵους ἂν —. Vel οὐ 
τοιάδ᾽ --. Of. ad Aesch. Agam. 532. Arist. Av. 694. 
418. τεκοῦσα] Qu. τοιούσδε. ποτε] Qu. τεκεῖν. κομπάσειεν 


ἂν τοίους (Ὁ) Madvig. 

480. Cf. Iph. T. 173. οὐ γὰρ πρὸς τύμβον σοι | ξανϑὰν χαί- 
ταν, οὐ δάκρυ᾽, οἴσω. 

481. φυτουργὸν] Cf. Iph. A. 949. Soph. O. R. 1482. τοῦ φυ- 
τουργοῦ πατρός. 

486. ἄλλοισι ϑρέψασ᾽] ἄλλως σφε (aut ἐχϑοοῖσι) ϑρέψασ᾽ 
F. W. Schmidt. 

489. ϑοιγκὸς ἀϑλίων κακῶν) Cf. ad Herc. 1280. δῶμα ϑοιγ- 
κῶσαι κακοῖς. Aesch. Ag. 1283. κάτεισιν ἄτας τάσδε ϑριγκώσων φίλοις. 


1l 
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492. τούτοις ue προσϑήσουσιν —] Cf. Hec. 362. προσϑεὶς δ᾽ 
ἀνάγκην σιτοποιὸν i» δόμοις | σαίρειν τε δῶμα κερκίσιν τ᾽ ἐφεστάναι. 

496. εἱμένη»] Cf. Soph. Ο. Ο. 1701. ὦ τὸν ἀεὶ κατὰ γᾶς σκό- 
τον εἷμένος. Saepius non legitur apud tragicos. 

498. διὰ γάμον μιᾶς ἕνα] δι’ ἄγαμον γάμον μιᾶς Schmidt. 
Cf. 368. οὗ διὰ μίαν γυναῖκα καὶ μίαν κύπριν | ϑηρῶντες “Ἑλένην 
μυρίους ἀπώλεσαν. 

500. ξύμβακχε] Cf. v. συμβακχεύειν Bacch. 725. 

502. ov δῚ Leg. σὺ δ᾽. 

505. ἐλπίδων ποίων ὕπο;] An — ἄπο; Of. Soph. El. 1127. 

506. δήποτ᾽] Scribe δή ποτ᾽. 

909. δακρύοις καταξανϑεῖσα] δέμας --- Wecklein. κατάκρας --- 
F. W. Schmidt. 

510. εὐτυχεῖν] εὐτυχῆ Nauck. 

511. ἀμφί μοι Ἴλιον, ὦ Μοῦσα, ἄεισον] Cf. Hom. H. XVIII. 1. 
ἀμφί μοι “Ἑρμείαο φίλον γόνον ἔννεπε, Μοῦσα. XXI. 1. ἀμφὶ Πο- 
σειδάωνα, ϑεὸν μέγαν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν. VI. 1. XXX. 1. 

516. ἰαχήσω mss. ἰακχήσω Seidler. Dind. ἀχήσω vir doctus in 
Quart. Rev. IX. 360. Qu. τε ἀχήσω. Cf. Fr. 631, 3. ἀχεῖ μέλος. 
Aesch. Sept. 867. ὕμνον — ἀχεῖν. 

529. κεχαρμένοι — ἀοιδαῖς] Cf. Cycl. 367. ξενωκῶν κρεῶν 
κεχαρμένος Dopod. ἀοιδαῖς] ἀολλεῖς . (coll. Phil. 1469. Tr. 513.) 
vel ἐν ὅπλοις F. W. Schmidt. ἀποίνοις Herw. 

930. ἔσχον] εἶδον F. W. Schmidt. 

534. ξεστὼ} Qu. ξεστῷ. δώσων] δοῦναι malit Herwerden 
ad Ion. 478. Quasi praecessisset πᾶς Gov6£, non πᾶσα γέννα 
Φρυγῶν. V. Elmsl. ad Med. 823. 

535. πρὸς ϑέαν] ϑέᾳ δώσων Lenting., coll. Andr. 1087. Dind. 

9036. χάριν ἄζυγι κἀμβροτοπώλῳ Herw. 

539. φόνια πατρίδι] Latere adjectivum aliquid compositum ad 
δάπεδαν aptum suspicatur Madvig. 

544. Λίβυς τε] Lege Λίβυς δὲ —. 

546. κρότον ποδῶν] Cf. Her. 783. ποδῶν κρότοισιν. 

547. βοάν τ᾽ ἔμελπον εὔφρον᾽] Cf. ad Aesch. Eum. 1034. 

549. αἴγλαν)] ἀχλὺν Herw. Cf. ad Phil. 831. ὄμμασι δ᾽ ἀντί- 
σχοις τάνδ᾽ alyAav (ἀχλὺν Ὁ) —. Qu. αὐγάν. 

563. ἔν τε δεμνίοις] Qu. ἐν δὲ δεμνίοις. 

δ10. εἰρεσίᾳ μαστῶν] Cf. Lucian. Tim. 40. τῇ εἰρεσίᾳ τῶν 
πτερῶν. 

914. σκύλοις -- δοριϑηράτοις] Cf. Aesch. Sept. 278. λάφυρα 
δουρίπληχϑ᾽ (δουρίληφϑ᾽ ἡ). 

589. κοιμίσαι] Leg. κοίμισον. Cf. Hipp. 1384. εἴϑε μὲ κοιμί- 
σειε — Ἅιδου --- ἀνάγκα. Hec. 418. τὰν — κοιμίζει φλογμῷ Κρο- 
γίδας. Soph. Aj. 832. καλῶ ϑ᾽ ἅμα | πομπαῖον “Ξρμῆν χϑόνιον εὖ 
pe κοιμίσαι. ὁ. Ἀ. 90]. Tr. 1040. 
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591. ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται] Cf. Alc. 1039. ἀλλ᾽ ἄλγος 
ἄλγει τοῦτ᾽ ἂν ἦν προσκείμενον. 

505. φέρειν] φαγεῖν F. W. Schmidt. 

598. ἐμὸν δόμον] ἐμὸς δόμος Herw. ἐλοχεύϑη»] Cf. Bacch. 3. 
λοχευϑεῖσ᾽ ἁστραπηφόρῳ πυρί. Ion. 455. 

600. οἷά τε πένϑη] Leg. ola δὲ πένϑη. 

601. δάκρυά τ᾽] Qu. δάκρυα δ᾽. καταλειπομέναν] κατερει- 
πομέναν Schmidt. prob. Herw. 

602. ἁμετέροισι πόνοις F. W. Schmidt. 

604. ὡς ἡδὺ —] Cf. El. 126. ἄναγε πολύδακρυν áóová». 

009. τὸ μηδὲν ὄντα Dobr. Elmsl. ad Her. 168. τὸ μηδὲν ὄντος. 
Cf. Rhes. 818. Cycl. 353. Supra 412. τῶν τὸ μηδέν (sc. ὄντων). 
Soph. Aj. 1275. τὸ μηδὲν ὄντας. Tr. 1107. O. R. 1187. Fort. τὰ 
μηδὲν ὄντα (τὰ μέν). τὰ δὲ δοκοῦντ᾽] 1. e. τὰ δὲ ἔνδοξα. CK. 
Hec. 295. τῶν δοκούντων. Her. 897. Soph. O. R. 1191. τοσοῦτον 
ὅσον δοκεῖν καὶ δόξαντ᾽ ἀποκλῖναι. 

617. Cf. Hec. 226. μήτ᾽ ἐς χερῶν ἅμιλλαν ἐξέλϑῃς ἐμοί. O. C. 918. 

620. Cf. Hel. 788. τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖν᾽ αἴνιγμ᾽ ὃ προσπόλου κλύω. 
Suppl. 1064. 

623. ἀψύχῳ] ἔμψυχον Faust. 

' 624. npoogayuárov]| Cf. Aesch. Ag. 1278. 

626. ὄλωλεν ὡς ὄλωλεν] Eadem verba Iph. T. 575. 

627. κἀπεκοψάμη»] κἀπεκλαυσάμην Nauck. xdv ἐκοψάμην 
melius Herw. 

628. ἔνεισιν] ἔτ᾽ εἰσὶν Naber, coll. Or. 722. Her. 85. Bacch. 
908. Arist. Thesm. 9406. 

634 sq. ὁ δ᾽ εὐτυχήσας ---Ἰ] Eadem sententia est Aesch. Agam. 
1327 sq. Hel. 418 sq. Iph. T. 1115 sq. 

635. ψυχὴν ἀλᾶται] ψυχὴν ἀσᾶται ---- frustra Herwerden, coll. 
Herod. ΠΙ. 41. ἐδίζετο ἐπ’ ᾧ ἂν μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀσηϑείη (i.e. 
ἀλγήσειε). ἀλᾶται τῆς πάροιϑ᾽ εὐπραξίας] Cf. Pind. Ol. I. 58. 
εὐφροσύνας ἀλᾶται. Aesch. Sept. 780. ὀμμάτων ἐπλάγχϑη. Cf. Rhes. 
283. πλαγχϑεὶς πλατείας — ἁμαξιτοῦ. 

638. ἠσϑημένος] ἡσσημένος Herm. ὁ τεϑνεὼς [quidni ὁ κατ- 
ϑανὼν Ὁ] F. W. Schmidt. Qu. ἀλγεῖ γὰρ οὐδεὶς τῶν κακῶν ἀπαλ- 
λαγείς (ἀφειμένος). (Cf. Rhes. 475. εἰ τοῦ παρόντος τοῦδ᾽ ἀπαλ- 
λαχϑεὶς κακοῦ etc. Vel ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν ἀνὴρ λυϑείς. 

644. ἥτις οὐκ ἔνδον μένει] Fort. εἴ τις —. Αα rem cf. Fr. 521. 
ἔνδον μένουσαν τὴν (uiv?) γυναῖκ᾽ εἶναι χρεὼν | ἐσϑλὴν, ϑύρασι δ᾽ 
(ϑυραῖον δ᾽ ἢὃὴ ἀξίαν τοῦ μηδενός. 

646. εἴσω τε —] Leg. εἴσω δὲ —. 

648. οἴκοϑεν ἔχουσα] Cf. Achae. trag. Fr. 4, 5. Arist. Pac. 522. 

649. γλώσσης ve] Leg. γλώσσης δὲ —. 

650. ἤδειν] ἤδη Cobot. 

051 κείνῳ re —] Leg. κείνῳ δὲ —. 
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656. κεῖ] Qu. κἄν (xijv). 

657. ἀναπτύξω φρένα] Cf. Aesch. Pers. 250. πᾶν ἀναπτύξαι 
πάϑος. 286. Soph. El. 639. Fr. 284. 

678. πράξειν τι xsÓvóv| I. q. τι χρηστόν. Cf. Alc. 605. κεδνὰ 
πράξειν. Aesch. Cho. 699. κεδνῶν ἕκατι πραγμάτων. Soph. Aj. 663. 
οὕπω τι κεδνὸν ἔσχον. 

684. Qu. σωϑῆναι (᾽χ) πόνων. 

685 sq. Cf. Cic. Cat. maj. c. 6. 'similesque sunt ut (ac?) si 
qui gubernatorem in navigando agere nihil dicant, cum 
alii malos scandant, alii per foros cursent, alii sentinam 
exhauriant.' | 

686. ἄντλον εἴργων ναός] Cf. Sept. 796. ἄντλον οὐκ ἐδέξατο. 

107. Serib. τί δ᾽ ἔστιν; ὡς --- κακῶν. Of. 889. 

108. τῶνδε] Qu. τόνδε. 

{10. γὰρ ἀγγελῶ) γάρ σοι φέρω optime Herw. 

113. πλὴν] Qu. πλήν y. 

7121. ἀλλ᾽ ὡς ytevécOw] ἀλλ᾽ Za γενέσϑαι Herw. F. W. Schmidt. 

122. μήτ᾽] Leg. μηδ᾽, et μηδὲ in v. prox. 

126. ἡμεῖς τε] Leg. ἡμεῖς δὲ —. ἡμῖν τε πῶς γυναῖκα μάρ- 
γασϑαι μίαν οἷόν τε Nauck. πολλοῖς τε πρὸς γυναῖκα --- οἷόν τε 
F. W. Schmidt. Qu. πολλοῖς τε (δὲ) πῶς γυναῖκα μάρνασθϑαι μίαν | 
οἷόν τε; 

121. Post ἢ. v. nonnulla excidisse videntur. 

128. Qu. οὔτ᾽ αἰσχρὸν — οὔτ᾽ etc. 

129. οὔτ᾽] Lege οὐδ᾽. ᾿Αχαιοῖς — δίστειν ἀράς) Cf. Eur. 
Cycl. 52. ἢ ῥίψω πέτρον τάχα oov (σοι). 

134. οὐδ᾽ cic ᾿Αχαιοὺς βούλομαι ῥίπτειν σ᾽ ἀρὰς F. W. Schmidt. 

136. τύχοι] τύχοις Herw. 

145. δυστυχῆ τε καὶ γάμοι] δυστυχῆ τε καὶ πικρὰ Heimsoeth. 
(Cf. Or. 952. πικρὸν ϑέαμα καὶ πρόσοψις ἀϑλία.) Fortasse glossema 
est γάμοι ad. λέκτρα adscriptum, quod in textum irrepsit. Cf. Soph. 
Tr. 921. ὦ λέχη τε xal γνυμφεῖ᾽ ἐμὰ, etc. Qu. δυστυχέστατ᾽ ὦ 
γάμοι. Cf. 1167. ὥς σοι ϑάνατος ἦλϑε δυστυχής. Andr. 139. ὦ 
δυστυχεστάτα --- νύμφα. 

41. κλεινὸς] κλεινὸν nonnulli codd. Nauck. Dind. Verba 
κλεινὸς — ἐξανελϑὼν excludit F. W. Schmidt. 

151. πνεῦμ᾽ ἀπορρήξας σέϑεν] Of. Or. 864. πνεῦμ᾽ ἀπορρῆξαί 
με δεῖ. Iph. T. 974. βίον (πνεῦμ᾽ ἢ) ἀπορρήξειν 0avóv. 

{02. ὑπαγκάλισμα] Cf. Hel. 242. Διὸς ὑπαγκάλισμα σεμνὸν Ἥρα. 
Cf. παραγκάλισμα Soph. Ant. 650. 

193. ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα] Cf. Hipp. 1391. ὦ ϑεῖον ὀδμῆς 
πνεῦμα. χρωτὸς] στόματος temere Weckl. Vulgatam tuetur F. W. 
Schmidt, coll. Plut. Mor. p. 193 F. ἡδείᾳ μὲν ὀσμῇ χρωτός. p. 623 E. 
λέγεται δὲ xai τοῦ χρωτὸς ἥδιστον ἀποπνεῖν. Cf. Alex. 4, 2. ὅτι δὲ 
τοῦ χρωτὸς ἥδιστον ἀπέπνει. Anth. Pal. App. 306, 8. εὐόδμου χρω- 
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roc. Adde Arist. Pl. 1020. ὄξειν τε τῆς χρόας ἔφασκεν ἧδύ μου. 
διὰ κενῆς] Cf. Arist. Vesp. 929. Sic éx ταχείας, δι᾽ ὀρϑῆς, etc. 

755. μάτην δ᾽ ἐμόχϑουν —]| Cf. ad Med. 1030. ἄλλως δ᾽ 
ἐμόχϑουν xai κατεξάνϑην πόνοις. 

156. οὔποτ᾽] Qu. κοὔποτ᾽. 

101. οὔποτ᾽ εἶ Διὸς] Qu. o)x ἄρ᾽ εἶ Διός. 

165. Ζῇνος ἐκφῦναί σ᾽ vel Ζῆνά γ᾽ ἐκφῦσαί σ᾽ Reisk. Hoc 
probat Elmsleius ad Her. 409. 

166. κῆρα] Cf. Aesch. Sept. 777. ἀναρπάξανδρον κῆρ '(Sphingem). 

167. πολλῶν] ὠμῶν F. W. Schmidt. 

169. ἄγετε, φέρετε) Cf. 1310. ἀγόμεϑα, φερόμεϑ᾽. 

110. ἔκ τε γὰρ ϑεῶν) ἔχ του γὰρ ϑεῶν Pors. Burges. Vul- 
gatam recte tuetur Elmsl. Cf. Suppl 95. ἔκ τε γὰρ γερασμίων | 
ὄσσων. 

{19. πύργων --- στεφάνας] Cf. Hec. 910. ἀπὸ στεφάναν κέκαρ- 
σαι πύργων. Soph. Ant. 122. στεφάνωμα πύργων». 

180. ψῆφος ἐκράνϑη) Cf. Hec. 219. Andr. 1273. 

181. τὰ δὲ τοιάδε gel. Leg. τὰ δὲ τοιάδ᾽ ἐχρῆν. 

185. ὦ τέκνον, —] Cf Soph. Phil 260. ὦ παῖ πατρὸς ἐξ 
᾿Αχιλλέως. Tr. 61. 

189. στέρνων τε κτύπους στέρνων τε κόπους (i. e. κοπετοὺς) 
Lobeck. ad Aj. 634. Seidler. Dind. 

190. of ᾽γὼ] Praestat forsan of ἐγὼ plene, ut in anapaestis. 

192. τίνος ἐνδέομεν —;] Cf. Iph. A. 41. οὐδενὸς ἐνδεῖς | μὴ 
οὐ μαίνεσθαι. 

193. χωρεῖν —] Cf. Soph. O. R. 713. διὰ τύχης τοιᾶσδ᾽ ἰών. 

801. ᾿ϑήναις] Scribe ᾿Αϑάναις. 

806. ἀφ᾽ 'EAÀáóoc] ἀπ᾽ οἴκων tentat Elmsl. in Class. Journ. 
XV. 420. 

808. ἀτυζόμενος ἀτεμβόμενος Herwerden. 

809. Σιμόεντι — ἐπ᾽ εὐρείτᾳ] Cf. Hom. Il. 6, 34. Σατνιόεντος 
éioocírao. Od. 14, 257. Αἴγυπτον ἔῦϑροείτην. Qu. — εὐρόῳ. Cf. 
Hec. 616. ἀμφὶ τὸν εὕροον Εὐρώταν. Fr. 442, 3. e$oóow στόμασι. 

πλάταν ἔσχασε] Cf. Pind. P. X. 51. κώπαν oyáoov. 

814. πυρὸς ante πυρὸς excidisse (in v. antistr. 803. scrib. 
ἔβας ἔβας τῷ τοξοφόρῳ cum libris) suspicatur Meinekius Fr. Com. 
IV. 617. φοίνικι πνοᾷ] I. e. rubra. Cf. Herc. 945. Hel. 181. 

821. ἁβοὰ βαίνων) Cf. Med. 830. βαίνοντες ἁβρῶς. 1164. ἁβρὸν 
(ἁβοῶς 3) Baívovoa παλλεύκῳ ποδί. 

825. πυρὶ δαίεται)] Cf. Her. 918. πυρὸς δεινᾷ φλογὶ σῶμα 
δαισϑείς. 

821. ἠϊόνες] Scribe dióvec. De structura v. Elmsl. ad Her. 40. 

829. ἴαχον] βοῶσιν supplet Elmsl. ad Med. 201., coll. 1228. 
otévaGe --- νεκρῶν ἴαχον. 


886. παρὰ Διὸς ϑρόνοις] Eadem verba Eum. 229. 
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837. πρόσωπα — καλλιγάλανα] Cf. Ag. 738. φρόνημα — 
γαλάνας. 

844. ϑεοῖσιν κῆδος ἄἀναψάμενος] I. q. εἷς ϑεούς. Cf.ad Herc. 35... 

855 sq. expungit Herwerden. 

860. ὦ καλλιφεγγὲς ἡλίου σέλας] Cf. Hipp. 455. ἡ καλλιφεγ- 
γὴς ἕως. Theodect. 10, 1. ὦ καλλιφεγγῆῇ λαμπάδ᾽ εἰλίσσων φλο- 
γὸς | ἥλιε. 

862. 863. Ἑλένην —] Duos vv., ut manifesto spurios, ex- 
pungit Herw. Contra lacunam ante 864. statuunt Dobr. Kirch. 

866. ξεναπάτης] Cf. Med. 1392. τοῦ ψευδόρκου xal ξειναπάτα. 
Fr. 667. τίς ἄνδρα τιμᾷ ξεναπάτην; 

871. “Ἐλένης] αὐτῆς Herw. (propter ipsa Menelai verba 861 sq. 
"Interpretamentum, ut fit, vocabuli explicati locum occupavit.") 
κείνης F. W. Schmidt, coll. ad Anth. Pal. V. 189. 3. 

879. ποινὰς —] I. e. ποινὰς φίλων, ὅσοι τεϑνᾶσ' ἐν 'Lío. 
Cf. Iph. T. 148. 

881. τῆς μιαιφονωτάτης] τὴν μιαιφονωτάτην verissime Naber. 

885. ὅστις ποτ᾽ εἶ σὺ —] Cf. Fr. 488. Ζεὺς, ὅστις ὅ Ζεὺς 
(ὅστις ἐστὶν Ὁ), o? γὰρ olóa πλὴν λόγῳ | κλύων. Herc. 1263. Ζεὺς 
δ᾽, ὅστις ὁ Ζεὺς, etc. Aesch. Ag. 160. Ζεὺς, ὅστις ποτ᾽ ἐστίν. 

887. προσηυξάμην oc] Leg. — σοι. Cf. ad Arist. Plut. 958. 

888. φοράδη»] Cf. Soph. O. R. 1310. 

889. εὐχὰς — ἑκαίνισας] Cf. Eur. Fr. 598, 2. ἔρριψεν ὅστις 
τόνδ᾽ ἐκαίνισεν λόγον. Aesch. Cho. 492. 1071. 

891. ὁρῶν δὲ —] ὁρᾶν δὲ — Herw. Madvig. φρονῶν δὲ — 
F. W. Schmidt. 

892. ὄμματ᾽ ἐξαιρεῖ] Displicet ἐξαιρεῖ. Qu. ὄμμαϑ', ἥδ᾽ αἱρεῖ 
“πόλεις. 

898. ὧδ᾽ ἔχει] Leg. vro ἔχει ---. 

909. συντεϑεὶς δ᾽ ó πᾶς λόγος] Cf. Bacch. 207. συνϑέντες λόγον. 

910. οὕτως] οὑμὸς F. W. Schmidt. 

924. ἔκρινε τρισσὸν] ἔχριν᾽ ξρίζον — conj. Herw., coll. Hel. 
108. ϑεῶν τρισσῶν ἔρις. τρισσὸν ζεῦγος «--- τρισσῶν ϑεῶν] Ct. 
Fr. 357. ζεῦγος τριπάρϑενον. Hel. 362. τρίξυγοι ϑεαί. Andr. 271. 
τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων — καλλιζυγές. 

935. Παλλάδος --- ᾿Αλεξάνδρῳ δόσις] Cf. Aesch. Pers. 1041. 
δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς. Hesiod. Theog. 93. Μουσάων ἱερὴ Óó- 
σις ἀνϑρώποισιν. 

928. εἴ σφε κρίνειεν] Cf. Her. 198. εἰ --- λόγους κρινοῦσι 
σούς. Rhes. 655. κρίνας σέ. Xen. Hell. I. 7. 38. Aesch. Ag. 479. 

932. xai (τοσόνδ᾽ δὖμος yápoc  ὥνησεν *EAMÁÓ), o) κρατεῖσϑ᾽ 
(i. e. κρατεῖσϑαι) ἐκ βαρβάρων Erf. ad Aj. 191. 

9323. Scrib. κρατεῖσϑαι (x) βαρβάρων. 

934. σταϑέντες) Qu. σταϑέντας. 

941. ϑέλεις] καλεῖς F. W. Schmidt. Vulgatam damnat etiam Nauck. 
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915. τῷδ᾽] Qu. τόνδ᾽. 

946. τί δὴ gpovovoá γ᾽ ix δόμων] τί δὴ — éx δωμάτων 
Dind. Leg. τί δὴ φρονοῦσ᾽ ἐγὼ 'x δόμων. 

947. δόμους ἐμούς) Corrigo πατρὸς δόμους, coll. Med. 1143. 
v)» ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους, | οὗς ool προ- 
δοῦσα καὶ πάτραν ἀφικόμην (ἅμ᾽ ἑσπόμην optime corrigit Naber). 

950. συγγνώμη] συγγνώσῃ F. W. Schmidt, qui haec opposita 
verbis τὴν ϑεὸν κόλαζε censet. 

958. πλεκταῖσιν] Se. σειραῖς vel ἀρτάναις. 

959. οὗτος] οὑμὸς F. W. Schmidt. 

960. ἄλοχον] ἔνδον F. W. Schmidt. 

961. πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκειν ἔμ᾽ ἂν λέγοις F. W. Schmidt. 
Qu. πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκοιμι, πῶς Év ἂν, etc. 

962. ἐνδίκως --- δικαίως) ἐνδίκοις --- δικαίοις Badham Praef. 
Ion. p. XVII. 

963. τὰ δ᾽ οἴκοϑεν] 1. e. τὸ κάλλος, opinor. Cf. 928. 

972. οὐκ ἐς τοσοῦτον —] Cf. Herod. II. 120. οὐ γὰρ δὴ οὕτω 
γε φρενοβλαβὴς ἦν --- ὥστε τοῖσι σφετέροισι σώμασι --- κινδυνεύειν 
ἐβούλοντο. 

918. ἀπημπόλα] Cf. Arist. Ach. 374. λανϑάνουσ᾽ ἀπεμπολώμενοι. 

975. at παιδιαῖσι] εἶ παιδιαῖσι Naber. Qu. αὖ παιδιᾷ (radii) τε. 

082, κακὸν κοσμοῦσα] Cf. Andr. 956. γρεὼν | κοσμεῖν γυναῖχας 
τὰς γυναικείας νόσους. Ion. 838. μηχαναῖς κοσμοῦσι (τἄδικα). 

983. ταῦτα γὰο γέλως πολύς] Cf. Aj. 303. λόγους ἀνέσπα — 
ξυντιϑεὶς γέλων πολύν. Ar. Ach. 1126. ταῦτ᾽ οὐ κατάγελώς ἔστιν ày- 
ϑοώποις πλατύς. Orest. 1560. τεχνάσματ᾽ ἐστὶ ταῦτα καὶ πολὺς γέλως. 

985. of ἂν μένουσ᾽ ἂν ἥσυχός γ᾽ ἔν οὐρανῷ Elmsl. ad Her. 801. 

987. κάλλος ἐκπρεπεστάτη)] Qu. κάλλος εὐπρεπέστατος. Cf. Hec. 
269. ἡ Τυνδαρὶς γὰρ εἶδος εὐπρεπεστάτη. Alc. 333. εὐπρεπεστάτη 
(ἐκπρεπ. al) γυνή. 

988. νοῦς ἐποιήϑη Κύπρις] νοῦς ἐπτοιήϑη Κύπριν (Ὁ) Matth. 
Cf. Iph. A. 586. ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοήϑης. Cycl. 184. Apoll. Rh. I. 
1232. Qu. ἐπτοιήϑη (oi) νοῦς ἐρᾶν. 

995. κατακλύσειν] Cf. Or. 343. Aesch. Sept. 1078. 

998. φής σ᾽ ἄγειν Schaef. Seidler. Matth. Dind. dissentit Elmsl. 
ad Her. 52. 

1001. τ᾽ ἔτ᾽ ὄντος] ve ζῶντος F. W. Schmidt. 

1009. ἕποι᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ] Cf. 946. Arist. Pac. 727. ἔπεσϑον ἅμ᾽ 
ἐμοί. Pl. 833. τἀρετῇ] Eadem crasis est Andr. 225. 

1012. βοόχους ἀρτωμένη] Leg. βοόχοις —. Of. Hipp. 1719. 
κρεμαστοῖς ἕν βοόχοις ἠρτημένη. 

1015. Lege καίτοι σ᾽ ἐνουϑέτουν γε —. Cf. ad Arist. Ach. 611. 

πολλὰ πολλάκις] Cf. ad Arist. Eccl. 1105. Th. 287. 

1018. τοῦτ᾽ ἤσκεις ὅπως ἕποι᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ ] CE. Hipp. 392. 2oxó- 

zov» ὅπως | κάλλιστ᾽ ἐνέγκαιμ᾽ αὐτόν. 
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1020. ὕβροιξες] ὑβρίζειν Lehrs. F. W. Schmidt. 

1021. βαρβάρων ὕπ᾽ ἤϑελες) βαρβάρων ὑπ’ ἠϑέων F. W. 
Schmidt. Qu. καὶ προσκυνεῖσϑαί γ᾽ ἤϑελες πρὸς βαρβάρων». 

1022. μεγάλα γὰρ] μειλίγματ᾽ F. W. Schmidt. κἀπὶ τοῖσδε) 
καὶ πέπλοισι optime F. W. Schmidt (coll. 1025. et Ion. 326. εὖ γὰρ 
ἤσκησαι πέπλοις. Aesch. Pers. 182. πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη. 
Soph. O. C. 1603. ἐσϑῆτί v' ἐξήσκησαν). κεὐπρεπῶς τὸ σὸν δέμας 
idem, coll. Alc. 161. εὐπρεπῶς ἠσκήσατο. 

1025. ἐν πέπλων ἐρειπίοις] Cf. Soph. Aj. 308. à» δ᾽ ἐρεισίοις 
vExoOv etc. 

1026. φρίκῃ τρέμουσαν] Cf. Phoen. 1285. τρομερὰν φρίκᾳ — 
φοέν᾽ ἔχω. κρᾶτ᾽ ἀπεσκυϑισμένην»] Cf. El. 241. καὶ κρᾶτα πλό- 
καμόν τ᾽ ἐσκυϑισμένον ξυρῷ. 

1028. ἔχουσιν] νέμουσιν malit Naber. Qu. ἄγουσιν. 

1084. πρὸς “Ελλάδος) Qu. τὸν (aut γ᾽ ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος. 

1035. τὸ ϑῆλυ] Cf. Hel. 991. εἰς τὸ ϑῆλυ τραπόμενος. Andr. 
684. ἔβησαν εἰς τἀνδρεῖον. 

1036. ἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας ---Ἶ Cf. Hec. 966. εἰς ταὐτόν μοι 
ἥδε συμπίτνει ὅὃμωίς. 

1038. λόγοις ἔνεῖται)] Suspectum. 

1042. τὴν νόσον --- Cf. Alc. 1050. μὴ νοσοῦντί μοι νόσον 
προσϑῆς. 

1048. ναυστολήσεται] Activa forma ναυστολήσεις est Suppl. 474. 
γναυστολήσων Hec. 634. 

1050. πάροιϑ᾽ ἔχει cod. Flor. Elmsl. ad Med. 1334. 

1052. ὅπως ἂν ἐκβῇ] ἕως ἂν ἐκστῇ F. W. Schmidt. Cf. Med. 
332. ὅπως àv», οἶμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι. 

1055. κακῶς κακὴ] κακὴ κακῶς recte Herw. Ita enim Graecos 
solere loqui. Cf ad Arist. Eq. 2 et Soph. Phil. 1369. 

1056. xai γυναιξὶ ---Ἰ Cf. Herc. 221. Θήβαις ἔϑηκεν ὄμμ᾽ ἐλεύ- 
ϑερον βλέπειν. 

1057. ϑήσει)] Qu. δείξει. Cf. Arist. Th. 673. Sed cf. Herc. 221. 

1067. χιόνι xavágvra] Cf. Andr. 215. Θρήκην χιόνι τὴν xa- 
τάρρυτον. 

1075. ζάϑεοι σελᾶναι) Annon ζάϑεαι --- Cf. Hipp. 750. Tro. 
219. 228. 1070. Ion. 184. Sed Tro. 1075. ξάϑεοι σελᾶναι. 250. 
ξαϑέους κλῇδας. 

1079. ὀλομένας] δλλυμένας Erf. ad Soph. Ant. 840. 

1080. κατέλυσεν) κατεδαίσαϑ᾽ F. W. Schmidt. Pro αἰϑομένα 
qu. αἰϑομένου. 

1086. ἀΐσσον] Cf. Theocr. XIII. 23. ἅτις xvaveüv οὐχ ἥψατο 
συνδρομάδων ναῦς, ἀλλὰ διεξάϊξε etc. et ad Arist. Ran. 1001. 

1087. ἵνα τείχεα —] Cf. El. 11583. Κυκλώπειά τ᾽ οὐράνια τείχε᾽. 
Herc. 18. Κυκλωπείαν πόλιν. Soph. Fr. 207. Κυκλώπειον τροχόν. 
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1102. δίπαλτον] Cf. Iph. T. 323. δίταλτα πολεμίων ξίφη. Soph. 
Aj. 408. δίταλτος ἄν με χειρὶ φονεύοι. Aesch. Sept. 985. τρυπάλτων 
πημάτων. Vide Seidleri correctionem. 

1104. κεραυνοφαὲς] Mendosum. Qu. κελαινοφαές. 

1107. ἔνοπτρα] Leg. ἔσοπτρα. 

1113. χαλκόπυλόν τε )cà»] Qu. γαλκόδομον —. Cf. Hel. 228. 
τὰν χαλκίοικον. 245. 

1114. δύσγαμον αἶσχος —] Sermonem de Menelao esse sta- 
tuunt Seidler. et Elmsl. ad Med. 823. Ipsam Helenam intelligit 
Seidler. ἑλὼν] ἔχων aut ἄγων F. W. Schmidt. 

1123 sq. Hos 33 versus, qui vulgo Talthybio tribuuntur, 
"Ayyéio tribuendos esse monet Elmsleius in Class. Journ. V. 202. 
Loqui enim hic aliquem ad Neoptolemum pertinentem. 

1126. Νιεοπτόλεμος pro glossemate habet Elmsleius in Class. 
Journ. V. 202. et ad Iph. T. 824, δεσπότης reponendum existi- 
mans. Loqui enim Neoptolemi famulum. Cf ad Med. 58. ubi 
δεσποίνης pro Mwósíac restituit Porsonus. Neoptolemus δεσπότης 
dicitur v. 1145. Cf. etiam Andr. 1070. 

1129. ἢ “χάριν μονῆς ἔχων] o? χάριν μονῆς ἔχων Seidler. Nauck. 
ἢ κόρον μονῆς ἔχων F. W. Schmidt. 

1133. καί og' ἡτήσατο — | κἄμ’ ἠτήσατο Elmsl. in Class. 
Journ. V. 202. Idem tamen in VI. 223. vulgatam, retinerizposse 
concedit hoc sensu, and she obtained leave from him to 
have this corpse buried, coll. Hel. 1063. ὡς δὴ ϑανόντα σ᾽ 
ἐνάλιον κενῷ τάφῳ | ϑάψαι τύραννον τῆσδε γῆς αἰτήσομαι. Med. 780. 
παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι. | Leg. καί σ᾽ (vel x&àp) — 
1136. χαλκόνωτον ἀσπίδα] Cf. Phoen. 1130. σιδηρονώτοις ἀσ- 

πίδος τύποις. Arist. Àch. 1124. γοργόνωτον ἀσπίδος κύκλον (trag.). 
Soph. Aj. 846. ἐπισχὼν χρυσόνωτον ἡνίαν. 

1140. μήτηρ —] Hunc versum spurium habet Herw. 

1141. περιβόλων — λαΐνων] Malim περιβολῶν —. Cf. Phoen. 
1085. ἑπτάπυργοι περιβολαί. Ion. 1183. 

1144 sq. ὡς ἔχει tà σά] ὥς τ᾽ ἔχει τὰ σὰ (ας στεφάνοισί 0", 
ὥς σοι δυνάμεως ἔχει τὰ σά) Herwerden ad Ion. 1397. 

1140. ἀφείλετ᾽ αὐτὴν παῖδα μὴ δοῦναι τάφῳ] Cf. Soph. Phil. 
1297. τί μ᾽ ἄνδρα πολέμιον ---ἀφείλου μὴ κτανεῖν —; 

1148. ἐπαμπισχόντες Elmsl. ad Med. 277. Cf. Elmsl. ad Med. 
1128. Qu. γῇ τόνδ᾽ ἐπαμπισχόντες. 

1153. τάφον] Qu. τάφρον. 

1165. οὐκ aiv --- λόγῳ] Cf. Hel. 267. ὅστις μὲν οὖν — 
πρὸς ϑεῶν κακοῦται, βαρὺ μὲν, οἰστέον δ᾽ ὅμως. 

1171. τῇ ψυχῇ] τὴν ψυχὴν Herw. γνούς ϑ᾽ ἅμα ψυχῇ idem. 

1112. οὐκ olo0'| κάτοισϑ᾽ Dind. ὥλεσας Herw. 

1118. ὥς σ᾽ ἔκειρεν ---Ἰ Cf. Hec. 910, ἀπὸ στεφάναν κέκαρσαι 
πύργων. 
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1179. ἐν ἄρϑροις δ᾽ ἔκλυτοι codd. et schol. ἄναρϑροι κἄκλυτοι 
F. W. Schmidt, de voce ἄναρϑρος coll. Or. 228. Fr. 561. πρό- 
κεισϑε (δὴ) Fix. πρόκεισϑε (νῦν) Nauck. 

1180. κόμπους ἐκβαλὸν] Cf. Herc. 146. ἐκβαλὼν κόμπους κενούς. 

1185. ἐγώ σε vulg. ἔγὼ σὲ Musgr. "The reading ἐγώ σε 
preserves the rhythm, but seems to injure the sense." (Elmsl. ad 
Suppl. 303) Cf. 1147. 

1188. ὕπνοι τ᾽ ἐκεῖνοι] πόνοι τ᾽ ἐκεῖνοι Dobr. &üzvoí τε κοῖται 
Weil. Munro. ἀγρυπνίαι τε Weckl. Placet correctio ὕπνοι τ᾽ ἄὔπνοι. 

1192. λαχὼν] Lege τυχών. 

1193. χαλκόνωτον ἱτέαν] Cf. Her. 377. ἰτέα κατάχαλκος. 

1197. irvoc —]| Cf. ΕἸ. 458. περίδρομος ἴτυος ἕδρα. Aesch. 
Sept. 495. περιδρόμοις] Qu. περιδρομαῖς. 

1201. εἰς κάλλος τύχας] ἐς καλὰς ταφὰς Badham Praef. Iph. 
T. p. 19. óc πάρος χλιδὰς F. W. Schmidt, coll. Rhes. 960. Ion. 26. 
Hel. 424. Soph. El. 452. Ipse malim leniori correctione εἰς κάλλος 
ταφὰς —. . 

1202. ὧν δ᾽ ἔχω] ἃν δ᾽ ἔχω F. W. Schmidt. Cf. Ag. 2906. 
πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις. 

1203 sq. ϑνητῶν --- εὐτυχεῖ ποτε] Cf. Hel. 1138. τίς φησιν 
ἐρευνήσας βροτῶν μακρότατον πέρας εὑρεῖν, ὃς τὰ ϑεῶν ἐσορᾷ δεῦρο 
xal αὖϑις ἐκεῖσε καὶ πάλιν ἀντιλόγοις (ἀμφιλόγοις Dobr) πη δῶντ᾽ 
ἀνελπίστοις τύχαις; 

1203. ὅστις εὖ πράσσειν δοκῶν] ὅστις εὖ πράσσων δοκεῖ  βέ- 
βαια χαίρειν  Herw. prob. F. W. Schmidt. Lege ὅστις εὖ πράξειν 
δοκῶν (i.q. προσδοκῶ») —. Cf. Hec. 283. οὐ — χρὴ — οὐδ᾽ 
εὐτυχοῦντας εὖ δοκεῖν πράξειν ác. Eur. Fr. 1059. βέβαια δ᾽ 
οὐδεὶς εὐτυχεῖ ϑνητὸς γεγώς. 

1204. τοῖς τρόποις] πολύτροποι Weckl. 

1206. εὐτυχεῖ ποτε] Qu. εὐτυχὴς ἀεί. De re cf. Soph. Tr. 440. 
El. 916. Theogn. 902. οὐδεὶς δ᾽ ἀνϑρώπων αὑτὸς ἅπαντα σοφός. 

1211. οὐκ εἰς πλησμονὰς ϑηρώμενοι] — ϑοινώμενοι Seidler. 
— ϑεώμενοι Hartman. ὁσίας γ᾽ (Ὁ) ἡδονὰς ϑηρώμενοι F. W. Schmidt. 
Qu. ἀγαϑὰς ἡδονὰς ϑηρώμενοι, aut τιμῶσι, χρηστὰς ἡδονὰς —. 

1210. φρενῶν ἔϑιγες] Cf. Ale. 108. ἔϑιγες ψυχᾶς, ἔϑιγες δὲ 
φρενῶν. Suppl. 1162. ἔϑιγε μου φρενῶν. 

1217. ἀνάκτωρ πόλεως) Rara vox. Cf. Iph. T. 1414. πόντου 
ἀνάκτωρ. Aesch. Cho. 356. σεμνότιμος ἀνάκτωρ. Hine áváxropov. 

1224. 1225. Ut spurios damnat F. W. Schmidt. 

1226. πικρὸν ὄδυρμα)] Cf. Soph. Phil. 189. πικρᾶς οἰμωγᾶς. 
Ant. 423. πικρᾶς ὄρνιϑος ὀξὺν φϑόγγον. 

1235. ἄρασσο᾽ —] Cf. Tro. 281. ἄρασσε κρᾶτα κούριμον. Sept. 
85b. ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον (l πένϑιμον) χεροῖν πίτυλον. 
Aesch. Pers. 1046. ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε (ἄρασσε κρᾶτα Ὁ) xai στέναζ᾽ ἐμὴν 
χάριν. διδοῦσα] Fort. τιϑεῖσα. 
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1240. οὐκ ἔμελεν doa ϑεοῖς τι [ϑεοῖσι] πλὴν obpol πόνοι 
F. W. Schmidt. 

1242. εἰ δ᾽ ἡμᾶς ϑεὸς] εἰ δὲ μὴ ϑεὸς Steph. F. W. Schmidt. 

1248. τἄνω περιβαλὼν κάτω χϑονός] τἄνω περὶ κάτω βαλὼν 
χϑονὸς Naber, ut χϑονὸς pendeat ab τἄνω, coll. Platonis loco (Resp. 
VII. 519 B.) περὶ κάτω στρέφουσι τὴν τῆς ψυχῆς ὄψιν. ἔστρεψε 
τἄνω — κάτω] ἔστρεψε τἀμὰ χερὶ βαλὼν F. W. Schmidt. Cf. Antiph. 
240, 4. δέπας --- ἐστραμμένον τἄνω κάτω δεικνύντες. 

1244, ἀφανεῖς ἂν ὄντες ---Ἴ ἀφανεῖς μένοντες frustra F. W. 
Schmidt. Notabilis est in hoc versu triplex particulae à» repetitio, 
ut in Soph. Fr. 669 N. πῶς ἂν oix ἂν à» δίκῃ  ϑάνοιμ᾽ dv; 

1245. ἀοιδὰς δόντες ὑστέροις βροτῶν] μοῦσαν διδόντες ὑστέραν 
ῳφδοῖς βροτῶν Weckl. (διδόντες duo boni codd. ὑστέραν βροτῶν Pal) 
Μούσαις ἀοιδὰς ϑέντες ἐς τὸ πᾶν χρόνου F. W. Schmidt. Leg. ἄοι- 
δὰς ϑέντες —. Of. Suppl. 1225. ὠδὰς ὑστέροισι ϑήσετε. 

1252. ἐπὶ σοὶ] ἔν ool Pors. ad Hec. 298. Recte, opinor. 

1253. μέγα δ' ὀλβισϑεὶς] Cf. Iph. A. 51. oi τὰ πρῶτ᾽ ὠλ- 
βισμένοι. 

1257. φλογέας] Qu. φλογέαις. Of. Arist. Ran. 340. ἔγειρε φλο- 
γέας λαμπάδας ἕν χερσὶ τινάσσων. 

1262. πῦρ ἐνιέναι] 1. q. ἐμβάλλειν. Cf. Herod. VI. 32. πάντα 
ἐπέφλεγον — καὶ ἐς τὰς πόλις ἐνιέντες πῦρ xal ic τὰ ἱερά. Bacch. 
849. ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν. 

1266. ὀρϑίαν —] Cf. Her. 830. ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην᾽ ὄρϑιον Tvo- 
σηνικῇ | σάλπιγγι. 

1201. σάλπιγγος ἢχὼ] Annon σάλπιγγος ἠχή Cf. Phoen. 1393. 
σάλπιγγος ἠχή. δῶσιν] ὦσιν F. W. Schmidt. 

1269. σύ τ᾽ Leg. ov ὃ᾽. 

1277. ὦ μεγάλα δή ποτ’ ἐμπνέουσ᾽] Qu. ὦ μεγάλα δή ποτε 
πνέουσ᾽ ---- Μεγάλα πνεῖν αἱ μεγάλα λέγειν, φρονεῖν, etc. Of. 
Andr. 189. οὗ γὰρ πνέοντες μεγάλα etc. Bacch. 640. κἂν πνέων Ep 
μέγα. et ad Soph. El. 998. &éunvéovo' ἕν βαρβάροις] Haec vix 
sana sunt. Qu. ἐμπρέπουσα βαρβάροις. 

1280. δούλας] δούλους malit Elmsl. ad Med. 13706. xai τί 
Burges. ex cod. Harl. prob. Elmsl. ad Suppl. 303. 

1293. ἄπολις — Τροία] Cf. Aesch. Eum. 457. ξὺν ᾧ ov Τροίαν 
ἄπολιν "lov πόλιν  ἔϑηκας. 

1998. πτέρυγε δὲ καπνὸς ὥς τις —] Cf. 1320. 

1300. μαλερὰ] μαλερῷ Herw. ad O. R. 190. 

1310. ἀγόμεϑα, φερόμεϑα] Of. 169. ἄγετε, φέρετε. Arist. Nub. 
241. ἄγομαι, φέρομαι. 

1313. ἄτας ἐμᾶς ἄϊστος εἶ] I. e. inscius. Cf. Andr. 683. μάχης 
ἀΐστορες. Passive usurpatur díoroc Hom. Od. 1, 235. οὗ κεῖνον μὲν 
ἄϊστον ἐποίησαν περὶ πάντων | ἀνθρώπων. 242. οἴχετ᾽ ἄϊστος, ἄπυσ- 
τος. Il. 14, 258. 
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1319. πεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι] Cf. Hipp. 1429. οὐκ ἀνώνυμος πεσών. 

1320. κόνις δ' —] Cf. Herc. 510. καί μ᾽ ἀφείλεϑ᾽ $ τύχη | 
ὥσπερ πτερὸν πρὸς αἰϑέρ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ. καπνῷ] Qu. καπνοῦ. Cf. 
1298. πτέρυγι δὲ καπνὸς ὥς τις --- καταφϑίνει γᾶ. 

1321. ἄϊστον —] Cf. Aesch. Prom. 946. ὃς αὐτὸν ἔκ τυραν- 
víóoc | ϑρόνων v ἄϊστον ἐκβαλεῖ. 

1326. ἔνοσις] Cf. Hel. 1379. ἔνοσις αἰϑερία. Bacch. 585. y0ovóc 
ἔνοσι. 


ΙΟΝ. 


1. ó χαλκέοισι νώτοις] ó νώτοις χαλκέοισιν Elmsl. in Ed. Rev. 
XXXVII. 78. Ἄτλας ó χαλκόνωτος οὐρανὸν ϑεῶν | ὀχῶν παλαιὸν 
οἶκον ix τριῶν μιᾶς | ϑεῶν ἔφυσε --- Dind. γώτοις οὐρανὸ») 
γώτοισιν πόλον. conj. Badham. 

2. παλαιὸν οἶκον] Suspectum. Qu. παλαιὸν ἄχϑος. ἐκτρί- 
βων] Qu. ὑποφέρων vel ἐξαίρων. ϑεῶν μιᾶς ἔφυσε] μιᾶς  ϑεῶν 
ἐξέφυσε Wakef. Nescio an recte. 

1. τά τ᾽ ὄντα xal μέλλοντα] Eadem verba sunt Hel. 14. Soph. 
El. 1498. τά τ᾽ ὄντα xai μέλλοντα “Πελοπιδῶν κακά. 

12. Παλλάδος ὕπ᾽ ὄχϑῳ)] Acropolis ἐλαιοφόρος ὄχϑος dicitur 
Herc. 1178. 

15. οἶκον] ὄγκον Badham. Dind. Eadem confusio est Dion. 
Hal. III. 11. 

16. τεκοῦσ᾽ i» οἴκοις —] ^Hic negligenter loquitur Mercurius, 
nam v. 949. habemus testem imprimis locupletem, matrem ipsam, 
quae narrat non in regia sed in antro sub arce se puerum enixam 
fuisse." (Naber.) zaió | Mendosum. 4dOg'(!) T. Halbertsma. 
Herw. παῖδ᾽ ἀπήνεγκεν βρέφος] ἄρσεν ἤνεγκεν βρέφος Naber. 
Simplex verbum est 33. et 38. Leg. τὸ βρέφος ἤνεγκεν λάϑρα —. 

17. ηὐνάσϑη ϑεῷ) Cf. Med. 18. γάμοις (λέκτροις Ὁ) ᾿Ιάσων βασι--: 
λικοῖς εὐνάζεται. 

18. κἀκτίϑησιν ὧς ϑανούμενο») κἀκτίϑησι κατϑανούμενον Naber. 
Cf. 21. ᾿ 

19. εὐτρόχῳ] εὐτόρνῳ Herwerden ad O. R. 86. Cf. 40. 1391. 

κύκλῳ] Qu. κύτει. 

24. ἐκεῖ] ἔτι recte Barnes. et vulg. ἀεὶ Naber. 

26. ἢ λόγοισιν ἢ δορὸς δώμῃ] Cf. 602. διὰ δορὸς εἶπας ἢ 
λόγων ξυναλλαγαῖς; Hel. 718. σὺ μὲν λόγοισιν, ὃ δὲ δορὸς προϑυμίᾳ. 

21. ὡς ϑανουμένῳ] ἐν τοῖς σπαργάνοις Naber, qui hunc versum 
e v. 21. interpolatum fuisse censet. 

28. ὧν] ὧδ᾽ F. W. Schmidt. 

32. αὐτῷ σὺν ἄγγει] αὐτῷ ζυγάστρῳ ingeniosa est Nauckii 
conjectura. Cf. Fr. 1110. Soph. Tr. 692. οἷς ἔχει) οἷς ἔνι F. W. 
Schmidt. 
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93. ἔνεγκ᾽ ἀδελφῷ] ἔνεγκε Δελφῶν Musgr. Elmsl. ad Med. 160. 
Badham. 

39. σκῦτος] κύτος Dind. πλέκος Herw. (Cf. Arist. Ach. 454. 
Pace. 528. Sed parum convenit πλεκτὸν πλέκος.) 

40. ὁρῷτο] Bene post praesens historicum sequi optativum 
monet Herwerden. Cf. ad Ran. 24. 

41. ἱππεύοντος ἡλίου] Cf. Fr. 230, 5. τέϑρισιπ᾽ ἐλῶντος ἡλίου 
κατὰ χϑόνα. 

48. ὄψιν — προσβαλοῦσα παιδὶ] Cf. Plutarch. de S. N. V. 
p. 18. ἀϑέσμοις ὀξὺν ἐπιβάλλει τὸν ὀφϑαλμόν. 

91. ὁ παῖς τε] Qu. ὧν παῖς óà. Malim ó παῖς δὲ. Versum 
ut spurium delet Herw. 

52. ἀμφιβωμίους τροφὰς Elmsl. ad Her. 984. ἀμφιβωμίους 
τρόχους (pro τροφὰς) Munro. ἀμφιβώμιος τραφεὶς Herw., coll. 323. 
βωμοί u' ἔφερβον. Cf. 335. et ad Phoen. 1738. Soph. O. R. 184. 

54. χρυσοφύλακα] ναοφύλακα Nauck. ϑριγκοφύλακα (Ὁ) Naber. 
Nonnisi externas partes aedis, et quidem interdiu, curae Ioni 
fuisse constat e vv. 414. ἡμῖν τά γ᾽’ ἔξω, τῶν ἔσω Ó' ἄλλοις 
μέλει. 315. 

56. καταζῇ] Leg. uj. 

60. οὗ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐβοῖδα —] C£ Fr. 658. οὗ γῆν ἔχουσ᾽ 
Εὐβοῖδα, πρόσχωρον πόλιν. Ionem Chium apud Strab. I. p. 60. 
Εὐβοῖδα uiv γῆν etc. V. Elmsl. ad Her. 84. et Ach. 883. 


67. ἔρωτι παίδων] Cf. 1246. παίδων γὰρ ἐλϑοῦσ' εἷς ἔρον Φοίβου 
πάρα. Fr. 1132, 6. οὗτος δ᾽ ἔρωτι παιδὸς ἄρσενος σχεϑείς. Suppl. 
1088. παίδων v! ἐραστὴς ἦν. 

14. κτίστορ᾽ ᾿Ασιάδος y9ovóc| Cf. Pind. Fr. 71. χκτίστορ Aitvac. 

15. ϑήσεται)] Pro 95o&a? 

80. πρὸ ναοῦ] Qu. προναοῦ 

82. ἅρματα --- τεϑοίππω» Imo ἅρματα --- τέϑριππα. Cf. Phoen. 
1555. Her. 802. Fr. 711, 2. Alibi tantum τέϑροιππα ponitur, ut Ion. 
1241. Alc. 430. Suppl. 927. Iph. A. 159. Hel. 349. Herc. 177. 
380. Fr. 1083, 8. El. 866. ὦ τέϑριππον ἡλίου σέλας. Aesch. Fr. 346. 
ζεῦγος τέϑροιππον (τεϑρίππων l.). 

83. λάμπει] κάμπτει Matth. Wakef. S. C. 8 59. κατὰ γῆ») 
Anglice, in the direction of earth. περὶ yi» Herw. Cf. Hor. 
Od. III. 21. ult. *Dum rediens fugat astra Phoebns'. 

84. πυρὶ τῷδ᾽ aiüépoc] πῦρ τόδ᾽ àx' αἰϑέρος conj Badham. 
Qu. πυρσὰ δι' αἰϑέρος. 

86. Παρνησιάδες κορυφαὶ) Malim Παρνασσιάδες, οἱ Παρνασσοῦ 
157. Cf. Iph. T. 1244. Παρνάσιον (Παρνασσίαν Ὁ) κορυφάν. 

81. τὴν ἡμέραν] Qu. τὴν ἡμερινήν. 

91. τρίτοδα ζάϑεον) Cf. Iph. T. 1253. 1260. Fr. 475, 4. ἥκω 


, A , 
ξαϑέους ναοὺς προλιπών. 
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94. ϑέραπες] Eadem forma est Suppl. 762. 

95. ἀργυροειδεῖς — δίνας] Cf. Iph. A. 751. ἥξει δὴ «ιμόεντα 
xai (l. Σιμοεντίδας) δίνας ἀργυροειδεῖς. 

98. Qu. εὔφημον φρουρεῖν. Et sic Dind. 

101. ἰδίας] δίας conj Herwerden, coll. O. R. 151. et Weckl. 

106. πτηνῶν τ᾽ ἀγέλας] Cf. Soph. Aj. 168. πτηνῶν ἀγέλαι. 

120. ἱερὰν φόβαν] Qu. ἱερὰ qófa. Cf. Alc. 172. πτόρϑων 
ἀποσχίζουσα μυρσίνης φόβην. El. V(8. μυρσίνης πλόκους. 324. κλῶνα 
μυρσίνης. 

124. τὸ κατ᾽ ἅμαρ] Quotidie. Cf El. 181. Bacch. 908. τὸ δὲ 
xav ἅμαρ ὅτῳ βίοτος εὐδαίμων μακαρίζω. Soph. Phil. 1089. τί ποτ᾽ 
αὖ μοι τὸ κατ᾽ ἦμαρ ἔσται; Ar. Eq. 1126. τὸ xa" ἡμέραν. ἦμαρ] 
Scribe ἅμαρ. 

126. εὐαίων εὐαίων) Cf. Soph. Phil. 829. ὕπνε --- εὐαὴς ἡμῖν 
ἔλϑοις, εὐαίων εὐαίων. 

132. ϑεοῖσιν δούλαν χέρ᾽ ἔχειν) IL. e. ϑεοῖσιν δουλεύειν. 

134. εὐφάμοις δὲ πόνοις mss. εὐφάμους δὲ πόνους Porson. 
εὐκαμάτους — Weckl. εὐθύμως — EF. W. Schmidt. μοχϑεῖν) 
μοχϑῶν Wakef. Recte. 

137. τὸν βόσκοντα γὰρ εὐλογῶν τὸν ὠφέλιμον — Φοῖβον τὸν 
κατὰ ναὸν malit Badham. 

146. γαίας pro κατὰ γαίας accipit Elmsleius ad Bacch. 1094. 

148. ἀποχεύονται] ἀποχεύωνται (ἢ) Dind. Qu. ἀπεχεύαντο. 

151. αἰεὶ) Ad λατρεύων referendum 

156. αὐδῶ μὴ χρίμπτειν ϑριγκοῖς) Cf. Bacch. 504. αὐδῶ με 
μὴ δεῖν. οἱ ad Arist. Ran. 369. 

157. χρυσήρεις οἴκους] χρυσήρεις τοίχους Badham. Lege χρυ- 
σήρεις ϑριγκούς. Cf. Iph. T. 129. γρυσήρεις ϑριγκούς. 

158. μάρψω o! αὖ] μάρψω σ᾽ εὖ Badham. 

160. ἰσχὺ»] Qu. γένναν. 

163. φοινικοφαῇ) Qu. φοινικοβαφῆ. 

166. πάραγε πτέρυγας] πέρα τε πτέρυγας Matth., ut περᾶν πόδα 
Hec. 53. 

168. αἱμάξεις] Suspectum. φοινίξεις conj. Badham. 

173. ψαλμοὶ — τόξων] Cf. Herc. 1064. τοξήρει ψαλμῷ τοξεύ- 
cac. Bacch. 783. τόξων χερὶ | ψάλλουσι νευράς. Fr. 501, 2. ψάλλει 
κενὸν τόξευμα. 

174 sq. οὐ πείσει καὶ χωρῶν δίνας | τὰς ᾿Αλφειοῦ παιδουργή- 
σει | —; Madvig. 

174. ἐν δίναις ταῖς ᾿Αλφειοῦ] Qu. ἐς δίνας τὰς ᾿Αλφειοῦ. 

175. παιδούργει] παιδουργεῖν (quod ἃ πείσει pendeat) conj. 
Badham. 

176. Qu. ἢ ('c) νάπος Ἴσϑμιον, vel ἢ νάπει ᾿Ισϑμίῳ. 

118. ναοί 9' (βωμοί 0' Heims.) οἱ Φοίβου (ϑεόδμητοι) supplet 
Herw. 
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179. χτείνειν — αἰδοῦμαι) Cf. Her. 1027. κατῃδέσϑη κτανεῖν. 
Cho. 899. μητέρ᾽ αἰδεσϑῶ κτανεῖν; Pers. 811. οὐ ϑεῶν βρέτη | 
ἡδοῦντο συλᾶν. 

190 sq. De horum versuum metro cf. ad Suppl. 993 sq. 

195. zavóv| Qu. δαλόν. 

199. αἰρόμενος πόνους] Cf. Soph. Ant. 871. τόνδ᾽ ἂν ἠρόμην 
πόνον. 

208. πυρὶ πνέουσαν] πῦρ πνέουσαν Reisk. πῦρ πνείουσαν Both. 
Cf. Bacch. 1016. πυρὲ φλέγων (πυριφλέγων vulg. --- λέων. 

205. βλέφαρον διώκω) Cf. Orest 1337. ἰδοὺ, διώκω τὸν ἐμὸν 
elc δόμους πόδα. Aesch. Sept. 367. Eum. 402. Pers. 806. 

212—225. Ita haec constituit Elmsleius ad Med. 466. τί — 
ἐν — | ὁρῶ — | xai — | σὲ — | o6 — [οὐδ᾽ — | τίνα --- | ἄρ᾽ — 
γᾶς — | στέμμασι — | otto. —. 

213. ὄβριμον Elmsl. ad Med. 466. Qu. ófoí(uov ἕν Διὸς eto. 

ἑκηβόλοις χερσίν] ἑκαβόλοιν χεροῖν ὁρᾷς Elmsl. ad Med. 466. 

2117. κίσσινον βάκτρον) κισσίνοις --- Elmsl. ad Med. 466. Cf. 
Bacch. 363. ἕπου μοι κισσίνου βάκτρου μέτα. 25. ϑύρσον -“--- κίσ- 
σινον βέλος. 

218. ὁ Βακχεύς] Cf. Soph. Ant. 1122. ὦ Βακχεῦ. ἂν πυ- 
ϑοίμεϑ᾽] Qu. ἐκπυϑοίμεϑ᾽. 

220. γυάλων ὑπερβῆναι) Cf. Suppl. 1049. δόμων ὑπερβᾶσ᾽. 

221. λευκῷ ποδί] λευκόσποδ᾽ Elmsl ad Med. 466. I.e. nudo 
pede. Cf. Bacch. 861. 664. Cycl 72. Qu. ποδὲ ϑείων aut τούτων 
(243. 251 .). ποδί y'] Qu. ποδί μ᾽. 

222. τίνα δῆτα ϑέλεις;) τίνα δὴ ϑέλεις; Elmsl. 1]. c. 

228. στέμμασί γ᾽ &vóvróc] Cf. Aesch. Eum. 1028. φοινικοβάτσε- 
τοις évóvroí σφ᾽ (ἐνδυτοῖς vulg.) ἐσθήμασι | τιμᾶτε. 

224. ἐνδυτὸν] Qu. ἐνδυτός. Et sic Elmsl. l. c. οὕτω καὶ] 
Malim οὕτω δή. 

226. ἐϑύσατε πέλανον] Οἵ. Aesch. Pers. 204. ϑῦσαι πέλανον. 

229. δόμων μὴ πάριτ᾽ εἰς μυχόν] C£. Hel. 458. ἔσω πάρειμι. 

232. πάντα ϑεᾶσϑ' ὅ τι —] Pro ὅ τι fort. ὅσα, sed cf. ad 
Nub. 848. γίγνονται πάνϑ᾽ (al. πᾶν) ὅ τι (al. ὅσα) βούλονται. Xen. 
Hell. II. 2. 10. ἔμελλον ἅπαντα ὅ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν, Plat. 
Resp. VIII. 566 D. ἀσπάζεται πάντας ᾧ (ὅτῳ Ὁ) ἂν περιτυγχάνῃ. 

233. Qu. μεϑήσεις, δέσποϑ᾽, ἡμᾶς, vel μεϑείης, δέσποτ᾽, àv etc. 

281. γενναιότης σοι] Qu. γενναιότητος τῶν τρόπων etc. 

239. τὰ πολλά γ] Malim τὰ πόλλ᾽ ἄν. 

245. πάντες ἄλλοι] Malim πάντες ἅλλοι. 

240. ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ] Cf. Alc. 820. ὄμμ᾽ ἰδὼν δακρυρ- 
οοοῦν. Phoen. 370. δι’ ὄσσων váy ἔχων δακρυρροοῦν (δακρύρροον Ὁ). 

248. ἐλϑεῖν) ἐλϑὸν Naber. 

251. οἴκοι —] Cf. 1370. ἐκεῖσε τὸν νοῦν δούς. Phoen. 1433. 
τὸν νοῦν πρὸς αὑτὸν οὐκ ἔχων, ἐκεῖσε δέ. οὖσά περ Dobr. Badham. 
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255. τί χρῆμα δ τί χρήματ᾽ Seager in Class. Journ. XX. 279. 
Cf. 2160. 

258. πόϑεν γῆς] Ut alibi ποῦ γῆς, ποῖ γῆκ. ἐκ ποίας πάτρας] 
Leg. ἐκ ποίου πατρός. Et sic Lud. Dind. Badham. . 

261. πατρὸς γῇ δ᾽ πατρὶς δ' ἔστ᾽ F. W. Schmidt. 

202. γενναίων τ᾽ ---Ἰ Cf. 693. ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ αἱμάτων. 

264. τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν] Qu. τοσαῦτα δὴ εὐτυχοῦμεν, vel το- 
σοῦτον εὐτυχοῦμεν, vel τοσαῦτά γ᾽ εὐτυχοῦμεν. 

268. ᾿Εριχϑόνιός γε] ᾿Εριχϑονίου γε vel ᾿Ερεχϑέως γε dubi- 
tanter Elmsl. ad Iph. T. 824. et Ed. Rev. XXXVII. 70., vitandi 
anapaesti causa (sc. in nom.) 

211. ὥσπερ ἕν γραφῇ στιν εἰσορᾶν F. W. Schmidt. 

214. σκόπελον --- πέτρας] Cf. 714. πέτρας ἔχουσαι σκόπελον 
(δειράδες Π]αρνασσοῦ). 

210. τί δαὶ 160 ;| τί δ᾽ αὖ τόδ᾽; F. W. Schmidt. εἶεν. τί δὴ 
τόδ᾽; ἄρ᾽ ἀληϑὲς ἢ μάτην | λέγεις; Elmsl. ad Bacch. 821. Recte. 
Cf. El. 244. 1116. Cycl. 450. Particula δαὶ non usurpatur Aeschylo, 
Sophocli, aut Homero. ἄρ᾽ ἀληϑὲς —;] Cf. 1537. ó ϑεὸς (εἴτ᾽ 
ἔστ᾽ Ὁ) ἀληϑὴς ἢ μάτην μαντεύεται etc. Soph. Phil. 345. λέγοντες 
εἴτ᾽ ἀληϑὲς εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην. 

276. καὶ γὰρ οὐ κάμνω σχολῇ] καίπερ o? κάμνων σχολῇ 
Naber. 

280. “μητρὸς ἦν ἐν ἀγκάλαις] μητρὸς ἀγκάλαισιν ἦ T. Halbertsma. 
μητρὸς οὖσ᾽ ἕν ἀγκάλαις Nauck. Herw. Qu. μητρὸς νεογνὸν βρέφος 
ἐν ἀγκάλαισιν ἧ De prima persona 7 cf. ad Herc. 1416. 

281. χάσμα) Malim χῶμα. 

289. τιμᾷ σφε Πύϑιος) Qu. τιμᾷ σφ’ ᾿Απόλλων. Πύϑιος] 
Qu. Πυϑών. Et sic Badham. 

286. τιμᾷ γ᾽ dus" ὡς —] τιμᾷ uud: ὡς μήποτ᾽ — libri. 
τιμᾷ γ᾽ ἀτίμως Burges ad Tro. 121. τιμᾷ γὰρ, ἀλλ’ ὡς μή zov 
ὥφελόν σφ᾽ ἰδεῖν Badham. τιμᾷ γ᾽ ἀτίμως" μήποτ᾽ — Madvig. 
τιμῶν γ᾽ ἀτιμᾷ (vel ἀτίζει)" μήποτ᾽ --- Naber. 

288. οὐδὲν] οὐ δὴ Seager. 

293. ἐγγενῆ] Cf. Soph. Ο. R. 452. ἐγγενὴς φανήσεται Θηβαῖος. 

294. πόλις] Ita Sicilia vocatur πόλις Arist. Pac. 251. 

295. ὅροις ὑγροῖσιν] ὅροις ὑγροῖσί γ᾽ Herw. ad O. R. 622. 

300. ἐνστρέφει] Sic Flor. 2. sed εὖ στρέφει P. εὐστρέφει C. 
Latet aliquid. 

304. ἄπαιδές ἐσμεν] ἄπαιδ᾽ ἔτ᾽ ἐσμὲν Naber, coll. 1463. ἄπαι- 
δὲς οὐκέτ᾽ ἐσμέν. 

308. σου τὴν τεκοῦσαν] 1. e. τὴν μητέρα σου. Cf. Alc. 167. 
ὥσπερ αὐτῶν ἡ τεκοῦσ᾽ ἀπόλλυμαι.  Legerim ὥς σε τὴν τεκοῦσαν 
ὥὦλβισα. 

511. οὐκ olóa πλὴν ἕν] Idem senarii initium est Hipp. 599. 
Suppl. 933. 
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315. ἅπαν ϑεοῦ libri. ἁπανταχοῦ Musgr. Badham. Recte. Cf 
Eur. Fr. 7(4. ὡς πανταχοῦ γε πατρὶς ἣ βόσκουσά με. ἵν᾽ ἂν 
λάβῃ μ᾽ ὕπνος] Cf. Or. 480. ἐκκλήομαι γὰρ δωμάτων ἵν᾿ ἂν μόλω. 

323. βωμοί μ᾽ ἔφερβον] Cf. Or. 869. μ᾽ ἔφερβε σὸς δόμος. 

324 sqq. Hoc ordine disponit Madvig, KP. ἔχεις —. I4. 
τοῖς —. KP. τάλαινα —. IQ. ἀδίκημα —. KP. οὐδ᾽ —; 

324. τάλαινά σ᾽ 5j τεκοῦσά" τίς ποτ᾽ ἦν ἄρα; Madvig. Recte 
alii, τάλαιν᾽ ἄρ᾽ ἡ τεκοῦσά σ᾽, ἥτις ἦν ποτε. Lege τίς ποτ᾽ ἦν ἄρα; 

325. ἀδίκημά του γυναικὸς] ἀδίκημα τοῦ φύσαντος conj. Badham. 
Qu. αἴκισμα (vel ὕβρισμα) —. 

3206. ἤσκησαι πέπλοις] Cf. Aesch. Pers. 182. πέπλοισι — ἠσκη- 
μένη. Soph. O. C. 1603. ἐσϑῆτί τ᾽ ξξήσκησαν. 


328. j£ac εἰς ἔρευναν] Qu. ἦλϑες —. Cf. Soph. O. R. 566. 
ἀλλ᾽ ovx ἔρευναν τοῦ ϑανόντος ἔσχετε; 

330. πέπονϑε --- ταῦτ᾽] IL. e. ταὐτὰ, ut monet Elmsleius ad 
Iph. T. 658. 


331. τίς; εἶπέ. κεῖ μοι ξυλλάβοι, —  Elmsl. ad Med. 266. (coll. 
Suppl. 143. τίς xai τίς, εἶπέ, etc.) τίς; εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι Ferd. 
Yxem. Badham. Qu. τίς; δεῖξον. εἴ σφέ μοι λέγοις, χαίροιμεν ἄν. 

332. ἧς οὕνεκ᾽] Lege ἧς εἵνεκ᾽. 

336. αἰδούμεϑα] αἰδώς μ᾽ ἔχει F. W. Schmidt. 

331. οὐκ ἄρα τι πράξεις οὐδ' ἐπαρκέσει ϑεὸς F. W. Schmidt. 

ἡ ϑεός) ὅς. Αἰδώς. 

338. Φοίβῳ μιγῆναι)͵ Φοίβῳ ζυγῆναι Naber. Nihil opus. Cf. 
e. g. Pind. Ol. VI. 29. Ποσειδάωνι μιγεῖσα. P. IX. 84. Ζηνὶ μιγεῖσα. 
III. 14. μιχϑεῖσα Φοίβῳ. Arist. Ran. 1081. μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς. 

541, ἀνδρὸς ἀδικία δ᾽ ἤσχυνέ νιν F. W. Schmidt. 

342. ὃ φησιν αὐτή mss. οὔ φησιν Herm. Dobr. Badham. Weckl. 
οὐ φησὶν αὕτη οἱ ἄϑλια Seager in Class. Journ. XX. 279. 

349. ϑνήσκοντας] ϑνήσκοντος Kock. Ver. p. 171. Sed sub- 
audiri fortasse potest ὁρῶν aut aliquid simile. Sie χαίρω et ἄχ- 
ϑομαι cum participii accusativo. 

302. πόλλ᾽ ἐπεστράφη πέδον] Cf. Alc. 187. πολλὰ ϑάλαμον --- 
ἐπεστράφη. Med. 666. Hel. (74. 82. 

354. εἶχ᾽ ἂν μέτρον] Solum hoc hujus elisionis exemplum, 
in tragicorum fabulis exstat. Si certum esset Atticos eam vitasse, 
facile reponi posset ooi ταὔτ᾽ ἂν ἥβης, εἴπερ ἦν, εἶχεν μέτρα. lta 
Ale. 1064. σὺ δ᾽ --- ταῦτ᾽ ἔχουσ᾽ ᾿Αλκήστιδι | μορφῆς μέτρ᾽ ἴσϑι. 
et Soph. O. R. 741. φύσιν τίν᾽ εἷοπε τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης ἔχων; 

ἥβης --- μέτρον] Cf. Hesiod. Op. 116. ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἀνηβήσειε καὶ ἥβης 
μέτρον ἵκοιτο. 

356. ἄλλον] ἄλλον γ᾽ Badham. 

398. τὰ κοίν᾽ ἀτάλλων μοῦνος οὐ δίκαια δοᾷ F. W. Schmidt. 

359. προσῳδὸς ---Ἰ Cf. Fr. 632, 2. Αύπριδος προσῳδὸν ἀχεῖ 
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255. τί χρῆμα δῖ τί χρήματ᾽ Seager in Class. Journ. X X. 279. 
Cf. 216. 

258. πόϑεν γῆς] Ut alibi ποῦ γῆς, ποῖ γῆς. ἐκ ποίας πάτρας] 
Leg. ἐκ ποίου πατρός. Et sic Lud. Dind. Badham. . 

261. πατρὸς γῇ δ᾽] πατρὶς Ó' ἔστ᾽ F. W. Schmidt. 

202. γενναίων τ᾽ —] Cf. 693. ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ αἱμάτων. 

264. τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν)] Qu. τοσαῦτα δὴ εὐτυχοῦμεν, vel το- 
σοῦτον εὐτυχοῦμεν, vel τοσαῦτά γ᾽ εὐτυχοῦμεν. 

268. ᾿Εριχϑόνιός γε] ᾿Εριχϑονίου γε vel ᾿Ερεχϑέως γε dubi- 
tanter Elmsl. ad Iph. T. 824. et Ed. Rev. XXXVII. 70., vitandi 
anapaesti causa (sc. in nom.). 

211. ὥσπερ ἐν γραφῇ στιν εἰσορᾶν F. W. Schmidt. 

214. σκόπελον --- πέτρας] Cf. 114. πέτρας ἔχουσαι σκόπελον 
(δειράδες Παρνασσοῦ). 

215. τί δαὶ 160 ;| τί δ᾽ αὖ τόδ᾽; F. W. Schmidt. εἶεν. τί δὴ 
τόδ᾽; ἄρ᾽ ἀληϑὲς ἢ μάτην | λέγεις; Elmsl. ad Bacch. 821. Recte. 
Cf. El. 244. 1116. Cycl. 450. Particula óai non usurpatur Aeschylo, 
Sophocli, aut Homero. do ἀληϑὲς —;]| Cf. 1537. ó ϑεὸς (εἴτ᾽ 
ἔστ᾽ Ὁ) ἀληϑὴς ἢ μάτην μαντεύεται etc. Soph. Phil 345. λέγοντες 
εἴτ᾽ ἀληϑὲς εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην. 

216. καὶ γὰρ οὐ κάμνω σχολῇ] καίπερ οὗ κάμνων σχολῇ 
Naber. 

280. “μητρὸς ἦν ἐν ἀγκάλαις] μητρὸς ἀγκάλαισιν ἦ T. Halbertsma. 
μητρὸς οὖσ᾽ ἐν ἀγκάλαις Nauck. Herw. Qu. μητρὸς νεογνὸν βρέφος 
ἐν ἀγκάλαισιν ἧ De prima persona 7 cf. ad Herc. 14106. 

281. χάσμα) Malim χῶμα. 

285. τιμᾷ σφε Π]ύϑιος) Qu. τιμᾷ og' ᾿Απόλλων. Πύϑιος) 
Qu. Πυϑών. Et sic Badham. 

286. uud γ᾽ ἄτιμ᾽- ὡς —] τιμᾷ uud: ὡς μήποτ᾽ — libri. 
τιμᾷ γ᾽ ἀτίμως Burges ad Tro. 121. τιμᾷ γὰρ, dAÀ ὡς μή ποτ᾽ 
ὥφελόν σφ᾽ ἰδεῖν Badham. τιμᾷ γ᾽ ἀτίμως μήποτ᾽ -- Madvig. 
τιμῶν γ᾽ ἀτιμᾷ (vel ἀτίζει)" μήποτ᾽ — Naber. 

288. οὐδὲν] οὐ δὴ Seager. 

293. ἐγγενῇ] Cf. Soph. O. R. 452. ἐγγενὴς φανήσεται Θηβαῖος. 

294. πόλις] Ita Sicilia vocatur πόλις Arist. Pac. 251. 

295. ὅροις ὑγροῖσι»] ὅροις ὑγροῖσί γ᾽ Herw. ad O. R. 622. 

300. ἐνστρέφει] Sic Flor. 2. sed εὖ στρέφει P. εὐστρέφει C. 
Latet aliquid. 

304. ἄἅπαιδές ἐσμεν] ἄπαιδ᾽ ἔτ᾽ ἐσμὲν Naber, coll. 1463. ἄπαι- 
δες οὐκέτ᾽ ἐσμέν. 

308. σου τὴν τεκοῦσαν] Ll. e. τὴν μητέρα σου. Cf. Alc. 167. 
ὥσπερ αὐτῶν ἡἧ τεκοῦσ᾽ ἀπόλλυμαι.  Legerim ὥς σε τὴν τεκοῦσαν 
ὥλβισα. 

911. οὐκ olóa πλὴν ἕν) Idem senarii initium est Hipp. 599. 
Suppl. 933. 
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315. ἅπαν ϑεοῦ libri. ἁπανταχοῦ Musgr. Badham. Recte. Of. 
Eur. Fr. 1714. ὡς πανταχοῦ γε πατρὶς 7) fóoxovoó pe. ἵν᾽ ἂν 
λάβῃ μ᾽ ὕπνος] Cf. Or. 480. ἐκκλήομαι γὰρ δωμάτων ἵν᾽ ἂν μόλω. 

323. βωμοί μ᾽ ἔφερβον] Cf. Or. 869. μ᾽ ἔφερβε σὸς δόμος. 

324 sqq. Hoc ordine disponit Madvig, KP. ἔχεις —. I4. 
τοῖς —. KP. τάλαινα —. IQ. ἀδίκημα —. KP. οὐδ᾽ —; 

324. τάλαινά σ᾽ ἣ τεκοῦσά“ τίς ποτ᾿ ἦν ἄρα; Madvig. Recte 
alii, τάλαιν᾽ ἄρ᾽ ἣ τεκοῦσά σ᾽, ἥτις ἦν ποτε. Lege τίς ποτ᾽ ἦν ἄρα; 

325. ἀδίκημά του γυναικὸς] ἀδίκημα τοῦ φύσαντος conj. Badham. 
Qu. αἴκισμα (vel ὕβρισμα) —. 

326. ἤσκησαι πέπλοις] Cf. Aesch. Pers. 182. πέπλοισι — ἠσκη- 
μένη. Soph. O. C. 1603. ἐσϑῆτί τ᾽ ἐξήσκησαν. 

328. ἦξας εἷς ἔρευναν] Qu. ἦλθες —. Cf. Soph. O. R. 566. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἔρευναν τοῦ ϑανόντος ἔσχετε; 

330. πέπονϑε — ταῦτ᾽] 1. e. ταὐτὰ, ut monet Elmsleius ad 
Iph. T. 658. 

331. τίς; εἶπέ. κεῖ μοι ξυλλάβοι, —  Elmsl. ad Med. 266. (coll. 
Suppl. 143. τίς xai τίς, εἶπέ, etc.) τίς; εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι Ferd. 
Yxem. Badham. Qu. τίς; δεῖξον. εἴ ogé μοι λέγοις, χαίροιμεν ἄν. 

332. ἧς οὕνεκ᾽] Lege ἧς εἵνεκ᾽. 

336. αἰδούμεϑα)] αἰδώς μ᾽ ἔχει F. W. Schmidt. 

391. οὐκ ἄρα τι πράξεις οὐδ᾽ ἐπαρκέσει ϑεὸς F. W. Schmidt. 

ἡ ϑεός) Sce. Αἰδώς. 


338, Φοίβῳ μιγῆναι] Φοίβῳ ζυγῆναι Naber. Nihil opus. Cf. 
e. g. Pind. Ol. VI. 29. Ποσειδάωνι μιγεῖσα. P. IX. 84. Ζηνὶ μιγεῖσα. 
III. 14. μιχϑεῖσα Φοίβῳ. Arist. Ran. 1081. μιγνυμένας τοῖσιν ἀδελφοῖς. 

341. ἀνδρὸς ἀδικία δ᾽ fjoyvvé νιν F. W. Schmidt. 

342. ὃ φησιν αὐτή mss. ob φησιν Herm. Dobr. Badham. Weckl. 
o) φησὶν αὕτη et ἄϑλια Seager in Class. Journ. XX. 219. 

349. ϑνήσκοντας] ϑνήσκοντος Kock. Ver. p. 171. Sed sub- 
audiri fortasse potest ὁρῶν aut aliquid simile. Sic χαίρω et dy- 
ϑομαι cum participii accusativo. 

352. πόλλ᾽ ἐπεστράφη πέδον] Cf. Alc. 181. πολλὰ ϑάλαμον --- 
ἐπεστράφη. Med. 666. Hel. 774. 82. 


354. εἶχ᾽ ἂν uérgov| Solum hoe hujus elisionis exemplum, 
in tragicorum fabulis exstat. Si certum esset Atticos eam vitasse, 
facile reponi posset ooi ταὔτ᾽ à» ἥβης, εἴπερ ἦν, εἶχεν μέτρα. lta 
Ale. 1004. -σὺ δ᾽ — ταὔτ᾽ ἔχουσ᾽ ᾿Αλκήστιδι | μορφῆς μέτρ᾽ ἴσϑι. 
et Soph. O. R. 741. φύσιν τίν᾽ cons τίνα δ᾽ ἀκμὴν ἥβης ἔχων; 

ἥβης --- μέτρον] Cf. Hesiod. Op. 116. ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἀνηβήσειε καὶ ἥβης 
μέτρον ἵκοιτο. 

350. ἄλλον] ἄλλον γ᾽ Badham. 

358. τὰ κοίν᾽ ἀτάλλων μοῦνος οὐ δίκαια δρᾷ F. W. Schmidt. 

359. προσῳδὸς —]| Cf. Fr. 632, 2, Αύπριδος προσῳδὸν ἀχεῖ 

12 
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486. εἶεν] Cf. Fr. 526 Ν. v' εἶεν ϑαλάμων conj. Seidler ad 
Eur. El. 122. 

496. κόραι τρίγονοι] Cf. Herc. 1023. τέκνα τρίγονα. 

499. συρίγγων ὑπ᾽ αἰόλας iayüc ὕμνων] Cf. Incert. apud 
Athen. 622 C. ἁπλοῦν ῥυϑμὸν χέοντες αἰόλῳ μέλει. Arist. Ran. 248. 
ἔνυδρον ἐν βυϑῷ χορείαν αἰόλαν ἐφϑεγξάμεσϑα. Iph. A. 1038. ov- 


οίγγων ὑπὸ καλαμόεσσαν ἰαχάν ἰαχᾶς] ἀχᾶς Weckl. 
500. ὕμνων] ποίμναις (sc. συρίξζῃς) conj Badham. ὅταν 


αὐλείοις συρίζῃς] ὅτ᾽ ἀναλίοις συρίζεις Herw. Qu. ὅταν αὐλοῖσιν ---. 

502. ἐν ἄντροις, ut ad αὐλίοις adscriptum, delet Madvig. 

504. ἐξώρισε] ἐξορίξει (om. ὦ in praec. v.) conj Badham. 
I. q. ἐξέϑηκε. Cf. supra. 

506. οὔτε λόγοις] Qu. οὔτ᾽ ἐν ὁδοῖς. λόγοις libri. λόγων 
Badham. Weckl. χοροῖς Reisk. πλυνοῖς ([). Naber, coll. Hipp. 125. 
Hel. 181. Iph. Α. 790. etc. ἐπὶ κερκίσιν] Cf. 197. ἐμαῖσι μυ- 
ϑεύεται παρὰ πήναις ἀσπιστὰς ᾿]όλαος. 

511. δόμων ϑυοδόκων)] Cf. 1549. οἴκων ϑυοδόκων. Andr. 
1134. ϑυοδόκων ἀνακτόρων. 

515. ὑπερβαίνει τόδε] ὑπερβάλλει (cf. e. g. Rhes. 852.) πόδα 
malit Herw. ὡς ἐπ᾽’ ἐξόδοισιν] Cf. Soph. El. 1322. ὡς ἐπὶ 
ἐξόδῳ κλύω | τῶν ἔνδοϑεν χωροῦντος. Tr. 532. κατ᾽ οἶκον ϑροεῖ --- 
ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ. 

518. χαίρομεν" σὺ δ᾽ εὖ φρόνει ys] --- σὺ δ᾽ εὐϑένει γε (?) 
F. W. Schmidt. Qu. — σὺ δ᾽ εὖ φρόνει uoi.  ÀÁut — σὺ δ᾽ εὖ 
φρόνει te. Aut — σὺ Ó' εὐφρανεῖ τε. 

520. εὖ φρονεῖς μὲν —;| Cf. Med. 1126. τί φής; φρονεῖς μὲν 
ὀρϑὰ κοὺ μαίνει, γύναι, —; θ14. ϑέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι 
ϑεοῦ; Arist. Av. 1214. ὑγιαίνεις μέν; 

521. οὐ φυγεῖν σ᾽ ἐφίεμαι Seager in Class. Journ. XX. 280. 
Qu. οὐ φρονῶ — si φιλεῖν ἐφίεμαι; σωφρονῶ libri. oó φρονῶ 
Jacobs. Badham. 

523. ἅπτομαι — τἀμὰ γ᾽ εὑρίσκων φίλα conj. Herw. Malim 
— tTáüuá γ᾽ εὑρὼν φίλτατα. ἁψόμεσϑα᾽ ῥδυσιάζω τἀμὰ γ᾽ εὑρί- 
σκων φίλα Kirchhoff. ἅψομαί γ᾽" οὐ ῥυσιάξω τἄμ᾽ ἀνευρίσκων φίλα 
Herw. ἅψομαι, xo? ῥδυσιάξω, τἀμὰ δ᾽ εὑρίσκων ἄγω Weckl. ἅψο- 
μαί cov: ῥυσιάξζω τἄμ᾽ ἀνηυρηκὼς φίλα F. W. Schmidt. δδυσιάξει] 
Cf. 1400. ῥυσιάξζομαι λόγῳ. 

524—526. Hoc ordine (526. 525. 524.) transponit Kock 
Ver. p. 253. 

526. φρενοῦν ἀμούσους] φρενῶν ἀμοίρους cod. Val. Pal. Nauck. 
prob. Kock Ver. p. 253. φρενοῦν] Qu. φρονῶν, vel uiv οὖν. 

521. κτεῖνε xai πίμπρη] κτεῖνε xai τίτρη (?) Naber, qui tamen 
ipse apposite confert Eur. Fr. 688. πίμπρη, κάταιϑε σάρκας, &u- 
πλήσϑητί μου | πίνων κελαινὸν αἷμα. Phoen. 521. πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω 
μὲν πῦρ, ito δὲ φάσγανα. Non enim de facibus admovendis 
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sed de sagitta jaculanda agi (524). Cf. Soph. El. 1322. ὡς mw 
ἐξόδῳ κλύω | τῶν ἔνδοϑεν χωροῦντος. 

528. ταῦτ᾽ οὖν οὐ γέλως κλύειν ἐμοί;)] Displicet hic οὖν. Leg. 
ταῦτ᾽ ἐστὶν γέλως κλύειν ἐμοί. ταῦτ᾽ οὖν οὐ γέλως] Qu. ταῦτ᾽ οὐ 
καὶ γέλως. 

529. συντρέχονϑ᾽ — Kock Ver. p. 211. à» βραχεῖ δ' (οἱ πάντα 
pro τἀμά) F. W. Schmidt. Qu. ὅδε τρέχων ὁ μῦϑος ἄν σοι —. 

532. μαρτυρεῖς σαυτῷ] ΟἿ. 

533. Post ἀκούομεν plene distinguit Seager in Class. Journ. 
XX. 280. 

536. τῶνδ᾽] πρῶτ᾽ Herw., coll. 538. πρῶτα δῆτ᾽ ἐμοὶ ξυνά- 
πτεις πόδα σόν; 188. 802. Arist. Pl. 40. σαφῶς γὰρ ὁ ϑεὸς εἶπέ 
μοι τοδί" | ὅτῳ ξυναγτήσαιμι πρῶτον ἐξιὼν, | ἐκέλευσε τούτου μὴ 
μεϑίεσϑαί μ᾽ ἔτι. | KA. καὶ τῷ ξυναντᾷς δῆτα πρώτῳ; 

531. ἄλλως] ἄλλων Seager in Class. Journ. XX. 280. Dobr. 
ἄλλου Burges ad Tr. 494., coll. Soph. O. R. 1162. οἰκεῖον ἢ 'é 
ἄλλου τινός; ὄντα δ᾽ ὄντα σ᾽ Musgr. Badham. 

541. τερφϑεὶς τοῦτο] Cf. Soph. Ο. R. 785. κἀγὼ τὰ μὲν κεί- 
vow ἐτερπόμην. κάτοινον)] Fort. κατ᾽ οἶνον, aut πάροινον. Cf. ad 
Soph. Tr. 910. xa9' ὕπνον (al. κάϑυπνον) ὄντα. 


544. λόγων ἁψώμεϑ᾽ ἄλλων] Cf. Arist. Ran. 894. ὀρϑῶς μ' 
ἐλέγχειν ὧν ἂν ἅπτωμαι λόγων. 


545. μωρίᾳ] μωρία hic libido valet, ut in Hipp. 644. 966. 
Andr. 674. Tro. 989. 

546. o? γὰρ ὕστερόν γέ no] o? γὰρ — γ᾽ ἔτι Badham. Cobet. 
Herw. Lege — zov. Cf. ad Arist Ran. 565. 


547. Cf. Or. 1213. xai δὴ πέλας νιν δωμάτων εἶναι δοκῶ" | 
τοῦ γὰρ χοόνου τὸ μῆκος αὐτὸ συντρέχει. Soph. O. R. 963. 

550. φανάς] Ct. Rhes. 943. μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων 
φανὰς | ἔδειξεν ᾿Ορφεύς. Hesych. φανάς: --- τὰς ἐκλάμψεις. 

551]. προξένων δ᾽ ἔν τοῦ κατέσχες;] προξένων δ᾽ ἔν του — 
Lud. Dind. Badham. Malim προξένων δ᾽ ἐν τοῦ —. ΟΕ Pher. Fr. 
(4. πάντως μέν εἶσι λῶν φίλων ἕνός γέ vov. Aristoph. Fr. 267, 2. 

552. ἐϑίασέ σ᾽ mss. ἤϑισέν σ᾽ Seager in Class. Journ. XX. 280. 

504. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἵν᾽ ξἐσπάρημεν conj. Elmsl. ad Med. 97. ὅδε 
πότμος σ᾽ ἐξηῦρε, παῖ, aut ὅδε πότμος σ᾽ ηὗρεν, τέκνον conj. 
Badham. Qu. τουτάκις νυν &onápgusv? τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽" ἵν᾽ ἐσπάρη- 
μὲν --- ΞΟ. ó πότμος ἐξηῦρεν, τέκνον Madvig. Fort. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽" 
ὅπου ᾿᾽σπάρημεν —. 

557. γὰρ pro γοῦν vir doctus in Quart. Rev. IX. 363. 

958. νῦν —]| Cf. Bacch. 922. νῦν δ᾽ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

563. καὶ] Qu. δή. 

565. ἡμεῖς δ᾽ οὐδὲν ἂρ᾽ (sic) δυναίμεϑα mss. ἡμεῖς δ᾽ οὔ o 
ὁρᾶν δυναίμεϑ᾽ ἂν F. W. Schmidt. Recte, ni fallor. 


189 ION 


566. ἡμῖν vulg. ὑμῖν Seager in Class. Journ. XX. 281. Weckl. 
Herw. in annot. 

569. εἰς μὲν —] Malim óc μὲν —. 

570. ἐμοί τε σέ] De collocatione particulae ve v. Elmsl. ad 
Iph. T. 199. et cf. Phoen. 333 sq. Ion. 570. Her. 397. 


572sq. Haee sic emendare vult Badham: ὁ δ᾽ ἦξας ὀρϑῶς 
τοῦτο, (κἄμ᾽ ἔχει πόϑος), | ὅπως σύ v, ὦ παῖ, μητέρ᾽ εὑρήσεις 
σέϑεν, | ἐγώ Ü' ὅποίας μοι γυναικὸς ἐξέφυς, | χρόνῳ διδόντες, 
ταῦτ᾽ ἴσως εὕροιμεν ἄν. Qu. οἷ δ' ἦξας, vel 8 δ᾽ εἶπας. τοῦτο 
κἄμ᾽ ἔχει πόϑος)] I. e. τοῦτο κἀγὼ ποϑῶ. Cf. Bacch. 1287. λέγ᾽, 
ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδη μ᾽ ἔχει. 

515. χρόνῳ --- δόντες ταῦτα] Cf. Fr. 1072, 1. τῇ νόσῳ δι- 
δοὺς χρόνον». 

518. πατρὸς] πόλεως G. Schmidt. πάτρας F. W. Schmidt. χϑονὸς 
Herwerden. 

585. οὐ ταῦτ᾽ ὄνειδος] o? ταυτὸν εἶδος Cobet. 

588. πέρι] πάτερ (περ) conj. Dobr. Badham. recepit Dind. 

594. κἀξ οὐδένων)] κἀκ μηδένων Burges. ad Eumen. 424. 
Imo ἀσϑενὴς, νόμῳ | τὸ μηδὲν ὧν κἀπ᾽’ οὐδένων κεκλήσομαι ug- 
δὲν κοὐδένων (!) κεκλήσομαι Badham. ἐγὼ τὸ μηδὲν supplet Schmidt. 
Qu. ó μηδὲν ὧν xàx μηδένων κεκλήσομαι. Vel ὅ v' οὐδὲν ὧν 
κἀξ οὐδένων —. Vel ἀεὶ τὸ μηδὲν etc. Cf. Iph. ἃ. 968. τοὺς 
οὐδένας. Andr. 701. ὄντες οὐδένες. Malim κἀκ μηδένων. ὁ μηδὲν 
— κεκλήσομαι] Cf. Herod. VIII. 106. Elmsl. ad Her. 108. — xo?- 
δένων κεκλήσομαι] Cf. 309. τοῦ ϑεοῦ καλοῦμαι. 311. Λοξίου κε- 
κλήμεϑα. 

595. τὸ πρῶτον --- ζυγὸν] Cf. ad Phoen. 72. ἐπὶ ζυγοῖς (Cvyo?) | 
καϑέζετ᾽ ἀρχῆς. Ag. 1618. κρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός. Qu. 
ἀστοῖς τὸ μηδὲν κἄγονος (vel κἀπάτωρ). Vel ἀστοῖς ὃ μηδενὸς γεγώς. 

598. ὅσοι δὲ χρηστοὶ] ὅσοι δ᾽ ἄριστοι F. W. Schmidt. δυνά- 
μενοί τ᾽ εἶναι σοφοὶ] Leg. λεγόμενοί τ᾽ ---. 

599. σιγῶσι] ἀργοῦσι F. W. Schmidt. 

600. γέλωτ᾽ àv αὐτοῖς μωρίαν re λήψομαι) Cf. Med. 217. οἵ 
δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς  δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳϑυμίαν. μω- 
οίαν τε λήψομαι] Fort. μωρίαν τ᾽ ὀφλήσομαι (?). 

601. φόβου libri. ψόγου Badham. 

602. τῶν δ᾽ αὖ λογίων τε] τῶν εὐγενῶν τε Faehse. τῶν δ᾽ αὖ 
σοφῶν τε conj. Badham. τῶν δ᾽ αὖ λεγόντων Munro. τῶν δὲ λογίμων 
τε χρωμένων (Ὁ) τε τῇ πόλει Madvig. τῶν δ᾽ αὖ δοκούντων τε 
conj Weckl. Qu. τῶν δὲ λογίμων (δ᾽ ἐν λόγῳ) τε δυναμένων v 
ἐν τῇ πόλει. 

604. ψήφοισιν] Qu. ψόγοισιν. 

605. of τὰς πόλεις ἔχουσιν, ἀξιώματος | τοῖς --- conj. Badham. 
Qu. oí ᾽ν (οὗν) ταῖς πόλεσιν ἔχοντες ἀξιώματα (vel ἀξίωμά τι). 
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609. ἀπολαχοῦσα] Qu. ἀπολειφϑεῖσα. 

612. σοὶ μὲν ἐγγὺς ὧν γένους F. W. Schmidt. 

615. δῶμα συγχέας ἔχῃς] δῶμα σὸν σὺ συγχέῃς Naber. 

616. ὅσας σφαγὰς δὴ] Qu. ὅσας σφαγὰς δὲ —. φαρμάκων 
τε ϑανασίμω»] φαρμάκων ϑυμοφϑόρων Cobet., coll. Hom. Od. 2, 329. 
ὄφρ᾽ ἔνϑεν ϑυμοφϑόρα φάρμακ᾽ ἔνείκῃ. Malim ϑανασίμων τε 
φαρμάκων». 

620. Versum ut languidum et ineptum delet Schmidt. 

624. παραβλέπων βίο»] Qu. παραβλέπων βίου (aut ἀεί). 

627. Qu. ὃς τοὺς πονηροὺς ἥδεται φίλους ἔχων. 

632. εἴη γ᾽ ἐμοὶ μέτρια mss. εἴη δ᾽ ἐμοί γε μέτρια Lenting. 
Seager. Badham. Dind. Weckl. 

633. ἄκουσόν μου, πάτερ] ἄκουέ μου, πάτερ Porson. ἄκουσον, 
ὦ πάτερ malit Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 81. 

634. ἀνϑρώπων mss. ἀνϑρώποις recte Dobr. 

635. ἐξέπλη ξ᾽] ἐξέπλησσ᾽ Badham, ut idem tempus sit et hic. 
Cf. Or. 549. ὅ u' ἐκπλήσσει λέγειν (λόγου). 

637. εἴκειν ὁδοῦ] Cf. Soph. Ant. 718. ἀλλ᾽ εἶκε ϑυμοῦ. 

638. ϑεῶν δ᾽ ἐν εὐχαῖς οὐ yóow ἦν" βοοτῶν | ὑπηρετῶν xaí- 
ρουσιν, o? γοωμένοις Seager in Class. Journ. XX. 281. γόοισιν 
mss. λόγοισιν Musgr. Badham. ἢἤ mss. ἦ Musgr. ἦν malit Badham. 

6416. £a δ᾽ ἐμαυτῷ ζῆν] Imo ἔα μ᾽ —. Aut Za δ᾽ ἔμ᾽ αὐτοῦ 
(hic) Cv. Cf. Soph. O. R. 1451. ἀλλ᾽ ἔα με ναίειν ὅρεσιν ἔνϑα —. 
Sed cf. Dem. p. 80, 26. οὗ οὐκ αἰσχύνονται Φιλίππῳ ζῶντες, καὶ 
οὐ τῇ ἑαυτῶν πατρίδι. 

652. δαῖτα πορσύνων, τέκνον F. W. Schmidt. 

653. ϑῦσαι — σου — γενέϑλι᾽] Cf. 805. φροῦδος — παιδὸς 
προϑύσων ξένια xal γενέϑλια. 

655. χϑονὸς] πόλεως Nauck. 

656. ἄξω ϑεατὴν δῆϑεν] Cf. Rhes. 719. βασιλίδ᾽ ἑστίαν "Atga- 
δῶν κακῶς | ἔβαξε δῆϑεν ἐχϑροὸς ὧν στρατηλάταις. Herc. 949. κἄ- 
ϑεινε κέντρον δῆϑεν ὡς ἔχων χερί. ὡς οὖκ ὄντ᾽ ἐμόν] οὖχ ὡς 
ὄντ᾽ ἐμὸν Badham. ὄντ᾽ οἴκων v ἐμῶν F. W. Schmidt. ϑεατὴν 
δῆϑεν, ὡς o)x (οὐχ ὡς Madvig. ὄντ᾽ ἐμόν. 

663. τῶν φίλων πλήρωμ᾽] Cf. Tro. 824. κυλίκων πλήρωμα. 
Cycl. 208. πλήρωμα τυρῶν. Med. 208. δαιτὸς πλήρωμα. μοι — 
ἴχνος συνῆψας) Of. 792. τῷ συνῆψ᾽ ἴχκος ποδός; 

665. ἐκλυτεῖν] ἐκλείπειν  Elmsl. ad Her. 710. 

6712. γένηται] Leg. γένοιτο. 

616. στεναγμάτων τ᾽ εἰσβολὰς] Cf. Suppl. 92. τί χρῆμα; και- 
γὰς εἰσβολὰς ὁρῶ λόγων (γόων Schmidt). Arist. Ran. 956. 1104. 

683. γυναικῶν τίνος] Qu. γυναικῶν τινος. 

685. οὐ γάρ με σαίνει ϑέσφατα] Cf. Arist. Eq. 211. τὰ μὲν 
λόγι’ αἰκάλλει με. Àesch. Cho. 194. σαίνομαι δ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδος. 
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690. παραδίδωσι] Qu. παραδείκνυσι, vel ἀποδείκνυσι. 

092. ἔχει δόλον τύχαν Ü' ὃ παῖς] ἔχει δόμων τύχαν ὃ παῖς 
Nauck. ἄγει δόμῳ τύχαν ὁ παῖς F. W. Schmidt. ἔχει δόλον πλο- 
κάν ϑ᾽ --- Madvig. Qu. ἔχει δόλον κλοπάν ϑ᾽ —. 

693. ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ αἱμάτων] Cf. 262. γενναίων τ᾽ ἀπὸ 
τραφεῖσα πατέρων». 

094. ξυνοίσεται] Leg. ξυνείσεται. Error frequens. Cf. ad Soph. 
Phil. 1085. Arist. Eccl. 17. 

696. Cf. Hipp. 936. ἀλλ᾽ ἦ τις εἷς σὸν οὖς pue διαβαλὼν ἔχει; 

698. ξυμφοραῖς} Suspectum. Latet fortasse ἄπαις. ἐκφύ- 
λασσ᾽] Malim εὖ φύλασο᾽. 

100. ἀτίετος φίλων] Corruptum. Leg. ἄτιμος φίλων. Neque 
ἀτίετος (?) neque ἄτιτος apud Euripidem alibi occurrunt. Cf. Aesch. 
Cho. 294. ἄτιμον κἄφιλον ϑνήσκειν. ἀτίετος] Cf. Aesch. Eum. 
385. 839. 

102. δόμους] δόμου Kock. Ver. p. 199. Qu. óópo». 

103. τύχης codd. τύχας Heath. λέχος Kock l. l. ὄλοιτ᾽ ὦ C. 
Ald. Badham. Qu. ὄλοιτο. 

106. καλλίφλογα πέλανον] Cf. Hel. 1333. ἄφλεκτοι πέλανοι. 

(08. καλλίφλογα πέλανον ἐπὶ πυρὶ xaJDayvícac] Leg. καλλί- 
φλογι —. 

118. νέος νέων] γενεϑλίων F. W. Schmidt. 

{14. πέτρας ἔχουσαι σκόπελον] Cf. 274. σκόπελον ἥμαξαν πέ- 
τρας. Hor. Carm. IIL 27. 61. 'Sive te rupes et acuta leto saxa 
delectant. ^ iva libri. ἰὼ Badham. 

7116. iva Βάκχιος — πηδᾷ — σὺν βάκχαις] Cf. Bacch. 307. 
αὐτὸν ὄψει πηδῶντα σὺν πεύκαισι. Fr. 752. Διόνυσος, ὃς — ἐν 
πεύκαισι Παρνασσὸν κάτα πηδᾷ χορεύων etc. 

121. ovevouéva] Cf. Aesch. Sept. 872. Pers. 62. 

129. παίδων sic γονὰς] Cf. Fr. 1132, 21. εἰς γονὴν παίδων. 
Trag. adesp. 321. ai τέκνων yovaí. 

131. ὃ μὴ γένοιτο δ᾽ —] Cf. Her. 714. ἣν δ᾽ οὖν, ὃ μὴ γένοιτο, 
χρήσωνται τύχῃ. Aesch. Sept. 5. εἰ δ᾽ αὖϑ', ὃ μὴ γένοιτο, συμ- 
φορὰ τύχοι. Arist. Vesp. 535. Lys. 147. 

135. ἄξι᾽ ἀξίων γεννητόρων —] Cf. Aesch. Eum. 435. πῶς 
δ᾽ οὔ; oífovoaí γ᾽ ἀξίαν σ᾽ ἄπ' ἀξίων. ἀξίων γεννητόρων Qu. 
εὐγενῶν —. 

131. ἐκγόνους] ἔκ γένους Both. Dind. ἐυγενεῖς Reisk. γηγενεῖς 
F. W. Schmidt, coll. 267. 1000. 1466. 

(38. ἕλχ᾽ ἕλκε] ἀλλ᾽ ἐλϑὲ WF. W. Schmidt. 

(39. ainevá μοι] αἰπεινὰ μὲν — conj Badham in Praef. 
p. VII sq. 

141. τιϑεῖς (sic) Naber. 

142. τὸ τοῦ δὲ νοῦ ταχύ] Lege τὸ δέ γε τοῦ νοῦ ταχύ. 
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143. περιφερῇ στίβον χϑονός] παραφόρου στίβον ποδὸς malit 
Badham, coll. Hec. 1026. τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδί. πάτερ᾽ 
ἄϑοει στίβον χϑονὸς F. W. Schmidt. κἀφόρα στίβον χϑονὸς Hart. 
Qu. παράφορον στίβον ποδός. Cf. 802. τῷ συνῆψ᾽ ἴχνος ποδός; 
περιφερῆ certe vitiosum videtur. βάκτρῳ δ᾽ ἐρείδου] ef. Herc. 
108. ἀμφὶ βάκτροις ἔρεισμα ϑέμενος ἑστάλην. 

144. ὅταν ἐγὼ βλέπω βραχύ] Qu. ὄμμ᾽ ὅταν βλέπῃ βραχύ. 

145. ἀλλὰ μὴ παρεκπέσῃς (sed cave ne via excidas) Seager 
in Class. Journ. XX. 281. 

146. τοῦ δ᾽ ἀπόντος] Qu. τοῦ δέοντος δ᾽. 

148. δούλευμα, πύστιν τίνα τύχης Matth. τύχην λαβεῖν} 
Qu. τύχην λαχεῖν. 

151. οὖκ ὃς ἀχαρίστους δεσπότας βαλεῖς χάριν Schmidt. Qu. 
o? παρ᾽ ἀχαρίστοις δεσπόταις ϑήσει χάριν. χάριν Elmsl. ad Med. 
865. Fix. Schmidt. Cobet. Badham.  Solennis haec confusio est. 

ἀπίστους] ἄπιστον Madvig. Qu. ἀχαρίτους. Cf. Phil. 67. εἰ δ᾽ 
ἐργάσει | μὴ ταῦτα, λύπην πᾶσιν ᾿Αργείοις (λύπῃ πάντας ᾿Αργείους Ὁ) 
βαλεῖς. 

152. ἰὼ δαῖμον] Qu. ἰὼ τλᾶμον. 

155. νοσῶ] νοσεῖς Schmidt. 

156. εἶεν] αἰαῖ Schmidt, coll. Phoen. 1217. Med. 1006. τί δρῶ- 
pev] προδῶμεν idem. 

151. πέρι] ὕπερ F. W. Schmidt, coll. Soph. O. R. 989. ποίας 
δὲ xai γυναικὸς ἐκφοβεῖσϑ᾽ ὕπερ; Ant. 82. Plat. Resp. III. 387 C. 
Phaed. 78 B. 88 B. Plut. Mor. p. 30 A. Aesch. Sept. 292. 

. (08. ἢ τί δράσομεν; ] Pro ἢ τί δράσωμεν propter metrum (cf. 
Soph. Trach. 974.), nisi corrigendum ἢ τί δρᾶν χρεών; 

159. ἔχεις] Anglice thou knowest. oréyec malit Schmidt. 
Anal. p. 73. Sed cf. Aesch. Cho. 778. τί φής; ἔχεις τι τῶν λελεγ- 
μένων δίχα; Soph. Ant. 9. ἔχεις τι κεϊσήκουσας (ἢ εἰσ. Ὁ); 

164. ἀβίοτον, φίλαι] Qu. ἄβιον, ὦ φίλαι. 

101. διανταῖος —] Cf. Aesch. Cho. 630. ἄγχι πνευμόνων ξίφος 
διανταῖον ὀξυπευκὲς οὐτᾷ,ςἩ ἔτυπεν) Notanda haec aoristi forma. 

169. γόοι] πόνοι Schmidt. 

110. τίνα μοι;] Qu. τίν᾽ ἔχεις; 

115. ἰδίᾳ δ᾽] Qu. ἰδίᾳ τ᾽. 

116. (καινὸν) κακὸν pro κακὸν conj Badham. ἔλακες ἔλακες] 
Qu. ἕτερον ἔλακες. 

180. ἐκτελῆ νεανίαν] ἐντελῆ --- Blomf. ad Pers. 223. Gl. I. e. 
adultum. Cf. ad Aesch. Ag. 105. 

183. πῶς gc; ἄφατον ἄ- | φράστονς e(vel ἄρρητον) ἀναύδητον 
conj Badham. Qu. πῶς φής; ἄφατον αὖ λόγον ἐμοὶ ϑροεῖς. 

185. Post ἐκπεραίνεται interrogandum. 

189. ὀτοτοτοῖ τοτοῖ᾽ τὸν ἐμὸν ἄτεκνον ἄτεκνον ἔλαβον — conj. 


Badham. 
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196. ἂν πταίην] ἀμπταίην Vauv. ad Soph. El. 830. et Blomf. 
Ed. Rev. p. 486. a. 1812. πρόσσω] Qu. πόρσω. 

197. “Ελλανίας) Qu. ᾿Ελλανίδος. 

801. τοῦτ᾽ ἀκύρωτον μένει] τοῦτ᾽ ἀκήρυκτον μένει Nauck. 
τοῦτο κρυπτὸν ἐμμένει {ἔτι μένει] Schmidt. 

807. κοινῇ] Qu. κοινήν. 

808. σὺν γὰρ σοὶ νοσῶ] σοὶ γὰρ συννοσῶ Naber. σὺν σοὶ γὰρ 
γοσῶ Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 79. σὺν γάρ σοι (vel σὺν σοὶ γὰρ) 
Elmsl. in O. C. 115. Qu. σὺν γάρ σοι νοσῶ. 

814. παγκληρίαν] I. q. παμπησίαν, παγκτησίαν. Cf. Suppl. 14. 
Aesch. Cho. 486. τῆς ἐμῆς nayxAgoíac. Infra 1542. παγκλήρους 
δόμους. 

816. ὡς λάϑρα δ᾽ ἐγὼ φράσω] αἴτίαν δ᾽ --- Herw. 

820. ἐξενωμένον] ἐξενωμένων conj. Beck. dubitat Herwerden. 

822. ὡς λάϑοι, παιδεύεται] Quia παιδεύεται historicum prae- 
sens est. Qu. ὡς λάϑῃ. 


828. ἐλϑὼν libri. λαϑὼν Musgr. Badham. λαϑὼν δὲ μικρὸν 
χρόνον ἀμύνοντάς ϑ᾽ ἑλὼν conj. idem. τὸν φϑόνον (ita Jacobs) 
ἀμαυροῦσϑαι μένων (aut ἀμύνασϑαι δοκῶν) tentat Madvig. Qu. 
λαϑὼν δὲ κοὺ τὸν φϑόνον ἀμύνεσϑαι σϑένων. xoóvov| Qu. 
φόνον aut φϑόνον. 


829, τυραννίδ᾽ αὐτῷ - περιβαλεῖν] Cf. Herc. 803. πενίᾳ σὺν 
οἴκτρᾷ περιβαλεῖν σωτηρίαν (αὐτοῖς). Herod. I. 129. δικαιότερον 
εἶναι Μήδων τέῳ περιβαλεῖν τοῦτο τὸ ἀγαϑὸν ἢ Περσέων. 

830. καινὸν δὲ τοὔνομ᾽ --- πεπλασμένον] καινὸν τόδ᾽ οὔνομ᾽ (Ὁ) 
- πεπλασμένος conj. Badham. Qu. καινοῖ δὲ ---. 

832—835. IIAIA. οἴμοι — libri. Χο. — Herm. Badham. 

833. μηχαναῖς κοσμοῦσι] Cf. Tro. 982. τὸ σὸν κακὸν xoo- 
μοῦσα. Andr. 982. Arist. Pl. 159. ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχ- 
ϑηρίαν. 

836. καὶ τῶνδ᾽ ἁπάντων] κἀκ τῶνδ᾽ --- Dobr. xai τοῦϑ᾽ ἁπάντων 


Badham. κακῶν δ᾽ ἁπάντων F. W. Schmidt. Recte. 


831. ἀναρίϑμητον)] Cf. Hel. 1679. τῶν δ᾽ ἀναριϑμήτων μᾶλλόν 
εἶσιν οἷ πόνοι. 

838. yrvauxóc] γενόμενον Weckl. τινὰ pro τινὸς F. W. Schmidt. 

839. ἁπλοῦν ἂν ἦν ydo] Lege ἁπλοῦν γὰρ ἦν dv. 

840. μητρὸς νόϑον γε, σὴν ὁρῶν ἀπαιδίαν F. W. Schmidt. 
μητρὸς τραφέντα, — idem. 

841. οἴκους] Qu. υἱόν. Sed cf. 924. παῖδ᾽ εἰς οἴκους οἴκίζεις. 

843. ἐκ τῶνδε δεῖ σε δὴ] Qu. ἔκ τῶνδε δή σε δεῖ. 

845. ἢ φαρμάκοισι] καὶ φαρμάκοισι Naber. Non enim tri- 
plicem sed duplicem viam innui. 

841. ὑφήσεις] Qu. ὑφήσει. 

848. 849. δυοῖν ---͵ Spurios esse censet Badham. 
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851. δόμοις] Malim δόμους. 

853. ἀποδοὺς ϑανεῖν i] ξῶν τὸ φέγγος εἰσορᾶν conj. Wakef. 

856. οὐδεὶς κακίων] οὐδὲν κακίων Dobr. Badham. 

860. σκοτίας — εὐνὰς] Of. Tro. 44. σκότιον λέχος. 

861. αἰδοῦς δ᾽] Qu. αἰδοῦς τ΄. 

863. πρὸς τίν᾽ ἀγῶνα vi0ÉusoÜ mss. πρὸς τίν᾽ ἀγῶνας τιϑέ- 
μεσϑ᾽ Musgr. πρὸς τίν᾽ ἀγῶν᾽ ἂν ϑείμεσϑ᾽ ἀρετῆς Lud. Dind. Weckl. 
πρὸς τί δ᾽ ἀγῶν᾽ --- F. W. Schmidt. πρὸς τί ἀγῶν᾽ — Naber, coll. 
τί οὖν Eum. 902. Suppl. 306. Pers. 787. Sept. 218. 704. Phil. 100. 
Aj. 873. et τί εἶπας Trach. 1203. Phil. 917. 

864. οὐ libri. οὗ Dobr. Badham. 

865. στέρομαι δ᾽ οἴκων, στέρομαι παίδων] Transpone sic, στέ- 
ρομαι δ᾽ οἴκων. 

867. ἐδυνάσϑην)] ἐδυνάϑην Elmsl. ad O. R. 1210. 

810. ἀλλ᾽ οὐ — οὐκέτι κρύψω] Cf. Soph. El. 1238. O. R. 
660. 1088. 

872. ἐνύδρου] εὐύδρου Madvig. 

815. δάων ἔσομαι] Cf. Herc. 1407. δάων ἔσει. Dem. p. 1118,28. 
δάων ἔσομαι. 

816. στάζουσι κόραι δακρύοισι»ν] Cf. Andr. ὅ84. δακρύοισιν 
κόρας στάζω. 

881. τᾶς ἑπταφϑόγγου --- κιϑάρας Cf. Iph. T. 1129. ἑπτατό- 
vov λύρας. Alc. 446. ἑπτάτονόν τ᾽’ ὁρείαν χέλυν. Pind. P. II. 129. 
ἑπτακτύπου φόρμιγγος. N. V. 43. φόρμιγγ' - ἑπιάγλωσσον. 

882. ἅτ᾽ — ἀχεῖ] ὅς τ᾽ --- ἀχεῖς conj. Badham. ἅτ᾽ ἄγραυλος | 
κεράεσσιν ἐν ἀψύχοις ἀχεῖ Madvig. ἐνοπὰν] Qu. καναχάν. 

883. ὕμνους εὐαχήτους] C£. Alc. 918. πολυάχητος --- κῶμος. 

884. εὐαχήτους] Cf. ad Arist. Nub. 276. 

886. πρὸς τάνδ᾽ avydv] Sc. ἡλίου. 

890. ἀνϑίξζειν χρυσανταυγῇ  ἀνϑισμὸν χρυσανταυγῇ Musgr. prob. 
Badham. xoóxca πέταλα —] Fort. δόδεα —. Hel. 250. ὄρε- 
πομέναν ἔσω πέπλων δόδεα πέταλα. 

803. κραυγὰν, ὦ μᾶτέρ, u' αἴρουσαν F. W. Schmidt. ὦ μᾶτερ 
μᾶτέρ, μ᾽’ αὐδῶσαν Hartmann. 

894. ἀναιδείᾳ Κύπριδι] ἀναιδεῖ Κύπριδι Badham. 

896. à δύστηνος] Imo ἅ δύστανος. 

897. φρίκᾳ ματρὸς] φρίκᾳ πατρὸς Weckl. φρίκᾳ μάργος F. W. 
Schmidt. 

899. εὐνὰν] αὐλὰν F. W. Schmidt. 

904. xai σὸς libri. σὸς Matth. Badham. 

908. ὅς γ᾽ vulg. óc P. ὃς τάνδ᾽ conj Badham. óugdàv| 
Cf. Soph. O. C. 102. κατ᾽’ ὀμφὰς τὰς ᾿Απόλλωνος. κληροῖς] I. q. 
ἔλαχες. Post κληροῖς virgulam deleverim, post ἕδρας posuerim. 

916. ὁ δ᾽ ἐμὸς καὶ σὸς γενέτας ἀφανὴς F. W. Schmidt. — yevé- 
τας] Filius. Cf. Soph. Ο. R. 470. ó Διὸς γενέτας. 
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918. οἰκεῖα] Suspectum habent Herm. Dind. *Aut delendum 
aut in αἰκίᾳ mutandum". (Badham) 

920. φοίνικα ---Ἴ Cf. Iph. T. 1099. φοίνικά 9" ἁβροκόμαν. 

921. ἐλοχεύσατο] Cf. Aesch. Fr. 150. Ἴστρος τοιαύτας παρϑέ- 
γους λοχεύεται. 

922. καρποῖς] Suspectum. Qu. κόλποις vel κήποις. 

927. κακῶν γὰρ ἄρτι κῦμ' —] Eadem figura quae in Med. 78. 
ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, cl κακὸν προσοίσομεν | véov παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ 
ἐξηντληκέναι. 

928. αἱρεῖ μ᾽ ἄλλος αὖ λόγων κλύδων F. W. Schmidt. αἴρει) 
Lege αἱρεῖ (seizes). lta etiam Schmidt. 

929. ἐκβαλοῦσα τῶν —] Qu. ἐκβαλοῦσ᾽ ἐκ τῶν —. 

930. καινὰς ὁδοὺς Musgr. Badh. Dind. Cf. Eur. Fr. 392, 4. 
ϑανάτους τ᾽ ἀώρους xal κακῶν ἄλλας ὅδούς. Bacchyl Fr. 19. μία 
βοοτοῖσίν ἔστιν εὐτυχίας ὅδός. Pind. Ol. VIII. 13. πολλαὶ δ᾽ ὁδοὶ 
σὺν ϑεοῖς εὐπραγίας. 

931. τίνα λόγον] Ita Iph. A. 1164. ἐπὶ τρισί. V. Elmsl. ad 
Bacch. 938. Qu. τί ἄλογον. 

932. ποῦ ϑεῖναι] ποῦ ᾿κϑεῖναι Dobr. Badham. Recte. Cf. 956. 

πόλεως] χϑονὸς Wecklein. γόνον F. W. Schmidt. 

937. πρόσβορρον ἄντρον, dc Μακρὰς κικλήσκομεν)] Per attra- 
ctionem pro ὃ —. Eadem constructio quae est in Med. 14. ἥπερ 
μεγίστη γίγνεται σωτηρία. Arist. Nub. 201. áoroovouía μὲν αὑτηί. 

942. ἅ y' ἠσϑόμη»] ἃ κἠσϑόμην Badham. Latet mendum. 

943. φαίημεν dv] φήναιμεν ἂν F. W. Schmidt. Leg. — εἶ 
λέγεις σὺ, φαῖμεν ἄν. 

944. ἔστενες)] ἔστεγες VF. W. Schmidt. 

950. jc] ἦσϑ᾽ Naber. Male. Requiritur subjunctivus. 

952. ὁ xaxóc] “καλὸς pro κακὸς acerbius" (Faehse). 

957. ai ξυμφοραί ye —] ἀξύμφορον γάρ μοι τὸ μαγϑάνειν 
τινά T. Halbertsma. (ἀξύμφορ᾽ jam Herw.). 

959. πῶς δ᾽;] Soloecum hoc esse putat Elmsl. ad Med. 1103. 
πῶς; recte Matth. ὡς οἰκτρὰ πολλὰ — Elmsl.ad Med. 1103. οἰκτρὰ 
- ἐκβαλοῦσ᾽ ἔπη] Of. Aesch. Ag. 1664. ἐκβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαί- 
μονος πειρωμένους. 

961. εἰ παῖδά γ᾽ εἶδες —] Cf. ad Iph. T. 886. εἰ σόν γ᾽ ἀδελ- 
φὸν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσας. Phoen. 1356. 

964. ἐς τί] Qu. ὧς τί. δόξης ἦλϑεν] δόξ᾽ εἰσῆλθεν Dobr. 
Badham. Recte. Cf. Cycl. 411. εἰσῆλϑέ μοί τι ϑεῖον. et ad Or. 1316. 

965. ὡς τὸν ϑεὸν σώσοντα —]| Accusativus absolutus, ut in 
Phoen. 1475. Rhes. 145. V. Elmsl. ad Her. 693. 

968. οἶκον πατρῷον δυστυχοῦντά γ᾽ εἰσορῶν conj Herw. ad 
O. R. 622. 

969. οὐδὲν ἐν ταυτῷ μένει] Eadem verba Soph. Fr. 102, 3. 


o? γάρ ποτ᾽ αὐτῶν οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. 
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972. τὸν πρῶτον —] τὸν πρόσϑεν — proponit Elmsleius ad 
Med. 162. 

915. πημάτων ἄδην ἔχω) Cf. Hel. 626. ὡς ἄδην πόνους (nó- 
γῶν Ὁ) παρεῖχες. Aesch. Prom. 585. Ag. 1656. πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ 
(l. ἄδην) ἔχω. Plat. Charm. 153 D. Hom. Il. 14, 423. 

978. νῦν δ᾽ ἀλλὰ] Qu. σὺ δ᾽ ààja. —. τὸν ἐπὶ σοὶ πεφη- 
vóta] τὸν πόσει πεφήνοτα F. W. Schmidt. 

984. οἴμοι, κακίζει] τοὐμὸν κακίζεις Badham. Male. 

987. ἄκουε τοίνυν] Malim ἄκουε δή νυν, utalibisaepe. γηγενῆ 
μάχην] Ita Herc. 1212. τετρασκελῇ | κενταυροπληϑῆ πόλεμον. Cycl. 5. 
γηγενῆ μάχην δορός. 

992. μορφῆς --- ἀγρίαν] Of. Bacch. 1355. δράκων δρακαίνης 
φύσιν ἔχουσαν ἀγρίαν. 

993. ἐχίδνης περιβόλοις] Qu. ἐχίδναις περιβόλοις. Cf. 1024. 

994. do' οὗτός do)" —] ἄρ᾽ ὄρϑός ἐσϑ᾽ — F. W. Schmidt. 

998. τοῦτο σοῖς éyÜpoic βλάβος] Cf. Arist. Nub. 1162. σωτὴρ 
δόμοις, ἐχϑροῖς βλάβη. 

999. οἶσϑας] Sic Dind. Malim olóac, ut in Alc. 780. Aut 
olóac aut οἶσϑα (i. e. οἴδασϑα) dicebant, non item (ni fallor) οἶσϑας, 
quod nihili est. 

1002. τί χρῆμα; μέλλον —] τί χρῆμ᾽; ἄδηλον — Herw. prob. 
F. W. Schmidt. Qu. τί χρῆμ᾽; ἔμελλες — προσφέρειν ἔπος, vel τί 
χρῆμα; μέλλεις —. 

1000. παιδὲ σώματος] Qu. παιδὸς εἵμασι. Cf. 1010. 

1010. δέρος] δῶρον Steph. Dind. γέρας Reisk. prob. Elmsl. ad 
Med. 65. 

1011. φόνου] φόνος Canter. Dind. Badh. 

1012. Qu. τί τῷδε χρῆσϑαι δεῖ (aut δεῖ yo.); δύνασιν ἔχει τίνα; 

1014. ὁ δεύτερος δ᾽ ἀριϑμὸς] Qu. ὁ δεύτερος δὲ ϑρόμβος (i. q. 
σταλαγμὸς 1012). Et sic Wecklein Soph. Emend. p. 194. Nisi 
pro ἀριϑμὸς reponendum ἀριϑμόν. 

1016. εἰς ἕν δὲ κραϑέντ᾽ αὐτὸν ἢ χωρὶς φορεῖς Cobet. Wakef. 
Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 78. prob. Blom. ad Agam. 620. εἰς ἕν 
δὲ κραϑέντας δύ᾽ F. W. Schmidt. 

1022. εἰς σὲ γὰρ τενεῖ ψόγος F. W. Schmidt, coll. Hipp. 797. 

1030. ὄργανον] Cf. Soph. Tr. 904. ἔκλαιε Ó' ὀργάνων ὅτου | 
ψαύσειεν. 

1035. μὴ πᾶσι vulg. μή τι πᾶσι Wakef. Badham. Dind. Cf. 
Soph. Trach. 383. ὄλοιντο μή τι πάντες oi κακοὶ, τὰ δὲ | λαϑραῖ᾽ 
ὃς ἀσκεῖ etc. ἰδίᾳ γε, μηδὲ πᾶσι Seager in Class. Journ. XX. 281. 

1037. οὔποϑ᾽ ἵξεται] οὔποτ᾽ ὄψεται malit Naber. 

1038. κατϑανὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ] Cf Alc. 504. κτανὼν ἄρ᾽ 
ἥξεις ἢ ϑανὼν αὐτοῦ μενεῖς. 

1039. μέϑες πόδα) ἔνϑες (aut αὖ ϑὲς) πόδα F. W. Schmidt. 


εἴσω προξένων] εἰς τὸν πρόξενον aut εἰς τὸ προξένων Korner 
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ad Andr. 1080. Leg. εἰς τοῦ προξένου aut εἰς τῶν προξένων. 
Cf. Ion. 553. προξένων ἐν τῷ κατέσχες; 

1040. ἡμεῖς δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τετάγμεϑ᾽ Οἱ Eur. Fr. 93, 2. κἀφ᾽ ὅτῳ 
τεταγμένος | εἴη τις, ἁνδάνοντα δεσπόταις ποιεῖν. Dinarch. II. 21. 
παραδοῦναι τοῖς ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοις ϑανάτῳ ζημιῶσαι. 

1060. εὐγενετᾶν] Cf. Phoen. 1510. τῶν πάροιϑεν εὐγενετᾶν. 
Andr. 772. ἀλκᾶς οὐ σπάνις εὐγενέταις. 

1064. νῦν ἐλπὶς ἐφαίνετ᾽, ἢ — conj Badham. ἢ ϑηκτὸν 
ξίφος ὃ (sic Pal. ἢ Flor) δαίμων ἐξάψει codd. ἢ ϑηκτὸν ξίφος εἰς 
λαιμοὺς ἢ ᾿ξάψει Hart. ἢ ϑηκτὸν ξίφος oe λαιμῶν (Scal) ἢ ᾿ξάψει 
Kirch. ἢ ϑήξει ξίφος οἱ | δαίμων ἢ ᾿ξάψει --- Kock Ver. p. 240., 
coll. Tro. 1013. Or. 1036. δεῖ δ᾽ ἢ βρόχους ἅπτειν κρεμαστοὺς ἢ 
ξίφος ϑήγειν χερί. 51. Simile zeugma est in Lucian. Asin. 40. 
ξίφη xai λόγχας ἐπ᾽ ἐμὲ ἐσπάσαντο. 

1065. λαιμῶν —] Cf. Hipp. 770. κρεμαστὸν ἅψεται ἀμφὶ βοό- 
yov —. 802. δειρὴν] Lege δειράν. 

1069. δόμων γ᾽ ἑτέρους] δόμων πατρίων Nauck. δόμων σφε- 
τέρων Kock Ver. p. 191. 

1071. ζῶσά ποτ’ ἐν φαενναῖς ὁρῶσ᾽ ávéyow' àv αὐγαῖς conj. 
Badham. 

1073. à τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων] Cf. Soph. Phil. 180. 
οὗτος πρωτογόνων γεγὼς (ἴσως vulg.) οἴκων οὐδενὸς ὕστερος etc. 
Hipp. 68. εὐπατέρειαν αὐλάν. 

1084. χορευόμεναι] εἰλισσόμεναι conj. Dind. πορευόμεναι Badh. 

1085. τὰν χρυσοστέφανον κόραν Matth. Dind. prob. Elmsl. ad 
Med. 954. 

1088. ἄλλων πόνον εἰσπεσὼν] ἄλλων δόμον εἰσπεσὼν conj. 
Nauck. ἄλλων πόλιν εἰσπεσὼν Schmidt. 

1090. δυσκελάδοις οὐ κατὰ μοῦσαν ἰόντες conj. Badh. δυσκε- 
λάδοις ὕμνοις) Cf. 1098. Aesch. Sept. 867. τὸν δυσκέλαδόν ϑ᾽ 
ὕμνον ᾿Ερινύος | layciv. Med. 420. δυσκέλαδος φάμα. 

1096. ἀοιδὰ — ἴτω] Cf. Fr. 713, 58. ἔτω τελεία γάμων ἀοιδά. 
Ion. Eleg. 2, 7. ἴτω διὰ νυκτὸς ἀοιδά. Eur. El. 879. ἴτω ξύναυλος 
βοὰ χαρᾷ. et ad Arist. Av. 857. 

1099. ἐκ παίδων] Qu. ὧν παίδων». 

1100. ἀμνημοσύναν] ἀγνωμοσύναν Madvig. 

1101. τύχα»] Qu. σπορὰν aut γονάν. 

1106. κλειναὶ γυναῖκες] Qu. φίλαι —. Idem conjicit Elmsl. 
ad Iph. T. 9. 

1107. πανταχῆ γὰρ ἐξέπλησα] Cf. Tibull. I. 4. 69. *et ter cen- 
tenas erroribus expleat urbes. 

1111. ἁπιχώριοι Elmsl. Praef. O. R. p. IX. Cf. ad Arist. Ran. 
1049. ἀρχαὶ] Malim ἀρχαί. 

1113. λελήμμεϑα)] Cf. Bacch. 1100. λελημμένος. Cycl. 432. 
Aesch. Ag. 876. Soph. Fr. 684. λέλημμαι. 
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1117. ἡσσώμενον] τοῦ μὴ δικαίου τὴν δίκην ἡσσωμένην Badh. 
Qu. τοῦ μὴ δικαίου τῆς δίκης ἡσσωμένης. ἐξεῦρεν] ἔτευξεν 
Herw. ad O. R. 86. Cancellis includunt Kvíéala οἱ F. W. Schmidt. 

1118. ἐξηῦρεν —] ἐξέφερεν — Wecklein. ἐξεῖργεν ὁ ϑεὸς μὴ 
μιανϑῆναι φόνῳ F. W. Schmidt. Subaudiendum αὐτά. 

1120. εἰ ϑανεῖν ἡμᾶς χρεών] site κατϑανεῖν χρεὼν conj. Badham 
ad Ion. 1125. 

1126. Διονύσου πέτρας — δισσάς] Cf. Phoen. 234. Soph. Ant. 
11206. ὑπὲρ διλόφου πέτρας. 

1131. ἔστῶσαν] ἑστᾶσιν conj Elmsl. ad Iph. T. 1480. et in 
Quart. Rev. XIV. 466., quem offendit imperativi forma in — «oca» 
desinens. "Eorooav et παρακείσϑωσαν, inquit, apud Archestratum 
occurrunt Athen. p. 4 E. et 56 C. (utrumque in metro heroico). 
περιμαξάτωσαν et περιϑέτωσαν apud Menandrum, sed haec exem- 
pla serioris et non amplius Attici aevi sunt. 

1133. σεμνῶς) σεμνῶν Dobr. συνετῶς F. W. Schmidt. 

1134. ὀρϑοστάταις)] Cf. Herc. 980. Aatvovc ὀρϑοστάτας. 

1135. πρὸς μέσας βολὰς ἀκτῖνος] πρὸς μεσημβρινὰς —. Cf. 
Soph. O. C. 1247. αἱ δ᾽ ἀνὰ μέσσαν ἀκτῖνα. 

1136. ἀκτῖνας] ἀκτῖνος Dind. olim. Madvig. βίον] βλέπων 
vel σταϑεὶς conj Badham. λίαν Madvig. Kock. Ver. p. 204. Qu. 
τελευτώσας toóyov (Ant. 1065.) 

1137. σταϑμήσας])] Cf. Fr. 376. οὐκ οἶδ᾽ ὅτῳ γρὴ κανόνι τὰς 
βοοτῶν τύχας | ὀρϑῶς σταϑμήσαντ᾽ (ἀϑρήσαντες Α. μετρήσαντ᾽ 
Wagner) εἰδέναι τὸ δραστέον. Suspectum. Qu. σταϑμηϑεὶς, aut 
μετρήσας. Cf. Phoen. 188. μετρῶν. Rhes. 772. μετρῶ. Fr. 898, 2. 
μετρήσειας. Soph. Fr. 433, 4. μετρῶν. 

1138. ye μυρίων] πρὸς μυρίων conj Badham. 

1143. πτέρυγα — πέπλων] Cf. Arist. Fr. 312. τὴν πτέρυγα 
παραλύσασα τοῦ χιτωνίου. 

1146. ὑφανταὶ γράμμασιν] ὑφανταὶ δάμμασιν conj Badham. 
Qu. ὑφαντοὶ κερκίσιν. 

1150. μελάμπεπλος Νὺξ] Cf. Trag. adesp. 19, 2. γνυκτὸς — 
μελαμπέπλου. 

1152. Πλειὰς] Cf. Adesp. 157. Πλειάδα. μεσοπόρου] με- 
σοπόρος malit Herw. 

1154. οὐραῖα] Cf. Soph. Fr. 700. χορὸς Ó' ἀναύδων ἰχϑύων 
ἐπερρόϑει | σαίνουσιν οὐραίοισι τὴν κεκτημένην. χρυσήρη πόλῳ] 
Leg. χρυσήρει πόλῳ. 

1158 sq. Cf. Theophr. Char. 21. αὐλαίαν ἔχουσαν Πέρσας (ὄρ- 
γεις Dobr. τέρα τ᾽ Kock) ἐνυφασμένους. Hipparch. com. 1, 4. | 

1160 sq. Distingue sic: εὐηρέτμους --- -“Ελληνίσιν, | xai μιξό- 
ϑηρας φῶτας, ἱππείας τ᾽ ἄγρας | ἐλάφων, λεόντων τ᾽ ἀγρίων ϑηρά- 
ματα. Sic etiam Badham. V. Praef. p. X. 

1165. χρυσέους τ᾽] Qu. χρυσέους δ᾽. 
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1166. ἔν δ᾽ ἄκροισι βὰς ποσὶ] Of. EL 840. ὄνυχας ἐπ᾽ ἄκρους 
στάς. - 

1167. ἐγχώριον] Imo ἐγχωρίων. | Et sic Lobeck. ad Aj. 1146. 
τῷ ϑέλοντι ναυτίλων (ναυτίλῳ plures mss.) 

1169. εὐόχϑου βορᾶς] Cf. Bacchylid. apud Athen. V. 178 B. 
(Fr. 33,2.) αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑῶν δαῖτας εὐόχϑους ἐπέρχονται δίκαιοι 
φῶτες. Qu. εὐόγκου —. | 

1170. ὡς Ó' ἀνεῖσαν ἡ δονὴν | (δαιτὸς) παρελϑὼν Cobet. (i. e. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος xai ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο). δαιτὸς, βορᾶς, aut 
δείπνων (Musgr.) ante παρελϑὼν excidisse suspicatur Badham. 
Qu. — (πάντες,) παρελϑὼν —. 

1172. γέλων δ᾽] Qu. γέλων τ᾽. 

1177. ἧκεν] ἧκον Dobr. Badham. 

1178. καινὸν mss. κοινὸν Musgr. Badham. Dind. Weckl. 

1180. ἐσϑλοῖς)] ἐσϑλὸς Naber. 

1187. ἤδειν Pierson. ad Moer. p. 174. Cobet. Dind. — à» χε- 
οοῖν ἔχοντι δὲ] "Cf. Iph. T. 1392. στόμια διαπερῶσα δὲ, quod 
injuria olim suspectum habui." (Badham.) 

1188. Interpolatum habet F. W. Schmidt. 

1195. Βυβλίνου Procl. in Hesiod. p. 133. Blomf. ad Prom. 836. 

ἱεροὺς] ἱροὺς Dind. ἑτέρους F. W. Schmidt. | 

1196. δόμοις] δόμους Badham. 

1199. πώματος κεχρημέναι) δὲ Cycl. 88. βορᾶς κεχρημένοι. 91. 

1200. εἴλκον ὃ᾽] Qu. εἷλκόν τ΄. 

1202. ἔνϑ᾽ ὁ καινὸς ἔσπεισεν γόνος] ἔνϑ᾽ ἐκεῖνος ἔσπεισεν γά- 
γος F. W. Schmidt. 

1203. εὐθὺς] Leg. εὐϑύ δ᾽. 

1204. ἐκ δ᾽ ἔκλαγξ᾽' ὅπα ἀξύνετον)] Cf. Fr. 1132, 10. κεῖνος 
δὲ δυσξύμβλητον ἐξήνεγκ᾽ ὅπα. 

1208. γηλὰς παρεῖσα] Cf. Soph. El. 819. παρεῖσ᾽ ἐμαυτήν. 

1218. πυϑόχρηστος] Cf. Aesch. Cho. 940. ó πυϑοχρήστας (πυ- 
ϑόχρηστος Ὁ) φυγάς. 

1222. Δελφῶν Ó' ἄνακτες) Cf. Soph. Ant. 988. Θήβης ἄνακτες. 

1223. οὐ ψήφῳ μιᾷ] Qu. ἐκ ψήφου μιᾶς. 

1225. φόνον τιϑεῖσαν] Cf. Iph. A. 1319. μάχας | ἀνδρῶν τι- 
ϑεῖσα xai φόνους. 

1221. ἐλϑοῦσ᾽ cum εἰς ἔρον recte construit Matth. Φοῖβον» 
Qu. Φοίβου. Et sic Matth. 

1229. ϑανάτου παρατροπὰ] Cf. Androm. 528. μόρου παρά- 
τροπον μέλος. 

1288. φόνῳ] Qu. φόνου. 

1234. ϑύματα νερτέρων» Cf. Aesch. ἂρ. 1118. ϑύματος λευσίμου. 

1237. τίνα φυγὰν —;] Cf. Fr. 781, 62. τάλαιν᾽ ἐγὼ τάλαινα 
ποῖ πόδα πτερόεντα καταστάσω ; τίν᾽ αἰϑέρ᾽ ἢ γᾶς ὑπὸ κεῦϑος 
ἄφαντον ἐξαμαυρωϑῶ; 


ION 193 


1238. ὑπὸ σκοτίων μυχῶν] ὑπὸ σκότιον μυχὸν Madvig. 

1239. λεύσιμον ἄταν] Qu. λεύσιμον ἄρην. Cf. ad Soph. Aj. 
254. λιϑόλευστον ἄρην. 

1248. ὥσπερ τὸ δίκαιον] ὥσπερ γε δοκοῦμεν F. W. Schmidt. 

1250. διωκόμεσϑα --- κρατηϑεῖσ᾽] Qu. διώκομαι δὴ —. C. 
Herc. 858. ἥλιον | μαρτυρόμεσϑα (μαρτύρομαι δὴ Ὁ) δρῶσ᾽ etc. 1201. 
ἱκετεύομεν --- προσπίτνων. Cf. ad Iph. T. 349 sq. 578 sq. 

1252. ἵν᾽ εἶ τύχης] Cf. Soph. Aj. 386. οὐχ ὁρᾷς ἵν᾿ εἶ xaxov. 

1253. προύλαβον --- πόδα] I. e. ἔφϑασα. προύλαβον»] πρού- 
βαλον F. W. Schmidt, coll. Fr. 998. ἐκβάλλων πόδα. Her. 661. 
 ztgooxaAó» πόδα. 

1254. κλοπῇ —] Cf. Or. 1512. δραπέτην γὰρ ἐξέκλεπτον ἐκ 
δόμων πόδα. Soph. Aj. 241. ποδοῖν κλοπᾶν ἀρέσϑαι. πολεμίους] 
Tribrachys in septima sede, ut in Arist. Vesp. 461. ἀλλὰ μὰ Δί᾽ 
o? ῥᾳδίως οὕτως ἂν αὐτοὺς διέφυγες. 

1259. τοῖς — προστρόπαιον αἷμα ϑήσεις] Cf. Herc. 1161. καὶ 
τῷδε προστρόπαιον αἷμα προσβαλών (αἰσχύνομαι. 

1200. οἰστέον δὲ τὴν τύχην] Cf. Or. 769. οἰστέον τάδε. 

1261. ταυρόμορφον)] Cf. ad Soph. Tr. 11. Hor. Od. IV. 14. 25. 
'Sic tauriformis volvitur Aufidus.' 

1262. Cf. Ale. 310. ἐχίδνης οὐδὲν ἠπιωτέρα. Andr. 271. 

1263. δράκοντες ἀρχαῖόν τι codd. δράκοντε σαρκάζοντε Badham. 
prob. Cobet. ἀναβλέποντα] Suspectum. Qu. ἀναπνέοντα, vel ἄνε- 
ξιέντα, vel ἀνεκφυσῶντα. 

1264. ἔσω με --- περιβαλοῦσα δωμάτων» Cf. Phoen. 270. δυρ- 
Tóc» ἔσω με λαβόντες. Or. 1315. εἰσπεσοῦσα δικτύων βρόχους. 

1269. ἐσϑλοῦ δ᾽ ἔκυρσα δαίμονος] Cf. Iph. A. 1035. εἰ δ᾽ 
εἰσὶ ϑεοὶ, δίκαιος ὧν ἀνὴρ σύ γε | ἐσϑλῶν κυρήσεις (Sc. αὐτῶ»). 

1271. ἀνεμετρησάμην])] Cf. El. 52. ἀναμετρούμενος τὸ σῶφρον. 

1213. δωμάτων] Leg. δικτύων. περιβαλοῦσα] Cf. δὰ Arist. 
Eccl. 881. 

1216. ó δ᾽ οἶκτος ὁ σὸς] ὁ δ᾽ εἰκότως (aut εἰκὸς ὡς) ἐμοὶ Herw. 
1271. καὶ μητρὶ Tug] τῇ μητρὶ τῇ Bá (τὴ μῇ) conj. Badham. 
1219. ἐκ τέχνης τέχνην) Artifice upon artifice. Cf. Hel. 484. 
1280. οἵαν ἔπλεξ᾽ οὐ βωμὸν —] oia» ἔπλεξ᾽" ἣ βωμὸν — 

Dobr. Badham. Qu. οἷαν ἔπλεξ᾽" ἐς βωμὸν —. Cf. Herc. 984. 
ἀμφὶ βωμίαν (ἀμφιβωμίαν frustra Elmsl.) | ἔπτηξε xogzió. 

1284. ἵν᾽ ἕσταμεν] Anglice, situated as we are. 

1285. τί δ᾽ ἐστὶ — ἐν μέσῳ;]) Cf. Her. 185. ἡμῖν δὲ καὶ τῷδ᾽ 
οὐδέν ἔστιν ἐν μέσῳ (sic Valck. ἔν μέρει vulg.) 

1286. ἔπειτα καίνεις Seager in Class. Journ. XX. 282. 

1288. ἀλλ᾽ ἐγενόμεσϑα, πατρὸς δ᾽ οὐσίαν λέγω] ἀλλ᾽ ἐλεγόμεσϑα 
— Sehmidt, coll. 136 sq. 311. 1325. 1541. ἀλλ᾽ ἐγενόμεσϑα πατρὸς 
οὗ ov νῦν λέγει conj Badham. ἀλλ᾽ οὗ ᾿᾽γενόμεσϑα, πατέρα Λοξίαν 
λέγω Kock Ver. p. 241. ἀλλ᾽ ἐγενόμεσϑα πρόσϑεν οὐσία ϑεοῦ ΟἸοδι. 
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ἀλλ᾽ ἐλεγόμεσϑα, πατέρα δ᾽ ὡς ἴσον νέμω F. W. Schmidt. ἀλλ᾽ ἐλε- 
γόμεσϑα πατρὸς οὕτινος λέγω Seager in Class. Journ. XX. 283. 
coll. Aeschin. de F. leg. p. 238. εἰπὲ πόλεως ἥστινος βούλει τῶν 
“Ελληνίδων τοὔνομα, ἐξ ἧς etc. Qu. ἀλλ᾽ ἐλεγόμεσϑα (vel ἐλεγόμην 
γε) πατρὸς οὗ σὺ νῦν λέγεις (vel ὃν σὺ νῦν σέβεις). Vel ἀλλ᾽ ἐλε- 
γόμην γ᾽, οὐ ---- Vel ἀλλ᾽ ἐλεγόμην αὑτοῦ πατρὸς πεφυκέναι. Υο6] 
ἀλλ᾽ ἐλεγόμην γε Λοξίου φῦναι (᾽κφῦναι) πατρὸς. Vel --- πατρὸς 
ἐκῳφῦναι ϑεοῦ. 

1289. σὺ δ᾽ οὐκέτ᾽ εἶ] σὺ δ᾽ οὐκέτι Dobr. Weckl. σὺ δ᾽ oixé- 
της Schmidt. Qu. οὐκοῦν τότ᾽ ἦσϑα, νῦν δέ γ᾽, ὦ φίλ᾽, υἱὸς εἶ. 
Vel οὐκοῦν τότ᾽ ἦσϑα πρόσϑε, νῦν δέ γ᾽ οὐκέτ᾽ εἶ. — oix. οὖν τότ᾽ 
ἦσϑα' νῦν δ᾽ ἐγὼ τοῦδ᾽ εἰκότως F. W. Schmidt. 

1291. ἔκτεινα ---Ἰ ἔκτεινον ὄντα malit Elmsl. ad Her. 1003. 
Quod non necessarium videtur. Redde occidere volui. Cf 1500. 
ἔκτεινά σ᾽ ἄκουσα. Andr. 811. ἢ κατϑανεῖ κτείνασα τοὺς οὐ χρῆν 
κτανεῖν. ubi v. Pflugk. 

1293. ἀλλ᾽ ἐξεπίμπρας (-59c?) τούς γ᾽ ᾿Ερεχϑέως δόμους Herw. 

κἀπίμπρας] Leg. κἀπίμπρης. 

1291. τῆς Παλλάδος] γῆς supplendum esse censet Elmsleius ad 
Her. 241., nisi τῶν Παλλάδος legendum sit. Qu. γῆς “Παλλάδος. 
. 1298. οὐ λόγοις] ὡς λέγουσ᾽ Jacobs. ἔν πόνοις Herm. συμ- 
μάχοις Hartung. εὐμενῶς Schmidt. 

1303. ἀναρπάσεις) Leg. ἀναρπάσει. Futurum est ἁρπάσομαι. 

1307. τὴν σὴν —] τὴν σὴν τεκοῦσαν, εἴπερ ἔστι, νουϑέτει F. W. 
Schmidt. Qu. τὴν σὴν ὅπου ᾿στὶ μητέρ᾽ ὧδε νουϑέτει. | Of. Her. 946. 
ὃς πολλὰ μὲν τὸν ÓvO', ὅπου 'oti νῦν, ἐμόν. Ubi Elmsleius ὅπου 
σοι ἐστὶ hie per ἥτις σοί ἔστι explicat. 

1310. ἐν στέμμασι] ἐν ὄμμασι F. W. Schmidt. 

1810. τοῖσι δ᾽ ἐνδίκοις mss. τοὺς δέ γ᾽ ἐνδίκους Dobr. Badham. 
Weckl. V. Elmsl. ad Med. 1334. Qu. ϑεῶν πονηρὰν χεῖρά τινα, 
τοὺς δ᾽ ἐνδίκους etc. 

1317. ἔχοῃ] ἔδει Matth. τοὺς δέ γ᾽ ἐνδίκους Dobr. τοὺς δ᾽ 
ἀναιτίους F. W. Schmidt. 

1321. ϑριγκοῦ τοῦδ᾽] Leg. ϑριγκοὺς τούσδ᾽. Et sic vir doctus 
in Quart. Rev. IX. 359. et Dobr. πόδα pro zoói Badham, coll. 
1213 sq. 

1325. ἀλλ᾽ οὖν λεγόμεϑά y'| Cf. Her. 689. ἀλλ᾽ οὖν μαχοῦ- 
pat y. Éxtewev| Imperfectum, ut ἔκτεινες 1408. 

1331. μὴ (sc. κτείνῃς Ὁ), ταῦτα λείπων --- conj. Seager in Class. 
Journ. XX. 283. 

1333. καϑαρῶς]) καϑαρὸς Blomf. ad Sept. 414. 

1334. ἅπας τοι] Leg. ἅπας τις. 

1336. εὔνους δ᾽, οἶδ᾽ (pro εὔνους), ἐρεῖς — F. W. Schmidt. 
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1331. óodc τόδ᾽ ἄγγος χερὸς ὑπαγκάλισμ᾽ ἐμῆς Elmsl. ad 
Her. 42. ὑπαγκάλισμ᾽] Of. Tro. 752. Hel. 247. Trach. 540. 

1341. σιγῇ] κρυφῇ Nauck. αὐτά] αὐτὸ (τὸ ἄγγος 1337.) 
Reisk. 

1343. ὃ ϑεός σ᾽ —] Eadem anapaesti divisio est Soph. Phil. 
(95. τὸν ἴσον χρόνον etc. 

1348. δράσειν mss. δοᾶσαι conj. Musgr. necessarium esse ju- 
dicat Elmsleius in Quart. Rev. XIV. 937. Cf. ad Iph. T. 938. 
Φοίβου κελευσϑεὶς ϑεσφάτοις ἀφικόμην. | IO. τί χρῆμα δράσειν 
(δρᾶσαι Elmsl.); 

1353. ἐπεί γ᾽ ὃ δαίμων βούλεται) Yes, when the god 
chooses. 

1354. ὦ μακαρίων μοι] ὦ μακαρία μοι Badham. Idem et 
ipse conjeceram. 

1355. ἐκπόνει] Anglice make out. 

1356. πᾶσαν δ᾽] πᾶσάν γ᾽ Kirch. ᾿Ασίαν] ᾿Ασιάδ᾽ Scal. (Cf. 
Tr. 927.) ᾿Ασίδ' Nauck. ᾿Ασίαν ἐπελθὼν αἷαν F. W. Schmidt. 

1357. τάδ᾽] τάχ᾽ Lud. Dind. Badham. 

1359. ἀκέλευστον) Qu. ἀκέλευστος. , 

1360. ὅτον δ᾽ ἐβούλετ᾽] ὅτου δέ γ᾽ οὕνεκ᾽ malit Badham. 
Idem mihi in mentem venerat. Sed legendum potius ὅτου δέ 
γ᾽ εἵνεκ᾽. 

1363. Cf. Orest. 882. τὸν δ᾽ dior ἀδελφὸν ἴσα φίλον λυπού- 
μενον. Orest. 1015. ἰσάδελφος ἀνήρ. 

1367. ἐξ ἡμῶν δ᾽] Malim ἐξ ἡμῶν aut altem ἐξ ἡμῶν τ΄. 

1312. οὐχ ὑπέσχεν] οὐκ ἐπέσχεν Dobr. Badham. 

1314. τοῦ δὲ δαίμονος] Lege τὰ δὲ τοῦ δαίμονος. 

1376. τρυφῆσαι] Leg. τραφῆναι. 

1318. δέ ϑ᾽ ἡ τεκοῦσα mss. δὲ y' ἡ τεκοῦσα Schaef. 

1319. παιδὸς --- χαρμονάς] Cf. Soph. Aj. 559. τέως δὲ κού- 
φοις πνεύμασιν βόσκου γέαν | ψυχὴν ἀτάλλων, μητρὶ τῇδε χαρμονήν. 
383. ἢ σιγῶντ᾽ ἐᾶν] ἤ σφ᾽ ἀγνῶτ' ἐᾶν F. W. Schmidt. 

1385. προϑυμίᾳ] Malim προμηϑίᾳ. 

1386. ὃς ἔσωσέ μοι mss. ὃς σέσωκέ μοι Dobr. Badham. 

1388. Leg. οὐχ ὑπερβαίη»ν (vel — wc). 

1389. Fort. τί ποτε -μοὐκεκεύϑετε; 

1390. φίλα] μέλῃ Kock. Ver. p. 190. 

1392. £x τινος ϑεηλάτου) éx τύχης ϑεηλάτου conj. Badham. 

1393. ἀναοπάσεις] Imo ἀναρπάσει. V. Elmsl. ad Ach. 278. 

1396. σίγα σύ" πολλὰ xai πάροιϑ'᾽ ἔφησϑά μοι conj . Badham. 

οἶσϑά μοι] Lege οἶσϑά zov. 

1397. οὐκ ἐν σιωπῇ τἀμά] ovx ἂν σιωπήσαιμι F. W. Schmidt, 
coll. Arist. Pace. 318. Cf. Phoen. 1276. αἰδούμεϑ᾽ ὄχλον. IO. οὐκ 
ἐν αἰσχύνῃ τὰ od. 1265. οὐκ ἐν χορείαις — νῦν σοι προχωρεῖ δαι- 
μόνων (πραγμάτων Ὁ) κατάστασις. 
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1399. σέ γ᾽, ὦ τέκνον, —] Hunc versum interpolatum existi- 
mant Cobet. Naber. Locutionis abundantiam excusat Herwerden, 
coll. Phoen. 22. 568. 778. Andr. 385. Hel. 513. Hipp. 10. El. 
411. etc. Confer inprimis infra 1597 — 1599. ubi παῖδα et βρέφος 
conjunguntur. ὦ τέκνον μοι] Qu. ὦ τέκνον μου. 

1402. λάξυσδε τήνδε] Leg. λάξυσϑε τῆσδε. 

1403. δεῖτε δ᾽] Qu. δεῖτέ v. 

1404. σφάζοντες] σπάσαντες Matth. οὗ λήγοιτ᾽ ἂν] οὔ μ᾽ 
εἴογοιτ᾽ ἂν Schmidt, coll. Phoen. 1660 sq. Qu. οὐ φῳϑάνοιτ᾽ ἄν. 
Idem suadet Madvig. 

1406. λόγῳ] δυσιάξομαι λόχῳ Seager in Class. Journ. XX. 
283. ("Chorus enim subito prosilit") et Madvig. δόλῳ Badham. 
Herw. ad O. R. 961. Recte. Cf. 1410. 

1407. σοῖς φίλοισιν] Qu. τοῖς φίλοισιν. 

1409. παῖς γ᾽ εἴπερ ἐστὶ --- F. W. Schmidt. 

1410. παῦσαι" πλέκουσαν λήψομαί σε ποικίλα (aut σ᾽ ἐγὼ κενά) 
F. W. Schmidt. καλῶς] κανῷ dubitanter Schmidt. 

1411. τοῦδε τοξεύω] Cf. Soph. Ant. 1033. πάντες ὥστε τοξόται 
σκοποῦ | τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε. 

1415. κἂν μὴ φράσω γε) κἂν μὴ φράσω ᾿γὼ Naber. 

1417. σκέψασϑ᾽] ὄψεσϑ᾽ F. W. Schmidt. 

1419. ἐκδίδαγμα κερκίδος] Cf. Arist. Ran. 1316. κερκίδος ἄοι- 
δοῦ μελέτας (Eur.). 

1420. μομφὴν ἔχον τίν] Malim μομφὴν δ᾽ ἔχει τίν᾽; 

1422. ἡμᾶς ἐκκυνηγετεῖ] Cf. Aesch. Eum. 231. μέτειμι τόνδε 
φῶτα κἀκκυνηγετῶ (φῶϑ᾽ ἅπερ κυνηγέτης Ὁ). 

1423. κεκρασπέδωταί v'| Qu. κεκρασπέδωται δ᾽. Cf. Aesch. 
Sept. 495. ὄφεων δὲ πλεκτάναισι περίδρομον κύτος  προσηδάφισται 
(schol. B. ὑπέστρωται) κοιλογάστορος κύκλου (sc. ἀσπίδος). 

1424. δεσμά ϑ᾽ Musgr. Badham. ἰδοὺ, τάδ᾽ ἔσϑ᾽ ὑφάσμαϑ᾽ ὥς 
σφ᾽ εὑρίσκομεν conj. Badham. 

1425. ὦ χρόνιος ἱστὸς παρϑενευμάτων ἐμῶν Badham. παρ- 
ϑενευμάτω») Cf. 1472. Phoen. 1280. οὐκ iv χορείαις οὐδὲ παρϑε- 
γεύμασι etc. Cf. λόχευμα, κήδευμα, νύμφευμα, etc. 

1426. μόνῳ τῷδ᾽] Fort. μόνον τόδ᾽. Sed cf. Andr. 876. δω- 
μάτων τῶνδ᾽ ἐκπεσεῖν. Iph. A. 895. Soph. O. R. 219. 

1427. δράκοντε σαρκάζοντε παγχρύσῳ γένυι Heath. δράκοντε 
μαρμαίροντε --- Porson. Qu. δράκοντε δύο σώζοντε πάγχρυσον δέρος. 

γένυι disylabum ut ὀρχηστύι. 

1428. ἐντρέφειν] Qu. ἐκτρέφειν. δώρημ᾽ ᾿Αϑάνας, fj τέχνην 
τρέφει, λέγεις; Madvig. 

1435. ὃς --- χλόην] Leg. ὃν — χλόη. εἴπερ ἔστιν] εἰ πά- 
θεστιν malit Naber. 

.1436. ἀκηράτου] ἀγήρατου Badham. 

1438. Qu. πρὸς ἀσμένης πέπτωκά cov (pro σὰς) παρηΐδας. 
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1439. ὦ φῶς —] Cf. Fr. 318, 9. παίδων νεογνῶν à» δόμοις 
ἰδεῖν φάος. Theocr. XXVIL 31. ἣν δὲ τέκῃς φίλα τέκνα, νέον φάος 
ὄψεαι υἷας. 

1440. [χϑόνιον)] “μέτα — F. W. Schmidt. 

1444. 9avo»| Qu. κανών». 

14485. λαμπρᾶς αἰϑέρος ἀναπτυχαὶ) Cf. 1516. ἔν φαενναῖς ἡλίου 
περιπτυχαῖς. Hipp. 601. ἡλίου ἀναπτυχαί. Soph. Fr. 655. νυκτός τε 
πηγὰς οὐρανοῦ τ᾽ ἀναπτυχάς. 

1446. Qu. τίν᾽ αὐδὰν ἀΐσω; τίν᾽ αὐδὰν βοάσω; Cf. Hipp. 571. 
τίνα ϑοοεῖς αὐδάν; τίνα βοᾷς λόγον; 

1452. ἀδόκητος ἅδονά] Cf. Soph. O. C. 249. τὰν ἀδόκητον χάριν. 

1453. πρόσω] Qu. πάρος. 

1455. τίν᾽ ἀνὰ χέρα] Qu. τίνος χερί. 

1456. τῆς τύχης] τῆς ζόης Herw. 

1458. ἐκλοχεύει) Cf. Hel. 258. τεῦχος νεοσσῶν λευκὸν ἐκλοχεύεται. 

1462. τοὐμὸν λέγοις ἂν καὶ τὸ σὸν κοινῷ λόγῳ F. W. Schmidt. 

1464. ἑστιοῦται] Leg. ἕστιᾶται. 

1466. ὅ τε —] Malim ὁ δὲ ---. νύκτα δέρκεται] Αι. νύκτ᾽ 
ἐπιδέρκεται. γηγενέτας] Cf. Phoen. 130. γίγαντι γηγενέτᾳ προ- 
σόμοιος. 

1467. λαμπάσιν] Qu. λαμπάδα. 

1472. παρϑένευμ! Cf. ad 1425. 

1414. ὑπὸ λαμπάδων] Cf. Plut. Alex. 31. ὑπὸ λαμπάδων &m- 
πορευόμενος τὰς τάξεις. 

1417. πόϑεν] Qu. σέϑεν (πέφυκα). 

1478. l'ooyopóva| Cf. Arist. Eq. 1181. ἡ ΤΙοργολόφα. For- 
matum ut ϑηροφόνη Theogn. 11. Arist. Th. 320. 


1481. (ὠή,) λέγεις μοι — Kock. Ver. p. 191. δόλια] σκόλια 
Madvig. Herw. ad 0. R. 961. 

1484. κρυπτόμενον] Qu. κρυπτὸν ἐκεῖ. 

1488. ὦ φίλτατ' εἰκοῦσ', εἰ λέγεις ἐτήτυμα] Cf. Soph. Phil. 
1290. ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 

1489. παρϑένια δ᾽ ἐμᾶς ματέρος] παρϑένια δὲ σᾶς ματέρος 
Paleius. παρϑενίας δὲ ματέρος tentat Madvig. παρϑένια δέει ματέρος 
. Kock. Ver. p. 207, coll. 898. τίκτω δ᾽ à δύστανός σοι κοῦρον, τὸν 
φρίκᾳ ματρὸς εἰς εὐνὰν βάλλω τὰν σάν. 

1490. ἐνῆψα] ἐξῆψα Fix. prob. Kock. 1.1. ^Manifesto Creusa 
dicit, quod virgo aliquando velamen texuerit, eo se puerum in- 
volvisse." (Kock.) 

1491. πλάνους] Qu. πόνους. 

1492. νάλακτι —]| Cf. Andr. 225. καὶ μαστὸν ἤδη πολλάκις 
γόϑοισι σοῖς | ἐπέσχον. 

1493. τροφεῖα] I. ᾳ. τροφήν. Of. Soph. O. C. 841. 

1501. ἔϑνησκες)] Qu. ἔπασχες. 
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1504. ἑλισσόμεσϑ᾽] Cf. 1641. Or. 358. κύκλῳ γὰρ εἰλιχϑεῖσαν 
ἀϑλίοις κακοῖς | οὐπώποτ᾽ ἄλλην μᾶλλον εἶδον ἑστίαν. Qu. ἐλαυνόμεσϑ'᾽. 

1510. ἀνϑοώπων) ἀνϑοώποις Dobr. Dind. ἀνϑοώπῳ Badham. 
Praestat ἀνϑοώπων. 

1514. παρ᾽ οἵαν ἤλθομην στάϑμην βίου] Cf. Theogn. 939. εἶμε 
παρὰ στάϑμην ὀροϑὴν ὁδόν. 'ταρ. adesp. 110. ἀκριβὲς οἰάκισμα πρὸς 
στάϑμην βίου. et ad Aesch. Ag. 1045. 

15106. ἡλίου περιπτυχαῖς] αἰϑέρος πεοιπτυχαῖς malit Badham. 
Cf. Hipp. 601. ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ’ ἀναπτυχαί. Phoen. 84. ἀλλ᾽, 
ὦ φαεννὰς οὐρανοῦ ναίων πτύχας. Supra 1445. λαμπρᾶς αἰϑέρος 
ἀναπτυχαί. Andr. 1008. φαεννὰς ἡλίου διεξόδους. 

1519. μεμπτὸν ὡς ἡμῖν] Lege μεμπτόν ἐσϑ᾽ ἡμῖν. 

1520 sq. Huc respicere monet Herwerden (Ex. Crit. p. 89) 
versum citatum ab schol. Arist. Av. 1647. (Trag. Adesp. 363.) 
δεῦρ᾽ éAÜé: σὺν σοὶ (δεῦο᾽ £A0'- ἐς οὖς σοι Herw. qu. ἐπεί σοι) 
τἄλλα βούλομαι φοάσαι. 

1522. Cf. Herc. 641. βλεφάρων (βλεφάρῳ }) σκοτεινὸν φάρος 
ἐπικαλύψαν (γῆρας). 

1524. ἃ γίγνεται νοσήματ᾽ εἷς κρυπτοὺς γάμους conj. Seager 
in Class. Journ. XX. 288. 

1525. προστιϑεῖς P. προστιϑεὶς L. προστίϑης ob sententiam 
malit Elmsleius ad Med. 310. προστιϑεῖς Naber. Lege προστιϑῇς. 
Cf. Soph. El. 580—581. 

1528. Φοίβῳ τεκεῖν ue φὴς Elmsl. ad Med. 318. Subjunctivum 
enim praesentis apud Atticos esse φάσκω. ἅρμασιν] Qu. , ὥς 
φασιν, —. 

1537. ó ϑεὸς ἀληϑὴς}] ὃ ϑεὸς ἀληϑῶς Nauck. ὁ ϑεὸς ἀληϑὲς 
malit Schmidt, coll. 275. τί δαὶ τόδ᾽; ἄρ᾽ ἀληϑὲς ἢ μάτην λόγος; 
Soph. Phil. 345. λέγοντες εἴτ᾽ ἀληϑὲς εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην. Qu. εἴτ᾽ 
ἔστ᾽ ἀληϑὴς (gl. ὁ ϑεός) Aut εἰ ϑεὸς ἀληϑὴς (ἀληϑῶς Ὁ) ἢ μάτην 
μαντεύεται; 

1538. ἐμοῦ ταράσσει] ἐμοῦ τε ϑράττει Madvig. Qu. ἐμοῦ τα- 
οάσσεις. Cf. Soph. Ant. 1095. ταράσσομαι φρένας. Arist. Ach. 315. 
ταραξικάρδιον (ἔπος). 

1549. ϑεοδότων] ϑυοδόκων Pierson. Dind. Badham. Cf. 511... 
Andr. 1158. οἴκων — ὑπεοτελής] Cf. Soph. Tr. 36. vix! ἄϑλων 
τῶνδ᾽ ὑπερτελὴς ἔφυ. Agam. 280. ὑπεοτελής τε πόντον ὥστε νωτίσαι. 

1550. ἀντήλιον —] Cf. Aesch. Ag. 528. δαίμονές τ᾽ ἀντήλιοι. 
Soph. Aj. 805. ἀντηλίους (ἀγκῶνας). 

1552. εἰ μὴ] ot οὐ conj Badham. Qu. ἅ re μὴ καιρὸς, vel 
οὗ μὴ καιρὸς 

1553. φεύγετε] λεύσσετε recte Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 456. 
μ᾽ ἐφεύρετε Schmidt. 

1554. Delendum censet Schmidt. 

1558. μόλῃ] Qu. μόλοι. 
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1559. ἡμᾶς δὲ πέμπει — φράσαι] Cf. Iph. T. 976. Φοῖβός w' 
ἔπεμψε δεῦρο διοπετὲς λαβεῖν | ἄγαλμ᾽. V. Elmsl. ad Med. 1210. 

.1562. νομίζεις P. νομίζῃς L. κομίξζῃ σ᾽ Lenting. Badham. 
κομίζοι σ᾽ (aut xouíZov) malit idem. κομίζοι᾽ Dobr. Leg. κομίξωσ᾽. 

1563. vouitgc] vouíitec B. μόλης sic Schmidt. ἀνεῴῳχϑὴη)] 
Ct. Hipp. 56. ἀνεῳγμένας πύλας | “Διδου. 

1564. ϑανεῖν oc δείσας] Cf. Hec. 756. πατήρ νιν ἐξέπεμψεν 
ὀρρωδῶν Oaveiv. 

1566. αὐτὰ] αὐτοῦ (hic) Εἰ, W. Schmidt. 

1569. yogouovc| ϑεσμοὺς — F. W. Schmidt. 

1510. ἐφ᾽ οἷσιν ἔξευξ᾽ Scal. Heath. Weckl. 

1571. ἐπώνυμοι Γῆς [an ve?] κἀπιφύλιοι — conj. Badham. 

1519. εἶτα δεύτερος] εἶτα δεύτεροι Hart. ἔκ νεωτέρων F. W. 
Schmidt. Lacunam post δεύτερον indicant Badham. Kirch. Nauck. 
Cobet. 

1581. ἔμφυλον] ἕν φῦλον Herm. οὗ τοὔνομ᾽ Kirch. prob. F. W. 
Schmidt. 

1583. ἐποικήσουσι] Leg. κατοικήσουσι (ut in. 15806.), aut. ἔνοι- 
κήσοιυσι. ᾿ 

1591. δ᾽ ὁ δεύτεοος] Leg. χὠ δεύτερος. 

1597. κἀπέϑου)] Imo κἀξέϑου. Cf. 18. 1399. etc. 

1603. εἴ) L. P. εἴσῃ p. ἴῃς Wakef. Pors. Dind. ἥδῃ Bayfield. 
ἡσϑῇς melius Madvig. Herw. Qu. σὺ δ᾽ — io0', ὦ γύναι. 

1604. ἐκ vào τῇσδ᾽ mss. ἐκ γὰρ τοῦδ᾽ Nauck. F. W. Schmidt. 
Weckl. ἀναψυχῆς mss. ἀναψυχὴν F. W. Schmidt. Weckl. ἀνα- 
ψυχὰς πόνων | κεὐδαίμον᾽ Nauck. Cf. Suppl. 615. κακῶν ἀναψυχάς. 
Hel. 1100. ἀνάψυξον πόνων. 

1605. ἐξαγγέλλομαι] Of. Soph. O. R. 148. 

1607. ἐνδεξόμεσϑα L. ἐδεξάμεσϑα Musgr. Schmidt. (Cf. Hel. 
328. φίλαι, λόγους ἐδεξάμαν.) ἐνδεξόμεσϑα Badham. 

1608. καὶ πρὶν τοῦτο δ᾽ οὖκ ἄπιστον ἦν] κεῖ πρὶν τοῦτ᾽ ἄπιστον 
ἣν ἐμοὶ Dobr. κεὶ πρὶν τοῦτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἄπιστον ἦν Schmidt. Malim 
καὶ ποίν που τόδ᾽ οὐκ ἄπιστον ἦν. τοῦτο δ᾽] Leg. τοῦτό γ᾽. 

1614. μεταβαλοῦσ᾽ ἀεί που mss. μεταβαλοῦσα δή ποτε Badham. 
μεταβαλοῦσ᾽ ἀεί ποτε Lud. Dind. μεταβαλοῦσ᾽ ἄλλους τρόπους conj. 
Weckl. Qu. μεταβαλοῦσ᾽ ἐμὸν κάσιν, vel μεταβαλοῦσα Πυϑικὸν (vel 
«1οξίαν), vel μεταβαλοῦσα τὰς φοένας. 

1615. χρόνια —] Cf. Baech. 880. ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ᾽ ὅμως 
πιστὸν τό γε ϑεῖον σϑένος. 

1617. ὁδουοός | Cf. Fr. 260. ἔπαυσ᾽ ὁδουροὺς λυμεῶνας. ἡμῶν] 
Qu. ἡμῖν, aut ἥδ᾽ &cO". 

1619. ὦ Διὸς —] Cf. Iph. T. 1230. ὦ Διὸς Λητοῦς τ᾽ "Ἄπολλον. 126. 

1622. oí κακοὶ δ᾽, ὥσπερ προσεικὸς (?) F. W. Schmidt. Qu. 
oi κακοὶ γὰρ, ὥσπερ εἰκὸς (aut ὡς πέφυκεν), —. 
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9. Qu. Θεοκλύμενον ἄρσεν᾽ οὕνεκ᾽ εὖ ϑεοὺς σέβων, aut ὅστις 
εὖ σέβων ϑεοὺς —. Cf. Aesch. Agam. 338. 

10. βίον διήνεγκε] Cf. Hipp. 1143. δάκρυσιν διοίσω πότμον 
(βίον Ὁ) ἄποτμον. Rhes. 982. ἄπαις διοίσει. Herod. III. 40. οὕτω δια- 
φέρειν τὸν αἰῶνα (βούλομαι), ἐναλλὰξ πρήσσων. Soph. Aj. 911. 

12. ὡραίων γάμων) Cf. Aesch. Fr. 52. ὡραίου γάμου. Eur. 
Fr. 804, 2. ὅστις οὐκέϑ᾽ ὡραῖος γαμεῖ. 

14. τά τ' ὄντα καὶ μέλλοντα! Eadem verba sunt Ion. 7. Soph. 
El 1498. Cf. Hel. 923. πάντ᾽ ἐξειδέναι | τά τ' ὄντα xai μή. Suppl. 


401. ἴσμεν καὶ τὰ χρηστὰ καὶ κακά. 


15. λαβοῦσα] λαχοῦσα Naber, coll. Homeri illo τιμὴν δὲ λε- 
λόγχασ᾽ loa ϑεοῖσιν. Sed propter Νηρέως πάρα retinenda est 


vulgata. 
19. Cf. Aesch. Eumen. 412. βροτείοις ἐμφερεῖς μορφώμασι. 
κύκνου —— ὄονιϑος] Cf. Bacch. 1362. óo» — κύκνος. Arist. 


Av. 565. ὄρνιϑι φαληοίδι Ove. 

20. δόλιον εὐνὴν] Cf. Iph. T. 858. κλισίαν λέκτοων δόλιον. 

21. δίωγμα φεύγων δῆϑεν, εἶ σαφὴς λόγος Cobet. 

29. ᾽Ιδαῖος Πάρις] ᾿Ιδαίας χϑονὸς Elmsl. ad Iph. T. 837. Cui 
nomen proprium “Πάρις ἃ margine in textum irrepsisse videtur, 
ut ᾿Ιφιγένειαν apud. Ag. 1535. 'Ooéorov Or. 1016. Καπανεὺς Phoen. 
186. Φοῖβον Iph. T. 1237. Τροία Tro. 825. τοῦ Ilevüécc Bacch. 
1153. "Hoa Hel. 247. 681. et alia. Sed vix omitti potest “Πάρις. 
᾿Ιδαῖος autem ille appellatur Or. 1364. Andr. 707. Iph. A. 1289. 


34. οὐρανοῦ ξυνϑεῖσ᾽ ἄπο] οὐρανοῦ συϑεῖσ᾽ ἄπο feliciter Naber, 
coll. Ion. 787. Iph. T. 1294. etc. 


30. xai δοκεῖ μ᾽ ἔχειν, κενὴν δόκησιν, ovx ἔχων] Cf. Alc. 362. 
δόξω γυναῖκα καίπερ οὖκ ἔχων ἔχειν" | ψυχρὰν μὲν, οἶμαι, τέρψιν, 
ἀλλ᾽ ὅμως etc. 611. δοκοῦντες “Ελένην ovx ἔχοντ᾽ ἔχειν IHágw. 

38. Οὗ Or. 1657. ϑανάτους v' ἔϑηκαν (ϑεοὶ), ὡς ἀπαντλοῖεν 
χϑονὸς | ὕβορισμα ϑνητῶν ἀφϑόνου πληοώματος. 

41. 42. Spurios habet F. W. Schmidt, qui post χϑόνα (40.) 
plene interpungit. 

42. Φρυγῶν δ᾽ ἐς ἀλκὴν] Φρυγῶν δ᾽ ἐς ala» Nauck. Φρυγῶν 
δ᾽ ἐς ἀκτὴν EF. W. Schmidt. 

52. Σκαμανδρίοις δοαῖσιν)] Cf. Soph. Aj. 419. ὦ Σκαμάνδριοι 
- δοαί. 

62. σκότῳ] κάτω Cobet. Cf. ad Hec. 209. 

69. ἄξι᾽, ὡς προσεικάσαι vir doctus in Quart. Rev. IX. 358. 

12. Of. 570. τίς el; τίν᾽ ὄψιν σὴν, γύναι, προσδέρκομαι; Arist. 
Th. 905. ὦ ϑεοὶ, τίν᾽ ὄψιν εἰσοοῶ; 

15. ἀποπτύσαιεν] Corrige ἀποπτύσειαν. 
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18. ὅστις] Qu. ἢ víc. ὅστις ὧν μ᾽ ἀπεστράφης]. ὅστις εἶ, μ' 
ἀπεστράφης recte Cobet. εἰσιδών μ᾽ ἀπεστράφης Wecklein. ὡς στυ- 
γῶν μ᾽ ἀπεστράφης M. Schmidt. ἀσπίδ᾽ ὥς μ᾽’ — F. W. Schmidt. 

83. ΟΕ. Med. 066. 4íyeD, πόϑεν γῆς τῇσδ᾽ ἐπεστράφης πέδον; 
Hel. 774. ἃς ἐπεστράφην πόλεις. Ion. 352. πόλλ᾽ ἐπεστοάφην πέδον. 

86. ἀτὰρ τίς εἶ πόϑεν; τίνος ἐξαυδᾶν σε χρή; mss. ἀτὰρ τίς εἶ, 
πόϑεν τίνος τ᾽; αὐδᾶν σε χρὴ Pors. ἀτὰρ τίς εἶ; πόϑεν; τὰ σ᾽ ἐξ- 
αυδᾶν σε χρὴ Elmsl. ad Ο. R. 329. (Recte, opinor. Cf. 580. Soph. 
O. R. 405. Ph. 339. El. 1499.) ἀτὰρ τίς εἶ; πόϑεν; τίνος δ᾽ αὐδᾶν 
σε χρὴ Schneidewin. Qu. ἀτὰρ τίς el —; πόϑεν τίνος τ᾽ αὐδᾶν oc 
χρή; Vel — πόϑεν τίνος v' αὐδᾶν σε χρή. Vel --- τάχ᾽ ἐξαυδᾶν 
(eloqui) oe χρή. Vol --- πόϑεν; τάχ᾽ ἐξαυδᾶν σε χρή. Cf. Med. 
006. τίς δ᾽ εἶ; πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾷ (ἐπιστρέφει aut potius 
ἐπεστοάφης Ὁ) πέδον; Arist. Av. 1201. τίς εἶ; ποδαπή; λέγειν ἐχρῆν 
ὁπόϑεν ποτ᾽ c. De numeris hujus versus v. Elmsl. ad Suppl. 303. 

817. Τελαμών" Σαλαμὶς δὲ —] Ita Iph. A. 1168. “Ἑλένην Me- 
γέλαος iva, λάβῃ. πατρὶς δὲ Σαλαμὶς Faehse. 

59. τάσδ᾽ --- γύας] τούσδ᾽ — γύας Elmsl. ad Her. 839. 

90. Cf. Soph. O. C. 1292. γῆς ἐκ πατρῴας ἐξελήλασαι χϑονός. 
Fr. 731, 2. Fr. 158. - 

05. zéroc] πτερῷ Elmsl. ad Iph. T. 646. φασγάνῳ βίον 
στερείς), Annon --- βίου στερείς ὃ 

.97. ᾿᾿χιλλέα τιν᾽ οἶσϑα. IInAéoc γόνον; Cobet. F. W. Schmidt. 

111. πόσον χρόνον] Malim πόσου roóvov. Cf. Aesch. Ag. 269. 
ποίου (l. πόσοι) yoóvov δὲ xai πεπόρϑηται (διαπεπόρϑηται 3) πόλις; 
et ad Arist. ἀν. 920. Ach. 83. 

117. ὥσπερ σ᾽ ἐγὼ οὐδὲν ἧσσον ὀφθαλμοῖς ὁρῶ Cobet. 

118. ὁρῶ mss. Herw. Weckl. ὁρᾶν Herm. Dind. Nauck. Badh. 

119. σκοπεῖτε μὴ δόκησιν εἴχετ᾽] Anglice, consider whether 
you had ἃ surmise. Cf. Or. 208. ὅρα — μὴ κατϑανών σε σύγ- 
γονος λέληϑ᾽ ὅδε. Dem. de F.1. p. 294 D. δέδοικα μή τινα λήϑην 
— ὑμῖν ἐμπεποίηκε. V. Elmsl. ad Med. 310. 

120. Cf. Aesch. Prom. 522. ἄλλου λόγου μέμνησϑε, τόνδε δ᾽ 
οὐδαμῶς | καιρὸς yuycovetv. 

122. ὄσσοις εἰδόμην, ὡς νῦν σ᾽ ὁρῶ] ὄσσοις εἶδον, ὡς σὲ νῦν 
ὁρῶ Cobet, qui in εἰδόμην in senario posito offendit. xai voUg 
δρᾷ mss. ὡς νῦν σ᾽ ὁρῶ Dobr. Weckl. εἶδον ὡς σὲ νῦν ὁρῶ Cobet. 
εἶδον οἷς καὶ νῦν σ᾽ ὁρῶ Hart. εἶδον ἣν καὶ νῦν σ᾽ (9) ὁρῶ Ellis. 
Cf. Epich. Fr. 117. νόος ópfj καὶ νόος ἀκούει, τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά. 

124. οὔκουν ἔν "Apyec mss. οὔκουν ἐν "Aoye γ᾽ Musgr. Recte. 
Cf. ad Arist. Eq. 465. οὔκουν ἐν "Aoy& μ᾽ (l. y") οἷα πράττει λανϑάνει. 

128. 281. 302. 450. 560. Versus graviter corrupti, ut monuit 
Cobetus. 

129. οἷς κακὸν λέγεις] οἷς κακὸν (vel τἀκεῖ) μέλει F. W. Schmidt. 
οἷς λέγεις μέγα Schenkl. αἰαῖ τόδ᾽ εἶπας ἕτερον ἐφ᾽ ἑτέροις κακὸν 
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tentat Naber. Qu. ὡς ἐγὼ κλύω. λέγεις] λέγει A... Unde μέλει 
Schmidt, coll. Ale. 813. ἡμῖν δεσποτῶν μέλει κακά. Semet ipsam 
dicit Helena secundum Sehmidt. 

126. κλήξεται || πλάξεται Naber.. Cf. 132. ϑανὼν δὲ κλήζεται 
καϑ' 'EAiáóa. Unde hue translatum esse κλύζεται — suspicatür 
Naber. "Non haec fama, inquit, de Menelao circuniferebatur, sed 
jam mortuus ille credebatur esse". 

127. ποοϑμὸς αὐτὸς] ποοϑμὸς ἀὐτὸς Faehse. 

138. ὥρισεν] ὥρμισεν Kvíéala. ἥρπασεν F. W. Schmidt, coll. 
Cyocl. 109. ἀνέμων ϑύελλαι Ócboó μ᾽ ἥρπασαν βίᾳ. Ag. 621. Recte. 

130. πέλαγος Αἰγαίου πόρου] Cf. Tro. 88. πέλαγος Aiyaíac 
ἁλός. 82. Áiyatov πόρον. 

132. ϑανὼν — κλήζξεται καϑ' Ελλάδα] Cf. Ag. 630. πότερα 
γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεϑνηκότος | φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων 
ἐκλήζετο; 

133. Θεστιὰς --- κόρῃ] Cf. Iph. Δ. 49. “ήδᾳ Θεστιάδι. 

135. οὔ zov] Qu. ἦ που. | 

136. βοόχῳ γ᾽ ἅψασαν] βρόζῳ ᾿νάψασαν Cobet. 

138. ὡς τῷ ϑανόντι χάριτα δὴ συνεκπονῶν (δῆϑεν ἐκπονῶν 
conj. Cobet.). 

142. ἐκπνεῦσαι βίον] Cf. Aesch. Ag. 1493. βίον ἐκπνέων. Aj. 
1031. ánéyvéer βίον. 

143. διπλᾶ --- στένειν] Cf. Soph. O. R. 1320. διπλᾶ σε πενϑεῖν 
xai διπλᾶ φέρειν κακά. 

141. νεὼς --- πτερόν) Cf. Hipp. 752. ὦ λευκόπτερε --- πορϑμές. 
Hesiod. Op. 626. εὐκόσμως στολίσας νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο. 

148. οὗ μ᾽ ἐϑέσπισαν)] Qu. οὗ μοὐϑέσπισεν (μοι ἐϑ... 

150. τῆς ἐκεῖ] τῆς ἐμῆς (aut πάλαι) F. W. Schmidt. 

154. ἐν φοναῖς] ἐπὶ φοναῖς Badham. κυσὶν πεποιϑὼς] κυσὶν 
γεγηθὼς Blomf. Cobet. Naber., coll. Hom. Il. ὑ, ὅ10. ὁ δ᾽ ἀγλαΐηφι 
πεποιϑὼς (γεγηϑὼς et hic reposuerit Naber) etc. ἑκὰς γεγηϑὼς νῦν 
F. W. Schmidt. Cf. Apoll. Rhod. IV. 110. ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι 
πεποιϑότες οὔποτε vóxta  ἄγχαυρον xvoocovow. Qu. κυσὶν ϑω- 
ὕσσων (ὦ). 

150. μηδὲ σὺ ζήτει μαϑεῖν)] Cf. Trag. adesp. 399. μηδὲ σὺ 
ζήτει πιυϑέσϑαι. 

164. οἶκτον] Qu. οἶτον. Et sic Musgr. Badham. 

165. τίνα μοῦσαν ἐπέλϑω;)] Quam musam aggrediar? Cf. 
Arist. Ach. 627. ἀποδύντες τοὺς ἀναπαίστους (τοῖς ávazaíotoi libri) 
ἐπίωμεν. 

171. κακοῖς τοῖς ἐμοῖσι σύνοχα] Cf. Bacch. 161. λωτὸς ὅταν 
εὐκέλαδος ἱερὸς ἱεοὰ παίγματα βρέμῃ σύνοχα φοιτάσιν. 1. e.congrua. 

174. μουσεῖά ve] Qu. μουσεῖα δέ. 


176. φόνια χάριτας] φόνι᾽ ἀἄχάριτά ϑ'᾽ Elmsl. ad Iph. T. 566. 
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178. véxvow ὁὀλομένοις mss. véxvou μελαμένους Lob. Herw. 
Weckl. Recte, opinor. Cf. 197. Ἰλίου κατασκαφὰν — πυοὶ uéAov- 
σαν δαΐῳ. Sed Phoen. 1302. νέκυν ὀλόμενον. Suppl. 159. φϑιμέ- 


yov νεκύων. 915. νεκύων φϑιμένων. 


180. 
181. 


χλόα»] Θιι. χλοεράν. 
φοίνικας --- πέπλους] 1. e. rubros. Cf. Herc. 945. φοίνικι 


κανόνι. Tro. 815. πυρὸς φοίνικι πνοᾷ. 


184. 
185. 
186. 


ἀνεβόασεν post οἰκτοὸν delet Badham. 
ἄλυρον ἔλεγον] Cf. Iph. T. 140. ἀλύροις ἐλέγοις. 
obx ἔτ᾽ ἔσϑ᾽] οὐ μέτεσϑ'᾽ Elmsl. Ante αἰάγμασι lacunam 


indicat Badham. 


196. 


πυρὶ μέλουσαν] Cf. ad 1176. Andr. 851. ἵνα ϑανοῦσα 


γερτέροισιν μέλω. 


201. 
205. 
301. 
λίμνης | καὶ γυμνασίων τῶν ἱπποκρότων, | εἴϑε γενοίμην ἔν 
δαπέδοις, 
200. 
211. 


TEIL 
σοῖς 


ἔλαβεν] Qu. ἔλαχεν. 
Κάστορός τε] Qu. Κάστορος δέ. 
ἱππόκοοτα --- δάπεδα] Cf. Hipp. 229. δέσποιν᾽ ἁλίας ^o- 


πιύλους ᾿Βνέτας δαμαλιζομένη. 
νεανίαν] νεανιᾶν Lenting. Nauck. Recte. 
ὦ δαίμονος πολυστόνου μοίρας τε σᾶς] CE. Arist. Th. 1047. 


» ^7 , » , 
ἰώ μοι μοίρας ἄτεγκτε δαίμων. 


214. ἔλαχεν ἔλαχεν] Qu. ἔλαχέ σ᾽ ἔλαχεν. 
215. Ζεὺς πρέπων δι' αἰϑέρος] Cf. Aesch. Ag. 6. ἐμπρέποντας 


9 , , , 
αἰϑέοι | ἀστέοας. 


210. χιονόχοως)] Cf. Philoxen. Athen. IV. 147 Α. μάξας χιο- 
νόχροας. 

217. Cf. Soph. O. R. 1496. τί γὰο κακῶν ἄπεστι; 

218. τίνα δὲ βίοτον] Qu. τίνα δὲ σὺ πόνον. 

220. δίδυμά τε] Qu. δίδυμα δέ. 

221. εὐδαιμονεῖ] ἔστ᾽ ἔν φάει olim. Herw. ἐν γᾷ Ἱμένει idem 
serius. 

223. Of. Aesch. Ag. 476. πόλιν διήκει ϑοὰ βάξις. Prom. 663. 
Soph. Aj. 998. ὀξεῖα γάρ σου βάξις — διῆλϑ᾽ ᾿Αχαιοὺς πάντας. 

326. ὁ δὲ σὸς ἐν ἀλὶ] Qu. ὁ δὲ πόσις ἁλὶ etc. 

228. ὀλβιεῖς)] Qu. ὀλβιεῖ. Sed cf. 245-—240. 

238. à πολύκτονος] à πολύστονος F. W. Schmidt. Qu. ἦν zo- 
λύκτονος. ἃ δὲ —] ἄγε --- Wecklein. ἦγε --- F. W. Schmidt. 
242. Cf. Tro. 152. ὦ νέον ὑπαγκάλισμα μητρὶ φίλτατον. 

244. δοεπομέναν ---] Cf. Ion. 889. κοόκεα πέταλα φάρεσιν 
ἔδρεπον. 

249. ΠΟοιαμίδαισιν “Ελλάδος] Qu. Πριαμίδαις καὶ ᾿Ελλάϑι. 

253. 294. Hi duo versus tamquam Sophoclis laudantur Stob. 
108, 21. Sophocli injuria tribuuntur apud Dind. Fr. 236., ubi ἔχει 


μὲν ἀλγείν᾽, olóa* πειοᾶσϑαι δὲ χρὴ —. 
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253. σύμφορον δὲ σοι] πειρᾶσϑαι δὲ χρὴ ap. Stob. Flor. CVIII. 
22. Qu. σύμφορον δέ τοι. 

255. Cf. Andr. 98. δαίμον᾽, ᾧ συνεζύγην. Hipp. 1389. ὦ τλῆ- 
μον oia ξυμφορᾷ ξυνεζύγης. Soph. Aj. 123. 

258. ἐκλοχεύεται] Cf. Ion. 1458. οὖκ ἀδάκρυτος ἐκλοχεύει. 

269. ἐξαλειφϑεῖσ᾽] ἐξανοιχϑεῖσ᾽ Naber. ὡς ἄγαλμ᾽ αὖϑις 
πάλιν] Leg. ὡς γραφὴ ᾿δ ἀρχῆς πάλιν. ἄγαλμ᾽] Pictura hic in- 
telligenda videtur propter ἐξαλειφϑεῖσα. 

263. αἴσχιον] αἴσχιστον F. W. Schmidt. λαβεῖν] ἔλαβον Pors. 

264. xai τὰς τύχας] καὶ τὰς φάτεις conj. Badham. καὶ κλη- 
δόνας F. W. Schmidt. 

205. ἐπελάϑοντο — ἔσωζον] ἐπιλάϑοιντο — σώζοιεν conj. Seager 
in Class. Journ. XX. 278. 

266. τὰς xaxàc| τὰς καλὰς Buttm. ad Phil. 1092. 

268. βαρὺ μὲν, οἰστέον δ᾽ ὅμως] βαρὺ μέν ἐστ᾽, oiovóv (3) δ᾽ 
ὅμως ὍΟὐθοί. 

211. ἄγκυρα --- ὀχεῖ] Non tamen ἐπ᾽ ἀγκύρας ὀχεῖσϑαι dice- 
bant sed ὁρμεῖν. Cf. Hec. 78. ὃς μόνος, οἴκων ἄγκυρ᾽ ἅτ᾽ ἐμῶν etc. 

218. ἀπαλλάξαι] Leg. ἀπαλλάξειν. 

219. οὗτος τέϑνηκεν) εἴπερ --- Herm. ἀφ᾽ οὗ --- Badham. 
ἐπεὶ — QCobet. οὗτος — εἴ τοι τέϑνηκεν οὗτος, --- F. W. Schmidt. 

280. φονεὺς αὐτῆς ἐγὼ} φονεὺς αὐτῆς δοκῶ Jacobs. φονεὺς 
ἐγὼ κλύω Badham. 

281. ἀλλ᾽ ἄλγιστόν ἐσϑ’ ὅμως ἐμοὶ F. W. Schmidt. 

282. ἀγλάϊσμα] Cf. 11. El. 325. Aesch. Ag. 1312. Ch. 193. 
Soph. El. 908. 

283. zoA] Hic adverbiascit. Cf. Soph. El. 962. dAexroa γη- 
ράσκουσαν ἀνυμέναιά τε. Qu. παρϑενεύεται μόνη (vel πάλαι). 

284. τὼ τοῦ hg δὲ λεγομένω δισσὼ κόρω F. W. Schmidt. 
τὼ τοῦ πατρὸς δὲ λεγομένω dug κόρω Ribbeck. Wilamowitz. Cf. 
1004. σωτῆρε δ᾽ ἡμεῖς σὼ κασιγνήτω διπλὼ --- πέμψομεν πάτραν. 

285. ἀλλὰ —] ἅμα δὲ — VF. W. Sehmidt. 

281. τόδ᾽ pro τοῦτ᾽ Elmsl. ad Med. 326. 

288. κλήϑροοις ἂν εἰργόμεσϑα] κλήϑοοις ἂν εἴογοιέν ue Madvig. 
Cf. Fr. 362, 20. τοὺς δὲ --- κλῇϑοον εἰργέτω στέγης. Post κλή- 
ϑοοις ἂν εἴἰογοίμεσϑα lacunam esse statuit Herw. oz Ἰλίῳ] 
ἀπ᾽ "iov Nauck. Madvig. 

289. δοκοῦντες] δοκοῦσιν Wecklein. Quasi praecessisset »Ajj- 
ϑροοις ἂν εἴργοιέν με etc. V. Elmsl. ad Iph. T. 719. Μενέλεω 
p) ἐλϑεῖν μέτα mss. Μενέλεω μολεῖν μέτα Heimsoeth. Nauck. Me- 
γέλεών μ᾽ ἐλϑεῖν μέτα Lenting. Μενέλεώ μ᾽ ἐλϑεῖν ἄτερ Brunck. 
Hart. ΜηὮενέλεω ϑανεῖν μέτα F. W. Schmidt. Weckl. 

201. ἐς ξύμβολ᾽ ἐλθόντες, à φανερὰ] ἐς ξύμβολ᾽ ἐλϑόνϑ'᾽, ἃ 
φανέρ᾽ ἂν μόνοις ἂν ἦν Porson. ad Or. 51. Herm. Nauck. Locus 
ἀνιάτως ἔχων secundum Cobetum. Qu. —  uóvoww ἦν. Qu. ἐς 
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ξύμβολ᾽ ἐλθόνϑ᾽, ἃ φανέρ᾽ ἦν ἡμῖν μόνοις. Vel ἐς ξύμβολ᾽ ἐλϑόνϑ᾽, 
ἃ gavéo ἂν νῷν ἦν μόνοιν. 

292. Of. Soph. O. C. 182. λόγῳ μὲν ἐσϑλὰ, τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν 
κακά. ἘΠ. 59. 

293. τίν᾽ ὑπολείπομαι τέχνην;} Suspectum. 

205. πρὸς πλουσίαν τράπεζαν ἵζουσ᾽] Cf. Soph. Ant. 1000. εἰς 
παλαιὸν ϑῶκον --- iLov. 


207. καὶ τὸ σῶμ᾽ ἔστιν πικρόν] 'Even his very person is offen- 
sive (hateful)' explicat Ellis. xai τὸ πλούσιον zuxgóv nimis auda- 
cter Weckl. Vix tamen apte σῶμα πικρὸν dici potest. Qu. xai 
τὸ πᾶν —, aut potius xai τὰ πάντ᾽ (aut πάντα τἄλλ᾽ ἐστὶν πικρά. 

σῶμ᾽] δῶμ᾽ Badham. 

298. Of. Cycl. 203. ἀλλ᾽, εἰ ϑανεῖν δεῖ, κατϑανούμεϑ᾽ εὐγενῶς. 

302. Of. Soph. Trach. 1016. οὐδ᾽ ἀπαράξαι (ἀπαμῆσαι) κρᾶτα 
βίου (βίᾳ) ϑέλει | μολὼν τοῦ στυγεροῦ; ἄρτ᾽ mss. σάρκ᾽ Herm. 
Weckl. Lege κάρτ᾽. 

303. yàg] yo?» Badham. 

309. γένοιτο] Qu. λέγοιτο. 

310. τἄμπαλιν] Cf. Aesch. Pers. 223. τἄμπαλιν δὲ τῶνδε etc. 
Fort. τοὔμπαλιν. | Cf. Prom. 203. Ag. 1424. τῶνδ᾽ ἀληϑείας σαφῆ 
mss. τῶνδ᾽ ἀληϑείᾳ σαφῇ Kirchhoff. Dind. τῶνδ᾽ ἀληϑείας ἔπη (et 
cagijpro praec. ἔπη) Herm. πόλλ᾽ ἀληϑείᾳ σαφῇ Schmidt. (Aegre 
enim desiderari subjectum.) τῶνδ᾽ ἀληϑείας σαφῆ Faehse. Qu. τῶνδ᾽ 
ἀληϑείας δία, vel τῶνδ᾽ ἀληϑείας πλέα (sc. ἔπη), vel τῶνδ᾽ ἀληϑῆ 
xal σαφῆ. 

314. ϑηρεύων γάμους] Cf. 63. Iph. A. 960. Aesch. Prom. 858. 
ϑηρεύοντες o? ϑηρασίμους γάμους. 

316. ἕρπεις] ἔοχει Cobet. 

320. ἐκμαϑοῦσα δ᾽ εὖ] ἐκμαϑοῦσα δὲ Herw. ad 0. R. 308. 

321. πρὸς τὰς τύχας —]| Cf. Hipp. 698. πρὸς τὰς τύχας γὰρ 
τὰς φρένας κεκτήμεϑα. Aesch. Prom. 1000. τόλμησον — πρὸς τὰς 
παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. Arist. Th. 149. 

324—320. Haec frustra tentat Madvig. 

335. Scribe ὅϑενπερ᾽ εἴσει πάντα. τἀληϑῆ φράσαι (f. μαϑεῖν) | 
ἔχουσ᾽ etc. εἴσῃ] ἔσται  Lightfoot. ἔστι Hartman. ὅϑενπερ εἴσῃ 
πάντα: τἀληϑῆ μαϑεῖν Heimsoeth. et (τὰ δ᾽ ἀληϑῆ μαϑεῖν) F. W. 
Schmidt. φράσαι] μαϑεῖν Heimsoeth. Schenkl. Hartman. Schmidt. 
conj. Badham. 


332. οἴκων wuncinis includit Badham. ϑέλουσαν ob μόλις 
καλεῖς) Cf. Aesch. Ag. 1082. ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 
Eum. 864. Qu. ϑέλουσαν οὐ μάτην καλεῖς. 

334. o? μόλις καλεῖς] οὔ με δὶς καλεῖς Elmsl. ad Med. 580. 

336. τάλαινα] τάλανα Badham. 

342. εἰς ante κέλευϑά v' uncinis includit Badham. 
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344. κατὰ xy0ovóc] πανάϑλιος F. W. Schmidt. ἢ véxvoi] ἢ 
᾽ν γέκυσι Jacobs. ἢ μέτα νέκυσι Paley. ἢ xàv νέκυσι Dind. 

345. χϑόνιον] χρόνιον Herw. φόνιον Hart. νύχιον Weckl. 

341. σὲ γὰρ ἐκάλεσα] σέ γ᾽ ávexáAcoa Badham. 

348. κατώμοσα mss. κατόμοσα Elmsl. ad Iph. T. 96. 

349. δόνακι yÀo0Q | χλωρὸν Elmsl. Qu. τὸν ὑδρόεντι δόνακι 
χλωρόν. ὑδρόεντα δόνακι χλωρὸν Εὐρώταν) Cf. Iph. T. 400. 
δονακόχλοα --- Εὐρώταν. Iph. A. 119. Hel. 210. Theogn. 783. 

350. εἰ] εἴτι Elmsl. 

352. διὰ δέρης] Qu. περὶ δέραν. 

354. δίωγμα) δάϊγμα recte Schmidt. Cf. ad Suppl. 1205. 

356. zeAdoo] Suspectum. ἔσω] Penitus. Angl deep. 
Cf. Soph. Aj. 235. ἔσω σφάζξε. Aesch. Ag. 1343. ὦμοι, πέπληγμαι 
καιρίαν πληγὴν ἔσω. 

951 sq. Ita Elmsleius ad Med. 1224. ϑῦμα τριζξύγοις ϑεαῖσιν, 
τῷ τε συρίγγων ἀοιδαῖς ἐντραφέντι (hoc dubitanter) Πριαμιδᾶν Ἴδας 
ποτ᾽ ἀμφὶ βουστάϑμους. 

307. τριζύγοις ϑεαῖσι] Cf. Tro. 924. τρισσὸν ζεῦγος τρισσῶν 
ϑεῶν. Andr.2'17. τοίπωλον ἅρμα. Soph. ΕἾ. 490. Χαρίτων τριξύγων. 

398. σήραγγ᾽ ἀοιδαὶ σεβίζον mss. σήραγγας ᾿Ιδαίας ἐνίζοντι 
Badham. Weckl. σεβίζον mss. σεβίζοντι Musgr. prob. Elmsl. l. c. 

359. βουστάϑμους) Leg. βούσταϑμα, ut in 29. et Iph. A. 76. 

364. ἔτεκε —] Cf. Soph. El. 235. αὐδῶ — μὴ τίκτειν σ᾽ ἄταν 
ἄταις. ἄχεά τ᾽ ἄχεσι] Malim ἄχεα δ᾽ ἄχεσι. Cf. Iph. T. 197. 
φόνος ἐπὶ φόνῳ, ἄχεά τ’ (0?) ἄχεσιν. Hom. Il. 16, 111. xaxóv 
κακῷ ἐστήρικτο. 

366. ματέρες τε] Malim ματέρες δέ. 

8511. ἀνωτότυξεν] Cf. Aesch. Agam. 1074. τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας 
ἀμφὶ Λοξίου; Nusquam alibi legitur. 

313. ὄνυχι δ᾽] Malim ὄνυχί 2. 

315. ὦ μάκαρ ᾿Αρκαδίᾳ —] Of. Hipp. 547. τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ 
πῶλον. 

310. λεχέων ἐπέβας] Cf. Aesch. Suppl. 38. λέκτρων — ἐπιβῆναι. 

319. ὄμματι Aáfoo| σώματος ἁβοοῦ Ellis. 

380. μάκαρ --- παρϑένε] Cf. Bacch. 565. μάκαρ ὦ Πιερία. 
Iph. T. 546. τύχας μάκαρος. 

382. yovooxégar' ἔλαφον] Cf. Fr. 740, 2. χρυσόκερων ἔλαφον. 
Arist. Nub. 597. ὑψικέρατα πέτραν. 

389. πεισϑεὶς] στεφϑεὶς Madvig. ἐν ϑεοῖς λιπεῖν βίον] &ó- 
ϑέως — Madvig. Qu. εὐθὺς ἐκλιπεῖν βίον. 

398. ἀσμένους πεφευγότας Elmsl. ad Her. 7., coll. Herc. 621. 

399. ὀνόματ᾽] Leg. σώματ᾽. 

400. ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ οἶδμα —] ἐγὼ δ᾽ ἔτ᾽ olóua — F. W. Schmidt, 
coll. 520. ἀλλ᾽ £u κατ᾽ olój! ἅλιον τρυχόμενος etc. Cf. 1501. yAavxór 
ἐπ᾽ οἷδμ᾽ ἅλιον. Arist. Av. 1339. γλαυκᾶς ἐπ᾽ olóua λίμνας. 
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402. κεῖς)] Qu. xac. ἔπερσα] Qu. ἔπερϑον. 

403. Cf. Aesch. Prom. 240. τούτου τυχεῖν | οὐκ ἠξιώϑην. 

404—407. Interpolatos habet F. W. Schmidt, apte sequi v. 408 
post v. 403 admonens. 

404. Λιβύης v| Λιβύης δ᾽ Herm. Λιβύης yao ὅρμους ἀξένους 
τ᾽ ἐς ἐπιδρομὰς (Seidler.) | πέπλευκα γαῖας tentat F. W. Schmidt. 
Malim ἀξένους τ᾽ ἐπιστοοφάς. Cf. ad Iph. A. 1597. Aesch. Fr. 249. 
βουνόμοι τ᾽ ἐπιστροφαί. 

410. πολλοὺς ἀριϑμούς) Suspectum ἀριϑμούς. Qu. πολλοὺς ἐς 
ἀριϑμούς. 

411. ἐλείφϑη ποικίλων) Qu. ἐλείρϑη 'x ποικίλων. 

413. ἔχω] ἄγω F. W. Schmidt. I. 113. 

414. ἥτις ἥδε καὶ λεὼς] ἣν doa — F. W. Schmidt. Qu. ἥτις 
ἐστὶ xai λεὼς (λεὼ), vel oi πέπλευκα, vel τῆσδ᾽ ἔγωγε. λεὼς] 
ἀεὼ Cobet. Nauck. prob. F. W. Schmidt. Recte, opinor. 

415 sq. οὐκ οἷδ᾽ ὄχλον γὰρ εἰσπεσεῖν ἠσχυνόμην, | o9" ioro- 
ορῆσαι, τὰς ἐμὰς δυσχλαινίας (verebar propter deformem vesti- 
tum turbae me immiscere sciscitandi causa) Madvig. 

415. Virgulam post ἠσχυνόμην deleverim, post ἱστορῆσαι po- 
suerim. 

416. ὥσϑ᾽ ἱστορῆσαί τινα, δέμας — γῆς μυχοῖς (πτυχαῖς) au- 
dacter F. W. Schmidt. τὰς ἐμὰς] An τῆς ἐμῆς 

418. ὑψηλὸς} Qu. ἄπειρος. πίπτῃ} Qu. πέσῃ. ἀηϑίαν) 
ἀηδίαν Reisk. ἀϑυμίαν Herw. Qu. δυσπραξίαν. 

419. τοῦ πάλαι δυσδαίμονος] Qu. τῶν πάλαι δυσδαιμόνων». 

κακίω] Qu. κάκιον. 

421. Qu. οὔτ᾽ ἀμφὶ χρῶτ᾽ ἐσϑής" ἐπεὶ τάδ᾽ εἰκάσαι etc. αὐτὰ 
δ᾽] αὐτὸ δ᾽ Badham. 

422. γαὸς ἔκβολ᾽] Cf. Phoen. 811. βοέφος ἔκβολον οἴκων. 
Baech. 91. ὃν νηδύος ἔκβολον ἔτεκε. lon. 555. ἔκβολον κόρης. 
Iph. T. 1042. 

433. ἐκ δὲ μὴ ᾿χόντων βίον] Leg. oi δὲ μὴ ᾽χοντες Díov. Et 
sic Cobet. Herw. Weckl. Cf. El. 375. τοῖς ἔχουσι μηδέν. 

434. ὠφελεῖν ἔχοιεν ἄν mss. ὠφεληϑείημεν ἄν conjicit. Kirch. 
ὠφέλημ᾽ ἔχοιεν ἂν Usener. οὐδ᾽ εἰ ϑέλοιεν ὠφελεῖν, φέροιεν ἂν 
Schenkl. et (ἔχοι τις ἂν) Wecklein. οἱ (δεχοίμεϑ'᾽ à») conj. F. W. 
Schmidt. ἔχοιεν ἄν] κίχοιμεν ἂν Herw. ad O. R. 1025. Qu. 
ἔχοιμεν ἄν (et sic F. W. Schmidt), vel λάβοιμεν dv (cf. 433.), vel 
ἔχοι (λάβοι) τις àv. 

431 sq. οὐκ ἀπαλλάξει δόμων καὶ μὴ --- ὄχλον παρέξεις δε- 
σπόταις;)] Cf. Arist. Eccl. 1144. οὔκουν ἅπασι δῆτα γενναίως ἐρεῖς | 
καὶ μὴ παραλείψεις μηδέν᾽ --; 440. οἷσιν] Fort. οἷσπερ. 

441]. ταῦτα ταῦτ᾽ ἔπη mss. ταῦτα πάντ᾽ ἔπη Dind. ταὐτὰ ταῦτ᾽ 
ἔπη Madvig. Herw. ταῦτα πανταχῆ conj DBadham. Qu. ταῦτα 
πάντα δή. καλῶς λέγεις] κἄλλως λέγειν Herw. Ellis. 
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442. ἄνες λόγον] ἄνες μόχλον Herw. ad O. R. 851. ἄνες χόλον 
W. G. Clark. Leg. ἄνες χόλου. Cf. Arist Pac. 318. εἰ μὴ τῆς 
βοῆς ἀνήσετε. 

448. ὅστις διαγγείλειε] ὃς ἂν — male vir doctus in Quart. 
Rev. IX. 364. Anglice, to report. 

445. προσείλει χεῖρα] πρόσιλλε — Cobet. V. L. p. 361. πρόσειε 
— criticus in Quart. Rev. IX. 353., coll. Herc. 1218. τί μοι προ- 
σείων χεῖρα σημαίνεις φόνον; Thuc. VI. 86. Idem ipse conjeceram, 
et jam Hermannus. 

446. ov δ᾽ αἴτιος" πείϑῃ yàp οὐδὲν ὧν λέγω Dobr. 

448. πικρῶς ἂν οἶμαί γ᾽ ἀγγελεῖν mss. πικροὺς — Hirschig. 
πικροὺς (vel πικρῶς) vouíto γ᾽ (vel ἐγῴμαί γ᾽) ἀγγελεῖν Herw. ad 
O. R. 516. πικροὺς ἂν οἶμαι σοὺς ἀπαγγεῖλαι λόγους Nauck. (Recte, 
opinor.) πικροὺς γὰρ οἴει μ’ ἀγγελεῖν τοὺς σοὺς λόγους; F. W. 
Schmidt. Qu. πικροὺς νομίζω μ᾽ ἀγγελεῖν —. 

451. ἔσω πάρειμι] Cf. Ion. 229. δόμων μὴ πάριτ᾽ sic μυχόν. 

452. ὄχληρος ἴσϑ᾽ ὧν —] Cf. Arist. Ach. 456. λυπηρὸς ἴσϑ᾽ 
ὧν κἀποχώρησον δόμων». τάχ᾽ ὠσϑήσει βίᾳ] Cf. ad Med. 335. 
τάχ᾽ ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσϑήσει (ὠὦϑήσῃ al) βίᾳ. Arist. Ran. 1491. 
τάχα βαλλήσει. 

455. ἠτιμώμεϑα] Malim ἠτιμάσμεϑα. Eadem discrepantia est 
Aesch. Ag. 1035. Altera forma ἀτιμάζειν circiter vicies apud 
Euripidem occurrit, ἀτιμοῦν hoc tantum loco, nusquam apud So- 
phoclem. Cf. Iph. A. 943. ἀνάξι' ἠτιμασμένη. Med. 20. ἠτιμασ- 
μένη. El. 323. Ph. 884. etc. 

456. δάκρυσι uncinis includit et τύχην post εἶ inserit Badham. 

πρὸς τιν᾽ οἰκτρὸς εἶ;] Qu. πρὸς τί δ᾽ —. 

451. πάροιϑεν] Qu. πάροιϑε. 458. δώσεις] Qu. δείξεις. 

400. Πρωτέως τάδ᾽ ἥκεις δώματ' F. W. Schmidt. 

461. ὦ δύστηνος, ol πέπλευκ᾽ ἄρα] Cf. Soph. O. R. 947. ὦ 
ϑεῶν μαντεύματα, | ἵν᾽ ἐστέ. 

462. τὸ Νείλου --- γάνος] Cf. Aesch. Pers. 475. κρηναῖον yá- 
voc. 607. ἀμπέλου γάνος. 

461. οὗτος δὲ πότερον ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ᾿ξώπιος;] Haec corrigenda 
forsan ex Aristophanis Thesm. 881. οὗτος δὲ πότερον ἔνδον ἔστ᾽ 
ἢ ᾿ξώπιος; 

469. ἧς ἐπηυρόμη»] Cf. Iph. T. 529. πρὶν γὰρ ϑανεῖν σε τοῦδ᾽ 
ἐπαυρέσϑαι ϑέλω. σχὼν] Cf. Soph. El. 551. Antiph. com. 231, 7. 
Antiphont. V. 67. 

415. λελήσμεϑ᾽)] Eadem forma λύζεσϑαι tandem Thucydidi 
reddita est. Altera epica est. Cf. Rhes. 74. Med. 258. Tro. 375. 859. 

4771. ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ἀπ’ οἴκων] Cf. Men. 610. νῦν δ᾽ ἕρπ' dz 
οἴκων τῶνδε. 

419. καιρὸν γὰρ οὐδέν᾽ ἦλϑες] καιρὸν δ᾽ ἐς οὐδέν᾽ conj. Kirch. 
Qu. καιρόν γ᾽ ἐς οὐδέν᾽ ἦλϑες. Sed cf. Soph. Aj. 34. καιρὸν δ᾽ 
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ἐφήκεις. 1316. καιρὸν io0' ἐληλυϑώς. Pind. P. L 157. καιρὸν εἶ 
φϑέγξατο. et Med. 128. τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ᾽ οὐδένα καιρὸν δύναται 
ϑνητοῖς. 

480. γενήσεται] 4. δοϑήσεται. 

481. εὔνους -- οὐχ ὅσον etc.] Cf. Ion. 1276. à» συμμάχοις 
γὰρ ἀνεμετρησάμην φρένας | τὰς σὰς, ὅσον μοι πῆμα δυσμενής 
τ᾽ ἔφυς. Y 

486. σώζεται] σώξομαι Badham. 

487. ὄνομα δὲ ταὐτὸν —] Cf. Herc. 31. o? ταὐτὸν ὄνομα 
παῖς πατρὸς κεκλημένος etc. 

490. ἀλλ᾽ ἦ τις] ἀλλ᾽ οὔτις Elmsl. ad Her. 987. 

491. παρ᾽ ὄχϑας mss. παρ᾽ ὄχϑαις Ald. Recte, opinor. 

492. ἵν᾽ ai ῥοαὶ recte L. G. iva ῥοαὶ Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 463. Weckl. 

494. ἁπλοῦν mss. διπλοῦν Nauck. Weckl. prob. R. Ellis. 

497 —500. πολλοὶ yàp — ϑαυμαστέον] Hos versus ut spu- 
rios delet Badham. 

504. ἄγνωστος] Malim ἄγνωτοςς. ΜΜενέλαος —] Spurium 
hunc versum habet Cobet. 

505. ἔχει δέ μοι δισσὰς φυλάξεις mss. ϑισσὰς δέ μοι ἔχει qv- 
λάξεις Musgr. Weckl. σχήσει δέ μοι | δισσὰς φυλάξεις Badham. 

501. κούψας) κρύψων  Badham. Praef. Ion. p. XVI. 

508. ἢν δ᾽ ἐνδιδῷ τι μαλϑακὸν] Cf. Arist. Pl. 488. μαλακὸν δ᾽ 
ἐνδώσετε μηδέν. et δὰ Ran. 594. Athen. XIV. 625 B. οὐδὲν φι- 
λάνϑοωπον οὐδὲ ἱλαρὸν ἐνδιδόντες. Plut. T. I. p. 825 Β. ἐνεδίδου 
τόνον μαλακόν. τὰ πρόσφορα τῆς νῦν παρούσης ξυμφορᾶς] Qu. 
τῇ νῦν παρούσῃ ξυμφορᾷ ᾿ξαιτήσομαι, aut ταῖς νῦν παρούσαις ξυμ- 
φοραῖς αἰτήσομαι. Of. Aesch. Cho. 710. ἀλλ᾽ ἔσϑ'᾽ ὁ καιρὸς ἧμε- 
οεύοντας ξένους | μακρὰς κελεύϑου τυγχάνειν τὰ πρόσφορα. Nisi 
utrobique dativi sunt restituendi. 

509. τῆς νῦν παρούδης συμφαρᾶς] Leg. ταῖς νῦν παρούσαις 
συμφοραῖς. 

510. κακῶν δέ ϑ᾽ ἡμῖν mss. κακῶν δέ γ᾽ — Lenting. κακῶν 
τόδ᾽ ἡμῖν Lob. ad Aj. 534. κακὸν δέ γ᾽ ἡμῖν G. Kuster. ad Xen. 
Oecon. p. 195. Qu. κακῶν δ᾽ £0" ἡμῖν. 

513. λόγος γάρ ἔστιν —] Qu. λόγος γὰρ ἔστιν, οὐκ ἐμὸς, oo- 
φῶν δ᾽ ἄπο. Cf. Fr. 488. κοὺκ ἐμὸς ó μῦϑος ἀλλ᾽ ἐμῆς μητρὸς 
πάρα. ubi v. Nauck. σοφῶν δ' ἔπος] σοφῶν δέ tov verissime 
corrigit Naber. Cf. Soph. Ant. 621. σοφίᾳ γὰρ ἔκ του κλεινὸν ἔπος 
πέφανται, ete. Minus placet σοφῶν δ᾽ ἄπο. 

514. δεινῆς ἀνάγκης ---͵] Cf. Soph. Aj. 485. τῆς ἀναγκαίας τύχης | 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνϑρώποις κακόν. Diod. Sic XV. θ8. οὐδέν 
ἰσχυρότερον ἀνάγκης καὶ τύχης. Fr. Eur. 475. τὸ τῆς ἀνάγκης ov 
λέγειν ὅσον (ἐστὶν ἰσχυρὸν Ὁ) ζυγόν. Aesch. Prom. 105. τὸ τῆς ἀνάγ- 
κῆς ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 

14 
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516. yoplovo mss. χοήσασ' Barnes. conj. Dind. ad Soph. O. C. 
1426. ed. III. ἐφάνη τυράννοις L. G. ἐφάνην τυράννοις |. Leg. 
ἐφάνη ᾽ν τυράννοις —. Et sic Badham. Weckl. 

518. μελαμφαὲς — ἔρεβος recte mss. μελαμβαϑὲς frustra Cobet. 
Cf. Carcin. Fr. 5, 3. δῦναί τε γαίας εἷς μελαμφαεῖς μυχούς. Confer 
v. κελαινοφαὴς ὄρφνα (Eur) Arist. Ran. 133l. et λευκοφαὴς Iph. 
Α. 1054. 

521. οὔπω λιμένω»] o? — conj. Badham. 

522. οἴχεται --- ψαύσειεν)] Cf. Arist. Vesp. 282. λέγων ὡς xai 
φιλαϑήναιος ἦν xai τἂν Σάμῳ πρῶτος κατείποι. 

524. ταλαίφρων] Cf. Soph. Ant. 39. 866. 877. Aj. 903. et 
ταλακάρδιος O. C. 540. Hesiod. Scut. I. 424. 

526. εἰναλίῳ κώπᾳ] Fort. εἰναλίᾳ κώπᾳ. Sed infra 1141. é»a- 
λίοις ἀκταῖς. Andr. 856. ἐναλίου κώπας. πόδα γχριμπτόμεγος mss. 
Suspectum. ποτιχριμπτόμενος Weckl. 

530. ἐν φάει] ἐμφανῶς Jacobs. Matth. Herw., coll. Soph. O. 
R. 96. j4íov Nauck. Cf. El. 1145. ᾧπερ ξυνηῦδες àv φάει. lon. 
853. ζῶν ve φέγγος εἰσορᾶν. Alc. 81. ζῶσ᾽ ἔτι φῶς λεύσσε.. iy φάει 
— ζῶντα] ἔν φάει --- ὄντα Porson., coll. Hec. 1214. ἡμεῖς οὐκέτ᾽ 
ἦμεν ἔν φάει. 100. 

531. τὸν ἁμὸν] Malim τὸν ἀμόν. 

532. πεπλωκότα] Imo πεπλευκότα, quae forma alibi semper 
legitur apud Euripidem. 'Sic 405. πέπλευκα. 461. πέπλευκα. Iph. 
T. 1040. πεπλεύκαμεν. Cycl. 18. πεπλευκότας etc. Connecte πορϑ- 
μοὺς πεπλωκότα. lta etiam Matth. Dind. Weckl. 

533. ἀγύμναστον πλάνοις]Ὶ Cf. Aesch. Prom. 585. ἄδην με 
πολύπλανοι πλάναι γεγυμνάκασ᾽. 611. τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους --- 
γυμνάζεται. 

534. Interpolatum esse judicant Wecklein. F. W. Schmidt, hic 
etiam v. 533. 

530. τοῦτ᾽ ἐρωτῆσαι) Qu. τοῦ ’περωτῆσαι, aut τοῦ ᾿ξερωτῆσαι. 

540. πεπλωκότα] Corr. πεπλευκότα. Cf. 469. et ad Thesm. 878. 

541. κρυπτεύομαι] Cf. Bacch. 886. κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως 
δαρὸν χρόνου πόδα. ἔα, τίς οὗτος; οὔ τί που κρυπτεύομαι] Cf. 
Nub. 1260. Za, τίς ἐσϑ᾽ ó ϑρηνῶν οὗτος; οὔ τί που --- ἐφϑέγξατο. 

542. ἀσέπτου] Cf. Soph. O. R. 864. τὰν εὔσεπτον ἁγνείαν etc. 

046. σὲ τὴν ὄρεγμα —] Cf. Soph. Ant. 441. σὲ δὴ, σὲ τὴν 
γεύουσαν εἷς πέδον κάρα, | φὴς ἢ καταρνεῖ μὴ δεδρακέναι τάδε; 

549. προστιϑεῖς (sic) Naber. 

553. οὐχ ὑπηρέται] Qu. οὐδ᾽ —. 

δδὅ. φόβου μεϑεῖσα] φόβου λυϑεῖσα F. W. Schmidt, coll. 
Soph. Tr. 181. ὄκνου σε λύσω etc. 

556. ἐπεί γε] Cf. Hipp. 955. Cycl 181. Suspectum. Qu. 
ἐπειδὴ, aut ἐπεὶ δὴ, aut ἐπεί το. τοῦδ᾽ ἐφάπτομαι ---Ἴ Cf. Ion. 
1057. τῷ τῶν ᾿Ερεχϑειδῶν δόμων ἐφαπτομένῳ. El. 1225. ξέφους 
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. ξφηψάμαν. Qu. τοῦδέ γ᾽ ἅπτομαι —. τόπου] τάφου Elmsl. ad 
Her. 1041. Weckl. 

560. ϑεὸς] Suspectum habet Herwerden ad Ion. 336. ὦ ϑεοὶ, 
δότ᾽ ἀρχαίους με γιγνώσκειν φίλους idem ad Soph. O. R. 832. 

563. δὴ μάλιστα] Cf. Soph. Tr. 464. ἐπεί og! ἐγὼ | ᾧκτειρα 
δὴ μάλιστα. 

564. οὐδ᾽ ἔχω τί qi] Cf. Aesch. Cho. 91. Soph. O. C. 317. 
xai φημὶ κἀπόφημι κοὐκ ἔχω tí φῶ. γέ o'] Praestat ye σ᾽ (o£). 

566 sq. Cf. Soph. Tr. 426. ταὐτὸ δ᾽ οὐχὶ γίγνεται | δόκησιν 
εἰπεῖν κἀξακριβῶσαι λόγον. | AI. ποίαν δόκησιν; 

569. ὦ φωσφόρ᾽ "Exátg| Cf. Arist. Th. 858. νὴ τὴν Ἑκάτην 
τὴν φωσφόρο». 

970. νυκτίφαντον πρόπολον ἔνοδίας] Cf. Ion. 1048. εἰνοδία 
ϑύγατερ Δάματρος, ἃ τῶν | νυκτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις etc. Aesch. 
Prom. 657. νυκτίφοιτ᾽ (νυκτίφαντ᾽ Dind.) ὀνείρατα. 

511. γυναικῶν --- δυοῖν) Leg. γυναικοῖν δυοῖν. V. Elmsl. ad 
Med. 798. et cf. ad Aesch. Agam. 1384. 

515. οὔ zov] Qu. ἦ xov, et ita schol. 

511. τὸ δὲ σαφές p! ἀποστερεῖ] τοῦ σαφοῦς δ᾽ ἀπεστέρην Hart. 
to) σαφοῦς δ᾽ ἀποστατῶ Schenkl. τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποστέγει (arcet) 
O. Ribbeck. τὸ δὲ σαφές γ᾽ ἄπεστ᾽ ἔτι F. W. Schmidt, coll. Ο. R. 
1238. ἀποστερεῖ] Qu. ἀποστερεῖς. 

578. τὰ σ᾽ οὐδεὶς Elmsl. ad O. R. 329. Of. ad 86. σκέψαι 
tí σοι δεῖ; τίς δέ σου — Seager in Cl. Journ. XX. 278. σκέψαι" 
tí σοι δεῖ πίστεως σαφεστέρας Badham. σκέψαι" τί δεῖ σοι πίστεως 
σαφεστέρας Madvig. Qu. σκέψαι" τόδ᾽ οὐδείς ἐστί σου σοφώτερος. 

582. οὐκ ἦλϑον] οὐκ ἦλθεν F. W. Schmidt. 

583. βλέποντα σώματ᾽] βλέποντα σχήματ᾽ Vitelli. βλέποντα φάσ- 
pav FE. W. Schmidt. βλέποντ᾽ ἀγάλματ' Prinz. 

587. πῶς; οὐκ ἄρ᾽ ἐνϑάδ' ἦσϑά v ἐν Τροίᾳ ϑ'᾽ ἅμα Badham. 

ἐνθάδ᾽ ἦσϑά τ᾽] Leg. ἦσϑ᾽ ἐνταῦϑά τ΄. 

589. λύπας] λύπης Elmsl. ad Her. 471. et ad Suppl. 181. 
Herm. Nauck. 

500. τὰ δὲ xév' ἐξάξεις (ἐξάξει Cobet.,, coll. 988) λέχη. Aliud 
quid latet. ἐξάξεις] Qu. εἰσάξει. 

508. πλανηϑεὶς --- xy0óva| Οἵ. Xen. Ephes. V. 14. πολλὴν γῆν 
πλανηϑεῖσα xai ϑάλασσαν. Soph. O. C. 1686. πόντιον κλύδων᾽ ἀλώ- 
μεναι. 

601. ἔχων] Qu. ἔχω. 

605. πτυχάς Elmsl. ad Med. 1264. 

607. Azoboa σεμνὸν ἄντρον] Aurobo! ἔρημον ἄντρον Cobet. 
λιποῦσ᾽ ἐρυμνὸν ἄντρον FP. W. Schmidt. λιποῦσ᾽ ἐρεμνὸν ἄντρον 
Schneidewin. 

613. σώσασα πατέρ᾽] Qu. δράσασα —. Vel πλήσασα πότμον. 

πατέρ᾽ ἐς οὐρανὸν] πάλιν ἐς οὐρανὸν Nauck. Cobet. ocoao! ἄφαρ 
145 


212 HELENA 


πρὸς οὐρανὸν Schmidt, coll. 1095. πρὸς οὐρανόν. Iph. T. 1274. 
ἄφαρ ἔβα. Trach. 134. ἄφαρ βέβηκε. 

616. ὦ χαῖρε, ---Ἶ Scrib. ὦ χαῖρε Λήδας ϑύγατερ. 

617. ὡς βεβηκυῖαν --- ἤγγελλον] Cf. Soph. El. 1341. ἤγγειλας, 
ὡς ἔοικεν, ὡς τεϑνηκότα. ἄστρων] 1. e. οὐρανοῦ. Cf. Soph. 
El. 19. 

619. δέμας qopoígc] Cf. Cycl. 126. γλυκύτατά φασι τὰ κρέα 
τοὺς ξένους φορεῖν. et ad Soph. Tr. 323. 

620. ἄδην — πόνους παρεῖχες] Qu. ἄδην πόνων —. Cf. Ion. 
975. νῦν πημάτων ἄδην ἔχω. 

627. ἔλαβον --- χέρα] Cf. Thesm. 913. λαβέ με λαβέ με, πόσι, 
περίβαλε δὲ (re?) χέρας. 

629. ἐν μακρᾷ φλογὶ φαεσφόρῳ] IL. e. longo post tempore. 
Audacius positum. Similiter fere El. 1153. δεκέτεσιν £v σποραῖσιν. 

631. ἄρξομαι] Leg. ἄρξωμαι, 

632 sq. Ita haec constituit Elmsleius ad Med. 581. γέγηϑα — | 
ἀνεπτέρωκα — χέρας ἔβαλον, ἅδονάν, | ὦ πόσις, ὡς λάβω. | ME. 
ὦ φιλτάτα πρόσοψις, οὖκ ἐμέμφϑην. | ἔχω τὰ τᾶς ““ός τε λέκτρα 


“Λήδας O0', | ἂν --- λευκόπωλοι ξυνομαίμονές v ὥλβισαν ὥλβισαν | 
τὸ πρόσϑεν ἐκ δόμων δὲ νοσφίσας ἐμοῦ πρὸς ἄλλων ἐλαύνει ϑεὸς 
ξυμφορὰν —': | τὸ κακὸν δ᾽ --- συνάγαγεν πάλιν χρόνιον, etc. Cf. 


Suppl. 88. φόβος μ᾽ ἀναπτεροῖ. Soph. O. C. 1024. ὥστε πάντας 
ὀρϑίας | στῆσαι φόβῳ δείσαντας ἐξαίφνης τρίχας. ΑἹ. 693. περιχα- 
Qj; δ᾽ ἀνεπτόμαν. κρατὶ δ᾽] Qu. κρατί τ᾽. 

634. ἡδονὰν] Praestat ἅδονάν. Et sic Elmsl. 

638. rà τῆς Διὸς λέκτρα Schaef. τὰ τᾶς — Elmsl. ad Med. 581. 

646. ταὐτὰ δὴ ξυνεύχομαι) Qu. ταῦτα —. Cf. δὰ Arist. Vesp. 
885. ξυνευχόμεσϑα ταῦτά σοι κἀπάδομεν. 

649. οὐκέτι στένομεν οὐδ᾽ ἀλγῶ) Cf. Iph. A. 1141. πάντ᾽ olóa 
καὶ πεπύσμεϑ).. 

652. ἔχεις, ἐγὼ δὲ o? mss. ἔχεις μ᾽, — Jacobs. ἔχεις μ᾽, ἐγώ 
τε σ᾽ Fix. prob. Badham. Praestat, opinor, ἔχεις μ᾽, ἐγὼ δὲ σ᾽. 

654. ἐμὰ δὲ χαρμονᾶν δάκρυα πλέον ἔχει | χάριτος ἢ λύσας 
(constr. χαρμονᾶν χάριτος) Elmsl. ad Suppl. 731. Cf. Soph. EI. 
906. 1231. 

663. ἀκουστὰ] Qu. ἀνεκτά. 

664. ἀπέπτυσα — λόγον] Cf. Iph. A. 874. ἀπέπτυσ᾽ --- μῦϑον. 
Soph. Fr. 617. ἀπέπτυσεν λόγους. 

665. ὅπως] Leg. ὅμως. 

666. Post νεανία deleatur virgula, et subaudi ἀπεστάλην (660). 

667. Qu. πετομένα κώπᾳ, πετομένα δ᾽ ἔρωτας ἀδίκων γάμων. 

670. ó Διὸς, ὁ Διὸς, ὦ πόσι (Maíac τε), παῖς ἐπέλασεν Νείλῳ 
Elmsl. ad Iph. T. 884 n. Vulgo deest Maíac τε. 

672. Qavuaotá: τοῦ (i. e. τίνος) πέμψαντος Matth. Recte. 
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676. doi dy), δίνων, λουτρῶν Badham. Qu. ὦμοι μοι δει- 
γῶν λουτρῶν etc. 

619. Qu. τί διὰ κρίσιν σοι τήνδ᾽ ἔϑηχ᾽ Ἥρα κακόν; 

680. Scribe Κύπριν ὡς ἀφέλοιτο —, et mox Πάριν, ᾧ μ᾽’ 
ἐπένευσεν ---. 

686. ἀγχόνιον βρόχον mss. Elmsl. Dind. ἀγχόνιον δὲ βρόχον 
Elmsl. in Class. Journ. XVI. 421. Qu. ἀγχόνης βρόχον. Cf. Hipp. 
802. Boóyov κρεμαστὸν ἀγχόνης. Neophr. 3, 3. βροχωτὸν ἀγχόνην 
ἐπισπάσας δέρῃ. 

687. δύσγαμος mss. (Recte, opinor) δύσγαμον Brod. δι’ ἐμὲ 
κατεδήσατο] Haec mendosa sunt. Corrigo δι᾽ ἔμ᾽ ἐπεσπάσατο. Cf. 
Hipp. 783. ἐξ ἐπισπαστῶν βροόχων. 

θ88. τίς μοι ϑυγατρὸς δ᾽ Badham. 

690. γάμον ἄγαμον) Cf. Soph. O. R. 1214. τὸν “ἄγαμον γάμον. 

692. μυριάδες τε | γαλκεόπλων Δαναῶν ψυχάς conj. Elmsl. 
ad Iph. T. 884. 

693. χαλκεόπλων Δαναῶν πολλὰς (vel ψυχὰς, coll. Rhes. 913.) 
Elmsl. 

696. οὐ λιποῦσ᾽ ἐπ᾽ aloyooic γάμοις] Cf. 666 sq. 

100. κἀμοὶ προσδοτέα (πρόσδοτε G. L. πρόσδοτέ τι 1.) τῆς ἧδο- 
γῆς confidenter reponit Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 461. Recte, 
opinor. Qu. κἀμοὶ πρόσδος ἡδονῆς μέοος, vel πρόσδος ἔτι τῆς 
ἡδονῆς. 

101. οὐ σαφῶς δ᾽ ἔχω) οὐ σαφῶς δέ πω Cobet. Naber. 

104. οὐχ ἥδε] Qu. οὐ δῆτα. 

105. λυγρὸν post χεροῖν delet Badham. 

101. xai ϑεῶν) διὰ ϑεῶν Herw. 

(08. Cf. Tro. 924. ἔκρινε τρισσὸν (ἔχριν᾽ ἐοίζον conj  Herw.) 
ζεῦγος ὅδε τρισσῶν ϑεῶν. 

109. ἡ δ᾽ οὖσ᾽ ἀληϑῶς} ἡ δ᾽ ὡς ἀληϑῶς — Seager in Class. 
Journ. XX. 278. τί δ᾽; ὡς ἀληϑῶς Schmidt. ἄρ᾽ ὡς ἀληϑῶς conj. 
Herw. Qu. 7 δ᾽ ἄρ᾽ ἀληϑῶς, aut potius ἄρ᾽ ὡς ἀληϑῶς, aut τί 
δ᾽; dgo' ἀληϑῶς, aut ἄρ᾽ οὖν ἀληϑῶς. Cf. Anaxil. com. III. 350. 
do' ὡς ἀληϑῶς ἔστι γοῦν ἁπλῆ τις; 

112. εὖ δέ πως ἀναστρέφει] εὖ δέ πως πάντα στρέφει Herw. 
Qu. εὖ δὲ πάντ᾽ ἀεὶ στρέφει. C£. Rhes. 332. ὅρα τὸ μέλλον. πόλλ᾽ 
ἀναστρέφει ϑέος. Suppl. 331. ὁ ϑεὸς πάντ᾽ ἀναστρέφει πάλιν. Herc. 
1307. Aesch. Eum. 650. ἄνω τε καὶ κάτω στρέφων. Fr. 536. φεῦ, 
τὰ τῶν εὐδαιμονούντων ὡς τάχα στρέφει ϑεός. Med. 412. δίκα καὶ 
πάντα πάλιν στρέφεται. Men. IV. 149. Monost. 712. 

(13. ἀναφέρων] Suspectum. 

116. ;ào] γοῦν conj. Badham. 

(17. Aóyotow]| ψ'όγοισιν Schmidt, coll. (30 sq. 926 sq. 1291 sq. 

(18. ὅτ᾽ Zozevó' | ὅ γ᾽ ἔσπευδ' Badham. Qu. σπεύδων δ᾽ ὅσ᾽ 
ἔσπευδ᾽ —. Idem conj. Nauck. 
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119. Connecte πράξας εὐτυχέστατα. 

123. τετραόροις ἵπποις] 1. q. τετραόροις ὄχοις, quod fortasse 
restituendum. 

130. τοὔνομ᾽ —] Cf. Soph. Fr. 677. 

135. πολλὰ — μοχϑήματ᾽ ἐξέπλησας) Cf. Or. 457. πολλὰ δὲ | 
φιλήματ᾽ ἐξέπλησε. 287. ἐγώ O' ó τλήμων τοιάδ᾽ ἐκπλήσειν κακά 
(ἤμελλον). Herod. V. 4. ὀλοφύρονται ὅσα μιν δεῖ ἀναπλῆσαι κακά. 

1860. 737. Damnat Herwerden. 

138. ol] οὗ recte Tyrwhitt. 

140. μένουσιν οὖς — L. uévovoí μ᾽, ὡς — recte Musgr. Weckl. 

41. κεὶ — δυναίμεϑ᾽] Qu. κἢν — δυνώμεϑ.. 

144. ἀλλά τοι] Qu. ἀλλὰ μήν. 

140. οὐδ᾽ ἦν do' —] Lege οὐκ ἦν ἄρ᾽ ---- Idem malit Kirch. 

147. Corrigo οὐδὲ πτερωτῶν φϑεγμάτων. μῶρον δέ τοι —, 
ut glossema sit εὔηϑες. οὐδὲ pro οὔτε malit etiam Kirch. 

148. ὄρνιϑας] Imo ὄονιϑ᾽ ἄν, ni fallor. 

150. εἰσορῶν] εἰδώλου F. W. Schmidt, coll. 1136. νεφέλας 
εἴδωλον. 

152. εἴποις ἂν —] Insulsum additamentum ejicit Cobet. Cf. 
Bacch. 262. οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων. ἠβούλετο) 
ἐβούλετο Herw., coll. Meisterhang p. 135. 

153. τοῖς ϑεοῖσι χοὴ ] Qu. τοῖς ϑεοῖσι χρῆν, vel τοῖς ϑεοῖς ἐχρῆν. 

156. Cf. Bacch. 257. σκοπεῖν πτερωτοὺς κἀμπύρων μισϑοὺς 
φέρειν. ἐπλούτηῃσ᾽] Qu. àvíxyo'. 

157. γνώμη δ᾽ ἀρίστη μάντις ἥ τ᾽ εὐβουλία] Annon ἄριστος 
μάντις Of. Men. IV. 184. ó πλεῖστον νοῦν ἔχων | μάντις τ᾽ ἄρι- 
στος etc. IV. 288. μάντις δ᾽ ἄριστος ὅστις εἰκάζει καλῶς. 

158. μάντεων] μαντειῶν Wilamowitz. F. W. Schmidt. Cf. 943. 

160. ἔχοι δόμοις] Qu. ἔχοι ᾽ν δόμοις. Cf. ad Tro. 399. 

166. τὰς ἐν Αἰγαίῳ φϑορὰς unus cod. Reisk. Musgr. φϑο- 
oàc] Errores. IL q. πλάνας. Cf. 114. ἅλιον ἐφϑείρου πλάνον. 

167. Εὐβοϊκὰ] Ab Εὐβοεὺς deducit Elmsl. ad Her. 84. Sed 
Photius, E?fowic, οὖὐκ Εὐβοεῖς. Utrumque in usu fuisse censet 
Elmsleius. Μβοεικὸς certe fit ab βοῦς, Arist. Fr. 109, 1. ξευγά- 
ouo». βοεικόν. 

169. ἐμπλήσαιμι) ἂν πλήσαιμι conj Kirch. Recte, opinor. 

οὐ γὰρ ἂν παυσαίμεϑα — Herw. 

111. πάσχων τ᾽ ἔκαμνον] πάσχων ὅσ᾽ ἔκαμον Herw. 

114. ἅλιον ἐφϑείρου πλάνον] Cf. Fr. 636, 2. νομάδα κυματοφ- 
ϑάρον | ἁλιαίετον. 

115. ἐνιαυσίους --- ἔτεσι διῆλθον ἑπτὰ Faehse. 

180. φεῦγ᾽ —] Hune versum damnat cum aliis Cobetus. Cf. 
Med. 1310. οἴμοι, τί λέξεις; ὥς μ᾽’ ἀπώλεσας, γύναι. Hipp. 353. 
οἴμοι, τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. 

(83. ἄελπτος] Qu. ἀέλπτως. τ᾽ post ἐμποδὼν delet Badham. 
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184. τἄμ᾽ — λέχη] Cf. 427. φυλάσσειν τἄμ᾽ ἀναγκάσας λέχη. 

185. εἰς ἔμ᾽ ἣν ἔτλην ἐγώ] εἰς ἐμὴν εὐνὴν ἔτλη F. W. Schmidt. 
Weckl. εἰς ἐμὴν ἔτλη τύχην Schmidt. Qu. εἰς ἔμ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

188. Cf. Tro. 620. οὗ ᾽γὼ τάλαινα, τοῦτ᾽ ἐκεῖνό μοι πάλαι | 
Ταλθύβιος αἴνιγμ᾽ οὐ σαφῶς εἶπεν σαφές. 

191. προσήτεις βίοτον] Mendicabaris victum. Cf. ad Arist. 
Ach. 429. οὔπου (supr. 7j zov) C. Lege ἦ zov. 

103. ἀμφ’ ἐμῶν yóuov] Cf. Hec. 76. 580. 

196. πειϑώ] I. q. πίστις. 

801. ναοῖς] βωμοῖς Herw. 

802. οὐδ᾽] Qu. οὖκ. 

803. μὲν εἶσι mss. μενεῖ σε Cant. μένει σε Musgr. 

808. dvavóo' ἄρ᾽ εἶπας] ἄνανδρά γ᾽ εἶπας recte Cobet. Sub- 
audi εἰ λείψω σε. 

809. ὃν σπεύδεις mss. ὃ σπεύδεις Seidler.. Cobet. 

810. οὕτω σιδήρῳ] οὗτος, σιδήρῳ Cobet. Herw. εἴ πως —. 
ΒΕ, W. Schmidt. οὗτος σιδηρότρωτον o)x ἔχει δέμας conj Naber. 

σιδηοῷ τρωτὸν] σιδηρότρωτον Herw. 

816. ἢ τολμητὸς] Qu. ἢ ᾿μπολητός. λόγων] δόλων Herw. 
ad O. R. 961. 

817. τύραννος mss. τύραννός σ᾽ Schaef. prob. Elmsl. ad Her. 52. 

818. γνώσεταί γ᾽] Leg. γνώσεταί μ᾽. Cf. Ach. 442. τοὺς uiv 
ϑεατὰς εἰδέναι μ᾽ ὅς (l εἰδέν ὅστις) εἶμ᾽ ἐγώ. 

825. εἴπως] ἴσως Herw. εἴ πως ἂν ἀναπείσαιμεν ἱκετεύοντέ 
»w] εἴ πως νιν --- νὼ Cobet. 

820. ὑπάγεις μ᾽] Cf. Andr. 906. εὖ μ᾽ ὑπηγάγου (ὑπήγαγες Ὁ). 

827. παρόντ᾽ ἐπ᾽ αἴας] παρόντα γαίᾳ Nauck. παρόντ᾽ à» αἴᾳ 
dubitanter F. W. Schmidt. 

830. γυναικὶ πρόσφορον γυνή] Cf. Com. anon. IV. 668. γέρων 
γερόντι γλῶτταν ἡδίστην ἔχει, | παῖς παιδὶ, xai γυναικὶ πρόσφορον 
γυνὴ, etc. 

831. ὡς οὐκ —] V. Elmsl. ad Med. 896. ἄχρωστα γόνατα] 
Cf. Phoen. 1619. σοί τ᾽ εὖ λέλεκται γόνατα μὴ χρώζειν ἐμά. Med. 497. 

836. κοὔποτ᾽ ἀλλάξειν λέχη) Qu. μηδ᾽ ἔτ᾽ ---. Sed cf. Theocr. 
XXI. 59. ὥμοσα δ᾽ οὐκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα ϑεῖναι 
(l. ϑήσειν), | ἀλλὰ μένειν (1. μενεῖν) ἐπὶ γᾶς. Vel πρὶν καταλλά- 
ξαι λέχη. 

840. κἀγὼ, στεοηϑεὶς σοῦ, τελευτήσειν βίον conj. Fritzsch. 
prob. Pflugk. 

849. τὸν Νηλέως τ’ ἄπαιδα Lenting. Both. Weckl. prob. Ellis. 

855. Cf. Or. 1184. τί χρῆμα δράσουσ᾽; ὑποτίϑης τίν᾽ ἐλπίδα; 

γενέσϑαι et mox μεταστῆναι Herw. ad O. R. 832. 

851. τῆς τύχης γὰρ ὧδ᾽ ἔχω] Cf. ad Hipp. 462. Fr. 365. 

αἰδοῦς δυσκρίτως ἔχω πέρι. 


865. σύ μοι] σὺ μὲν (propter σὺ δ᾽ αὖ 868) Elmsl. ad Med. 481. 
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866. ϑεῖον (ϑείου g.) δὲ σεμνοῦ (εἰς σεμνοῦ 1.) ϑεσμὸν αἰϑέρος 
μυχῶν mss. ϑείου δὲ σεμνόϑεσμον αἰϑέρος μυχὸν conj Pflugk. 
ϑείου δὲ σεμνοῦ ϑᾶκον αἰϑέρος, μυχῶν | ὡς --- conj. Kirch. ϑείου 
recte haud dubie Pflugk. ΟΥ δὰ Ar. Pac. 961. ϑείου δὲ ϑεσμιῷ σεμνὸν 
αἰϑέρος μυχὸν Rauchenstein. ϑείου δὲ σεμνὸν ϑᾶσσον — Schenkl. 
Lege ϑείου τε (non δὲ) σεμνοῦ κοῖλον αἰϑέρος μυχόν. Cf. Iph. 
T. 1177. σεμνὸν γ᾽ ἐπ’ αἰϑέρ᾽. Fr. 890, 8. ó σεμνὸς οὐρανός. Fr. 
140, 5. τοῦ σεμνοτάτου δι᾽ ᾿᾽᾿Ολύμπου. Fr. 890, 9. ἐρᾷ δ᾽ ὁ σεμνὸς 
οὐρανὸς πληρούμενος ὄμβρου. etc. Arist. Nub. 570. Αὐϑέρα σεμνό- 
τατον. ϑείου) I. e. ϑείῳ κάϑαιοε. Ct. Hom. Od. 22, 482. ὄφρα 
ϑεειώσω μέγαρον. 283, 50. δῶμα ϑεειοῦται. ϑεσμὸν] ϑερμὸν vel 
ϑολερὸν conj. Badham. 

867. πνεῦμα ϑολερὸν tuetur Cobet. ex Plutarcho p. 383 B. 

οὐρανοῦ δεξώμεϑα] οὐρανοῦ ᾿λεξώμεϑα (i. e. ἀλεξ." Cobet. Qu. 
ᾧ --- φευξούμεϑα. 

* 871. πόνον δὲ νόμιμον Kirch. νόμον δὲ σεμνὸν Schenkl. ὅλον 
δὲ τὸ δέον F. W. Schmidt. 

8173. Ἑλένη, σὺ τἀμὰ πῶς δέχει ϑεσπίσματα; conj Badham. 

884. Κύπρις δὲ νόστον] αὕτη δὲ νόστον F. W. Schmidt. 

885. ὡς μήτ' ἐλεγχϑῇ) ὡς μὴ ᾿ξελεγχϑῇ F. W. Schmidt. 

886. ὠνητοῖς] ἀνονήτοις Pierson. prob. F. W. Schmidt. ἕνεκ᾽ 
ἀνηνύτοις γάμοις W. Ribbeck. Ἑλένῃ δοῦσα μωμητοὺς γάμους 
Rauchenstein. οὕνεκ᾽] Lege εἵνεκ᾽. 

887. τέλος δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν] Leg. — ἐν ἡμῖν. Cf. Pind. N. 10, 29. 
πᾶν δὲ τέλος ἕν viv ἔργων. 

888. 889. διολέσω --- σώσω] Qu. διολέσαι et σῶσαι. 

890. προστάσσει τάδε] Qu. προστάξας ἔχει. 

891. νοστήσας τύχῃς] Qu. προσσχών τις τύχῃ. 

894. Cf. Herc. 1206. ἱκετεύομεν ἀμφὶ σὰν γενειάδα καὶ γόνυ 
καὶ χέρα προσπίτνων. 

895. Cf. Herc. 1214. σὲ τὸν ϑάσσοντα δυστήνους ἕδρας | αὐδῶ. 

899. φιλτάτας] φιλτάτου ΟΟὈΘί. 

903. τὰ κτητὰ δὲ] Qu. τὰ κτήματα. 

904. ἐς ἁρπαγάς] Ut ἐς ἀμβολάς. Sed qu. ἐξ (ἀφ᾽ ἁρπαγῆς. 

905. éaréoc δ᾽] Versus politicus sec. Cobet. ἄδικός τις ὥ»] 
ἄδικος εἴ τις ὧν Schmidt. Qu. ἄδικος ὅστις ἧ. Ita exciderit ὅσ post 
simile oc. ἄδικός τις ὦν] Qu. ἄδικος ἰὼν ἀεί (aut ai&v ὦ»). 

' 906. κοινὸς —] Cf. Men. 531, 6. ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς νόμοις .] ἐφ᾽ 
οἷσπερ ἡμεῖς ἔσπασας τὸν ἀέρα | τὸν κοινόν. Menand. IV. 227. ἔσπα- 
σας τὸν ἀέρα | τὸν κοινὸν, ἵνα σοι καὶ τραγικώτερον λέγω. 

908. μὴ ἔχειν] μὴ σχεῖν Headlam. 

909. μακαρίως] καιρίως Badham. ἀϑλίως δ᾽ ἐμοί] ἀϑλίως 
δ᾽ ἅμα Naber. Qu. ἀϑλίως δ᾽ ὅμως. 

918. συγγόνῳ πλέον νέμειν] Cf. Hec. 868. ὄχλῳ πλέον νέμεις. 
Suppl. 241. 
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919. τὰ Oe ἡγουμένη] τὰ Oe αἰδουμένη Naber. 

923. Of. 14. τὰ ϑεῖα τά v' ὄντα xai μέλλοντα πάντ᾽ ἠπίστατο. 

925. πάρεργον δοῦσα] Leg. πάρεργον ϑεῖσα. Of. Soph. Ph. 473. 
ἀλλ᾽ ἐν παρέργῳ ϑοῦ με. 

928. Φουγῶν — πολυχρύσους δόμους] Cf. Iph. A. 787. αἱ 
πολύχρυσοι “Λυδαὶ xal Φουγῶν ἄλοχοι. Nicol. com. IV. 580. ὁ Av- 
δῶν τῶν πολυχούσων ἄναξ. 

930. κλύοντες, εἰσιδόντες] κλύοντες εἴτ᾽ ἰδόντες Schenkl. 

931. οὐκ ἄρ᾽ ἦν mss. o?x ἄρ᾽ ἦν Dind. Herw. οὐκ ἄρ᾽ 7) Cobet. 
οὐκ ἤμην Choerob. De qua forma cf. Tro. 474. Trag. adesp. 97. 
σοφὴ μὲν ἤμην, ἀλλὰ πάντ' οὐκ εὐτυχής.) Fort. οὐ φανῶ. 

932. πάλιν μ᾽ ἀνάξουσ᾽ (aut ἀνέξουσ᾽) ὥς γε σώφοον᾽ αὖϑις 
αὖ Schmidt. Cf. Eur. Fr. 671. ὁ δ᾽ εἰς τὸ σῶφρον im ἀρετήν c 
ἄγων ἔρως etc. 

935. ὄντω»] αὖ τῶν (!) Herw. Qu. νῦν τῶν. 

980. κεὶ μὲν ϑανὼν ὅδ᾽] κεὶ μὴ παρὼν ὅδ᾽ Seager in Class. 
Journ. XX. 219. κατεσφάγη] διεφϑάρη Schenkl κατεφϑάρη 
Ribbeck. 

941. παιδὶ] παισὶ Pors., ni fallor. 

944. οἰκτροὶ conj. Portus. Recte. 

9046. ψυχῆς πέρι] ψυχῆς ὕπερ Badham. 

948. δακρῦσαι] διᾶναι Naber. Qu. νοτίζειν. Cf. Iph. T. 833. 
γόος τὸ σὸν νοτίζει βλέφαρον. 

954 — 058. Spurios habet Herw. 

954. Post ξένον deleatur virgula. 

955. ζητοῦντά γ᾽ mss. Dind. (Recte, opinor. ζητοῦντά μ᾽ 
Reisk. Wecklein. 

957. τὴν Tooíavy| C£. Andr. 705. Cycl. 198. Versum spurium 
habent Nauck. F. W. Schmidt. 

960. xai σῆς —] Cf. Med. 1360. τῆς σῆς yào, ὡς χρῆν, xao- 
δίας ἀνϑηψάμην. 55. 

961. πόϑῳ] πιτνῶν [zírvov| Heath. πεσὼν Badham. Nauck. 
σποδῷ Munro. σταϑεὶς Schmidt, coll. Or. 116. Aj. 1171. τάφου idem 
(coll. Hom. Il. 23, 619. Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι. Eur. 
Tro. 39. Plat. Phaed. 81 D. οἱ χῶμα τάφου Hec. 221. Suppl. 53.) 
λέξαι τάδ᾽ --- ποϑῶ Wecklein prob. Naber. 

964. vov] νῴν Naber, qui *Non filia Theonae sed filius Theo- 
clymenus patri in regno successit." 

913. γ᾽ εὐσεβοῦς G. ye εὐσεβοῦς L. ye μὴ εὐσεβοῦς Herm. 
Weckl. ye δυσσεβοῦς Elmsl. ad Bacch. 263. ye ϑεοσεβοῦς Badham. 
ἀνάγκασόν γ᾽ ἀπ᾽ εὐσεβοῦς πατρὸς | κοείσσω τραφεῖσαν — conj. 
Pflugk, coll. Ion. 262. 693. 

974. τἄμ᾽ ἀποδοῦναι λέχη mss. τἄμ᾽ ἐμοὶ δοῦναι λέχη conj. 
Pflugk. záud μοι — malit Weckl. τἀμὰ παραδοῦναι λέχη Badham. 
τἄμ᾽ ἀποδιδόναι λέχη Madvig. 
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982. τήνδ᾽ ἐμοὶ —] τήνδ᾽ ἑλεῖν F. W. Schmidt. 

987. ἀϑάνατον ἄλγος] ἀϑάνατον ἄχος (aloyoc) F. W. Schmidt, 
coll Aesch. Suppl. 988. χώρᾳ δ᾽ ἄχϑος [f. ἄλγος] ἀείξων πέλοι. 
Soph. Tr. 1209. 

991. εἰ δ᾽ atv ἐδάκρυσ' conj. Kirch. 

992. ἐλεινὸς —] ἦ δειλὸς — F. W. Schmidt. 

993. δυσκλεῶς γὰρ οὖν κτενεῖς Reisk. δυσκλεεῖς γὰρ οὐ xrt- 
γεῖς Schmidt, coll. Alc. 725. ϑανεῖ γε μέντοι δυσκλεὴς, ὅταν ϑάνῃς. 
Adde Orest. 1133. δυσκλεὴς ἂν ἦν φόνος. 

998. πέφυκα --- εὐσεβεῖν] Cf. Rhes. 107. οὐ γὰρ αὑτὸς πάντ᾽ 
ἐπίστασϑαι βροτῶν | πέφυκεν. 

999. φόνῳ δ᾽ ἐμαυτὴν καὶ κλέος --- Ἐς W. Schmidt. φιλῶ c] 
Qu. φιλῶ Ó'. κλέος --- μιάναιμ᾽] Cf. Solon. El. 30. μιάνας xai 
καταισχύνας κλέος. Aesch. Ag. 1669. μιαίνων τὴν δίκην. 

1001. φανήσομαι] φανήσεται Badham. 

1003. ἔνεστι —] Cf. Fr. 170, 2. καὶ βωμὸς αὐτῆς ἔστ᾽ ἐν àv- 
ϑρώπου (ἀνϑοώπων Ὁὴ φύσει. 

1006. Cf. Theocr. XXVII. 15. χαιρέτω ἃ Παφία' μόνον ἵλαος 
"Ἄρτεμις εἴη. 

1008. πειράσομαι --- ἀεί] Hunc versum damnant Badh. Cobet. 

1010. De constructione cf. Iph. ἃ. 1189. 7j τἄρ᾽ ἀσυνέτους 
τοὺς ϑεοὺς ἡγοίμεϑ᾽ ἂν, | ei τοῖσιν αὐϑένταισιν εὖ φροονήσομεν. 

1011. εἰ μὴ ἀποδώσω] Qu. εἰ μὴ ἀποδοίην. Sed cf. ad 1010. 

1013 — 1016. Versus fortasse spurii. 

1016. εἰς ἀϑάνατον ai0éo' | Malim εἷς οὐράνιον αἰϑέρ᾽. Cf. 
Fr. 836, 11. εἰς οὐράνιον πάλιν ἦλϑε πόλον. 

1018. ἅ μου] Qu. ἅκ μου. 

1021. χίκετεύετε] Rara crasis. Sic κίχϑύδια Cratin. jun. 13. 

1022. τὴν ἔξοδόν γ᾽] τιν᾽ ἔξοδον γ᾽ Fix Nauck. εὑρίσκετ᾽ ἔξο- 
δόν τινα Herm. ἔξοδόν γ᾽ εὑρίσκετε] ἔξοδον ματεύετε Herw. ad 
O. R. 1053. 

1023. σιγήσομαι] χωρήσομαι Naber. Qu. ἐκστήσομαι. 

1033. τοὐνθένδε δὴ σὲ τοὺς — | Qu. τοὐνθένδε δ᾽ αὖ σ᾽ ἐμοὶ ---. 

1034. κοινὴν συνάπτειν) κοινῇ — malit Cobet. Qu. κοινῇ 
συνευρεῖν. 

1038. ἐς κοινόν γε νῷν] ἐς κοινόν τε νῷν jure malit R. Ellis. 
Qu. χρηστὸν εὐγενές τε νῷν. 

1042. πεδίων —] πάντως — Schenkl. ἐπὶ τῶνδ᾽ (i. e. δίφρωνῚ, 
ἄπειροι βαρβάρου γ᾽ ὄντες χϑονὸς F. W. Schmidt. 

1045 sq. Cf. Soph. O. C. 583—584. 

1045. οὐκ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιτ᾽) Cf. Herc. 1254. οὐκ ἄν σ᾽ ἀνά- 
σχοιϑ᾽ “Ελλὰς ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν. 

1048. ἣν γὰρ εἴχομεν] ἧ — ἤλϑομεν Nauck. ἣ γὰρ ἦγέ μ᾽ U 
ϑάλασσ᾽ ἔχει F. W. Schmidt, coll. Soph. Phil. 527. χὴ ναῦς ydo 
ἄξει etc. O. R. 153. Aesch. Pers. 560. 
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1050. βούλει λέγεσϑαι] βούλει γενέσϑαι --- λόγῳ Dav» F. W. 
Schmidt. Qu. βούλει, Μενέλαε, μὴ ϑανὼν ἔογῳ, ϑανεῖν; λόγῳ 
ϑανὼν mss. τεϑνηκέναι Cobet. Dind. Schenkl. Nauck. Herw. Weckl. 
μὴ ϑανὼν ἔργῳ, ϑανεῖν Herm. 

1051. κακὸς μὲν ὄονις] Imo --- οὕρνις. εἶ δὲ κερδανῶ 
λέγειν] εἰ δὲ κερδανῶ βλέπειν Mekler. εἰ δὲ κερδανῶ ϑέλων Ribbeck. 
εἰ δὲ κεοδανῶ σ᾽ ἔχειν F. W. Schmidt. Qu. εἰ δὲ κεοδανῶ σ᾽ ἐγώ, 
aut εἰ δὲ κερδανῶ λόγῳ. 

1052. ἔργῳ ϑανεῖν] τεϑνηκέναι Cobet. 

1064. ϑοήνοισιν ὥστε ϑανάσιμον F. W. Schmidt. 

1056. παλαιότης] ἀπαιόλη Herm. ματαιότης Cobet. V. L. p. 602. 
prob. Herw. ad Ion. 549. γ᾽ ἔνεστί τις] Qu. oov "veotí uc. 

1060. xevoragobvr | Cf. 1546. ὃν ἀπόντα κενοταφεῖ. 

1061. ἡ καϑήσομαι mss. 5j καϑήσομεν Heath. Musgr. Elmsl. 
Qu. jj καϑήσομαι (ut in cod. C... Vel eic ἣν ϑήσομαι. σωτηρίας 
ἄκος] Cf. Soph. Fr. 281. σωτηρίας — φάρμακα. 

1062. πελαγίας ἐς ἀγκάλας] Leg. πελαγίους —. Ita etiam 
Dind. Cf. 1436. πελαγίους ἐς ἀγκάλας. Or. 1376. Aesch. Pers. 427. 
πελαγίας ἅλός (hic propter metrum). Cho. 579. zóvuaí τ᾽ ἀγκάλαι. 
Nausicrat. IV. 575. πελαγίαις ἔν ἀγκάλαις. Aesch. Fr. 450. κυμά- 
των ἐν ἀγκάλαις. Arist. Ran. 704. Archiloch. Fr. 22. 

1063. ὡς εὖ τόδ᾽ εἶπας] εὖ τοι τόδ᾽ εἶπας Cobet. εἶ χέρσῳ 
ταφὰς] Lege εἰ ᾽ν χέρσῳ ταφάς. 

1064. ϑεῖναι κελεύσει, ᾽ς οὐδὲν (Ὁ) ἣ σκῆψις φέρει Cobet. 

κελεύει] Qu. κελεύσει cum Lud. Dind. 

1069. σὲ xai —] Qu. σέ τοι —. 

1074. νεὼς δρόμος] καλὸς δρόμος F. W. Schmidt. Qu. πλοῦς 
οὔριος. Cf. Soph. Phil. 641. 

1075. πόνους — παύσουσί μου] παύουσι malit Cobet. 

1078. ϑανόνϑ᾽] φϑίνονθ᾽ F. W. Schmidt. ὁρᾶν] ὁρῶν Badh. 

1019. ἀμφίβληστρα σώματος] Cf. Fr. 698, 1. πτώχ᾽ ἀμφίβληστρα 
σώματος λαβὼν δάκη. 

1080. ναυτικῶν ἐρειπίων] Qu. ᾽κ ναυτικῶν ἐρειπίων. Cf. Tro. 
1025. πέπλων ἐρειπίοις. Aesch. Fr. 273. ναυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων. 

1082. εὐτυχὲς τάχ᾽ ἂν πέσοι] Imo εὐτυχῶς. Οἵ. ad Soph. El. 
1466. Or. 595. οἷς δὲ μὴ πίπτουσιν εὖ (γάμοι). 

1085. ἢν γάρ τι πλημμελές σε δρᾷ] ἢν γὰρ καί τι δὴ μέλλῃ 
σε δοᾶν F. W. Schmidt, coll. Or. 1191. ἤν τι Μενέλεως σε δρᾷ. 
Cf. Med. 306. μή τι πλημμελὲς πάϑῃς. 

1088. ἀνταλλάξομαι] Cf. v. ἀντάλλαγμα Or. 1155. 

1089. παρῇδί τ᾽’ ὄνυχα — ἐμβαλῶ] Cf. Suppl. 76. διὰ παρηΐ- 
δος ὄνυχα λευκὸν αἱματοῦτε. Or. 959. χροός mss. χερός Jacobs. 
Dobr. Weckl. Recte, opinor. 

1090. βλέπω δύο δοπάς] Cf. Thuc. V. 108. ἀσϑενεῖς τε καὶ 
ἐπὶ δοπῆς μιᾶς (σμικρᾶς Ὁ) ὄντες. Qu. βλέπω ῥοπῆς ἔπι. Of. Soph. 
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O. C. 1508. óoz βίου μοι. Fr.82. ἐν οὖν δοπῇ τοιᾷδε κειμένῳ. 
O. R. 961. Eur. Hipp. 1163. δέδορκε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς δοπῆς. 

1093. Cf. Alc. 1059. ἐν ἄλλης δεμνίοις πίτγνειν νέας. 

1094. ἀνάψυξον zóvov] Cf. Fr. 135, 8. γάλακτος κίσσινον φέρων 
σκύφος | πόνων ἀναψυκτῆρ᾽. lon. 1604. ἐκ τῆσδ᾽ ἀναψυχῆς πόνων. 
Iph. T. 92. ἀμπνοὰς ἕξειν πόνων. Suppl 615. κακῶν ἀναψυχάς. 
Intransitive Diph. 81. ἀνέψυξα (i. e. ἀνεπαυσάμη»). 

1095. ὀρϑὰς ὠλένας πρὸς οὐρανὸν ῥίπτονϑ᾽] Cf. Arist. Vesp. 
1530. δῖσττε σκέλος οὐράνιον. 1526. δίττοντος ἄνω σκέλος. Pac. 332. 
τὸ σκέλος ῥίψαντες. 

1096. ῥίττονϑ᾽ ὀρέγονϑ᾽ F. W. Schmidt, coll. Med. 902. Hom. 
Il. 15, 371. ἀστέοων ποικίλματα] Of. Aesch. Prom. 24. ἡ ποικι-. 
λείμων νύξ. 

1097. κάλλος] κῦδος Usener. lI. q. κάλλους δόξαν secundum 
F. W. Schmidt. 

1100. τὸ σῶμ᾽ iv βαοβάροις] τὸ σῶμα βαρβάροις Herw., qui 
tamen cum Nauckio suspectum versum habet. 

1103. ἔρωτας, ἀπάτας] Qu. ἔρωτος ἀπάτας. 

1104. μετρία] μέτριος malit Cobet. δωμάτων] σωμάτων 
Musgr. prob. Herw. 

1105 sq. Cf. Aesch. Ag. 866. xai τραυμάτων μὲν εἶ τόσων 
ἐτύγχανεν — τέτρωται (non. ἐτέτρωτ᾽ ἂν) δικτύου πλέον λέγειν. 

1105. εἰ δ᾽ ἦσϑα μετρία] εἴϑ᾽ ἦσϑα μετρία F. W. Schmidt. 
Weckl. Non assentior. τἄλλα γ᾽ ἡδίστη — πέφυκας] τἄλλα Ó' — 
male Weckl. Qu. τἄλλ᾽ à» ἡδίστη ϑεῶν | ἔφυς ἄν. Cf. Alc. 790. 
τίμα δὲ xai τὴν πλεῖστον ἡδίστην ϑεῶν Κύπριν βροτοῖσιν. 

1107 sq. σὲ τὰν --- ξυνεργός] Cf. Arist. Av. 210 sq. ἄγε — 
yévvoc ξουϑῆς. 

1107. σὲ τὰν —] Cf. Herc. 1214. σὲ τὸν 2docovta δυστήνους 
ἕδρας ἰ αὐδῶ otc. ἐἔναυλείοις ὑπὸ δενδροκόμοις] Qu. ἐναύλοις xooq 0" 
(i.e. κρυπτὰ) ὑπὸ δενδοοκόμοις etc. Cf. Herc. 371. ξύγχορτοί ϑ' 
ὋὉμόλας ἔναυλοι. Bacch. 122. Fr. 740, 4. κατ᾽ ἔναυλ᾽ ὀρέων ἀβά- 
τους (ἀβάτων ἢ). Hesiod. Th. 129. οὔρεα μακρὰ ϑεῶν χαρίεντας ἐναύ- 
λους Νυμφέων. Hom. Il. 16, 71. τάχα κεν — ἐναύλους πλήσειαν 
νεκύων. 21, 283. ὅν ῥά τ᾽ ἔναυλος ἀποέρσοῃ. H. Ven. 14. 124. Sub- 
audiendum αὐλοῖς aut αὐλαῖς. ἐναυλείοιςῚ Vox nusquam alibi 
apud tragicos reperta. 

1108. 9áxovc] βάσσας Herw. μιουσεῖα] Cf. ad Arist. Ran. 93. 
χελιδόνων μουσεῖα. ἀναβοάσω] ἀνεβόασα Musgr. Recte. 

1109. τὰν ἀοιδοτάταν ὄονιϑα] Cf. Theocr. XII. 7. ἀηδὼν | συμ- 
πάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν. Arist. Vesp. 1218. κιϑα- 
ραοιδότατος. 

1111. ξουϑᾶν γενύων] Cf. Aesch. Ag. 1142. οἷά τις ἑξουϑὰ — 
ἀηδών. Arist. Av. 216. 144. 

1112, ϑρήνοις ἐμοῖς ξυνεργός] Qu. ϑρήγνοις ἐμοῖς ξυνῳδός. 
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1114. ἀείδουσα mss. Pflugk. ἀειδούσᾳ Lachmann. 

1118. πόνον] πότμον Badham. 

1117. ὃς ἔμολεν mss. ὅτ᾽ ἔμολεν Lenting. Hoffmann. Klotz. 

1120. Πάρις aivóyauoc| Cf. Aesch. Ag. 712. Πάριν τὸν aívo- 
λεκτρον. 

1121. πομπαῖσιν ᾿Αφροδίτας] Cf. Aesch. Ag. 681. πομπᾷ Διὸς 
ξενίου. 

1122. πετρίναις διπαῖσιν ἔκπνεύσαντες] Cf. Soph. Ant. 187. 
ἐπέπνει διπαῖς ἐχϑίστων ἀνέμων. 

1123. “Ἄιδαν μέλεον ἔχουσιν] Qu. 74ióav μέλανα ναίουσιν (ai). 

1128. μονόκωπος ἀνὴρ] Cf. Soph. O. R. 846. ἄνδρ᾽ ἕν᾽ οἰόξωνον. 

1129. Καφηρίαις mss. Kagmoíow Heath. Qu. Καφαρίσιν. 

1130. ἐνάλοις] ἐνάλοισιν Badham. 

1131. ἀστέρα Aápyac| Qu. ἀστέρ᾽ ἀνάψας. 

1134. τέρας οὐ τέρας mss. γέρας οὐ γέρας Badham. Weckl. 
Vulgatam tuetur Ellis, coll. 256. 260. Cf. Andr. 103. Ἰλίῳ αἰπεινᾷ 
Πάρις οὐ γάμον ἀλλά τιν᾽ ἄταν ἠγάγετ᾽ εὐναίαν εἰς ϑαλάμους “Ελέναν. 

ἔριν Δαναῶν] Cf. 248. ἔοιν --- ἔϑετο Πριαμίδαισιν “Ελλάδος. 

1135. νεφέλαν 1, (ἰ. νεφέλας l|. νεφέλας Herm. Qu. ὀλοὰν, aut 
“Ελλέναν. Cf. 1017. νῳέλης ἄρ᾽ ἄλλως εἴχομεν πόνους πέοι. 

1136. ἱεοὸν mss. ἔεγον F. W. Schmidt. Weckl. 

1137. ϑεὸς — ἢ τὸ μέσον] Cf. Cycl. 218. μήλειον ἢ βοότειον 
ἢ μεμιγμένον. Aesch. Prom. 116. ϑεόσυτος ἢ βρότειος ἢ μεμιγμένη 
(ὀδμή); Alex. III. 493. οὐ ϑνητὸς οὐδ᾽ ἀϑάνατος, ἀλλ᾽ ἔχων τινὰ] 
σύγκρασιν. 

1141. δεῦρο καὶ αὖϑις ἐκεῖσε — | Cf. Tro. 284. ὃς παντὰ τἀκεῖσ᾽ 
ἔϑετ᾽ ἀντίπαλ᾽ αὖϑις ἐκεῖσε διπτύχῳ γλώσσᾳ. Arist. Ran. 1077. πλεῖν 
(πλεῖ) δευρὶ καὖϑις ἐκεῖσε. 

1142. πάλιν ἀντιλόγοις] πάλιν ἀμφιλόγοις Dobr. πάλιν ἄντι- 
πάλοις Herw. Qu. ἀντιπάλοις, aut ἀντιπνόοις. 

1144. ὦ “Ἑλένα Seidler. prob. Badham. 

1148. γαῖαν, ἄδικος, [προδότις.,] ἄπιστος, ἄϑεος, οὐδ᾽ ἔχω conj. 
Badham. 

1151. τὰς ἀρετὰς κτᾶσϑε]) I. q. εὐδοξίαν, famam, virtutem 
(Virg. Aen. VI. 806.). C£ Fr. 1096. πόνῳ — ἀρετὴν ἐπεκτήσατο. 
Thuc. I. 123. πάτριον γὰρ ἡμῖν ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι. 
Soph. Phil. 1420. ὅσους πονήσας (ὑποστὰς Ὁ) καὶ διεξελϑὼν nóvovs | 
ἀϑάνατον ἀρετὴν ἔσχον. Theogn. 487. 

1152. ἐν δορὸς --- λόγχαισιν] Cf. Soph. Tr. 856. ἰὼ κελαινὰ 
λόγχα προμάχου δορός. 

1154. ϑνατῶν δίκας conj Badham. ἀπαϑῶς) Qu. ἀμαϑῶς 
cum Musgr. 

᾿ς 1158. ἔλιπον] Qu. ἔλαχον. 

1161. “Ἄιδᾳ μέλονται] Cf. 196. Andr. 851. ἕνα ϑανοῦσα νερτέ- 

gout» μέλω. Iph.T. 642. τὸν χερνίβων ῥανίσι μελόμενον ---- αἱμακταῖς. 
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1162. φλογερὸς] φλογμὸς Steph. prob. Herw., coll. Hec. 474. 
Suppl. 691. 1019. σέλας conj. Badham, ob sequens g4ó&. 

1164. συμφοραῖς ἀϑλίοις mss. ἐν συμφοραῖσιν "Liíotw conj. 
Badham. 

1165. ὦ χαῖρε, πατρὸς μνῆμ᾽] Scribe ὦ χαῖρε πατρὸς μνῆμ. 

ἐπ᾽ ἐξόδοισι] Cf. Soph. El. 328. τίν᾽ αὖ σὺ τήνδε πρὸς ϑυρῶνος 
ἐξόδοις | ἐλϑοῦσα φωνεῖς φάτιν; 

1168. προσεννέπει] προσεννέπω Cobet. ob praecedens ἔϑαψα. 

1180. λύεϑ᾽ Qu. λείτεϑ.. 

1188. κόμας — ἀπέϑροισας] Cf. Or. 128. ἀπέϑοισεν τρίχας. 

1189. γλωροῖς —] Cf. Med. 902. κἀμοὶ xav' ὄσσων χλωρὸν 
ὡρμήϑη δάκρυ. 918. αὕτη, τί γλωροῖς δακρύοις τέγγεις κόρας —; 
Soph. Tr. 847. ἀδινῶν χλωρὰν τέγγει δακρύων ἄχναν. 

1195. ἐν τῷ δὲ κεῖσαι ξυμφορᾶς; Fort. — ξυμφορᾷ. Sed cf. 
Soph. Ant. 1229. ἐν τῷ ξυμφορᾶς διεφϑάρης; Aj. 314. κἀνήρετ᾽ à» 
τῷ πράγματος xvgoi ποτέ. 323. O. C. 1510. ἐν τῷ δὲ κεῖσαι τοῦ 
μόρου τεκμηρίῳ; Tr. 1145. φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς ἵν᾿ ἕσταμεν. 

1197. οὐδέν τι] Cf. Med. 188. 

1201. μόλοι γὰρ] μόλοι δέ γ᾽ Kirch. Qu. μόλοι γοῦν. Vel 
μόλοι δ᾽ ὅποι σφ᾽ ἐγὼ χρήξζω μολεῖν. ὧςς mss. οἷ σφ᾽ Lenting. 
Weckl. 

1209. οἰκτρότατον ὑγροῖσι àv κλυδωνίοις mss. οἰκτρόταϑ'᾽ ὑγροῖς 
ἐν — Herm. Weckl. οἰκτρότατά y' --- Pflugk. ad Her. 683. οἰκτρό- 
τατον ὑγροῖς àv κλυδωνίοις Scal. prob. Elmsl. ad Suppl. 303. Qu. 
οἰκτρότατ᾽ ἐν ὑγροῖσιν —, vel οἰκτρόταϑ᾽ ὑγροῖσιν ἕν —. Nisi po- 
tius corrigendum ϑάνατον δὲ ποῖον in v. 1208. 

1211. ἀλιμένοις — πέτραις] Qu. ἀλιμένους — πέτρας. 

1217. ἀνεῖλον] ἀνείλοντ᾽ Cobet., coll. v. 1615. Xen. Hell. I. 7. 11. 

1218. Τροίᾳ] Qu. Τροίαν. 

1222. πόσιν] πότερον Naber. Addendum enim fuisse pronomen 
possessivum. Cf. tamen 1287. κοὐκ ἂν δύναιτο ζῆν ὃ κατϑανὼν 
πόσις (πάλιν ΝΑΌΘΙ). 

1324. οὕνεκ᾽] Lege εἵνεκ᾽. 

12285. φίλος γάρ ἔστιν ὃς ποτ' ἐστὶν ἐνθάδ᾽ ὧν] φίλος γὰρ 
ἡμῖν, δέσποτ᾽, ἐστὶ καὶ ϑανών Herw. φίλος γάρ ἔστιν, ὅς ποτ᾽ ἐστὲν, 
ἔνϑ᾽ ἂν ὦ conj Pflugk. φίλος γάρ ἐστιν ὥς ποτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὧν πόσις 
Nauck. — ὡς πόσις γ᾽ ó μὲν ϑανὼν Schmidt Qu. — ὧς πόσις 
ye κατϑανών. Vel — ὥς ποϑ᾽, ἡνίκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἦν. Vel --- ὡς ὅτ᾽ 
ἐνθάδ᾽ ἦν πόσις. Vel --- ó πόσις ὥσπερ ἐνθάδ᾽ ὦν. 

1226. Cf. Iph. T. 542. ὀρϑῶς ποϑεῖς ἄρ᾽ εἰδέναι τἀκεῖ, γύναι. 

1227. ἐν εὐμαρεῖ γοῦν] Cf. 1277. à» εὐσεβεῖ γοῦν —. Leg. 
ἐν εὐμαρεῖ γὰρ —; 

1228. τόνδ᾽ ἔτ᾽ οἰκήσεις τάφον] τόνδ᾽ ἔϑ᾽ ἱκετεύσεις (aut. τόνδ᾽ 
ἔτι σχήσεις) τάφον F. W. Schmidt, coll. 981. οἴκήσεις τάφον 
Cf. 962. ὦ γέρον, ὃς οἴκεῖς τόνδε λάϊνον τάφον. 
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1229. τὸν ϑανόντα δ᾽ οὐκ ἐᾷς) Cf. 1289. τὸν παρόντα μὲν | 
στέργειν πόσιν χρὴ, τὸν δὲ μηκέτ᾽ ὄντ᾽ ἐᾶν. 

1280. πιστὴ γὰρ ἐσσὶ] Lege πιστὴ γὰρ εἶ σὺ. Et sic Elmsl. 
ad Ach. 188. 

1231. ἀλλ᾽ ovxév'] Cf. El. 577. Arist Ach. 471. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽, 
ἀλλ᾽ ἄπειμι. 

1232. χρονία] Annon χρόνιος Cf. ad El. 1308. 

1233. olo)" οὖν ὃ Óópácov;| Cf. ad Cycl. 131. 

1235. σπονδὰς τέμωμεν] σπονδὰς καϑῶμεν conj Monk. ad 
Iph. A. 59. 

1236. μεϑίημι νεῖκος τὸ σὸν] μεϑῆκα — Blomf. in Ed. Rev. 
p. 490. Cobet. (coll. Ion. 256. μεϑῆκα τόξα. El. 260. 644. 622. 
Or. 433.. Badham. Of. 1697. τὰ πάρος νείκη μεϑήσω. ἴτω δ᾽} 
Qu. ito 2. 

1243. ἕν πέπλων (pro πέπλοις) ὑφάσμασιν recte Scal. Cf. 
Chaerem. 14, 14. εἰς ὑφάσματα πέπλων. 

1245. Cf. Soph. Aj. 1063. σῶμα τυμβεῦσαι τάφῳ. 

1246. πῶς δαί;] Leg. πῶς δή; λέλειμμαι τῶν —] Cf. ad 
Or. 1185. 

1247. γοῦν] Imo γάρ. Cf. ad Arist Eq. 87. ἐξοομίζομε» 
ἐξορίξομεν R. Ellis. 

1249. οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ — Herm. ὅδ᾽ οἶδ᾽. ἐγὼ δ᾽ — Badham 
Praef. Ion. p. XVI. εὐτυχοῦσα πρίν] οὐκ ἰδοῦσα πρὶν F. W. 
Schmidt. 

1254. πλούτου δέχοι᾽ ἂν F. W. Schmidt. οὕνεχ᾽ Lege εἵνεχ᾽. 

1359. γε μὲν δὴ mss. γε μέντοι Nauck. Weckl. Sed cf. Soph. 
El. 1242. Tr. 484.(?) 

1260. οὐ τῶνδ᾽ ἐν ἀγέλαις —] Corrige o? τῶνδέ γ᾽ ἀγέλαις —. 

1264. τάδ᾽] An μάλ᾽ὴὺ V. Pflugk. h.l. 

1266. Cf. 1228. πῶς οὖν; τόνδ᾽ ἔτ᾽ οἰκήσεις τάφον; 

1268. πόσον δ᾽ —;]| πόσον δ᾽ ἀπείργειν μῆκος (sc. δεῖ) malit 
C. Matthiae. πόσον δ᾽ ἀπαίρειν (ἀπείργειν) εἰκὸς F. W. Schmidt. Cf. 
Her. 614. πόσον τι δ᾽ ἔστ᾽ ἄπωϑεν ᾿Αργεῖον δόρυ; | OE. ὥστ᾽ i£o- 
ρᾶσϑαι τὸν στρατηγὸν ἐμφανῶς. ἀπείργει] ἀπαίρει Seager in 
Class. Journ. XX. 219, ἀπαίρειν (ἀπείργειν) Schmidt. ἀπείργειν 
Herw. ad Ion. 627. repetito δεῖ a v. praec. 

1269. ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι] Qu. ὥς γ᾽ ἐξορᾶσϑαι (cio. Cf. ad 
Her. 615. χερσόϑεν)] Cf. Her. 429. 

1271. λύματ᾽] Cf. Aesch. Prom. 715. Soph. Aj. 667. 

1272. γενήσεται] σταλήσεται F. W. Schmidt, coll. Iph. T. 70. 
vai» ποντίαν ἐστείλαμεν etc. δοϑήσεται requirit Naber, qui "Recte 
diceretur hoc sensu γενήσεταί σοι, sed nudum γενήσεται absonum est." 

1274. Ante hune versum lacunam fortasse duorum versuum 
statuit F. W. Schmidt, quorum prior Theoclymeni interrogationem, 
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alter Menelai responsum continuerit. δοῶν ἀρκεῖς τάδε] Cf. Soph. 
Ant. 547. ἀρκέσω ϑνήσκουσ᾽ ἐγώ. 

1211. ἐν εὐσεβεῖ γοῦν] Cf. 1227. ἐν εὐμαρεῖ γοῦν —. 

1219. ἐξελῶ κόσμον) ἐξέλου κόσμον Cobet. Badham. ἐξελοῦ 
κόσμον Dind. Qu. κόσμον ἐξοίσω. 

1280. Of. Herod. I. 73. νοστήσαντας δὲ αὐτοὺς κεινῇσι χερσὶ etc. 

1284. ἀϑλίως] Lege ἀϑλίως o'. Et sic Badham. γῦν y] 
γῦν σ᾽ Hartung. 

1286. τρύχουσα σαυτήν mss. τρύχου σὺ σαυτήν Ald. τρύχου 
σεαυτῆς conj. Elmsl. ad Ach. 68. τρύχου (abs τρυχῶ) σεαυτήν Scal. 
Beck. Weckl. roóxov: ov σαυτήν (sc. ἔχεις), — conj. Badham Praef. 
Ion. p. VII. Qu. τρύχου σεαυτήν. Vel rovyov: ov σώζει (vel o? 
μὲν ζῇς). Vel τρῦχ᾽ ὧδε σαυτήν. Displicet certe medium τρύχου. 

Μενέλεως δ᾽] Melius, opinor, aberit particula. 

1287. δύναιτο] δύναιτ᾽ αὖ F. W. Schmidt. πόσις] πάλιν 
Naber. Herw. ad O. R. 1477. νέκυς F. W. Schmidt. Cf. ad 1222. 
Qu. ποτε, vel ποτ᾽ ἄν. 

1291. οὐκ ἐς ἀμβολάς] Cf. Her. 210. κλαίων ἄρ᾽ dye τῶνδε, 
κοὺκ ἐς ἀμβολάς. 910. Herod. VIII. 21. oi δὲ, ὡς ἐπύϑοντο ταῦτα, 
οὐκέτι ἐς ἀναβολὰς ἐποιεῦντο τὴν ἀποχώρησιν. 

1800. τυγχάνων] Qu. προςτυχὼν, vel εἰ τύχοις. Cf. Soph. O. C. 
1482. ἐναισίου δέ oov τύχοιμι. | 

1304. ποτάμιον — χεῦμ᾽] Cf. Phoen. 800. Ἰσμηνοῦ — χεύ- 
μασι. El. 152. ποταμίοις παρὰ χεύμασι. Fr. 318, 2. πόντου χεῦμ᾽ 
- εὐήνεμον. Aesch. Suppl. 1020. χεῦμ' "Eodowov. 1029. Aesch. 
Fr. 192, 2. ᾿Βρυϑρᾶς ἱερὸν χεῦμα ϑαλάσσης. 

1305. βαρύβρομόν te κῦμ’ ἅλιον] Cf. Anth. P. VII. 256. 1. 
Αἰγαίου βαρύβρομον οἶδμα. 

1307. ἀρρήτου κούρας] Cf. Fr. 63. ἄρρητος κόρη. Carcin. Fr. 
9, 1. Δήμητρος — ἄρρητον κόρην. 

1308. κρόταλα -“---᾿ βοόμια] Cf. Pind. N. IX. 8. βρομίαν φόρ- 
μιγγα. Soph. Ο. C. 1479. διαπρύσιος ὄτοβος. 

1310. ϑηροῶν ὅτε ζυγίους | ζεύξασ᾽ ἦεν ϑεὰ σατίνας Elmsl. ad 
Iph. T. 153. ϑηρῶν ὅτι mss. ϑηρῶντό τε Weckl. ξεύξασα 
ϑεὰ mss. ζεύξασαι ϑεαὶ Badham. Weckl. 

1318. παρϑενίων] Qu. παρϑενικῶν. 

1319. δρομαίων --- πόνων mss. δρόμων --- πόνον Nauck. δρο- 
μαῖον δ᾽ ὅτε πόδα πλανητῶν (vel δρομαῖον πόδ᾽ ὅτε πολυπλάγκτω»ν) 
conj Herw. 

1320. ἔπαυσε πόνων] ἐπαύσατ᾽ ἁλῶν F. W. Schmidt. 

1321. μαστεύουσα πόνους mss. μαστεύουσα φίλας Nauck. μαστεύ- 
ovo' ἀνόμως Wecklein. μαστεύουσ' ἀφανοῦς Schenkl. μαστεύσασ᾽ 
ἄῦπνος (aut ἀτελῶς) F. W. Schmidt. 

1323. γ᾽ L. G. δ᾽ 1. g. Par. supr. et Ald. v recte Elmsleius 
ad Med. 1217. 
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1325. δίπτει δ᾽] Qu. ῥίπτει τ΄. Et sic Elmsl. ῥίώσττει] Intran- 
sitivum. Cf. ad Alc. 899. 

1327. βροτοῖσι Ó' ἄχλοα πεδία γᾶς | οὐ καρπίξουσ' ἀρότοις, | 
λαῶν τε φϑείρει γενεὰν, | ποίμναις τ᾽ οὐχ ἴει ϑαλερὰς | βοσκὰς εὖ- 
φύλλων ἑλίκων Elmsl. ad Iph. T. 153. 

1328. καρπίζουσ᾽] Cf. Bacch. 406. ἂν — ποταμοῦ ῥοαὶ xap- 
πίξουσιν ἄνομβροι. 


1329. γένναν mss. γενεὰν Seidler. Matth. Elmsl. 

1332. πόλεων L. G. Weckl. πολέων (sic) l. Fix. Badham. Dind. 

ἀπέλειπε) ἐπέλειπε recte Badham. 

1334. βωμοῖς v] Qu. βωμοῖς à. ἄφλεκτοι zéAavoi] Cf. Ion. 
1017. καλλίφλογα πέλανον. | 

1335. πηγάς τ Qu. πηγὰς δ᾽. ἀμπαύει] Qu. αὖ παύει. 

1339. μειλίσσων --- ὀργὰς] Leg. μαλάσσων --- ὀργάς. Ct. Alc. 
114. ὀργὰς μαλάσσουσ' ἀνδρός. 

1342. τὰν mss. τᾷ Musgr. 

1344. ἐξαλλάξατ᾽ ἀλαλᾶ L. G. — ἄλας Herm. — ἀλᾶν Both. 
Weckl. Qu. ἀλλάξαιτο yapd. ἀλᾶν Both. prob. Herw. ad Ion. 676. 

1346. χϑονίαν] óo9íav F. W. Schmidt. 

1347. tóxava — fvooote»i;] Qu. τύμπανά (vel vónavd) τε λά- 
perve πυριγενῆ. Cf. Bacch. 124. βυρσότονον κύκλωμα τόδε μοι Ko- 
ούβαντες ηὗρον. Arist. Eq. 369. ἡ βύρσα σου ϑρανεύσεται. 

1350. δέξατο δ] Qu. δέξατό τ᾽. 

1357. ϑεοῖς)] Qu. ϑεᾶς cum Heath. 

1358. νεβρῶν --- στολίδες] Cf. Phoen. 1743. νεβοίδα στολιδω- 
σαμένα. 1498. Bacch. 934. 

1362. óóupov| Cf. Fr. 593, 2. αἰϑερίῳ ῥύμβῳ. 

1363. ἔνοσις] Cf. Tro. 1326. ἔνοσις ἅπασαν ἔνοσις ἐπικλύσει 
πόλιν. Bacch. 585. γϑονὸς ἔνοσι. 

1364. βακχεύουσα — Βρομίῳ) Cf. Bacch. 65. ϑοάξζω Βρομίῳ. 
195. Βακχίῳ χορεύσομεν. 


1365. ϑεᾶς εὖτέ νιν ἅρμασιν ὑπερβᾶσα σελάνα ὄρφνας μέσον 
αὔξει (vel αὔξῃ) conj. Pflugk. 

1366. ἐν δὲ cefláouaow | ὑπέρβαλέ σ᾽ ἄλλα Herw. 

1371. ἱστορουμένη] I. e. εἰδυῖα. ἱστοροῦσ᾽ ὅμως Herw. Activa 
forma hujus verbi semper est apud Euripidem. 

1373. αὐγὰς εἰσορᾶν) Cf. Alc. 667. αὐγὰς εἰσορῶ. Andr. 935. 
βλέπουσ᾽ — αὐγάς. 

1374. κάλλιστα δὴ (peropportune) τάδ᾽ ἥρπασεν — conj. 
Badham. δῆτ᾽] Qu. δὴ δ᾽. 

1318. χάριτα δὴ συνεκπονῶν] χάριτα δῆϑεν ἐκπονῶν Cobet. 
ξυνεκπονῶν χάριν aut potius δῆϑεν ἐκπονῶν χάριν malit Herw. ad 
Ion. 1104. Qu. χαρτά. Vel δὴ συνεκπονῶν χάριν. Vel δὴ χάριν σου. 

1819. προύργου] Opportune. Cf. Iph. T. 309. 
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1381. ἁγώ νιν ἐξήσκησα)] κἀγώ — Herw. κωπῆρες --- 
σκάφος] Of. Cyel. 15. ἀμφῆρες δόρυ. 

1382. πέπλους δ᾽ mss. πέπλους Herm. Weckl. πέπλους δ᾽ ἀμεί- 
ψασ᾽ ἀντὶ ναυφϑόρου στολῆς ἐγώ (pro àyo) νιν ἐξήσκησα Pierson. 
Pflugk. Recte, ut videtur. 

1383. λουτροῖς χρόα | ἔδωκα] Inverse, ut supra 868. κέλευϑον 
— δὸς καϑαρσίῳ φλογί. Hec. 945. alvónagw κατάρᾳ διδοῦσα. Cf. 
Or. 42. λούτρ᾽ ἔδωκε χρωτί. 

13817. καὶ σὲ προσποιούμεϑα)] καὶ σὲ δεῖ προσωφελεῖν Hart. 
καὶ σὲ προστρεποίμεϑ᾽ [προστρέποιμεν} ἂν εὔνουν κρατεῖν τοῦ 
στόματος F. W. Schmidt. προσποιούμεϑα] Mendosum. Qu. πρὸς 
πέλειν ϑέλω. 

1388. κρατοῦντα στόματος] Cf. Men. Mon. 80. γλώσσης πειρῶ 
κρατεῖν. Soph. El. 1175. κρατεῖν γὰρ οὖκ ἔτι γλώσσης σϑένω. Aesch. 
Prom. 884. γλώσσης ἀκρατής. Arist. Ran. 888. ἀκρατὲς --- στόμα. 
Post δυνώμεϑα deleatur virgula. 

1389. συνσῶσαι] Scribe συσσῶσαι. 

1393. Cf. Suppl. 499. ὥμοσεν πόλιν | πέρσειν ϑεοῦ ϑέλοντος 
ἤν τε μὴ ϑέλῃ. 

1396. μεϑεῖναι)] καϑεῖναι Herw., coll. 1614. καϑῆκ᾽ ἐμαυτὸν 
εἰς ἅλ᾽ ἄγκυραν πάρα. 

1398. οὐ παρόνϑ᾽] οὐκέτ᾽ ὄνϑ᾽ Herw. 

1404. ἐντάφια] Cf. Soph. El. 326. ἐντάφια χεροῖν φέρουσα». 

1405. ϑεοὶ δὲ —] Cf. Soph. O. C. 1124. καί σοι ϑεοὶ πόροιεν 
ὡς (οἷ᾽ ἢ) ἐγὼ ϑέλω. Arist. Ach. 446. εὐδαιμονοίης, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ 
φοονῶ. 

1415. μάλιστ᾽ ἀκούειν] Scrib. μάλιστ᾽. ἀκούειν ---. 

1419, μὴ νῦν] Scribe μή γυν. 

1421. ἄλλως πόνος] Cf. 755. ἄλλως δέλεαρ. et ad Arist. Nub. 
: 1203. ἀριϑμὸς, πρόβατ᾽ ἄλλως. 

1422. κἀκεῖ κἀνϑάδ᾽] Cf. Med. 1069. εὐδαιμονοῖτον, ἀλλ᾽ ἐκεῖ" 
τὰ δ᾽ ἐνθάδε | πατὴρ ἀφείλετ. ὧν ἐγὼ λέγω] ὧν ἐγὼ μέλω aut 
ὧν ἐμοὶ μέλει F. W. Schmidt. Qu. ὧν ἔγωγ᾽ ἐρῶ. 

1423. οὐδ᾽ αὖ (pro οὐδὲν) κακίω — F. W. Schmidt. 

1424. τῆς τύχης με δεῖ (pro μέλει) Musgr. Porson ad Or. 659. 

1433. πᾶσαν δὲ χρὴ γαῖαν βοᾶσϑαι —] Cf. Iph. T. 367. a?- 
λεῖται δὲ πᾶν | μέλαϑρον. γαῖαν βοᾶσϑαι] γῆν ἀνὰ βοᾶσϑαι Madvig. 
Cf. Her. 401. Soph. Ο. R. 1095. 

1434. βοᾶσϑαι] βοῆσαι Herw., nisi spurius sit versus 1435. 

1436. πελαγίους ἐς ἀγκάλας) Qu. πελαγίας —. Cf. 10062. 

1438. ἔχων] ἄγων F. W. Schmidt. I. 113. 

1441. ὦ Ζεῦ, πατὴρ (εἰ μὴ μάτην) κλήξῃ (βροτοῖς) tentat Herw. 
πατὴο γὰρ καὶ σοφὸς κλήζει ϑεὸς conj. Kirch. 

1444. κἄν] Imo κἢν (καὶ ἤν). κἂν ἄκρᾳ ϑίγῃς χερί] Cf. 
Iph. A. 8353. οὐχ ἅψεται σῆς ϑυγατρὸς --- οὐδ᾽ εἰς ἄκραν χεῖο᾽. 
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1451. Φοίνισσα —] Cf. El. 482. κλειναὶ νᾶες, ai ποτ᾽ ἔμβατε 
Τροίαν — πέμπουσαι χοροὺς μετὰ Νηρήδων. 

1454. γοραγὲ --- δελφίνων] Cf. Soph. Ant. 1147. ἰὼ πῦρ πνέον- 
των χοράγ᾽ ἄστρων. 

1455. αὔραις] αὔρας Badham. Recte. Cf. Soph. O. C. 677. 
ἀνήνεμόν τε πάντων χειμώνων. Aesch. Ag. 552. εὖτε πόντος ἐν 
μεσημβροιναῖς κοίταις ἀκύμων νηνέμοις εὕδοι πεσών. Virg. Ecl. IT. 26. 
'quum placidum ventis staret mare'. Qu. αὐρᾶν. 

1472. τρόχῳ τέρμονι mss. τρόχῳ ἁτέρμονι Burges. Seager. Dind. 
Dobr. Lob. ad Aj. 222. Badham. Weckl. Cf. Hec. 914. ἀτέρμο- 
vac αὖγάς. 

1474. fovOvrov ἁμέραν] Cf. Aesch. Cho. 252. βουϑύτοις ἐν 
jjuaow. Ag. 1592. κρεουργὸν ἦμαρ. 

1486. ἐπιπετομέναισιν áyei vir doctus in Quart. Rev. IX. 360. 

1488. δρόμου] δρόμῳ Blomf. apud Monk. ad Hipp. 983. 

1495. οἶμα (corr. olóua) L. ἅρμα yo. in l. οἶδμα G. Qu. οἶμον 
(viam, iter). 

1500. σωτῆρε (cum Musgr.) τᾶσδ᾽ Badham. 

1512. rà κάκιστ᾽ ἐν δόμοις] Qu. κάκιστα δὴ "v δόμοις. 

1518. Cf. 179. κυανοειδὲς ἀμφ᾽ ὕδωρ. Iph. T. 7. κυανέαν ἅλα. 

1523. εἰδέναι πρόϑυμος) Cf. ad Phoen. 975. ϑνήσκειν ἕτοιμος. 

1526. βασιλείους δόμους] Qu. βασιλικοὺς δόμους. 

1531. ναῦν πρωτόπλουν] Cf. Andr. 866. πρωτόπλους πλάτα. 

1532. μέτα L. G. μέτρα 1. g. μέτρα Reisk. ex conj. Musgr. 
μέτρα pro μέτα reposuit Musgravius Suppl. 1118. 

1534. Haec vix sana esse credit Klotz. Cf. Hipp. 31. ναὸν 
— ἐγκαϑείσατο. 

1535. λευκά ᾽] Leg. λευκὰ δ᾽. ταρσόν τε χειρὶ mss. ταρ- 
σόν τ᾽ ἐνεῖρε Badham. ἱστία εἰς ἕν ἦν L. et (ior?) G. 1. ἰστί᾽ 
εἰσένη ()) Herw. ad Ion. 874. ἰστί᾽ ἤραμεν Lobeck. (Potius foret 
ἱστί᾽ ἤρομεν)  'ἱστί᾽ ἐνετίϑει Pal. ἰστί᾽ εἰσένει Jerram. | Frequens 
apud Euripidem est locutio εἰς ἕν, sed vix εἰς ἕν εἶναι de aliqua 
re dici potest. Imperfectum aliquid jure requirit Badham. 

1536. πηδάλιά τε] Leg. πηδάλια δέ. 

1537. κἀν τῷδε μόχϑου (pro μόχϑῳ Herw. ad Ion. 1196. 

τοῦτ᾽ ἄρα σκοπούμενοι] Qu. τοῦτ᾽ ἀνασκοπούμενοι. 

1538. Μενέλεῳ ξυνέμποροι] Lege “Μενέλεω ξυνέμποροι. Cf. 
Aesch. Suppl. 939. οἱ ξυνέμποροι σέϑεν. Arist. Av. 209. σύννομέ 
pov (μοι vulg.). 

1539. ἠσϑημένοι] Qu. ἠσκημένοι, ornati. 

1543. ἐκ τίνος] Qu. ἢ '"« τίνος. 

1545. συνϑάπτετε] ξυνϑάψετε requirit Badham. 

1546. ὃν — κενοταφεῖ) Cf. 1060. κενοταφοῦντ᾽ ἐμὸν δέμας. 

1548. ποντίσματα] Qu. χτερίσματα. Et sic Herw., coll. 1391. 
χωρεῖτ᾽ — φέροντες ἔνάλια κτερίσματα. 

15* 
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1555. κουφίζοντα] Corrigo xobpá γ᾽ ὄντα. Kovgita» tamen 
intransitivum est Soph. Phil. 135. ἄρτι κουφίζειν δοκῶ. 

1558. παρεμβλέπων] Annon zapaf4ézov? 

1560. ἐκάλεσεν] ἐκέλευσεν Cobet., coll. 1569. oi δ᾽ eic κέλευσμ᾽ 
ἐλϑόντες. 1600. 1606. 

1564. πρόχειρον doc] Qu. ἕξετε πρόχειρον. 

1565. oi δ᾽ ἐς κέλευσμ᾽ ἐλϑόντες ἐξανήρπασεν] Qu. oi δ᾽, ὡς 
κέλευσμ᾽ ἔδωκεν, ἐξανήρπασαν etc. 

1567. μονάμπυκον] Leg. μονάμπυκος. Cf. Alc. 428. μονάμει- 
πυκας πώλευς. Suppl. 586. 680. 

1571. καϑέζετ᾽] Qu. ᾿καϑέζετ᾽. Cf. Phoen. 75. Fr. 544,2. 

1573. ἄλλοι] Scrib. ἅλλοι. 

1579. ἐς τὸ πρόσϑεν, ἢ καλῶς ἔχει, πλεύσωμεν;}] Similiter 
Cycl. 121. σπείρουσι δ᾽, ἢ τῷ ζῶσι, Δήμητρος στάχυν; Soph. El. 352. 

1580. μέλουσί σοι (pro μοι) Elmsl. ad Iph. T. 199., coll. 1568. 

1581. δεξιᾷ δ᾽ ἑλὼν ξίφος —] δεξιᾷ τ᾽ ἔχων ξίφος — Cobet., 
coll. 1810. 

1585. πόντιε Πόσειδον] Uno verbo ποντοπόσειδον Arist. Pl. 


1587. ἐκ γῆς] ἄτης F. W. Schmidt. Qu. ἐνθένδ᾽. Cf. Or. 1648. 
ἐνθένδε δ᾽ ἐλθὼν τὴν ᾿Αϑηναίων πόλιν —. 

1588. οὔρια] οὔριοι Elmsl. ad Med. 44. 

1589. καί τις τόδ᾽ εἶπε] καί τις τότ᾽ εἶπε conj. Elmsleius ad 
Herc. 951. 

1590. πάλιν πλέωμεν ἀξίαν (sic L. G.) et (va sup. à) l. πάλιν 
πλέωμεν" δεξιὰν κέλευε σὺ Naber, coll. Arist Av. 1. ὀρϑὴν κε- 
λεύεις —; Pro Ναξίαν Hermannus ἀξιῶ proponit, ἀντίαν Badham. 
(Cf. 1596. βοᾷ κελευστὴς τὴν ἐναντίαν Óna.) Ναυπλίαν (et τί vov 
pro πάλιν) Badham, ἀκτίαν Dind. Nauck. νεὼς ἄναξ vel δεξιὰν 
Faehse. Corrigendum, ni fallor, πάλιν πλέωμεν αὖϑις αὖ (aut ἐς 
δόμον). Qu. πάλιν πλέωμεν. ο᾽ κατακέλευε σύ. ἀξίαν] ἀξίαν 
(supr. »a) L. 

1591. στρέφ’ oiax'| Uno verbo οἰακοστροφεῖν est Aesch. 
Pers. 761. 

1593. λωτίσματα] 1. e. ἀπανϑίσματα. Cf. Aesch. Suppl. 963. 
Achae. trag. 29. ἐκλωτίζξεται (1. e. ἐξανϑίζεται, Hesych.) 

1597. οὐκ εἶ᾽ ó μέν τις] Qu. εἶ’ οὐχ —. 

1601. κορμοὺς --- ναυτικοὺς] Leg. κορμοὺς --- πευκίνους, ut 
in Hec. 575. 

1602. φόνῳ δὲ ναῦς ἐρρεῖτο!] φόνῳ δὲ ναῦς ἔρρει. τὸ παρα- 
κέλευσμα δ᾽ ἦν | “Ἑλένης Elmsl. ad Suppl. 303., coll. Iph. T. 320. 
οὗ δὴ τὸ δεινὸν παρακέλευσμ᾽ ἠκούσαμεν. Tro. 15. ἔρημα δ᾽ ἄλση 
καὶ ϑεῶν ἀνάκτορα φόνῳ καταρρεῖ. Hom. Il. 8, 65. δέε δ᾽ αἵματι 
γαῖα. 15, 715. 

1607. ὅποι mss. Leg. ὅπῃ vel ὅπου (Weckl.. 
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1611. ἄναξ] ἄνακτ᾽ Kirch. εὐθύνειν δόρυ] ἰϑύνειν δόρυ 
Blomf. ad Pers. 417 Gl. Cf. Aesch. 1.1. ἐπ’ ἄλλον Ó' ἄλλος ἴἔϑυνεν 
(εὔϑυνε B.) δόρυ. Herod. IV. 122. Cf. ad Cycl. 14. 

1612. ἱστὸν ἦρον] iov? ἦρον Emper. 

1616. εἰς δὲ γαῖαν] Qu. εἴς re γαῖαν. 

1619. οὐκ ἄν zov ηὔχουν —] Cf. Soph. Phil. 869. οὐ γὰρ 
ἐξηύχουν ποτ᾽ ἄν. Ant. 390. Aesch. Prom. 689. 

1620. ἄναξ] ὦ "va£ Blomf. 1. l. 

1623. πονήσας] πονηοοὺς F. W. Schmidt. 

1625. ὁρῶσα] παρόντα F. W. Schmidt, coll. 537. ἐπεί νιν εἶπέ 
μοι σεσωσμένον. 

1021. οὗτος ὦ σὺ, ποῖ πόδ᾽ αἴρεις, δέσποτ᾽, ἐκπνέων φόνον 
(vel potius ἐκτὸς ὧν φρενῶν) F. W. Schmidt. 

1630. Fort. δοῦλος; XO. o? φρονῶ γὰρ εὖ; 

1633. ἥ ue προύδωκεν; —] Cf. Iph. A. 1364. αἱρεϑεὶς ἑκών. 
KA. πονηράν γ᾽ αἵρεσιν, μιαιφονεῖν. 

1637. λέγω] φοονῶ F. W. Schmidt. 

1640. Cf. Iph. A. 313. ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δεσποτῶν ϑνήσκειν ὕπερ. 

1643. Cf. Hipp. 1288. Λητοῦς δὲ κόρη σ᾽ Γάρτεμις αὐδῶ. 

1650. εἰ μὲν γὰρ ἀεὶ] εἷς (ἐς) μὲν γὰρ del Steph. ἐς μὲν (μόνον) 
γὰρ Herw. εἰ μὲν γὰρ αὐτὸν Schmidt. Cf. Ion. 1849. σῶσαι τόδ᾽ 
εὕρημ᾽ εἷς τὸν ὄντα νῦν χρόνον. 

653. παρέσχε τοὐμὸν] παρέσχεν ὄχλον F. W. Schmidt. 

1656. ἴσχε] Qu. εἶργε. 

1657. πράσσειν] δοᾶσαι F. W. Schmidt. 

1658. πάλαι δ᾽ ἀδελῳὴν] πάλαι δ᾽ ἂν 'Eilévgy»v conj Badham. 
ἡμεῖς δ᾽ ἀδελφὴν Hart. τάχ᾽ ἂν δ᾽ ἀδελφὴν F. W. Schmidt. — xai] 
Qu. κἄν. 

1009. αὐδῶ] Fort. εἶπον. Cf. Phoen. 568. σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ, 
(εἶπον), σοὶ δὲ, IloAvvexec, λέγω. 118. σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον, προσ- 
πόλοις δ᾽ ἑμοῖς λέγω. Suppl. 1213. σοὶ μὲν τάδ᾽ εἷπον, παισὶ δ᾽ ᾽4ρ- 
γείων λέγω. 

1663. πλεῖν] πλεῖ Cobet. Dind. 

1666. κάμψῃς — βίον] Cf. El. 960. xoiv ἂν πέλας | γραμμῆς 
ἵκηται xal τέλος κάμψῃ βίου. 663. Suppl. 750. Hipp. 86. Soph. 
0. C. 91. 

1667. Verba xai — μεϑέξεις cancellis includit F. W. Schmidt. 

1668 sq. £d τ᾽ — ἡμῶν] Haec spuria habet Herw. 

1670. o^ δ᾽ ὥρισέν oc] οὗ δ᾽ ὥρμισέν σε Madvig. ol δ᾽ ὥρμισέν 
σε Rauchenstein. οὗ δ᾽ ᾧκισέν σε F. W. Schmidt. 

1011. τῶν κατ᾽ οὐρανὸν δόμων] τῷ κατ᾽ οὐρανὸν δρόμῳ conj. 
Badham. τῶν zao' Εὐοώτᾳ δόμων Reisk. Heath. Weckl. Versus 
1671. et 1675. ejiciendos censet F. W. Schimidt. 

1613. φρουρὰ] qoovooó C. Qu. φρουρᾷ vel φρουρῶν (conj. 
Kirch.). 
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1679. τῶν δ᾽ ἀναριϑμήτων] τῶν δ᾽ ἐναριϑμήτων Naber. Cf. 
Ion. 837. ἀμήτορ᾽, ἀνάριϑμητον, etc. Hom. οὔτ᾽ à» λόγῳ οὔτ᾽ àv 
ἀριϑμῷ. oi πόνοι] ἔν πόνοις Madvig. ἐπίπονοι Herw. "Versum 
expungit Hartung. 

1686. οὕνεκ᾽] Imo εἵνεκ᾽. 


ANDROMACHE. 


2. Cf. 147. Fr. 1132, 2. ἐν πολυχρύσοισιν  — χλιδαῖς. 

6. Fort. νῦν δ᾽ οὔτις ἄλλη δυστυχεστέρα γυνή. 

7. In schol. φησίν ἡ (γραπτέον aut simile quid Cobet.). 

8. ἐσεῖδον] ἐπεῖδον requirit Naber, coll. Hec. 1025. Med. 152. 

l7. σύγχορτα ναίω πεδία] Cf. Fr. 179. Οἰνόῃ | o?yyoora ναίω 
πεδία ταῖς τ᾽ ᾿Ελευϑεραῖς. Herc. 371. σύγχορτοι ᾿᾽Ομόλας ἔναυλοι. 

18. Deleatur virgula in fine versus. 

20. πλαϑεὶς ᾿Αχιλλέως παιδὶ] Cf. Aesch. Prom. 896. μηδὲ 
πλαϑείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. Soph. O. R. 1100. Tr. 17. 
Phil. 677. Elmsl. ad Med. 149. δεσπότῃ v' ἐμῷ vulg. δεστότῃ γ᾽ 
ἐμῷ Br. δεσπότῃ δ᾽ ἐμῷ Elmsl. ad Med. 940. Herw. Recte. 

21. προσῆγε] προσῇε Elmsl.ad Suppl. 753. et Soph. O. R. 218. 
παρῆγε conj Herw. Leg. προῆγε, aut ἀεί ποτ᾽ εἶχε (cum Elmsleio). 

28. κἀπικούρησιν κακῶν] κἀπικούφισιν — recte Elmsl. ad O. R. 
218. Herw. ad Or. 218. Cf. Or. 1341. Alioqui xázuxovoía» po- 
tius dicendum fuisset. Cf. Hec. 872. 878. Or. 266. τίν᾽ &uxov- 
ρίαν λάβω; 300. Quod fortasse hic reponendum. Cf. Soph. O. R. 
218. ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν. 

80. τοὐμὸν παρώσας --- λέχος] Cf. Soph. Tr. 358. 

3l. κακοῖς — ἐλαύνομαι) Cf. Alc. 676. κακοῖς ἐλαύνειν. 

53. πατρὸς οὕὗκτίνειν (i. e. oi ἐκτίνειν) Badham Praef. Ion. 
p. XVIII. 

59. εὔνους δὲ καί σοι] εὔνους δ᾽ ἐκεῖ σοι Badham Praef. Ion. 
p. XVIII. Qu. εὔνους δέ τοί σοι, aut εὔνους Ó' ἀεί σοι. 

61. φόβῳ μὲν εἴ τις —] Anglice, for fear any one etc. 
Cf. ad Med. 181. φοβουμένη μὲν εἴ τις (αὔτ᾽ αἰσϑήσεται Herw. 

62. οἴκτῳ --- τῷ σῷ] Cf. Soph. O. R. 970. τὠμῷ πόϑῳ κα- 
τέφϑιτο. δεινὰ γὰρ βουλεύεται Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 79. 

66. μηχανὰς πλέκουσι»)] Cf. Fr. 312. δεινοὶ πλέκειν tot μηχα- 
γὰς Αἰγύπτιοι. Plat. Conv. 23. ἀεί τινας πλέκων μηχανάς. 

80. γέρων —] Cf. Phoen. 1376. οὐ μακρὰν γὰρ τειχέων πε- 
ριπτυχαὶ | ὥστ᾽ οὐχ ἅπαντά σ᾽ εἰδέναι τὰ δρώμενα. Xen. Cyr. IV. 
5. 8. ὀλίγοι ἐσμὲν ὥστε ἐγκρατεῖς εἶναι αὐτῶν. Mem. III. 13. 3. 
ὕδωρ — ψυχρὸν ὥστε λούσασϑαι. Plat. Prot. p. 195. ἡμεῖς γὰρ 


ANDROMACHE 231 


ἔτι νέοι ὥστε τοσοῦτον πρᾶγμα διελέσϑαι. Menex. p. 284. ὅ τε yoó- 
γος βραχὺς ἀξίως διηγήσασθαι. 

82. μῶν οὖν δοκεῖς —;] Cf. Aesch. Suppl. 417. μῶν οὐ (f. οὖν) 
δοκεῖ δεῖν φοοντίδος σωτηρίου; Cho. 177. μῶν οὖν 'Ogéotov κρύβδα 
δῶρον ἦν τόδε; Plat. Soph. 250 D. Polit. 292 E. Phil. 23 D. Legg. 
I. 624 A. 

81. ἀπαυδᾷς — φίλοισι σοῖς) Cf. Med. 447. ὅμως δὲ xàx 
τῶνδ᾽ ovx ἀπειρηκὼς φίλοις ἥκω. 

88. μηδὲν —] Cf. Med. 152. μηδὲν τόδε λίσσου. 

89. ἐπεί τοι κοὐ —] Ita Suppl. 878. ἐπεί τοι κοὐδὲν αἰτία 
πόλις. Med. 677. ἐπεί τοι xai etc. Her. 508. 144. Qu. ἐπεί τοι 
xai —. 

90. πάϑω] πάϑῃ duo codd. recte. 

91. ἐγκείμεσϑ᾽ — ϑρήνοισι)] C£. Iph. T. 144. δυσϑρηνήτοις ὡς 
ϑοήνοις ἔγκειμαι. 

93. ἐκτενοῦμεν) Imo ἐξεροῦμεν, vel ἐκφανοῦμεν. 

94. τέρψις] μέμψεις Herwerden, coll. Plat. Legg. 684 D. Ipse 
malim μέμψιν, quod quinquies apud Aeschylum legitur. 

95. ἀνὰ oróu' — ἔχειν.) Cf. El. 80. ϑεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα. 
Xen. Hier. 7, 9. ὅταν — τοῦτον ἀνὰ στόμα τε ἔχωσιν ἐπαινοῦν- 
τες etc. 

98. στεοούν τε τὸν ἐμὸν δαίμονα] Sic El. 1006. μακαρίας τῆς 
σῆς χερός. Aesch. Cho. 496. στερρὸν — δαίμον᾽] Qu. σκληρὸν --- 
δαίμον᾽. Cf. Theocr. IV. 40. αἰαῖ τῷ σκληρῷ μάλα δαίμονος ὅς με 
λέλογχε. Antiphont. IIL. 8, 4. τῇ σκληρότητι τοῦ δαίμονος. Arist. 
Nub. 1264. ὦ σκληοὲ δαῖμον (Eurip.). δαίμον᾽ «d συνεζύγη»)] 
Cf. Hel. 255. φίλαι γυναῖκες, τίνι πότμῳ συνεζύγην; Hipp. 1389. 
ὦ τλῆμον, oia ξυμφορᾷ ξυνεζύγης. Fr. 285, 10. ἄτης ζεῦγλαν. Soph. 
Aj. 123. τὸν ἐμὸν δαίμον᾽] Leg. τόνδε (aut τοῦτον) δαίμον᾽. 

99. δούλειον] Ut δούρειος, παρϑένειος, ἵππειος etc. 

103—116. Etiam in Antiphanis fabula Me4a»ío» distichon 
elegiacum refertur. 

103. γάμον] γάνος (i. e. χάομα) Herw. 

104. ἀγάγετ᾽] Malim dyayex. 

105. δηιάλωτον] Cf. Aesch. Sept. 72. πόλιν --- δῃάλωτον. 

110. ἀμφιβαλοῦσα κάρᾳ] Cf. Herc. 465. στολήν τε ϑηρὸς ἄμ- 
φέβαλλε σῷ κάρᾳ. 

116. πετρίνα πιδακόεσσα λιβάς] Cf. 534. λείβομαι δάκρυσιν 
κόρας, στάξω λισσάδος ὡς πέτρας λιβὰς etc. 

121. ἄκος --- πόνων τεμεῖν] Cf. Alc. 970. Aesch. Ag. 17. 
ὕπνου τόδ᾽ ἀγντίμολπον ἐντέμνων ἄκος. Ch. 5317. ἄκος τομαῖον &Hní- 
σασα πημάτων. Suppl. 268. τούτων ἄκη τομαῖα καὶ λυτήρια | πράξας 
(l. ποοίσας). Pind. P. IV. 393. ἀντίτομα στερεᾶν ὄδυνᾶν δῶκε. 

128. “ακεδαίμονος ἐχγενέταισι)] Cf. Bacch. 1155. τοῦ δράκον- 
rog ἐκγενέτα “ΠΠενϑέως. 
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130. δόμον] Qu. πέδον. Cf. 1085. κλεινὸν — Φοίβου πέδον. 

131. ἀεικέλιον mss. αἰκέλιον Faehse. Gaisf. Cf. Theogn. 1344. 

xataásífiew| Cf. Suppl. 1119. καταλειβομένας τ᾽ ἄλγεσι. 

136. ἐπὶ ξένας] ἀμήχανος Bussche. ἀμάχανος Herw. 

143. ἡσυχίαν] Leg. ἁσυχίαν. 

144. οἴκτῳ] σκότῳ Badham Praef. Ion. p. XVIII. 

147. κόσμον ---- χρυσέας χλιδῆς] Qu. κόσμου --- χρυσέαν xA- 
δήν. Cf. Rhes. 900. μυρίων πέπλων χλιδήν. lon. 20. ἣν εἶχε χλι- 
δὴν τέκνῳ προσάψασα. 

148. στολμόν] V. Elmsl. ad Suppl. 1054. 

149. οὐδὲ Πηλέως] 1. e. οὐδὲ τῶν Πηλέως. 

158. νηδὺς Ó' ἀκύμω»] Cf. Iph. T. 1444. ἀνύμονα | πόντου 
τίϑησι νῶτα. Moschion. Fr. 6, 13. ἀλλ᾽ ἦν ἀκύμων — yi Anecd. 
Bekk. p. 6, 2. ἀκύμων ϑάλασσα. Εὐριπίδης ἐπὶ τοῦ μὴ γεννᾶν 
τέϑεικεν. 


164. Cf. Hec. 362. προσϑεὶς δ᾽ ἀνάγκην σιτοποιὸν ἐν δόμοις | 


σαίρειν τε δῶμα κερκίσιν τ᾽ ἐφεστάναι --- μ᾽ ἀναγκάσει. 
167. ᾿Αχελῴου δρόσον] I. e. ὕδωρ. Cf. Fr. 88. δείξω μὲν 
᾿Αργείοισιν ᾿Αχελῴου ῥόον (δρόσον recte Elmsl.). σπείρουσαν) 


δαίνουσαν aut σπένδουσαν (Herod. IV. 187. VIL. 54) Herw. Illud 
praeferendum. 


168. o? γάρ ἐσϑ᾽ “Ἕκτωρ τάδε] Cf. Cycl. 64. o? τάδε Boo- 
puoc, οὗ τάδε χοροὶ, etc. 204. τί βακχιάζετ᾽; οὐχὶ Διόνυσος τάδε. 

169. οὐδὲ χρυσὸς] οὐδὲ ἸΤρῳὰς Valck. οὐδὲ Φρύγιος Weckl. . 
οὐ Φρυγῶν τις idem. οὐδὲ Φοῖβος I. C. Vollgraff. o? ῥύσαιντ᾽ ἂν 
EF. W. Schmidt. οὐ Χρύση τάδ' Barthold. Ipse de οὐ Χρυσηϊς 
cogitabam. 


171. ἣ ---- τολμᾷς ξυνεύδειν] I. q. ὥστε τολμᾶν ξυνεύδειν. 

111. ἔσφερ᾽] ἔσφρες Naber, coll. ad Vesp. 162. 
. 119. εἰς μίαν βλέποντες εὐναίαν κύπριν] Cf. Fr. 402, 2. νῦν 
δ᾽ εἰς μίαν βλέπουσι. Med. 248. 

181. Cf. 727. Arist. Lys. 1088. | 

187. ἀπώσῃ] Qu. στερήσῃ. Sed cf. 193. 

189. πνέοντες μεγάλα] Cf. Tro. 1277. ὦ μεγάλα δή ποτ᾽ ἔμ- 
πνέουσ᾽ ἐν βαρβάροις. Rhes. 323. μέγας πνέων. Bacch. 640. 

190. ὕπο] Qu. ἄπο. 

195. τύχη] Qu. τύχῃ. 

196. σφριγῶντι σώματι] Cf. Arist. Nub. 799. εὐσωματεῖ γὰρ 
καὶ σφοιγᾷ. Lys. 80. ὡς δὲ σφριγᾷ τὸ σῶμά oov. 

197. πόλεως πλούτου vel γένους malit Faehse. Recte Brunck. 

200. et 203. τ Qu. γ᾽. 

200. ἐφολκίδα] Cf. Herc. 631. 1424. 

203. φιλοῦσι γοῦν (pro γάρ) μ᾽ "EAAgvec Badham ad Ion. 367. 

"Exrooóc τ᾽ ἄπο] εἵνεχ᾽ Ἕκτορος F. W. Schmidt. 
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206. ἀλλ᾽ el. ξυνεῖναι —] Per ἐπεὶ οὐ — explicat Elmsl. ad 
Med. 87. Leg. ἀλλ᾽ ὅτι συνεῖναι —. 

207. φίλτρον δ᾽ ἔρωτος οὐ τὸ κάλλος, ὦ γύναι | ἀλλ᾽ ἀρεταὶ 
τέρπουσι τοὺς ξυνευνέτας F. W. Schmidt. 

209. ἡ Λάκαινα —] Cf. Iph. A. 854. ἦ Σίπυλος ἔσται πόλις 
— Φϑία δὲ ---- οὐδαμοῦ κεκλήσεται. 

210. μέγ᾽ ἐστὶ] Qu. μεγάλῃ 'στί. 

212. ταῦτά τοί σ᾽ ἔχϑει πόσις] Qu. ταῦτά σ᾽ ἐχϑαίρει πόσις. 

218. κἄν] Imo xj (xai ἤν). 

215. χιόνι τὴν κατάρρυτον Fort. τὴν χιόνι κατάρρυτον. Cf. 
Tro. 1067. ᾿ἸἸδαῖα — νάπη χιόνι κατάρυτα. 

218. ἁπληστίαν --- προστιϑεῖσ᾽)] Cf ad Hipp. 951. Her. 470. 

ἀπληστίαν λέχους] Cf. Med. 150. τᾶς ἀπλήστου (ἀἁπλάστου al.) 
κοίτας ἔρος. 

221. προύστημεν καλῶς) Anglice reddas, I managed it (the 
infirmity) well. 

222. goi — ξυνήρων)] Menandri fabulae titulus fuit Συνερῶσα. 

224. xai μαστὸν ἤδη] xai τόνδε μαστὸν aut xai μαστὸν ἥδε 
(ἐγὼ) frustra Herw. ad O. R. 105. Cf. e. g. Med. 872. μΜμαστὸν — 
ἐπέσχον] Cf. Aesch. Cho. 531. αὐτὴ προσέσχε μαστὸν ἐν τὠνείρατι. 

220. τἀρετῇ |] Eadem crasis est Tro. 1009. 

221. ῥανίδ᾽ ὑπαιϑρίου δρόσου] Cf. Aesch. Ag. 330. τῶν ὕπαι- 
ϑροίων πάγων  δρόσων τ᾽ ἀπαλλαγέντες. 

230. τῶν κακῶν γὰρ μητέρων] τῶν κακῶν δὲ μητέρων Elmsl. 
δὰ O. C. 115. et Ed. Rev. XXXVII. 79. 

234. εἰς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων] Cf Soph. El. 1492. λόγων yao 
οὗ νῦν ἔστιν ἁγών. Phoen. 930. ὀρϑῶς μ᾽ ἐοωτᾷς κεῖς ἀγῶν ἔρχδι 
λόγων. 

235. óc δὴ σὺ σώφρων] Cf. Herc. 1407. ὡς δὴ σὺ φίλτρον 
τοῦτ᾽ ἔχων δάων ἔσει. Antiph. III. 4. ὡς δὴ σύ τι | ποιεῖν δυνάμενος. 

236. οὔκουν ---Ἰ Subintellige σώφρων εἶ. 

299. σὺ δ᾽ οὐ λέγεις μὲν, δρᾷς δὲ γ᾽ εἰς ὅσον δύνᾳ Cobet. 

242. ναὶ om. B. delet Cobet. V. L. p. 370. Recte, opinor. 
Cf. ad Soph. Tr. 425. 

245. σοφὴ σοφὴ σὺ -——] Cf. Bacch. 654. σοφὸς σοφὸς σὺ 
πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφόν. 969. δεινὸς σὺ δεινὸς κἀπὶ δείν᾽ ἔρχει 
πάϑη. 
248. Ἑλένη] ἄλλη Herw. μήτηρ ys σή] Cf. Baech. 924. 
μητρός γ᾽ ἐμῆς. 

249. ψαύσεις Tanges, i e. memorabis. Of. Soph. Ant. 857. 

231. οὕνεκ᾽] εἵνεκ᾽ recte C. 

204. εἰ μὲν ϑανοῦμαί γ᾽" cei δὲ μὴ, οὐ λείψω ποτέ] Eadem 
crasis est Iph. A. 818. εἰ δὲ μὴ, o? σεσώσμεϑα. Chelidonism. Rhod. 
14. εἰ δὲ μὴ, οὖκ ἐάσομεν. Arist. Th. 536. εἰ μὲν οὖν τίς ἔστιν" ei 
δὲ μὴ, ἡμεῖς | — ταύτης ἀποψιλώσομεν τὸν χοῖρον. 
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255. ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε] Cf. Med. 323. ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε, xo)x 
ἔχεις τέχνην ὅπως etc. V. Elmsl. ad Med. 596. 

256. μέ σοι] Malim 'ué σοι. 

200. σφάζ᾽ —] Cf. Arist. Th. 695. πληγὲν μαχαίρᾳ — xa- 
ϑαιματώσει βωμόν. — aiuárov ϑεᾶς βωμὸν) Cf. Iph. T. 225. Aesch. 
Sept. 275. Arist. Thesm. 695. 

261. σκληρὸν ϑράσος] Qu. σκληροῦ ϑοάσους. 

262. ἐγκαρτερεῖς δὴ Oávarov;] Cf Herc. 1351. ἐγκαρτερήσω 
ϑάνατον. Plut. Ages. 31. ἐγκαρτέρει τὰς ἀπειλὰς etc. 

263. τίς σ᾽ ἢ ϑεῶν σῶσαι ϑέλῃ] τιν᾽ ἢ — σῶσαί σε λῇ Herw. 

264. λόγους] δόλους F. W. Schmidt. 

265. σημανεῖ τάχα] σημήνειεν ἂν F. W. Schmidt. Cf. Phoen. 
632. αὐτὸ σημανεῖ. Bacch. 974. τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ. Or. 1131. 
αὐτὸ δηλοῖ τοὔργον jj τείνειν χρεών. Soph. Fr. 352. ταχὺ δ᾽ (τάχ᾽ Ὁ) 
αὐτὸ δείξει τοὔργον ὡς ἐγὼ σαφῶς. 

206. εἰ πέριξ σ᾽ ἔχει] Qu. εἴ σ᾽ ἕξει πέριξ, νοὶ ἤν σ᾽ ἔχῃ πέριξ. 

269. Cf. Fr. 429. Hec. 607. Monost. 231. 576. Phocylid. 96. 
Arist. Lys. 10106. 

271. ἃ Óà' ἔστ᾽ —] Malim 8 δ᾽ ἔστ᾽ —. πυρὸς περαιτέρω] 
Cf. Phoen. 1675. Iph. T. 247. Dem. p. 1182. περαιτέρω τοῦ καλῶς 
ἔχοντος. Arist. Av. 1500. Th. 705. δεινὰ — xai περαιτέρω. Aesch. 
Prom. 247. Soph. Tr. 663. 948. Dem. p. 1123. δεινὸν — xai πέρα 
δεινοῦ etc. et ad Arist. Thesm. 705.  Requiritur, opinor, compa- 
rativum aliquid, quale"est δεινότερα. Adverbium hic parum con- 
venit. 


211. τρίπωλον ἅομα —] Cf. Hel. 357. τριξζύγοις ϑεαῖσι. Erech. 
Fr. 2. ζεῦγος τριπάρϑενον. 

218. ἅομα — ἄγων] Cf. Aelian. N. ἀ. XIV. 26. ἅμαξας &yov- 
otv. Babr. Fab. 20, 1. βοηλάτης ἁμάξης ἦγεν ἔκ κώμης. 

282. ἑστιοῦχον αὐλάν] Cf. Aesch. Pers. 517. ἥκουσιν ἐφ᾽ ἑστιοῦ- 
yov γαῖαν. 

284. ὀρεῖαν (sic) πιδάκων Elmsl. ad Med. 1230. Dind. 

290. Qu. παραβολλόμεναι Κύπριν ἠδὲ λόγοις αἷμύλοις. 

29]. τερπνοῖς μὲν ἀκοῦσαι] Cf. Med. 310. λέγεις ἀκοῦσαι μαλϑάκ᾽. 

294. ἀλλ᾽ eO] Qu. εἴϑε δ᾽. 

205. ἅτις τέκεν ποτὲ Ilápw]| Qu. à τότε τίκτουσα IIágw (— 303). 

296. κατοικίσαι] κατοικῆσαι plures libri, recte. 

303. δούλειον οὔτε ov. —] Qu. δούλιον, οὔτ᾽ ἂν —. 

305. παρέλυσε — πόνους] Cf. Alc. 117. ἐκείνου παραλύσαι 
ψυχάν. 932. πολλοὺς παρέλυσε ϑάνατος δάμαρτος. 

306. Τροίαν] Τρωΐαν W. Headlam. o?c ἀμφὶ Τρωΐαν μόχϑους 
conj idem. 

307. ἀλάληντο)] Fort. ἐκάϑηντο, aut ἀκάχηντο. 

313. τοῦδε Μενέλεω γύναι] τοῦδε τἀνδρὸς, ὦ γύναι Naber. 
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314. τόδ᾽ — ἐρημώσεις πέδον] Cf. Rhes. 218. ποίας πατρῴας 
γῆς ἐρημώσας πέδον; Bacch. 729. κἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾽ — λόχμην κε- 
γώσας. Andr. 1139. 

320. βίοτον ὥγκωσας μέγαν] 1. q. ηὔξησας. Cf. Iph. A. 572. 
Aesch. Suppl. 337. 

322. ἔχειν] Qu. κλυτοὺς, aut μόνον, aut ἐπῶν, aut λόγων. 

323. oix ἀξιώσω] Qu. οὐκ ἀξιῶ ᾽γώ. πλὴν τύχῃ φρονεῖν 
δοκεῖν] πλὴν τύχῃ δοκεῖν μόνον Dobr. 

330. ἔξωϑεν εἶσιν ---Ἴ Imitatur Menander IV. 263. ἔξωϑέν 
εἰσιν οἱ δοκοῦντες εὐτυχεῖν | λαμπροὶ, τὰ δ᾽ ἔνδον πᾶσιν àvOoó- 
ποις ἴσοι. εὖ φρονεῖν] εὐτυχεῖν. Dobr. ex Stobaeo Flor. 104, 14. 
εὐθενεῖν EF. W. Schmidt. Hos duos vv. 330. 331. hinc expelli 
jubet, sed Euripidi adjudicat Dobraeus. 

394. τέϑνηκα σῇ ϑυγατρὶ] Cf. ad Soph. Aj. 440. 

3391. góvov: τὸ συνορῶν] φόνον. ovvaíoe» Reisk. φόνον. τὸ 
συνδρᾶν Seager in Class. Journ. XIX. 83. 

341. ἡ Τροία καλεῖ] ἡ Τροία "xá4& Naber, quum jamdudum 
eversa esset Troja. 

3946. ἀλλὰ ψεύσεται) ἀλλ᾽ ὄψ᾽ εἴσεται Burges. ad Eumen. 274. 
ἀλλ᾽ ἐψεύσεται Porson. ἀλλὰ πεύσεται Kiehl. Naber. Cf. Iph. A. 
530. κᾷτα ψεύδομαι. Hec. 129. ἡμεῖς μὲν οὖν ξῶμεν οὐδὲ ψαύομεν. 

349. κακῶν — ἐπιρροάς] Cf. Fr. 573, 2. δακρύων ἐπιρροαί. 

350. πόσας δ᾽ ἂν εὐνὰς] ποίας — Naber. 

353. ἀτηρὸν κακὸν] Cf. Hipp. 680. ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν εἷς 
δόμους κακόν (φυτόν al.) γέγηϑε —-. Arist. Vesp 1299. o? γὰρ ó 
γέρων ἀτηρότατον ἄρ᾽ ἦν κακόν; 

356. αὐτὴ vulg. αὕτη recte E. 

351. οὐκ] Qu. οὐδ᾽. 

358. τὴν δίκην ὑφέξομεν)] Of. Or. 1665. óixgv ὑπόσχες αἵματος 
μητροκτόνου  Εὐμενίσι τρισσαῖς. Hec. 1235. 

361. τὴν δ᾽ ἀβουλίαν | τὴν σοῦ δέδοικα F. W. Schmidt. 

362. ἕν σου δέδοικα] Qu. ἕν ἐκδέδοικα, vel ἕν που δέδοικα. 

διὰ γυναῖχα γὰρ τὸ πρὶν — F. W. Schmidt. 

965. ἐξετόξευσεν] ἐξετόξευσας (τὸ σῶφρον accus.) conj. Seager 
in Class. Journ. XIX. 88. φρενός] Malim φρένας. 

368 sq. Cf. Theogn. 256. πρῆγμα δὲ τεοπνότατον τοῦ τις ἐρᾷ 
τὸ τυχεῖν. Soph. Fr. 328 N. ἥδιστον δ' ὅτῳ | πάρεστι λῆψις ὧν 
ἐρᾷ xaÜ' ἡμέραν. 

369. Imitatur Eubulus 7, 2. τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ éxdotp μεῖζον ἣ 
Τροίαν ἑλεῖν. 

385. καὶ λαχοῦσά v' —] Qu. ὡς λαχοῦσα τ᾽ ἀϑλία —. 

397. ταῦτα δύρομαι Porson. ad Hec. 728. 

398. ἐξικμάξω] ἐκλυεμάξω (ventilo, pondero) Madvig. Qu. 
ἐξετάζω. | Idem proponit Faehse. 

400. κατεῖδον] Qu. ἐπεῖδον. 
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402. κόμης ἐπισπασϑεῖσ᾽] Cf. 710. Hel. 116. Tro. 882. Arist. 
Lys. 725. τῶν τριχῶν xatéozaoa. 

406. ὀφϑαλμὸς βίου] Solamen vitae. Cf. Aesch. Cho. 934. 
ὀφϑαλμὸς οἴκων (Orestes). 

411. ἦδε χειρία σφάζειν] Cf. Iph. A. 1477. πλόκαμος ὅδε 
καταστέφειν. Hipp. 294. γυναῖκες αἷδε συγκαϑιστάναι νόσον. 

414. ὑπεκδράμῃς)] Cf. Phoen. 887. ϑεοὺς ὑπεκδραμούμενοι. 
Fr. 68, 6. Arist. Eq. 676. 

416. πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰών] Cf. ad Med. 872. zo4- 
Adxig ἤδη διὰ λεπτοτέρων μύϑων ἔμολον. Phoen. 482. δι’ ἔχϑρας 
τῷδε καὶ φϑόνου μολών. Andr. 175. 416. Hipp. 1164. 

419. ψυχὴ) εὐχὴ Naber. Idem στυγεῖ pro ψέγει. 

422. xà»| Imo κῆν. 

423. χρῆν oc σὴν παῖδ᾽ ἐξάγειν Matth. χρῆν oe σήν ts παῖδ᾽ 
ἄγειν Elmsl. ad Med. 326. Dind. 

421. ἔγωγ᾽] ἐγὼ δ᾽ recte Herm. 

435. δόλῳ μ᾽ ὑπῆλϑες] Cf. Iph. A. 67. ὑπῆλϑεν αὐτοὺς Τυν- 
δάρεως πυκνῇ φρενί. Soph. O. R. 386. λάϑρα μ᾽. ὑπελϑών. 

438. Qu. κἄν (pro xai) τοῖς ye —. Idem proponit Kirch. 
Sed cf. ad 462. 

413. τί δῆτα σοῦ] Leg. τί δῆτά σ᾽ ov. 

445. Cf. Herod. IX. 54. ἐπιστάμενοι τὰ Λακεδαιμονίων φρο- 
γήματα, ὡς ἄλλα φρονεόντων καὶ ἄλλα λεγόντων. — Deleatur virgula 
in fine versus. 

446. δόλια Bováevtrjoia] Cf. Theopomp. 75. δεσπότου πενέστου 
(πενέσται ἢ) δυσὰ (δόλια 2) βουλευτήρια.. — Schol. τοὺς τοῦ δράματος 
χρόνους obx ἔστι λαβεῖν. οὐ ( — xaÜ' o?c Richter. ad Vesp. p. 19.) 
δεδίδακται γὰρ (γὰρ delet idem) ᾿ϑήνησιν. 

448. ἑλικτὰ --- φρονοῦντες] Cf. Com. adesp. 1293. φοινικελί- 
xu» xai λόγων (φρονῶν 2) ἀλαζόνα. 

101. οὐκ αἰσχροκεοδεῖς;)] Sub. ἐστέ. Cf. Alc. 735. ὥσπερ 
ἄξιοι. Hel. 1151. 

455. ἀναλώϑη) Cf. Isocr. Or. XV. 8 119. ἀνήλωσε (sic G. ἀνά- 
λωσε vulg.) S 120. ἀνήλωσαν (sic G. ἀνάλωσαν vulg.). 

459. ἀϑώπευτον — γλώσσης] Cf. Hel. 831. ἄχρωστα ---- χερῶν. 

463. πράξειας ἄν] πταίσειας ἂν F. W. Schmidt. 

465. ἀμφιμάτορας κόρους ] Schol. τοὺς ἔκ διαφόρων μητέρων, 
ἐξ ἑνὸς δὲ πατρός. Cf. Aesch. Fr. 70. 

466. ἔοιδας οἴκων] οἰστρήματ᾽ οἴκων  Heimsoeth. οἴκων ἐρινῦς 
F. W. Sehmidt, coll. Or. 1389. Soph. Tr. 894. El. 1081. Qu. ἔριν 
xat οἶκον (564) —. Vel ἔριν τ᾽ ἐν οἴκῳ (vel οἴκοις) —. 

467. τήν μίαν] Qu. xai μίαν. πόσις — ἀνδρὸς] Cf. Soph. 
Trach. 550. 

1173. φέρουσ᾽ ἄχϑος ἐπ᾽ ἄχϑει xai στάσεις πολίταις F. W. Schmidt. 

114. ἄχϑος τ᾽) Malim ἄχϑος δ᾽. Idem suadet Kirch. 
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416. τεκτόνοι» O'] Malim vexróvow δ᾽. textóvow — ὕμνου] Cf. 
Pind. P. IlI. 200. ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν τέκτονες ola σοφοὶ ἅρμο- 
σαν. Arist. Eq. 530. τέκτονες εὐπαλάμων ὕμνων. (ἕνὸς δ᾽ αὖ) τεκτό- 
γοιν ὕμγου. δυοῖν Herw. 

480. πηδαλίω»] Qu. πηδάλιον. 

484. ἃ δύνασις] Qu. ὃ δύναται. 

481. διὰ πυρὸς ἦλϑ᾽  —]| Οὗ El 1182. διὰ πυρὸς ἔμολον à 
τάλαινα ματοὶ τᾷδ᾽. 

498. τλήμων] τλῆμον recte aliquot libri. 

501. χέρας --- βοόχοισι xexAguéva] Cf. 555. χέρας | βοόχοισιν 
ἐκδήσαντες (l. ἐγκλήσαντες). 

502. βρόχοισι κεκλῃμένα] Cf. Herc. 729. βρόχοισι δ᾽ ἀρκύων 
κεκλήσεται | ξιφηφόροισι. Med. 1218. ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀο- 
κύων ξίφους. 

5020. καὶ γὰρ ἀνοία ---ῬἸ Cf. Soph. El. 1054. πολλὴς ἀνοίας 
καὶ τὸ ϑηοᾶσϑαι κενά. Tr. 350. Soph. Fr. 517, 5. 

521. ἐχϑροὺς ἐχϑρῶν)] πτορϑοὺς ἐχϑρῶν Wakef. ad Herc. 160. 
Annon υἱοὺς 2y0gí»? Cf. versum apud Arist. Rhet. I. 16. 4. 
γήπιος ὃς πατέρα κτείνας παῖδας καταλείπει. 

5022. φόβον οἴκων ἀφελέσϑαι)] Cf. Dem. p. 11, 12. τοῦτον δὲ 
τὸν λόγον — o χαλεπόν ἔστιν αὐτοῦ ἀφελέσθαι. 

526. Cf. Ion. 1229. οὐκ ἔστ᾽ οὐκ ἔστιν ϑανάτου παρατροπὰ 
μελέᾳ μοι. 

521. τέλος aut μέλος codd. Qu. βέλος. 

530. γούνασι --- χρίμπτων] Cf. Ion. 156. αὐδῶ μὴ χρίμπτειν 
ϑοιγκοῖς. 

532. λείβομαι) Cf. 417. δάκρυά τε λείβων. Τρ). A. 650. 4&- 
pec δάκρι' dx ὀμμάτων σέϑεν. Ph. 1522. ἐν λειβομένοισι δα- 
κρύοισιν. δακρύοις κόρας στάζω] Cf. lon. 810. στάζουσι κόραι 
δακούοισιν ἐμαί. Iph. T. 308. στάζων ἀφοῷ γένειον. 

533. λισσάδος --- πέτρας) Cf. Herc. 1139. Theocr. XXII. 37. 
ὑπὸ λισσάδι πέτρᾳ. ἀνάλιος] Suspectum. 

535. τί — κακῶν μῆχος ἐξανύσωμαι;)] Cf. Theocr. IL. 98. 
χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μᾶχος. Aesch. Ag. 2. 

5317. τί μὲ προσπίπτεις —;] Cf. Med. 28. ὡς δὲ πέτρος ἣ 
ϑαλάσσιος κλύδων ἀκούει νουϑετουμένη φίλων. Aesch. Prom. 1001. 
Hor. Epod. XVII. 53. *Quid obseratis auribus fundis preces? | Non 
saxa nudis surdiora navitis.' 

546. σπουδῇ τιϑέντα δεῦοο γηραιὸν πόδα] Qu. σπουδῇ διώ- 
κονϑ᾽ (vel πορεύονϑ᾽) ὧδε γηραιὸν πόδα. γηραιὸν πόδα] Cf. Alc. 
614. γηοαιῷ ποδί. 

951. οὐ ydg, ὡς ἔοικέ, μοι —] ὡς ἔοικέ που conj. Mein. 
Fr. Com. IV. 173. Cf. Menand. IV. 172. Λακωνικὴ | κλείς ἐστιν, 


ὡς ἔοικέ, μοι περιοιστέα. 
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552. σχολῆς τόδ᾽ ἔργον] Qu. σχολῆς ἔτ᾽ ἔργον. Cf. Eur. Hipp. 
911. σιωπῆς οὐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς. Soph. El. 1372. οὐκ ἂν μα- 
κρῶν FÜ' ἡμὶν οὐδὲν ἂν (Ὁ) λόγων, | Πυλάδη, τόδ᾽ εἴη τοὔργον. 

553. ῥώμην μ᾽ ἐπαινῶ λαμβάνειν] Qu. δώμην με δεῖ νῦν ---. 

556. χέρας βρόχοισιν ἐκδήσαντες] χέρας βρόχοισιν ἐνδήσαντες 
Pierson. ad Moerin. p. 124. χέρας βρόχοισι συνδήσαντες melius 
Hart. Cf. 502. χερὰς aíuatgodc βρόχοισι κεκλημένα (κεκλειμένα al. 
κεκλῃμένα Dind.) Rhes. 74. ἐν βρόχοισι δέσμιοι λελημμένοι. Herc. 
129. βρόχοισι δ᾽ ἀρκύων γενήσεται (δεδήσεται Pierson. ἀελήψεται 
Elmsl. leg. ἐνδήσεται). Bacch. 615. οὐδέ σου ξυνῆψε χεῖρε δεσμίοι- 
σιν ἐν βρόχοις; 545. Qu. βρόχοισιν ἐγκλήσαντες, vel βρόχοισι 
συνδήσαντες. 

561. οὐ γὰρ μιᾶς ---Ἰ Cf. Soph. Tr. 391. 

563. οἶσϑά που κλύων] Cf. Bacch. 462. τὸν ἀνθεμώδη Tuo- 
λον οἶσϑά που κλύων. Her. 89. 

568. οὐδὲ] Qu. οὔτε. 

516. δυστυχῶς δ᾽ ἐμοὶ, γέρον] δυστυχῶς δ᾽ ἐμῷ πόσει Herw. 

ἐμοὶ] ὁμοῦ F. W. Schmidt I. 339. 

519. γ᾽ ἄλλος] τἄλλα τ’ Heimsoeth. 

580. Cf. Bacch. 505. ἐγὼ δὲ δεῖν γε (αὐδῶ), κυριώτερος σἔέϑεν. 

581. ἦ τὸν ἀμὸν —] Qu. ἦ σὺ τὸν ἐμὸν (τὸν ἐμὸν plures 
libri) —; Idem suadet Lenting. Cf. Iph. A. 331. οὐχὶ δεινά; τὸν 
ἐμὸν οἶκεῖν οἶκον οὐκ ἐάσομαι; 

584. οὑμὸς --- παῖς παιδὸς] Cf. Bacch. 1327. σὸς δ᾽ ἔχει δί- 
κην παῖς παιδὸς ἀξίαν. ἔλαβε --- γέρας] Cf. Hec. 41. Soph. Aj. 
825. αἰτήσομαι δέ σ᾽ οὐ μακρὸν γέρας λαχεῖν. 

585. τἀκείνου τ᾽] Leg. τἀκείνου δ᾽. 

586. vai om. C. a m. sec. γαί: δρᾶν εὖ] δρᾶν γ᾽ εὖ (ex- 
puncto vaí) Cobet, coll Hel. 1687. Fortasse recte. 

587. ὡς τήνδ᾽ —]| Cf. 254. ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε. et v. Elmsl. ad 
Med. 596. Cf. ad Hec. 400. 

588. σκήπτρῳ —] Cf. Iph. A. 232. σκήπτρῳ τάχ᾽ ἄρα σὸν 
καϑαιμάξω κάρα. 

589. ψαῦσον γ᾽] ψαῦσον ϑ' plures libri. Recte. 

590. ὦ κάκιστε κἀκ κακῶν] Cf Soph. Ph. 384. πρὸς τοῦ 
κακίστου κἀκ κακῶν. 

591. σοί που] Fort. σοί του. 

592. ἀπηλλάγης λέχος] ἐσυλήϑης — Cobet. ἀπώλεσας ---- Nauck. 
Qu. ἀφῃρέϑης (vel ἐσυλήϑης) —. 

593. ἄδουλα] ἀβούλως conj. Brunck. ἄφρουρα Lenting. dov4a 
(aut ἀσύλου) Herw. ἄνανδρα Hart. ἄνους σὰ F. W. Schmidt Qu. 
ἄφρουρα. δώμαϑ' ἑστίας] In hoc offendunt Herm. οἱ F. W. 
Sehmidt. Cf. Aesch. Ch. 629. ἑστίαν δόμων. Ag. 968. δωματῖτιν 
ἑστίαν. 
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595. πασῶν κακίστην] Sensus requirit xo? πασῶν κακίστην 
sec. F. W. Schmidt. Qu. πασῶν κρατίστην v. Deleatur virgula 
in fine versus. 

596. Σπαρτιατίδων] Malim Σπαρτιᾶτις ἄν. 

599. ἀνασχετοὺς] ἀνασχετῶς Naber. Herw. Cf. Olympiod. in 
Plat. Alc. I. 166. ἀλλὰ xai φιλογυμναστίαν ἤσκουν παρὰ τὸν E- 
ρώταν κοινῶς ἄνδρες (xal γυναῖκες) γυμναζόμενοι. Arist. Lys. 82. 

608. τὸν σὸν --- φίλιον] Qu. τὸν σὸν — ϑάλαμον, aut τὸ (ita 
C. et yg. a.) σὸν --- λέκτρον. φίλιον] ϑάλαμον F. W. Schmidt. 

608. àpevoóvr ] Qu. ἐρευνῶντ᾽. 

612. παίδων τ᾽ ἄπαιδας] Cf. 714. ἄπαιδας — τέκνων. Alc. 
135. ἄπαιδε παιδὸς ὄντες. Suppl. 35. ἄπαιδας τέκνων. 

616. μόνος] δέμας (τοωϑεὶς) Naber. δόμους Hause. δόμους 
aut χϑονὸς F. W. Schmidt, coll. Soph. El. 613. ὅταν δόμους ἔλ- 
«cow. 

617. κάλλιστα τεύχη δ᾽] Qu. τεύχη δὲ κἀλλιστ᾽. σάγμασι» 
Cf. Arist. Ach. 574. Vesp. 1142. 

619. κἀγὼ μὲν ηὔδων] κἀγὼ μὲν ηὔδουν aut ἦδον al. Qu. 
κἀγὼ μὲν (ϑάμ᾽ ἦδον (ἤνουν), vel κἀγὼ παρήνουν. 

621. πῶλον] Cf. Hipp. 546. τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ πῶλον ἄξυγα 
λέκτρων. ἐκφέρουσι] εἰσφέρουσι F. W. Schmidt, coll. ad Andr. 
191. οὐ μὴ γυναικῶν δειλὸν εἰσοίσεις (ἐξοίσεις Schmidt) λόγον; 
ἐκφαίνουσι tentat. Naber. 

625. εὐηϑέστατα] εὐηϑέστατον Nauck. εὐειδεστάτην F. W. Schmidt. 

626. ἔχῃς] ἔχοις Brunck. Recte, ut videtur. 

631. ἥσσων κύπριδος] Cf. Arist Nub. 1081. ἥττων ἔρωτος. 
Pl. 363. ἀλλ᾽ εἰσὶ τοῦ κέρδους ἅπαντες ἥττονες. 

637. βαϑεῖαν γῆν) Cf. Aesch. Sept. 306. βαϑύχϑον᾽" alavy. ξηρὰ) 
σκληρὰ Herw. 

638. νόϑοι re] Qu. νόϑοι δέ. 

639. κύδιον] Qu. κέρδιον. Cf. Ale. 963. 

640. χρηστὸν] Fort. χρηστόν τ΄. 

644. τεύχειν ἔοιν] Cf. Aesch. Pers. 188. στάσιν ἔτευχον. Prom. 
1120. τεύχουσα φόβον. 


650. ἣν χρῆν —] Qu. οὐ χρῆν —; τήνδ᾽] Jure in hoc 
haeret Elmsleius ad Suppl. 469. Qu. γῆς aut r4. Of ad 710. 

651. ὑπέρ τε Φᾶσιν αὐτὸν ἢ ἐμὲ παρακαλεῖν Herw. ἀεὶ] 
Qu. ἅμα 

652. πεσήματα --- νεκρῶν] Cf. Phoen. 1496. πτώματα νεκρῶν 
τρισσῶν. 


653. δοοιπετῇ) Cf. v. δορικαγής. 

660. ἁγὼ] Qu. κἀγώ. 

662. οὐκ αἰσχρὸν] εὔκαιρον F. W. Schmidt. 

666. "EAAgow ἄρξουσ᾽] Cf. Iph. A. 337. ἐσπούδαζες ἄρχειν 


“Ἰαναΐδαις. 
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670. σιγῇ κάϑησ᾽ ἄν; Sorib. σιγῇ καϑῆσ' ἄν; Cf. Arist. Ach. 
043. καϑῆσϑ᾽ ἂν ἐν δόμοισιν; 59. κάϑησο σῖγα. 

671. τοιαῦτα λάσκεις —| Cf. Arist. Ach. 1045. τοιαῦτα λάσκων. 
Eur. El. 1206. βοὰν δ᾽ ἔλασκε τάνδε. 

613. ὡς δ᾽ αὔτως ἀνὴρ] Sub. ἴσον σϑένει καὶ γυνή. Cf. Med. 
319. γυνὴ γὰρ ὀξύϑυμος, ὡς δ᾽ αὕτως ἀνήρ. 

614. μωραίνουσαν] Lascivientem. Cf. ad Hipp. 644. 966. 

677. τοῖς γ᾽ ἐμοῖς] Qu. τούς γ᾽ ἐμούς. 

679. ἔμ᾽ ὠφελοῖς] ἔμ᾽ ὠφελεῖν recte, opinor, Stobaeus. 

683. ἔβησαν εἰς τἀνδρεῖο»ν] Cf. Med. 394. τόλμης εἶμι πρὸς τὸ 
καρτερόν. Her. 562. 

688. σ᾽ ἐπῆλϑον] Cf. 300. τίν᾽ ox ἐπῆλϑε; Suppl. 125. ξύμι- 
povàov οὖν μ᾽ ἐπῆλϑες; 155. μάντεις ἐπῆλϑες; Iph. Α. 349. ταῦτα 
μέν σε πρῶτ᾽ ἐπῆλθον ἵνα σε πρῶϑ' ηὗρον κακόν. Arist Eq. 459. 
ὡς εὖ τὸν ἄνδρα ποικίλως v' ἐπῆλϑες ἐν λόγοισι. 

689. ἢν δ᾽ ὀξυϑυμῇς vulg. Lege ἢν δ᾽ ὀξυϑυμῇ. Cf. Àr. Vesp. 
501. ὀξυϑυμηϑεῖσά μοι. Th. 466. ὀξυϑυμεῖσθαι --- Εὐριπίδῃ γλωσ- 
σαλγία] Cf. Med. 512. τὴν σὴν στόμαργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν. 

694. τροπαῖα πολεμίων στήσῃ] Cf. Soph. Tr. 1102. κοὐδεὶς 
τροπαῖ᾽ ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. | 

696. τὴν δόκησιν ἄρνυται] I. q. δόξαν. Cf. Adesp. Fr. 4. τοῦ 
μὲν δικαίου τὴν δόκησιν ἄρνυσο. El. 381. δοκήσει δωμάτων ὠγκω- 
μένος. Herc. 288. 

699. σεμνοὶ δ᾽ ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι] Cf. Aesch. Cho. 975. σεμνοὶ 
μὲν ἦσαν ἐν ϑρόνοις 100" ἥμενοι. 

100. ὄντες οὐδένες] Cf. Suppl. 425. οὐδὲν ὧν τὸ πρίν. Ion. 596. 
ὁ μηδὲν ὧν κἀξ οὐδένων (κἀκ μηδένων Ὁ) κεκλήσομαι. Iph. A. 371. 
βαρβάρους τοὺς οὐδένας. Soph. Aj. 1114. οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδένας. 
Herod. IX. 58. ὅτι οὐδένες ἄρα ἐόντες etc. Arist. Eq. 158. ὦ νῦν 
μὲν οὐδεὶς αὔριον Ó' ὑπέρμεγας. Av. 499. εἶτ᾽ ἐξ οὐδενὸς μεγάλα 
πράττει. 

101. oi δ᾽ εἰσὶν αὐτῶν μυρίῳ σοφώτεροι] ὧς εἰσὶν dorol μυρίοι 
— F. W. Schmidt. (μυρίοι jam Barnes. Casanb. Hart. etc) Malim 
ὡς εἰσὶν αὐτῶν —. 

103. ἐξωγκωμένοι Τροίᾳ] Cf. Suppl. 864. τραπέζαις ὅστις ἐξογκοῖτ᾽ 
ἄγαν. Or. 402. Iph. A. 921. Herod. VI. 126. πάτρῃ ἐξωγκωμένοι. 

107. ἥσσω] μείξω Pal. B. prob. Herw., qui vulgatam interpre- 
tamentum esse monuit verborum μὴ — μείξω. Similis error exstat 
Soph. Ant. 927. μὴ πλείω (imo μὴ μείω, cujus glossema est πλείω) 
κακὰ | πάϑοιεν ἢ xai δοῶσιν ἐκδίκως ἐμέ. Qu. κρείσσω vel μείζω. 

108. φϑερεῖ — | Cf. Herc. 1290. οὐ γῆς τῇσδ᾽ ἀποφϑαρήσεται; 

109. ὅδ᾽] Qu. ὅ γ᾽. 

110. τῇσδ᾽] τήνδ᾽ mss. Haeret in hoc Elmsleius ad Suppl. 469. 
Cf. ad 650. ἐπισπάσας κόμης] Cf. 402. Hel. 116. Μενέλαος αὐτὴν 
ἦγ᾽ ἐπισπάσας κόμης. Tro. 882. κόμης ἐπισπάσαντες. Arist. Lys. 725. 
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112. τίκτοντας -— τέκνα] Hunc versum interpolatum esse ju- 
dicant Herwerdon et Naber. 

111. ἄπαιδας — τέκνω»] Cf. 612. Herod. VII. 61. ἄπαις — 
ἔρσενος γόνου. 

115. φϑείρεσϑε τῆσδε] Qu. μέϑεσϑε τῆσδε, i. e. ἀπαλλάττεσϑε. 

τῆσδε] ϑᾶσσον Herw. ὧς] ὡς δ᾽ idem. 

{11. ὡς] Eodem sensu quo ἐπεὶ. 

120. ἐντείνειν βοόχοις] Qu. ἐγκλείειν βοόχοις. Et sic Herw., 
coll. 492. βρόχοισι κεκλῃμένα. 

122. Praestat, opinor, lectio ὑπ᾽ ἀγκάλας. 

(23. ξύλλιε δεσμὰ μητρός" ἐν Φϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ —] ξύλλυε μητρὸς 
óéou" ἔτ᾽ ἐν Φϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ conj Herw. Non male. Qu. ξύλλυε 
μητρὸς δέσμ᾽, ἐπεὶ "v ϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ ---. 

124. ϑοέψω μέγαν τοῖσδ᾽ ἐχϑρό»] Scribe ϑοέψω μέγαν, τοῖσδ᾽ 
ἐχϑοόν. Cf. Ar. Eq. 415. ἢ μάτην γ᾽ ἂν --- τοσοῦτος ἔκτραφείην μέγας 
᾿ἀρϑείς. Plat. Resp. VIII. 565 C. καὶ τοῦτον τρέφειν τε καὶ αὔξειν 


- 
’ 


μέγαν. Bacch. 183. αὔξεσϑαι μέγαν. 

125. καὶ μάχης ἀγὼν] καὶ κληδὼν μάχης F. W. Schmidt. Qu. 
καὶ λόγχης κλέος, aut κἀγῶνος μάχης. Cf. Pind. P. 1. 66. κλέος 
αἰχμᾶς. Tyrt. Fr. 12, 36. αἰχμῆς εὖχος. 

126. iore] Qu. ἰστων. 

121. Cf. 181. ἀνειμένον]. Hoc. suspectat Herwerden. 

131. οὔτ᾽ οὖν τι δοάσω φλαῦρον οὔτε πείσομαι] Cf. Arist. 
Lys. 1041. οὔτε δράσω φλαῦρον οὐδὲν οὔϑ᾽ ὕφ᾽ ὑμῶν πείσομαι. 

133. ἔστι γάρ τις οὗ πρόσω ---͵] Suspectum duplex τις. Reci- 
pienda videtur Hartungi conjectura xai γὰρ ἔστιν ---. 

140. κἂν] Imo xijv. | 

(41. Interpunge sie, σώφοων xa) ἡμᾶς, σώφοον᾽ ἀντιλήψεται. 

ocqyoor» xa? ἡμᾶς] Cf. Soph. Aj. 1399. σὺ δὲ | dvo καϑ' ἡμᾶς 
ἐσϑλὸς ὧν ἐπίστασο. El. 24. 

142. τεύξεται ϑυμουμένων) Sc. αὐτῶν. 

143. ἔογοισι δ᾽] Qu. ἔργοισί τ᾿, nisi spurius est hic versus. 

145. Cf. Fr. 500. τί δ᾽ ἄλλο; φωνὴ xai σκιὰ γέρων ἀνήο. 

146. ἀδύνατος —] οὐ δυνατὸς --- MHappold. ἀδύνατος ἔρδειν 
ἄλλο — NF. W. Schmidt. Qu. κοὐ δυνατὸς, aut οὐδὲν δυνάμενος ----. 

(41. ἡγοῦ, τέκνον, μοι δεῦρ᾽) ἡγοῦ σὺ, τέκνον, μοι δεῦρ᾽ in B. 
ἡγοῦ σὺ, τέκνον, δεῦο᾽ C.  Exciderat, opinor, σὺ post simile οὔ, 
deinde invectum μοι. 

149. τυχοῦσα] qvyotca F. W. Schmidt, coll. Suppl. 148. 

150. ϑεοί σοι δοῖεν εὖ —] Cf. Soph. O. C. 642. διδοίης τοῖσι 
τοιούτοισιν εὖ. O. R.. 1081. παῖδα τῆς Τύχης — τῆς εὖ διδούσης. 
(52. εἰς ἐοημίαν ὁδοῦ πτήξαντες] Cf. Bacch. 292. ἄλλην δ᾽ 
ἀλλοσ᾽ εἰς ἐοημίαν | πτώσσουσαν etc. Hec. 1064. 

τῦτ. εἰσοίσεις λόγον] ἐξοίσεις — F. W. Schmidt. Cf. ad 621. 
Soph. Tr. (41. οἴμοι, τίν᾽ ἐξήνεγκας, ὦ τέκνον, λόγον; 


16 
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158. κλάων ἄρα ψαύσει] κλαίων γὰρ ἂν ψαύοι F. W. Schmidt. 
Cf. Her. 270. Hipp. 1086. Aesch. Suppl. 925. κλάοις ἂν, εἶ ψαύ- 
σειας, οὐ μάλ᾽ ἐς μακράν. Arist. Ran. 177. ἀναβιοίην νυν ἄρα. 
Lys. 531. μή νυν ζῴην. 

(59. οὕνεχ᾽] Lege εἵνεχ᾽. 

163. τροπαῖον αὐτοῦ στήσομαι] Cf. Arist. Pl. 453. τροπαῖον üv 
στήσαιτο τῶν αὐτῆς τρόπων. et ad Thesm. 697. 

164. κἄν] Imo xijv. Nisi corrigendum xai γέρων εὔψυχος ὦν. 

110. εἴ τι γὰρ πάσχοι τις ἀμήχανον] Qu. εἴ τι πάϑοι γὰρ ἀνήρ 
τις ἀμήχανον. Of. ad v. ant. 782. 

11. eoyevéraic] Cf. ad. Phoen. 1510. 

1(6. xà» (pro xai) ϑανοῦσι malit Cobetus V. L. p. 592. 

((1. ϑάλλειν (pro σφάλλειν) δυνάμει τ᾽ ἀδίκῳ (pro ve Óéxa»): | 
V. D. in Class. Journ. I. 30. 

182. ἡδὺ μὲν γὰρ —] ἡδὺ παραυτίκα idem V. D. Qu. ἡδὺ 
γὰρ —. Cf. ad 710. 

183.τελέϑει] Corruptum. Fort. σφαλερόν. Mox pro δόμων αυ. δόμῳ. 

192. δορὶ κλεινοτάτῳ] Cf. Suppl. 593. ἐν κλεινῷ δορί. Tro. 741. 

198. εὐδόκιμον ὁ Διὸς Duc aut. εὐδόκιμος Διὸς ἵνις Herm. 
Hoc praestat, opinor. 

802. μῶν οὖν] Cf. Arist. Pac. 527. κακὸν κακῷ —] Malim 
κακὸν κακοῦ διάδοχον. Cf. Hec. 588. λύπη --- διάδοχος κακῶν 
κακοῖς. Suppl. 71. ἀγὼν δδ᾽ ἄλλος ἔοχεται γόων γόοις | διάδοχος. 
Soph. Phil. 867. ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον. 

810. ἢ κατϑάνῃ ---Ἰ Versum male abundantem merito expelli 


jubet Cobet. κτείνουσα τοὺς —] Leg. κτείνασά γ᾽ ob; —. Et 
sic vir doctus in Quart. Rev. IX. 356. Of. Soph. Aj. 1126. δέώκαια 
γὰρ τόνδ᾽ εὐτυχεῖν κτείναντά με; χοὴ libri. χρῆν Elmsl. ad Her. 
959. Recte. 


819. νέοι μολόντες] νέοι λέγοντες F. W. Schmidt. Fort. νέον 
μολόντες. εὐπειϑέστεροι] More persuasive. Cf. Ag. 274. φάσ- 
uav εὐπειϑῆ. Cho. 259. σήματ᾽ εὐπειϑῇ. Suppl. 623. εὐπιϑέστεροι 
vir doctus in Quart. Rev. IX. 363. Blomf. ad Prom. 341. Metrum 
postulat εὐπιϑὴς Aesch. Prom. 333. Ag. 984. 

822. στένει] πονεῖ F. W. Schmidt. 

823. δωμάτων — ἔκπερᾷ)] Cf. Hel. 1401. Cycl. 512. ἐκπερᾷ 
μελάϑοων. Aesch. Cho. 631. ἐκπέραμα δωμάτων. 

826. σπάραγμα κόμας ὀνύχων τε Ódi' ἀμύγματα ϑήσομαι) Ct. 
Soph. Aj. 631. πολιᾶς ἄμυγμα χαίτας. 

890. ἔρρ᾽ αἰϑέριον —] Cf. Tro. 325. πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον. Med. 
441. αἰἴϑερία δ᾽ ἀνέπτα. 

831. λεπτόμιτον φάρος] Cf. Or. 840. χρυσεοπηνήτων φαρέων. 
Eubul. III. 237. λεπτοπήνοις ὕφεσιν. 

832. Leg. ἁλίου κώπας. Cf. Her. 84. ἁλίῳ πλάτᾳ. συνδῆσαι 


πέπλοις Qu. σύνδησον πέπλους. 
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836. φόνον óáyaca] Cf. Herod. IX. 17. ἐόντες βάρβαροι ἐπὶ 
“Ἕλλησι ἀνδράσι φόνον ἔρραψαν. 

831. δαΐας τόλμας] Genitivus. 

839. ἅ κατάρατος ἐγὼ] Cf. Arist. Th. 1048. ὦ κατάρατος ἐγώ. 

843. ἀπόδος, ἀνταίαν ἐρείσγω πλαγὰν Elmsl. ad Her. 559. et 
ad Med. 1242. Cf. ad Hipp. 567. 

846. In fine versus interrogandum. 

848. ἀερϑῶ]) Cf. Fr. 911, 3. ἀερϑείς (sic cod.). Her. 977. Med. 
(93. Fr. 660. Aesch. Ag. 1525. ἀερϑέν. 

850. νεοτέροισιν μέλω] Cf. Hel. 1161. οἱ μὲν "Aióq μέλονται 
κάτω. Arist. Eccl. 905. τῷ ϑανάτῳ μέλημα. 

852. ἢ τότ᾽ ἦλθον ἢ τότε] Cf. Aesch. Ag. 766. τότ᾽ ἢ 160. 

855. ἐναλίου] ἐνάλου Seidler. Qu. ἁλίου. ἐναλίου κώπας) 
Cf. Hel. 833. ἐναλίῳ κώπᾳ. 1141. ἐναλίοις ἀκταῖς. 

859. ὁρμαϑῶ])] Cf. Med. 189. ὅταν τις --- πέλας ὁρμαϑῇ. 

863. εἴϑ᾽ ehjv] Qu. ἐκπταίην. 

S64. ἐπέρασεν ἀκτὰς] Qu. ἐπέρασε πέτρας. Qu. περάσειεν vel 
περάσει.. ἃ vulg. ὃ (σκάφος) Pflugk. 

865. ποωτόπλους πλάτα] Cf. Hel. 1547. ναῦν πρωτόπλουν. 

809. διώσεται] Qu. παρώσεται. Sed cf. Herc. 315. ὅπως διώσῃ 
τὰς τύχας. 

810. τῶνδ᾽ ἐκπεσεῖν] Cf. ad Ion. 1426. 

816. “λένης] αὐτῆς Naber. 

8179. ἀλλόχοως] Qu. ἀλλόϑρους. 

880. δωμάτων πορεύεται] Qu. τῶν ποδῶν πορεύεται, aut δεῦρο 
προσπορεύεται. 

883. ἀτὰρ τίς dv ye ms. ἀτὰρ τίς δὴ σὺ Cant. Barnes. ἀτὰρ 
τίς ὧν σὺ Elmsl. ad Med. 1334., coll. Iph. T. 1860. τίνος τίς ὧν 
σὺ τήνδ᾽ —; Qu. ἀτὰρ τίς ὦν δή. Cf. Arist. Pl. 1102. ἀτὰρ διὰ 
τί δὴ (al. ye) —; 

889. τηλουρὰ --- πεδία] Cf. Aesch. Prom. 1. χϑονὸς μὲν εἰς 
τηλουοὸν ἥκομεν πέδον. 

891. ὦ ναυτίλοισι χείματος] Qu. ὦ ναυτίλοις ἐκ χείματος. Sed 
cf. Aesch. Suppl. 466. λιμὴν κακῶν. Monost. 309. λιμὴν ἀτυχίας 
ἐστὶν ἀνϑοώποις τύχη. 

894. στεμμάτων δ᾽ —] Cf. Or. 382. τῶν σῶν δὲ γονάτων 
ποωτόλεια ϑιγγάνω | ἱκέτης, ἀφύλλου στόματος ἐξάπτων λιτάς. Iph. 
A. 1226. ἱκετηρίαν δὲ γόνασιν (γόνατος Musgr.) ἔξάπτω σέϑεν | τὸ 
σῶμα τοὐμόν. 

897. τήνδε] Imo τῶνδε. Cf. 119. 818. 959. 1049. 1055. 

900. δοίης} Cf. Aesch. Ch. 889. δοώ) τις — πέλεκυν ὧς τάχος. 

909. ἄνδρα δίσσ᾽] Qu. δίσσ᾽ ἕν᾽ ἄνδρα Ald. Redde unum vi- 
rum. Cf. Her. 801. 

911. Cf. Arist. Ran. 51. σφώ; 41]. νὴ τὸν ᾿Απόλλω. HP. xàáv 
ἔγωγ᾽ ἐξηγοόμην (ἐγὼ ᾿ξανηγρόμην Ὁ). 

105 
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915. coi δ᾽ ἦν τις ὅστις —-;] Cf. El. 630. ἢ πού τις ὅστις 
γνωριεῖ μ᾽ ἰδὼν, yéoov. Arist. Eccl. 4/1, do' ἔστι τῶν ἀνδρῶν τις 
ἡμῖν ὅστις ἐπακολουϑεῖ; 

918. Cf. Hec. 319. τύμβον δὲ βουλοίμην ἂν ἀξιούμενον | τὸν 
ἐμὸν ὁρᾶσϑαι. 

924. δόμοι τ᾽ ἐλαύνειν] Qu. δόμοι ᾿ξελαύνειν. 

929. ὡς εἴποι τις] Qu. ἐξερεῖ τις, aut ἂν λέγοι τις, aut. εἴποις 
ἂν τάχ᾽, aut πῶς οὖν, τάχ᾽ εἴποις ἂν, τάδ᾽ ἐξημάρτανες. Cf. Suppl. 
184. τάχ᾽ οὖν ἂν εἴποις etc. Haec παρῳδεῖ comicus poeta Menand. 
1112. Monost. 699. 


931. τούσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγους] Cf. Arist. Nub. 875. χαύνωσιν 
ἀναπειστηρίαν. Àv. 819. Qu. τοῖσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγοις. Cf. Suppl. 
412. αὐτὴν — ἐκχαυνῶν λόγοις. 

932. σὺ τὴν —] Cf. Bacch. 89. Βρόμιος οὖκ ἀνέξεται | κι- 
. vobvta βάκχας etc. 

935. βλέπουσ᾽ ἂν αὐγὰς] Leg. βλέπουσά γ᾽ αὐγὰς —. 

937. λαλημάτω») Cf. Soph. Ant. 320. oiu ὡς λάλημα δῆλον 
ἐκπεφυκὸς εἶ. 

938. ἐξηνεμώϑην μωρίᾳ] Cf. Hel. 32. ἐξηνέμωσε τἄμ᾽ ᾿Αλε- 
ξάνδοου λέχη. 

943. ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽, —] Cf. Arist. Eq. 249. καὶ πανοῦργον» 
xai πανοῦργον᾽ πολλάκις yag αὔτ᾽ ἐρῶ. οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ] 
Qu. οὐ γὰρ οὖν ἅπαξ ἐρῶ. Cf. tamen Soph. Phil. 443. ὃς οὐκ ἂν 
εἴλετ᾽ εἰσάπαξ εἰπεῖν. 

949. κἀντεῦϑεν δόμοι νοσοῦσιν] Cf. Fr. 497. τίσασϑε τήνδε' καὶ 
γὰρ ἐντεῦϑεν νοσεῖ | τὰ τῶν γυναικῶν. 

950. εὖ φυλάσσετε κλήϑοοισι καὶ μυχλσῖσι)] Cf. Arist. Lys. 264. 
κλήϑοοις δὲ καὶ μοχλοῖσι | τὰ προπύλαια πακτοῦν. 

955. ξυγγνωστὰ --- τάδ᾽] Cf. Arist. Thesm. 448. καὶ ταῦτα μὲν 
ξύγγνωσϑ).. 

962. ἐκφοβηϑεῖσ | Cf. 1059. γυναικὸς αἰχμαλωτίδος φόβῳ. | Qu. 
ἐκπτοηϑεῖσ᾽. Cycl. 184. ἐξεπτοήϑη. 

964. οὐ σέβων] οὐ μένων cod. Pal. o? μαϑὼν Naber, coll. 
Iph. T. 1446. μαϑὼν δ᾽, 'Opéota, τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς. Qu. οὗ μένων 
(ita Β.). aut οὐκ ἔχων. 

965. εἰ δ᾽ ἐνδιδοίης] Qu. εἴ τινα δὲ δοίης, et mox ὥσπερ οὖν 
δίδως (pro ὥσπερ ἐνδίδως). 

914. ὡς φίλων μὲν — γήμαιμ᾽ ἀπ’ ἀνδρῶν) Cf. 1280. Rhes. 
168. οὐκ ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν ϑέλω. Her. 300. γαμεῖν v 
ἀπ᾽ ἐσϑλῶν. Εν. 502. . 

978. τάς ϑ᾽ αἱματῶπας ϑεὰς) Qu. τὰς δειματῶπας ϑεάς c. 

980. ἤλγουν μὲν ἤλγον»] Cf. Fr. 285, 7. ἀλγεῖ μὲν ἀλγεῖ, παγ- 
κάλως δ᾽ ἀλγύνεται. συμφοραῖς δ᾽ ἠνειχόμην] Qu. συμφοραῖς δ᾽ 
ἐνειχύμη», ἅτ συμφοραῖσι δ᾽ εἰχόμη», aut συμφοραῖς δ᾽ ἠλαυνόμην. 
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98]. σῶν re στεοηϑεὶς ὠχόμην λεχῶν πάλιν F. W. Schmidt, 
qui tamen versum interpolatum habet. | 

983. xai] Leg. κἀς. 

984. ἄξω σ᾽ ἀπ᾽ οἴκων] ἄξω σ᾽ ἐπ᾽ oixov(?) F. W. Schmidt. 
Qu. ἄξω σ᾽ ἐπ᾽ οἶκον (οἴκους), vel ἄξω τέ σ᾽ olxov, vel οἶκον (οἴκους) 
σ᾽ ἀπάξω (ἀνάξω). 

985. τὸ συγγενὲς ---] Cf. Aesch. Prom. 39. τὸ ξυγγενές τοι 
δεινὸν ἥ ϑ᾽ ὁμιλία. Sept. 1022. δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον οὗ 
πεφύκαμεν. Soph. El. 770. δεινὸν τὸ τίκτειν ἐστίν. Arist. Vesp. 834. 
δεινὸν ἡ qu4oycoía. et ad Phoen. 360. ἔν ve] Qu. ἔν δέ. 

988. κοὐκ ἐμὸν κοίνειν τάδε] κοὐκ ἐμοὶ μέλει τόδε F. W. 
Schmidt. - 

990. μὲ] Qu. τε. καὶ μολὼν] καί μ᾽ ἑλὼν F. W. Schmidt, 
coll. 920. 927. δώματ᾽ αὖ μολὼν Herw. Qu. καί μ’ ἕλῃ 

991. ἢ παιδὸς οἴκους —] Qu. οἴκους δὲ τούσδε —, aut xai 
τούσδε μ᾽ οἴκους —. 

903. ϑάρσει γέροντος χεῖρα] ϑάρσει γέοοντός γ᾽ ἕνεκα Naber, 
coll. Her. 166. Phoen. 865. Qu. ϑάρσει ᾿ς γέροντος χεῖρα. 

996. ἕστηκεν] Anglice, has been set (or set up). 

998. τελοι'μένω»] C£. Soph. El. 1344. τελουμένων εἴποιμ᾽ dy. 
Ale. 88. ὡς πεπραγμένων. Iph. ἃ. 1022. καλῶς δὲ κρανϑέντων. 

1001. μηδέν] Praestat μηδέν. δείξει] δείξω malit Herw. 
δείξει γαμεῖν σφε μὴ γάμον ὃν ἐχοὴῆν ἐμὲ F. W. Schmidt. Cf. ad 
Arist. Lys. 315. Th. 673. Ran. 1261. Eccl. 933. 930. ὧ»] Qu. ὡς. 

1006. γνώσεται --| Cf. Bacch. 858. γνώσεται δὲ τὸν Διὸς | 
“Πιόνυσον. ἐμήν] Qu. ϑεοῦ, quod suadet etiam Kirch. 

1001. ἐχϑοῶν])] σεμνῶν Herwerden. prob. Weckl. κακῶν Nauck. 
ἐχϑοῶν (vel dor, coll. 1106.), vel ἄφρονα F. W. Schmidt. μοῖραν] 
πεῖραν Schmidt. 

1008. δίδωσι] Qu. τίϑησι. 

1009. Cf. Soph. Aj. 845. ὦ τὸν αἰπὺν οὐρανὸν διροηλατῶν | 
"He, ete. Arist. Th. 1067. ὦ vb£ ἱεοὰ, ὡς μακρὸν ἵππευμα διώ- 
xEt; | ἀστεοοειδέα νῶτα διφοεύουσ᾽ | αἰϑέρος iodz, ete. Virg. Aen. 
I. 11. "Tyrrhenum navigat aequor. 

1010. Hue referenda Photii glossa p. 368, 4. πάγον εὐτειχῆ: 
ἐν ὄρει τετειχισμένην (add. πόλιν 3). 

1013. διφ-οεύων ἅλιον πέλαγος) Cf. ad Soph. Aj. 30. Virg. Aen. 
I. (1. "Tyrrhenum navigat aequor.' 

1026. λέλαμιπεν καπνῷ} λέλαμιπ᾽ ἐν καπνῷ aut AéAaum, οὐκ 
áruo; F. W. Sehmidt. 

1028. αὐτά τ᾽] Qu. αὐτὰ δ᾽. 

1039. ἀπηύρα) An ἐπηῦοε CE Hes. Op. 238. πολλάκι καὶ 
ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδοὸς ἐπαυοεῖ (ἀπηύρα al. Gaisf. an ἐπηῦρε Ὁ). 
et ad Hel. 469. Iph. T. 529. Aesch. Prom. 28. 
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1036. πῶς πείϑομαι] Qu. πῶς πείσομαι, aut. πεισϑήσομαι. 

1037. ἀγόρους] Qu. ἀγοράς. 

1038. δυστάνων τεκέων] δύστανοι νεκύων Herwerden. Qu. 
óvotavo» πόσεων (?). 

1043. οὐ φίλοισι] Qu. ἢ φίλοισι. ἐπέπεσον] Qu. ἐνέπεσον. 

1055. οἴχεται φυγὰς δόμων] Cf. Suppl. 148. φεύγων χϑονός. 
Xen. Hell. IV. 1. 7. οὕτω τιμωρεῖται αὐτὸν ὥστε φύγαδα πάσης 
τῆς χώοας. 

. 1056. τίνος φόβου τυχοῦσα;] τίνος φόβῳ φυγοῦσα Herwerden. 
τίνος φόβῳ; λέγουσα διαπέραινέ μοι F. W. Schmidt, coll. Andr. 333. 
διαπεραίνωμεν λόγους. Ion. 1348. πέραινε σοὺς λόγους. Med. 701. 
Or. 1118. Arist. Pl. 648. 

1062. ἢ] Malim 7. 
1066. οἴμοι —] Cf. Bacch. 804. οἴμοι, τόδ᾽ ἤδη δόλιον εἰς μὲ 


μηχαγᾷ. 

1067. Πυϑικὴν πρὸς ἑστίαν] An --- ἐσχάραν Cf. 1241. Πυ- 
ϑικὴν πρὸς ἐσχάραν. Suppl. 1200. Cf. Fr. 841. αἰαῖ τόδ᾽ ἤδη 
ϑεῖον (δεινὸν ὃ) ἀνϑρώποις κακὸν, | ὅταν τις etc. 

1008. καὶ τἀνϑάδ᾽ ὄντα] καὐτὸν φϑάνων πᾶν F. W. Schmidt. 

1014. τοιάσδε] Qu. τοίας δὴ. 

1076. à à —] Cf. Arist. Vesp. 995. πάτερ πάτερ, τί πέπονθας; 
ΦΙ. οἴμοι, ποῦ 'o0' ὕδωρ; | DÁ. ἔπαιρε σαυτόν. — I. οὐδέν 
εἶμ᾽ ἄρα. 

1011. ἔπαιρε σαυτόν] Cf. Arist. Vesp. 996. Lys. 937. 

1079. εἰ xai σοῖς φίλοις —] Qu. εἴ τι — 

1081. γήοως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν»] Cf. Arist. Av. 705. σρὸς 


τέρμασιν ἥβης. τέρμασιν] τέρμοσιν malit Blomf. ad Prom. 356. 
1084. οὐκ ἀκούσϑ᾽ A. conj Reisk. Erf. ad Aj. 191. Cf. Hipp. 
302. diec ὦ — ἀνήκουστα. Soph. El. 1408. ἤκουσ᾽ ἀνήκουστα. 


1080. φαεννὰς ἡλίου διεξόδους) Cf. El. 721. φαεννὰς ἄστρων 
ὁδούς. 

1087. ϑέᾳ διδόντες ὄμματ᾽ | Cf. Phoen. 162. ὄταν φίλος τις --- 
ὄμματ᾽ ὄμμασιν διδῷ. et ad Soph. O. C. 1084. 

1088. ἦν ἄρ᾽" ἐς δὲ συστάσεις] Qu. ἦν ἐμοί γ᾽ (vel ἦν ὁρᾶν)" 
εἰς συστάσεις —. Vel zv: ἅπας ἐς συστάσεις —. συστάσεις] 
Coetus, conventus, conciones. Cf. Her. 410. 

1097. εἴς re βουλευτήρια)] εἷς τὰ — Herw. Qu. óáozyai δ᾽ ἐπλη- 
οοὔντ᾽ εἰς τὰ βουλευτήρια etc. Cf. Iph. T. 306. πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώ- 
Ünuev ἐν σμικρῷ χοόνῳ. 

1098. ἰδίᾳ 0'| Qu. ἰδίᾳ Ó'. 

1100. δόμοις] δρόμοις Kirch. Klotz. Praestat lectio δόμοις. 

Ilaovgotac] Qu. ]Π]|αρνασσίας. 

1102. παιδεύματα] C£. Fr. 23, 5. γϑονίων ἄερίων τε — παι- 

δεύματα. 
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1107. δίκας παρασχεῖν] Qu. δίκας ὑποσχεῖν. 

1111. ἥκων ἐπ’ αἰσχροῖς] Cf. Hec. 810. αὐτὴ δ᾽ ἐπ’ αἰσχροῖς 
αἰχμάλατος ἔρχομαι. 

1114. do' ὑφειστήκει} X ὑφειστήκει (postea ἀνϑυφειστήκει) 
Herm. Praef. O. C. p. XX 

1115. δάφνῃ odoobas] δάφνῃ πυκασϑεὶς tres libri, quod magis 
placet. Cf. Alc. 808. στεφάνοις πυκασϑείς. Lucr. III. 925. *et in- 
unbrant ora coronis.' 

1120. o? γὰρ ἐς καιρὸν τυπεὶς] Qu. καιρίαν γὰρ οὐ τυπείς. 


1121. ἐξέλκει) ἐξέϑει conj. Musgr. ἐξήρκει Kirch. Qu. ἐξέπρει, 


vel ἔτ᾽ ἐνέπγνει, vel ἐξέρπει δέ. παραστάδος) Cf. Phoen. 413. 
᾿Αδράστου δ᾽ ἦλϑον ἐς παραστάδας. et ad Iph. T. 1159. Cratin. Fr. 42. 
παραστάδας xai πρόϑυρα βούλει ποικίλα. Schol. τὰς — παριστα- 


μένας τύχας (κίονας Matth. στήλας Korner.). 

1129. »páói| Sc. πέτρρων. Cf. Aesch. Fr. 199, 7. νιφάδι γογ- 
γύλων πέτοων. Sept. 158. ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς (νιφὰς Ὁ) 
ἔρχεται. 218. νιφάδος | ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφομένας βρόμος ἔν πύλαις. 

1131. ἐκεῖσε xàxcio | Qu. ἐκεῖσε καὶ δεῦρ᾽. 

1132. ἦνεν] ἤνυ᾽ Faehse. Cf. Aesch. Cho. 199. ἀνομένων. Fr. 
161, 2. ἄνοις. Hesych. vov: ἤνυον. 

1133. μεσάγκυλ᾽] Cf. Phoen. 1157. τόξοισι καὶ μεσαγκύλοις | 
ἐμαριμινάμεσϑα. 

1. σφαγῆς] I. e. ensis. C£. Soph. Aj. 806. 

1138. κενώσας] Cf. Bacch. 686. λόχμην κενώσας. 

1139. πήδημα πήδησας] Cf. Or. 263. σχήσω σε πηδᾶν δυστυχῆ 
πηδήματα. 

1140. Cf. Aesch. Prom. 856. oi δ᾽ ἑπτοημένοι φοένας, | κίρκοι 
πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι | ἥξουσι ϑηρεύοντες etc. 

1141. πρὸς φυγὴν ἐνώτισαν)] Neutrum ut in Soph. O. R. 193. 
παλίσσυτον δρόμημα νωτίσαι. Cf. Bacch. 762. κἀπενώτιξον φυγῇ | 
γυναῖκες ἄνδρας. 

1145. ἀντέκλαγξεν)] Cf. Bacch. 1055. βακχεῖον ἀντέκλαζον ἀλλή- 
λαις μέλος. 

1148. δεινόν τε] δεινόν τι Lenting. Recte, opinor. 

1152. ὡς δὲ πρὸς γαῖαν πίτνει] ὡς γὰρ ἐς γαῖαν πίτνει F. W. 
Schmidt. 

11854. βάλλων, dodoocv] Cf. Arist. Lys. 459. οὐ παιήσετ᾽, οὐκ 


1157. ϑυοδόκων ἀνακτόρων] Cf. Ion. 511. δόμων ϑυοδόκων. 
Hom. Od. 8, 363. βωμός ve ϑυήεις. 

1161. τοῖς ἄλλοισι — πᾶσιν ἀνϑοώποις] τοῖς “Ἕλλησι — τοῖσιν 
ἄλλοισιν Dobr. I. 423. 

1162. Spurius videtur. 

1165. παλαιὰ γείκῃ) παλαί᾽ ὀνείδη F. W. Schmidt. I. 147. 
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1170. ὡς ov ϑέλεις)] Qu. ὡς ἐϑέλεις. 

1171. αὐτός ve] Qu. αὐτὸς δέ. κύρσας] πληγεὶς conj. Herw. 
Huc illatum videtur κύρσας ex seq. v. Possis etiam ληφϑείς. Κυρεῖν 
cum genitivo construi solet. 

1172. ovvéxvooac] Qu. συνέκελσας. 

1178. λείπετ᾽ ἐν οἴκοις] Qu. λείπεται οἴκοις (aut ἤδη. Aut 
λοιπὰ καὶ οἴκοι (coll. 1190.). 

1180. αὐγὰς βάλλων] 1. q. αὐγάξων. 

1183. ἀκτάν] Fort. ὄχϑαν. 

1184. οὗτός v] οὕτως E. οὕτως γ᾽ conj Herm. οὕτω γ᾽ ἂν 
ὡς Ἕκτωρ ἐτιμᾶτ᾽ ἂν — Wilamowitz. οὕτω γὰρ ὡς ἥρως γ᾽ --- 
F. W. Schmidt. Qu. οὕτως aut οὕτω γ᾽. ὡς ἐκ τῶνδ᾽] Cf. Pers. 
188. πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι πράσσοιμεν —; Soph. Aj. 537. τί δῆτ᾽ 
ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἂν ὠφελοῖμί σε; Thuc. IV. 17. ὡς ἔκ τῶν πα- 
οόντων. VIL. 10. ὡς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων. 

1187. πόλιν ἐμὰν ὥλεσας] πόλιν ἀμὰν --- Musur. πόλιν ὥλεσας 
(ὥλεσας) ἁμὰν W. Headlam. 

1190. ἐμὸν] ἐμοὶ conj Musgr. Herm. prob. Pflugk. Qu. ἐμοὶ 


aut ἐμοῦ. 
1193. ἀλλὰ κεραυνῷ —*] Sub. ὥφελες. 
1194. Construe πατρὸς αἷμα. ἐπὶ τοῦ γένους] διογενοῦς aut 


διογενὲς conj. Kórner. 

1195. αἷμα — εἰς ϑεὸν ἀνάψαι) Cf. Phoen. 569. ἀμαϑεῖς yá- 
prac eic σ᾽ ἀνήψατο. Hom. Od. 2, 86. μῶμον ἀγάψαι. 

1197. ὁτοτοῖ ὀτοτοῖ] Qu. ὀτοτοτοῖ. 

1198. ϑανόντα δεσπόταν γόοις --- κατάρξω) Qu. ϑανόντι δε- 
σπότᾳ γόους --- δακρύσω (1203)... 

1199. κατάρξω) Qu. δακρύσω aut στενάξω. 

1201. ὦ] Qu. αὖ. 

1205. νοσφίσας] Qu. μ᾽ ἔκτισας. 

1209. Cf. Iph. A. 1459. πρὶν σπαράξασϑαι κόμας. 

1214. δυστυχὴς] δυστυχὲς duo libri (recte). δυστυχῆ codd. Eb. 
F. W. Schmidt. 


1215. τίν᾽ αἰῶν᾽ — ἕξεις] τίν᾽ ai! — ἄξεις Naber. 
1217. ἐς ἅδαν] Qu. ὀπίσσω, posthac. διαντλήσω πόνους] 


Cf. Herc. 1373. μακρὰς διαντλοῦσ' ἐν δόμοις οἰκουρίας. Plat. Axioch. 
p. 366. πολλοὺς πόνους διαντλῆσαν. 

1223. ᾽πὶ γᾶν] ὑπὸ γαῖαν malit Elmsl. ad Iph. T. 186. Qu. 
ὑπὸ γαίας. 

1224. νύχια] Malim μύχια. | 

1228. λευκὴν αἰϑέρα) Posteriorem sedem alterius dipodiae 
anapaesticae occupat dactvlus etiam in Ion. 84. El. 1352. V. Elmsl. 
ad Med. 1050. Cf. El. 991. φλογερὰν αἰϑέρ᾽. Fr. 948. ἐκ βαϑείας 
— αἰϑέρος. Alc. 594. Qu. λαμιπρὰν ai0éoa. Cf. Ion. 1445. λαμ- 
ποᾶς αἰϑέρος. et ad Arist. Nub. 1012. 


. 
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1235. ἄκλαυτ᾽ quattuor libri, recte. 

1238. σὺ δ᾽ ἐνδέχου] Fort. σὺ δ᾽ αὖ δέχου. Sed cf. Ion. 1607. 
σοὺς λόγους [ἐνδεξόμεσϑα. 

1245. “Ελένῳ ξυναλλαχϑεῖσαν εὐναίοις γάμοις] Cf. Hipp. 653. 
λέκτρων ἀϑίκτων ἦλϑες εἰς συναλλαγάς. Soph. Àj. 498. εὐνῆς τε τῆς 
σῆς, ἡ ξυνηλλάχϑης ἐμοί. 

121] 5η. πᾶσιν ydo —] Cf. ad Alc. 419. γίγνωσκε δὲ | ὡς πᾶσιν 
ἡμῖν κατϑανεῖν ὀφείλεται. 89. βοοτοῖς ἅπασι κατϑανεῖν ὀφείλεται. 
Soph. El. 1108. πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν. Arist. Fr. 
142. Hor. A. P. 63. 

1273. φῆφος xéxoarra] Cf. Hec. 219. ψῆφόν τε τὴν xoa»- 
ϑεῖσαν. Tro. «80. Aesch. Suppl. 964. «eo ἥδε κοαίνεται ψῆφος. 
943. τοιάδε δημόπρακτος (7?) ἔκ πόλεως μία ψῆφος κέκρανται, 
μήποτ᾽ ἐκδοῦναι βίᾳ | στόλον γυναικῶν. κατϑαγεῖν τ᾽ ὀφείλεται] 7c 
. om. cod. Par. Recte. 

1271. πτυχὰς Elmsl. ad Med. 1264. 

1282. ζαπλούτους — qeorá;| Cf. Fr. 285, 6. Of. v. ξάχουσος, 
Ale. 501. Iph. T. 1111. Rhes. 370. 439. 

1283. ποάξειαν] πράξει" ἂν Porson. πράξειαν aut πράξειεν 


Elmsl. ad Med. 416. 
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l. ὦ γῆς παλαιὸν] ὦ τρισπάλαιον Reisk. "Aoyoc] εὖχος 
Musgr. ἄγκος (convallis) Madvig. Lege ἄλσος. ldem proponit 
Heimsoeth. Cf. Soph. El. 5. τόδε τῆς οἰστοοπλῆγος ἄλσος 'Iváyov 
κόρης.  Glossema fortasse est 4oyoc, certe vitiosum. 

4. ἐν ᾿Ιδαίᾳ (L1ALAI por LALA.4I) χϑονὶ recte Elmsl. ad Iph. 
T. 824. in. Mus. Crit. II. 296. et Ed. Rev. XXXVII. 70., coll. 
Soph. Aj. 431. τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιδαίας χϑονός. 

9. δόλῳ] ὁμοῦ F. W. Schmidt. 

12. ὄλωλεν] χωκεν F. W. Schmidt, coll. Pers. 13. Aj. 896. 

20. εἶχ᾽] ἦχ᾽ Schmidt, coll. Ion. 15. ὡς δ᾽ ἦλϑεν χρόνος. Soph. 
Phil. 199. ποὶν ὅδ᾽ ἐξήκοι χρόνος. Fr. 866, 3. ὅταν δ᾽ ὁ καιρὸς 
τοῦ ϑανεῖν ἐλθὼν τύχῃ. Ant 896. πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου. 
O. R. 1.103, Eur. Hel. 12. ἐπεὶ δ᾽ ἐς ἥβην ἦλϑεν ὡραία γάμων. 
sed Theogn. 1008. ὄφρα τις ἥβης ἀγλαὸν ἄνϑος ἔχων, etc. 

2l. ποῶτοι χϑονός) πρόμοι χϑονὸς Herw., coll. Phoen. 1250. 
πούμον χϑογός. Iph. A. 609. Tro. 31. Her. 670. 

23. yauénroroc zowdárop ] Ultores. Cf. 268. Aesch. Ag. 
1281. ποινάτωρ πατρός. Eur. Iph. T. 1433. ὑμᾶς ποινασόμεσϑα. 
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Sola Dorica forma usi sunt tragici, ut εὐνάτωρ et εὐνάτειρα dice- 
bant potius quam εὐνήτωο et εὐνήτειρα. 

33. Cf. Arist. Pac. 371. ἄρ᾽ οἶσϑα ϑάνατον ὅτι προεῖφ᾽ ὁ Ζεὺς 
ὃς ἂν | — εὑρεϑῇ; Vesp. 586. 

36. ἐξελέγχομαι) ἐξελέγξομαι Naber. 

42. τότε] Qu. ποτέ. Et sic Reisk. 

45. αἰσχύνομαι) ἀναίνομαι Weckl. prob. Herw. 

46. οὐ κατάξιος] Leg. oóx ἐπάξιος (aut οὐδὲν ἄξιος). Cf. Tro. 
383. Bacch. 715. Sed cf. Soph. Phil. 1009. 

4T. στένω] σέβω Schmidt. 

52. Cf. Hec. 602. τοῦτο δ᾽ fjv τις εὖ μάϑῃ, | οἷδεν τό γ᾽ 
αἰσχρὸν κανόνι τοῦ καλοῦ μετρῶν. Arist. Αν. 1004. ὀρθῷ μετρήσω 
κανόνι προστιϑείς. 

56. πηγὰς ποταμίας) Malim πηγὰς ποταμίους. Cf. 809. 

58. δείξωμεν] Leg. δείξαιμεν. ϑεοῖς] πόλει F. W. Schmidt. 

59. γόους τ᾽ ἀφίημ᾽] γόους τ᾽ ἀφῶμεν Schaefer. F. W. Schmidt. 
Recte. Usitatius est γόους ἱέναι. Longe diverso sensu Or. 1022. 
ἀφεῖσα τοὺς γυναικείους γόους (i. e. παρεῖσα, Suppl. lll. πάρες 
γόον). 

61. χάριτα τιϑεμένη πόσει] Qu. τιϑεμένη χάριν πόσει. Et sic 
Herw. ad Ion. 36. Cf. Hec. 1211. εἴπερ τῷδ᾽ ἐβουλήϑης χάριν | 
ϑέσϑαι. 


62. Αἰγίσϑῳ πάρα] Cf. Plut. Per. p. 165 C. ἔτεκε δὲ καὶ παρὰ 
τῷ Περικλεῖ Ξάνϑιππον xai Ilápaàov. 

65. πόνους (0) ἔχοντα Dobr. prob. Herw. 

10. ἐγώ oc] Malim ἐγὼ σέ. 

12. μόχϑου ᾿πικουφίξζουσα»)] Sic Rhes. 674. σκηπτοῦ ’πιόντος. 

16. καλῶς] Sub. ἔχοντα. 

80. ϑεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα] Cf. Andr. ἀνὰ στόμ᾽ ἀεὶ καὶ διὰ 
γλώσσης ἔχων. 

82. σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνϑρώπων --- πιστὸν νομίζω] Annon 
σὲ γὰρ δὴ πλεῖστον (maxime) —? ]dem vitium detexisse mihi 
videor in Arist Nub. 1366. ἐγὼ γὰρ Αἰσχύλον νομίζω πρῶτον 
(l. πλεῖστον) ἔν ποιηταῖς | ψόφου πλέων, etc. 

83. φίλον ξένον τ᾽] Lege φίλων ξένων τ᾽. 

84. ἐϑαύμαζξες)] ἐϑάρσυνεν Weckl. 

92. πυρᾷ] Cf. 323. 508. ἐπέσφαξ᾽ αἷμα — φόνου] Cf. 281. 
ϑάνοιμι μητρὸς alu ἐπισφάξασ' ἐμῆς. Virg. Aen. XI. 82. 'caeso 
sparsurus sanguine flammam." 

94. οὐ βαίνω πόδα] Cf. 1113. Baívovow ἐξ οἴκων πόδα. 

96. ἐκβάλω ποδὶ) ἐκβάλω πόδα (cum Hartungio) aut potius 
ἐκσταλῶ ποδὶ Madvig. Qu. ἕν’ ἐκβάλοιμί ποι. Cf. Fr. 998. ἤπειρον 
εἷς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα. Her. 661. χώρᾳ τῇδε προσβαλὼν πόδα. 
Rhes. 721. ἐπὶ γᾶν Φουγῶν ποδὸς ἴχνος βάλλουσ᾽ ἐπὶ σοί. 
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99. οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἐν πατρὸς μένειν aut ἄνδρα γαπόνον Ó' ἔχειν 
(coll. Suppl. 420.) F. W. Schmidt. 

107. προσπόλων] πρόσπολον malit Seidler. 

108. πηγαῖον ἄχϑος] πηγαῖον ἄγγος Herwerden ad Ion. 213. 

ἐγκεκαομένῳ) Qu. ἐπὶ κεκαομένῳ, ἐν κεκαρμένῳ, aut &0. —. 

109. ἐξώμεσϑα] Consistamus vertit Elmsl. ad Her. 345. 
Qu. ἱστώμεσϑα. Cf. Hel. 1049. ἄκουσον, εἴ τι xai γυνὴ δόξῃ λέγειν. 

110. 111. Hos vv. spurios habet Herw. 

111. πότνι᾽ "Aoá] Sic Aesch. Sept. 887. πότνι᾽ ᾿Βρινύς. 

112. ξύντειν᾽ — ποδὸς óouáv| 1. e. ráyvve. Cf. Bacch. 870. 
ἡνίκ᾽ ἂν — συντείνῃ δρόμημα κυνῶν. 1089. συντόνοις δρομήμασι. 
Iph. T. 206. ὥρα] Qu. ὦ rà». 

132. à» &óq] Leg. ἐν ἄδου. 

123. σφαγεὶς σφαγαῖς Burges. Herw. Herm. de Ellips. p. 143. 
Sed cf. Orest. 491. πληγεὶς ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπὲρ κάρα. 

120. ἄναγε πολύδακρυν ἅδονάν) Cf. Phoen. 1359. ἀνάγετε κω- 
κυτόν. Tro. 326. ἄναγε χορόν. 

180. πόλιν — λατρεύεις] Eadem constructio est Iph. T. 1122. 

τίνα δ᾽ οἶκον] τίνα δ᾽ alav Weil. τίνα δὲ χϑόν᾽ Wecklein. τίνα 
χῶρον F. W. Schmidt. 


131. λατοεύεις] ἀλατεύεις Hart. prob. F. W. Schmidt. 

134. ἀδελφάν Heath. Elmsl. ad O. C. 1056. 

131. zaroí ϑ᾽ αἱμάτων ἐπίκουρος} Cf. Soph. O. R. 496. Μαβ- 
δακίδαις ἐπίκουρος ἀδήλων ϑανάτων. 

140. ἐμῆς ἀπὸ κρατὸς] Qu. ἐμοῦ γ᾽ ἀπὸ κρατὸς —. 

141. γόους νυχίους] γόους λιγυροὺς F. W. Schmidt. ἐπορ- 
ϑοβοάσω] ἐποοϑοεύσω (?) Dind. ἐπορϑιάξω (coll. Aesch. Ag. 29. 
Pers. 1050.) F. W. Schmidt, et in antistropha ἰὼ ἰώ μοι. 

142. ὕπαιϑοα βοάσω conj Musgrave. 

143. iayàv| Qu. ilaxyáv. Quae forma metro postulante resti- 
tuta est Tro. 337. Iph. A. 1039. Aesch. Pers. 939. 

145. ἡμαρ] Leg. ἅμαρ. ol; — διέπομαι] obe — μέλπομαι 
F. W. Schmidt. 

146. οἷς — διέπομαι)]͵ Cf. Soph. Tr. 1074. ἀστένακτος  aitv 
ἑσπόμην κακοῖς. διέπομαι] λείβομαι Herw. Weckl. 

148. χέρα τε —] Malim χέρα δὲ ---. κρᾶτ᾽] I. e. κρᾶτα. 

ἀποκούριμον mss. ἐπὶ κούριμον recte Barnes. Weckl. Dind. Cf. 
Tro. 219. ἄρασσε κρᾶτα κούριμον. Or. 966. σίδαρον ἐπὶ κάρα 
τιϑεῖσα κούριμον. 


151. οἷα δέ τις κύκνος —]| Cf. Pseud. Anacr. LI. 8. ἅτε τις 
κύκνος Kavoroov | πολιοῖς πτεροῖσι μέλπων | ἀνέμου σύναυλον ἠχήν. 
Arist. Av. (12. Pratin. Athen. 617 C. κύκνος áyérac] Cf. Aesch. 
Prom. 514. δόναξ áyérac. Arist. Αν. 1095. ὀξυμελὴς ἀχέτας (τέττιξ). 
Pac. 1159. ἀχέτας (τέττιξ). Hesiod. Op. 580. Scut. 393. 
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154. ὀλόμενον — ἕοκεσιν] Cf. Med. 982. τοῖον εἰς ἕρκος πε- 
σεῖται. Soph. El. 838. χουσοδέτοις £oxeou κρυφϑέντα (Ὁ) γυναικῶν. 

157. xoot] Leg. χρόα. ὑδοανάμενον»)] An ὑγρανάμενον 9 Cf. 
ad Tro. 226. 

163. οὐδ᾽ ἐπὶ στεφάνοις] Qu. οὐδέ γε —. 

164. ξίφεσι δ᾽ ἀμφιτόμοις] Cf. Aesch. Ag. 1496. ἀμφίτομον 
βέλεμνον. 

165. λώβαν Oeuéva] Cf. Soph. Tr. 997. oia» μ᾽ ἄρ᾽ ἔϑου λώβαν. 

168. αὐλὰν ἀγρότειραν)] Cf. Hipp. 68. εὐπατέρειαν αὐλάν. 

170. οὐριβάτας] αὐριβάτας (i. e. vagvfáuov) Naber, coll. 
Hesych. v. αὐριβάτας. Anecd. Bekk. v. αὐρίβατον. Sed cf. Fr. 
(15, 25. οὐοιβάται. yaAaxtoztótac | Cf. v. ὑδατοπότης. 

174. παρϑενικαὶ)] Sc. κόραι. I.e. παρϑένοι. Cf. Hom. Il. 18 567., 
Eubul. 106. 


178. οὐκ ἐπ᾽ ἀγλαΐαις — ἔκπεπόταμαι)] Cf. Arist Av. 1444. 
ἐπὶ τοαγῳδίᾳ | ἀνεπτεοῶσϑαι καὶ πεποτῆσϑαι τὰς φρένας. 

176. χρυσέοις ὅρμοισιν] Cf. Aesch. Ch. 018. χουσεοδμήτοισιν 
ὅρμοις πιϑήσασα. Hom. Od. XVIII. 294. óouov --- γρύσεον. 

171. ὅομοις ἐκπεπόταμαι] Qu. ὅομοισιν πεπόταμαι. 

118. οὐδὲ στᾶσα --- κρούσω] Cf. Iph. T. 1110. χοροῖς δὲ 
σταίην, ὅϑι xai παοϑένος εὐδοκίμων γάμων παρὰ πόδ᾽ εἰλίσσουσα 
φίλας ματρὸς etc. Qu. οὐδ᾽ ἱστᾶσα χοροὺς —. 

181. δάκρυσι χεύω C. δάκρυσι νυχεύω (?) Herm. Dind. Qu. 
δάκρυσι τέτηκα, aut Ódxova γέω δὲ, aut δάκρυσι δέδευμαι. δα- 
κρύων δὲ —] Qu. δακρύων τε —. - 

182. τὸ κατ᾽ ἦμαρ] Cf. Ion. 123. ἦμαρ] Imo ἅμαρ. 

185. εἴ zeo ποτ᾽ L. G. εἰ πρέποντ᾽ Reisk. Weckl. οὐ πρέποντ᾽ 
Burges. ad Eumen. 573. 

186. xovod τᾷ faouta| κούρᾳ "ora. — conj. Nauck. Weck]l. 

187. ἅ μου πατέρος] Qu. ἃ "Lob (Apo?) πατέρος. βασιλείᾳ) 
Leg. βασιλείῳ. 

190. δῦναι] Seidlerus confert Hom. Il. 23, 739. δύσαντο γι- 
τῶνας. 

191. χάρισαι προσϑήματ᾽ L. (προϑήματ᾽ 1) χάρισιν προσϑήματ᾽ 
Musgr. χάρισι προϑήματ᾽ (?) Weckl. Qu. Χάρισιν προσϑήματ᾽. 

195. εὐχαῖσι ϑεοὺς σεβίξουσ᾽] Cf. Hel. 1356. ϑυσίας οὐ σεβί- 
ξουσα ϑεοῖς. 

201. τοῦ καταφϑιμένου)] τοῦ κατῳϑίμενου Hastings. τοῦ τε 
καπφϑιμένου Elmsl. ad Suppl. 984. ubi v. not. Cf. ad 1297. 

204. ϑῆσσαν ἑστίαν] 1. e. δουλικήν. Cf. Ale. 2. ὦ δώματ᾽ 
᾿Αδμήτει᾽, ἐν οἷς ἔτλην ἐγὼ | ϑῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι ϑεός περ ὦν. 

206. χέονησι δόμοις] Cf. Aesch. Prom. 893. τῶν πλούτῳ δια- 
ϑουπτομένων --- ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. Archiam. Anth. 
VI.8.10. οἷς ἔσχον χέονητα βίον etc. Hom. Il. 12, 433. γυνὴ χερνῆτις. 
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210. Zoínvacz] Cf. Phoen. 1183. ἐπάλξεων — ἐρίπνας (the 
heights of the ramparts). 

211. λέκτροις] μελάϑροις Herw. 

218. φυγᾷ — ἐξαλύξωμεν ποδί] Seidlerus confert Orest. 1468. 
qvyd δὲ ποδὶ τὸ χουσεοσάνδαλον ἴχνος ἔφερεν. 

22]. προσπίτρω σὲ μὴ ϑανεῖν] I. e. αἰτοῦμαι σε προσπίτνουσα 
(Soph. El. 153.) —. ΟΥ Arist. Eq. 1273. σᾶς ἁπτόμενος φαρέτρας 
Πυϑῶνι δίᾳ μὴ κακῶς πένεσθαι. 

232. δίδωμι) Qu. γένοιτο. lta F. W. Sehgidt, κοινῇ διδοίη 
τοῦτο νῷν ἀμφοῖν τύχη. 

233. ποῦ γῆς] ποῦ; δ᾽ £00" F. W. Schmidt. τλήμονας φυγάς] 
Cf. Phoen. 389. 7zov στένουσι τλήμονας φυγὰς ἐμάς. 

234. φϑείρεται] Errat. Cf. Soph. O. R. 1502. χέρσους φϑα- 
οῆναι κἀγάμους ὑμᾶς: χοεών. 

235. οὔ zov] ἦ zov Dio Chrys. 13, 5. Recte. 

336. δὲ δὴ] δ᾽ ἀεὶ Vitelli. Herw. γε μὴν idem, coll. 37. 

238. εἰ ζῇς ὅπου te ζῶσα συμφορᾶς ἔχεις] εἰ ζῇς — ἔχει 
(passive) Madvig. εἰ ζῇς — ὅπως τε ζῶσα συμφορᾶς ἔχεις Elmsl. 
ad Suppl. 131., coll. Hel. 320. πῶς Ó' εὐμενείας τοισίδ᾽ ἐν δόμοις 
ἔχεις; Soph. Àn. 1229. ἐν τῷ ξυμφορᾶς διεφϑάρης; 

240. λύπαις τε συντέτηκας]) Cf. Med. 25. Iph. À. 398. Or. 283. 

241. xai κρᾶτα —| Cf. Tro. 1019. φρίκῃ τρέμουσαν, xopàcv 
ἀπεσκυϑισμένην. 


242. ἰσως] αἰκῶς F. W. Schmidt. 

244. σοῦ pro σὺ conj. Seidler. 

246. ἐκ τοῦ} Leg. ἐν τοῦ, in cujus aedibus, apud quem? 

255. εὐνῆς τῆς ἐμῆς — ϑιγεῖν] Cf. Hipp. 885. ἹΙππόλυτος εὐνῆς 
τῆς ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν βίᾳ. 

200. ἢ σ᾽ ἀναξιῶν] ἢ σέ γ᾽ ἀξιῶν Κνίζαϊα. ἢ τί σ᾽ ἀξιῶν aut 
ἢ o ἄγαν τίων F. W. Schmidt. 

259. ἡγεῖται, eere] Leg. ἡγεῖτ᾽ (ἡγεῖτο), ὦ ξένε. 

208. εἰ δή ποϑ᾽ ἥξει y] Cf. Her. 139. εἰ δή ποϑ'᾽ ἧξομέν γε. 

206. οὕνεχ᾽] Leg. stvey". 

268. ὡς δῆϑε παῖδας — | ὡς παῖδα δῆϑεν μὴ τέκοις ποινά- 
rooa conj . Elmsl. ad Med. 787. Cf. 223. δείσας δὲ μή τῳ παῖδ᾽ 
ἀριστέων τέκοι | ᾿Δγαμέμνονος zowároo', etc. At suspectum est 
δῆϑε pro δῆϑεν. Qu. ὡς δὴ σὺ —. 

219. αἰσχρόν γ᾽ εἶπας] Qu. ἄφρον' εἶπας. οὐ γὰρ νῦν ἀκμή] 
οὐ γὰρ οὖν ἀκμὴ Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 79. et ad Soph. O. C. 
115. Qu. οὐ γάο ἐστ᾽ ἀκμή). 

281. μητρὸς αἷμ᾽ ἐπισφάξασ᾽] Cf. 92. πυρᾷ δ' ἐπέσφαξ᾽ αἷμα 
μηλείου φόνου. 

289. ἔκυρσεν ὡς Éxvoocv] Leg. ἔκυρσεν ὧν ἔκυρσεν. 
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290. αἴσϑησις γὰρ οὖν | κἀκ τῶν —] Ita Soph. Phil. 766. 
λαμβάνει γὰρ οὖν | ὕπνος μ᾽. Soph. O. C. 495. λείπομαι γὰρ οὖν (dv 
vulg.) | τῷ μὴ δύνασθαι. | 

201. κἀκ τῶν ϑυραίων πημάτων] Leg. xai —. 

300. λέγειμ᾽ ἂν, εἰ xoc: χρὴ δὲ —] Cf. Soph. Fr. 855, 14. 
εἴ μοι Üéjucg; ϑέμις δὲ τἀληϑῆ λέγειν. Tr. 809. 

305. πίνῳ ϑ᾽ ὅσῳ βέβοιϑα] Cf. Soph. O. C. 1258. ἐσϑῆτι σὺν 
τοιᾷδε, τῆς ὃ δυσφιλὴς | γέρων γέροντι συγκατῴκηκεν πίνος. Arist. 
Ach. 426. δυσπινῆ --- πεπλώματα. 

308. ἢ γυμνὸν —] Versum ut languidum et ineptum expun- 
git Herwerden. 

314. μήτηρ δ᾽ ἐμὴ Φρυγῶν μὲν ἐν σκυλεύμασι | ϑρόνῳ κάϑη- 
ται, πρός ϑ᾽ ἕδραισιν ᾿Ασιάδες dubius proponit Elmsl. Ed. Rev. 
XXXVII. 70., coll. Tro. 513. σκῦλά τε Φρυγῶν. 

315. ϑρόνῳ κάϑηται] Qu. ϑρόνῳ ᾿γκάϑηται. πρὸς δ᾽ ἕδραι- 
σιν ᾿Ασίδες Herm. Blomf. ad Pers. 215. 

316. στατίζουσι] Stant. Cf. Alc. 90. οὐδέ τις ἀμφιπόλων ora- 
τίξεται ἀμφὶ πύλας. 

319. σέσηπεν)] Imo πέπηγεν. Cf. Aesch. Cho. 66. δι’ αἵματ᾽ 
ἐκποϑένϑ᾽ ὑπὸ χϑονὸς τροφοῦ τίτας (uéAac?) φόνος πέπηγεν. Pers. 
816. Sept. 184. μελαμπαγὲς αἷμα φοίνιον. Confer etiam v. μελαμε- 
παγής. Et sic Herwerden. ΟἿ. Sept. 736. αἷμα δ᾽ ἔτι πατρὸς κατὰ 
στέγας μέλαν σέσηπεν (πέπηγεν). 

324. οὔπω χοάς ποτ᾽ recte Porson. Cf. ad Arist. Nub. 884. 

325. χέρσος] Cf. Soph. O. R. 1502. Ant. 251. ἀγλαϊσμά- 
των] Angl. of embellishments (adornments). Cf. Hel. 11. 289. 
Aesch. Cho. 193. εἶναι τόδ᾽ ἀγλάϊσμά μοι τοῦ φιλτάτου | βροτῶν 
Ὀρέστου. Ag. 1312. Soph. ΕἸ. 908. μή του (f. μὴ "x του) τόδ᾽ 
ἀγλάϊσμα πλὴν κείνου μολεῖν. 

326. μέϑῃ δὲ βρεχϑεὶς] Cf. βεβοεγμένος ἥκω. 

328. ὁ κλεινὸς] ó καινὸς Kirch. Cf. 176. 

333. ἑομηνεὺς) De muliere, ut in Fr. 126. 

335. ὅ τ᾽’ ἐκείνου τεκώ»] Ó v ^ ἐκείνου tágoc Wecklein et 
Rauchenstein. ó τε zívog πέπλων Horw. prob. Weckl. ὅ τε πίνος 
τριχῶν Mekler. Cf. Soph. O. C. 1597. δυσπινεῖς στολάς. Arist. Ach. 
426. δυσπινῆ πεπλώματα (Eur) Qu. ὅ τ᾽ ἐκεῖνον τεκών. 

341. πρός με] Cf. ad Or. 734. 

360. τεύχη] σκεύη conj Weckl. dubitat Herw. 

363. οὔτοι — παρέξομαι] Cf. Phoen. 275. τὰ πίστ᾽ ἐμαυτῷ 
toU ϑράσους παρέξομαι. 

364. συνεκκλέπτει γάμους] Cf. Arist. Th. 204. δοκῶν γυναικῶν 
ἔογα νυκτερείσια | κλέπτειν ὑφαρπάζειν τε ϑήλειαν κύπριν. Eccl. 722. 

910. χρηστά v'] Lege χρηστὰ ó. 

312. ἐν πένητι σώματι] Cf Fr. 521, 8. καλὸς (ἐσϑλὸς ὃ) δέ 


τις Ϊ κἂν ἐκ πενήτων σωμάτων γένοιτο παῖς. 
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314. τἄρα prob. Herm. Praef. O. C. p. XXI. fortasse verum 
esse suspicatur Seidler. Lege γ᾽ doa. Cf. Arist. Pl. 920. νὴ Δία 
πονηρόν γ᾽ ἄρα (sic aut γ᾽ ἄρα libri) προστάτην ἔχει. πονηρῷ 
τἄρα χρήσεται κοιτῇ] Cf. Arist. Eccl. 176. δοῶ γὰρ αὐτὴν προσ- 
τάταισι χρωμένην | ἀεὶ πονηροῖς. 

315. ἢ τοῖς ἔχουσι μηδέν] ἢ τῷ πεπᾶσϑαι μηδέν Herw. ἔχει 
νόσον πενία] Fort. ἐστὶν νόσος πενία. 

316. διδάσκει δ᾽ ἄνδρα τῇ χρείᾳ κακόν] Qu. διδάσκει δ᾽ ἄν- 
ópac ἡ χρεία κακούς. Qu. διδάσκει γάρ τιν᾽ à) χρεία σοφόν, vel 
διδάσκουσ᾽ ἄνδρα τῇ χρείᾳ σοφὸν, vel διδάσκει γ᾽ —, vel ποιεῖ 
γὰρ —. Vel διδάσκει δ᾽ (v) ἄνδρας ?) χρεία κακούς. Vel διδάσκει 
γάρ τιν᾽ ἡ χοεία κακόν. Ct. Med. 290. παῖδας περισσῶς ἐκδιδά- 
σκεσϑαι σοφούς. Eur. Fr. 709, 2. γρεία διδάσκει, κἂν βραδύς τις jj, 
σοφόν. Arist. Ran. 1019. καὶ τί σὺ δράσας οὕτως αὐτοὺς γενναίους 
ἐξεδίδαξας (εἶν᾽ ἐδίδαξας 9). Men. IV. 146. (258) χοεία διδάσκει, 
κἂν ἄμουσος ἦ, σοφόν. τῇ χρείᾳ] Qu. χῆ χρεία et necessitas. 

318. ὅστις ἐστὶν ἁἀγαϑός] ὅστις ἀγαϑός ἔστι δὴ Naber, coll. 
Suppl. 521. Sed cf. Suppl. 850. ὅστις ἔν μάχῃ βεβὼς | λόγχης 
ἰούσης ποόσϑεν ὀμμάτων πυκνῆς | σαφῶς ἀπήγγειλ᾽ ὅστις ἐστὶν 
ἁγαϑός. 

319. Cf. Soph. O. R. 979. εἰκῇ κράτιστον ζῆν ὅπως δύναιτό τις. 

981. δοκήσει δωμάτων ὠγκωμένος)] Cf. Fr. 825, 2. δῶμα 
πλούτῳ δυσσεβῶς ὠγκωμένον. Fr. 1034, 4. μὴ καλῶς ὠγκωμένοις. 
Soph. Fr. 856, 2. οἶκος --- ὀγκωϑεὶς χλιδῇ. 

383. οὐ μὴ ἀφρονήσεϑ᾽ Badham. (Praef. Ion. p. XVIIL., coll. 
Bacch. 343. Weckl. o? μὴ φϑονήσεϑ᾽ Madvig. 

386. τὰς πόλεις] xai πόλεις Cobet. 

381. αἱ δὲ σάρκες —] Cf. ad Soph. Aj. 758. Ovid. Met. XIII. 
363. Tu vires sine mente geris. 

388. ἀγάλματ' ἀγορᾶς] Cf. Metagen. com. II. 755. ΜΔύκων — 
ἀγορᾶς ἄγαλμα. Fr. 284, 10. πόλεως ἀγάλματα. . 

389. σϑεναρὸς] Confer ῥυπαρὸς, πιναρός.Ξ μένει L. G. ϑέ- 
»& (Ὁ) Tyrwh. Weckl. Leg. ϑενεῖν. 

393. οἴκων καταλύσεις] I. e. diversoria. Plat. Prot. 315 D. 
Legg. XI. 919 A. XII. 953 A. Antiph. 15. Alex. 2. 

401. χαρᾷ ϑερμαινόμεσϑα καρδίαν] Cf. Aesch. Ag. 480. g4o- 
yos παραγγέλμασιν νέοις πυρωϑέντα καρδίαν. Cho. 1004. πολλὰ 
(ἂν) ϑερμαίνοι φρένα. Soph. Aj. 4{8. ὅστις κεναῖσιν ἐλπίσιν ϑεομαί- 
γεται. Ran. 844. καὶ μὴ πρὸς ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνῃς κότῳ. 
Cycl. 425. σπλάγχ᾽ ἐϑέρμαινον ποτῷ. 

409. τροφὸν] τροφέ᾽ recte Elmsi. ad Suppl. 37. et in Quart. 
Rev. XIV. 447., coll. 16. τὸν μὲν πατρὸς γεραιὸς ἐκκλέπτει τρο- 
φεύς. Qui non melius Graecum παλαιὸν τροφὸν quam παλαιὸν 
παρϑένον esse judicat. Corripitur autem ultima in τροφέα in thesi, 
ut in qovéac v. 216. 
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413. ἐς δόμους ἀφιγμένον L. G. — ἀφιγμένων Camper. Weckl. 
τῶνδ᾽ ἀφιγμένων δόμους Kirchhoff. τῶνδε δόμον ἀφιγμένων Madvig. 

414. ἐλϑεῖν] ἐσθλῶν F. W. Schmidt. Utique mendosum est 
ἐλϑεῖν. 

410. ὃν ἐκσώζει ποτέ] Cf. Bacch. 2. 

424. προσφορήματα] πρόσφορ᾽ εἴδατα Herwerden. Qu. προσ- 
φορώτατα. 

432. Cf. Hel. 1467. Φοίνισσα Σιδωνιὰς ὦ ταχεῖα κώπα — 
χοραγὲ τῶν καλλιχόρων δελφίνων. ἔβατε L. pr. G. ἔμβατε L. corr. 
Qu. ἔσβατε. 

484. πέμπουσαι χοροὺς] ἅπτουσαι (aut στείβουσαι) χοροὺς F. W. 
Schmidt, coll. Ion. 495. γοροὺς στείβουσι ποδοῖν. 

435. ἔπαλλε] Legendum, mi fallor, ἔπαιζε (was sporting). 
Sed cf. 476. à» δὲ δόρει φονίῳ τετραβάμονες ἵπποι ἔπαλλον (ἐπή- 
δων Ῥ). et ad Soph. O. R. 154. Arist. Lys. 1304. 

431. εἰειλισσόμενος tuetur Bakhuysen de Parodia p. 168. Cf. 
ad 447. "Cum hunc Electrae locum in hoc ipso carmine (Ran. 
1313 sq.) duobus versibus post traducat Aristophanes, non dubito 
quin illud εἰειλισσόμενος petiverit, cum εἴ εἰ εἰ εἰ εἰ εἰ λισσετε 
scriberet." 

439. κοῦφον ἅλμα ποδῶν] Cf. 860. οὐράνιον πήδημα xovgi- 
ζουσα. Suppl. 1047. αἰώρημα κουφίζω. Soph. Aj. 1287. ἔμελλε — 
ἅλμα κουφιεῖν. Scribe ᾿ἀχιλλέα aut ᾿Αχιλέα, ut in Iph. A. 1341. 

444. ἀσπιστὰς μόχϑους) Cf. Aesch. Ag. 404. ἀσπίστορας xAó- 
γους. Soph. ΑἹ]. 1187. δορυσσοήτων μόχϑων. Theogn. 965. óopvo- 


σόος πόνος. 981. δορύσσόον ἐς πόνον ἀνδρῶν. ἀσπιστὰς] doné- 
τους frustra Herwerden. 
445. ἀνά τε —] Qu. ἀνὰ δὲ —. v ἐρυμνᾶς] τε πρυμνᾶς 


Wilam. Herw. 

441. νυμφαίας σκοπιὰς] Cf. Hel. 1323. ᾿Ιδαιᾶν νυμφᾶν oxo- 
πιάς. σκοπιὰς} σκοπιᾶς Haupt. Herw. 

448, μάτευσ᾽ mss. éudorevov conj. Pal. ἐμάστευόν τ᾽ Herw. 

451. Φρύγια)] Φρυξὶ Schenkl. Herw. φρικτὰ Nauck. 

458. περιδρόμῳ — ἴτυος ἕδρᾳ] T. e. cireumcurrente. Cf. 
Tro. 1197. ἴτυος àv εὐτόρνοισι περιδρόμοις (περιδρομαῖς ἢ). Aesch. 
δορί. 495. 

460. πεδίλοισι φυὰ»] πεδίλοις κορυφὰν Herw. 

464. ἵπποις σὺυ (pro àv) πτεροέσσαις Herw. 

412. περιπλεύρῳ — κύτει] Eodem sensu ϑώρακος κύτος Arist. 
Pac. 1224. 

416. ἔπαλλον] Cf. 435. ἵν᾽ ὃ φίλαυλος ἔπαλλε (ἔπαιζε) δελ- 
gig etc. Qu. ἐπήδων. Cf. ad Soph. O. R. 154. Arist. Lys. 1304. 
ἔμβη κοῦφα πάλλων (κοῦφα παδῶν aut κῶλα πάλλων). Of. Arist. 
Lys. 1259. πολὺς δ᾽ ἁμᾶ καττῶν σκελῶν ἀφρὸς ἵετο. 

480. ἔκανες] Qu. ἔκανεν. 
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484. ϑανάτοισι] Qu. φϑιμένοισι. 

480. ὄψομ᾽ | ὄψομαι Erf. ad. Aj. 191. αἷμα χυϑὲν σιδάρῳ] 
Cf. 509. αἴμά τ᾽ οὐ πάλαι χυϑέν. 

490. προσβῆναι ποδί] Cf. 1288. ἐμβαίνων ποδί. Qu. προσ- 
βῆναι πόδα. 

491. ἐξελκτέον] Qu. ἔσϑ᾽ ἑλκτέον. Cf. Soph. Phil. 291. δύστη- 
vov ἐξέλκων (7) πόδα πρὸς τοῦτ᾽. 

492. διπλῆν ἄκανϑαν] 1. e. senio curvam spinam. Cf. Tro. 
Ll. xai διαδοῦναι νῶτον ἄκανϑάν v | εἰς ἀμφοτέρους τοίχους με- 
λέων. Virg. Aen. XI. 645. *duplicatque virum transfixa dolore.' 

407. παλαιόν] πολιόν Scal. prob. Musgr. (coll. Nicand. Ther. 
082. μέϑυος πολιοῦ). yéoov conj. Seidler. 

504. ἀνέμνησαν mss. ἀνέμνησεν Dobr. Weckl. 

508. ἠνεσχόμην] ἀναστένω Schenkl. ἀνέστενον Weil. τοῦτό γ᾽ 
ἐξῃνεσχόμην idem serius. ἠλγήσαμεν aut οὐδὲν ἠχϑόμην F. W. 
Schmidt, coll. Her. 1017. λυτὼν δ᾽ ἂν οὐδὲν ἀχϑοίμην βίον. 

511. σπονδάς τε] Malim σπονδὰς δέ. Cf. 512. 513. 

512. Cf. Aesch. Cho. 168. Soph. El. 900. 

519. μολὼν δ᾽ —]| Hunc versum interpolatum esse judicant 
F. W. Schmidt et Naber. ἐϑαύμασ᾽] ἐτίμησ᾽ Canter. Qu. ἐπέ- 
otey". Vulgatam tuetur Seidler, coluit vertens, et collato verbi 
πρεσβεύειν usu Aesch. Cho. 485. 

020. σκέψαι —] Cf. Aesch. Cho. 230. σκέψαι τομῇ προσϑεῖσα 
βόστρυχον τριχός. 

521. κουρίμης ἔσται τριχός) Qu. xovoíuov τ᾽ —. Cf. Aesch. 
Cho. 180. χαίτην κουρίμην (xoópuuov?). Agath. 3. κουρίμου χάριν 
τοιχός. 

5024. οὐκ ἄξι᾽ —] Tangit Aeschylus Cho. 168 sq. Cf. Arist. 
Nub. 534. 

521. Cf. Arist. Eq. 1233. εἴ τι ξυνοίσεις (schol. συμφωνήσεις) 
τοῦ ϑεοῦ τοῖς ϑεσφάτοις. Soph. Aj. 430. Quod ad medium Zv»oí- 
σεται, οἵ. ad Soph. O. C. 641. 

528. ὁ μὲν παλαίστραις —] Leg. ó μὲν à» παλαίστραις. 

032 sq. Cf. Soph. Aj. 5. κυνηγετοῦντα xai μετρούμενον | ἴχνη 
τὰ κείνου. 

534. κραταιλέῳ πέδῳ] Cf. Aesch. Ag. 666. μήτ᾽ ἐξοκεῖλαι πρὸς 
κοαταίλεων χϑόνα. 

035. γαίας ποδῶν ἔκμακτρον)] Cf. Theocr. XVI. 120. ὧν ἔτι 
Ütoud κονία | στειβομένα καϑύπεοϑε ποδῶν ἐκμάσσεται ἴχνη. 

538. εἰ καὶ γῆν] εἰ παρῆν Canter. prob. Matth. Fix. ete. εἰ — 
μολὼν} Vel εἰ — μόλοι (Musgr), supposing evon that your 
brother were to come to the land. Sed γῆν videtur men- 
dosum esse. pro quo δὴ fortasse reponendum. μολὼν] Qu. σέϑεν. 

040. ϑανεῖν;} Leg. ϑανεῖν. (sic). 

17 
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543. πῶς ἂν — νῦν ταῦτ᾽ ἂν L. G. πῶς — νῦν ἔχοι ταῦτ᾽ ἂν 
φάρη Musgr. Seidl. et (ταὔτ᾽) Zimm. πῶς — ταῦτα νῦν ἔχοι φάρη 
Elmsl. ad Her. 100. ταὐτὰ νῦν ἔχοι φάρη vel potius ταῦτ᾽ (ταῦτ᾽ 
Port) ἀνὴρ ἔχοι (ἔχοι unus cod. Par. et supr. alter) φάοη Elmsl. 
ad Med. 326., coll. Hec. 61. Hipp. 903. (Hoc placet.) 

545. 540. Spurios habent Dind. Weckl. Herw. 

5406. ἢ τῆσδε χϑονός] Qu. ἢ "x τῆσδε χϑονὸς, vel ἢ τῆσδ᾽ ἐκ 
χϑονὸς λαβὼν σκότον. Cf. Soph. Ο. R. 230. εἰ δ᾽ αὖ τις ἄλλος οἷδεν 
ἐξ ἄλλης χϑονός etc. ἐκείρατ᾽ ἢ ἔτης δεσπότας λαϑὼν χϑονὸς 
Mekler. ἐκείρατ᾽, ἢ τῆσδ᾽ ἀστὸς εὐσεβῶν χϑονὸς F. W. Schmidt. 

ἢ (x) τῆσδε Pierson. λαβὼν] λαϑὼν Vict. Herw. σκότος λαβὼν 
Seidler (coll. Iph. T. 1025. ὡς δὴ σκότος (σκότον )) λαβόντες ἔκσω- . 
ϑεῖμεν ἄν) σκοποὺς λαϑὼν ἐκείρατ᾽ ἢ τῆσδε χϑονὸς transponit 
Elmsl. ad Suppl. 303. et Bacch. 960. ^If the expression σκοποὺς 
λαϑὼν alludes to the guards of the frontier, this alteration is ab- 
solutely necessary. Cf. 95. Hel. 1189. Herc. 82." (Elmsl) Recte 
impressi σκοποὺς λαϑών. Cf. Hel. 1190. λεληϑέναι σκοπούς. 

541. βάσιν] Angl. tread. 

548. γενήσεται] Leg. φανήσεται. 

552. χαίρειν τοὺς ξένους προσεννέπω] Cf. Soph. Tr. 227. χαί- 
pev δὲ τὸν κήρυκα προυνγέπω. 

961. κυκλεῖ πέριξ πόδα] Cf. Or 632. Μενέλαε, ποῖ σὸν πόδ᾽ 
ἐπὶ συννοίᾳ κυκλεῖς; Soph. Aj. 19. βάσιν κυκλοῦντ᾽. Arist. Vesp. 
1523. ταχὺν πόδα κυκλοσοβεῖτε. 


564. τί; τῶν ἀπόντων -- recte Musgr. τῶν ἀπόντων —] 
Cf. Soph. El. 305. τὰς οὔσας τέ μου | καὶ τὰς ἁπούσας ἐλπίδας 
διέφϑορεν. 


860. ἐδοὺ, καλῶ ϑεοὺς, εἴ τι δὴ λέγεις, γέρον Madvig. 

513. ἔχω σ᾽ ἀέλπτως] Eadem verba Alc. 1134. Soph. El. 1263. 

911. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽] Cf. Hel. 1231. 

580. οὐδ᾽ ἐγὼ γὰρ ἤλπισα] οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν ἤλπισα conj. Hastings. 
Recte. 

581. σύμμαχός γέ σοι μολὼν Schmidt. 

582. ἢν δ᾽ ἀσπάσωμαί γ᾽] εὖ δὲ σπασαίμην --- Madvig. Malim 
ἢν δὴ σπάσωμαί γ᾽ —. Fort. εὖ δ᾽ ἐκοπασαίμην ---. βόλον) Cf. 
Bacch. 847. Rhes. 130. 

587. παλαιᾷ φυγᾷ] Qu. πάλαι δὴ φυγᾷ. 

591. ἁμετέραν τις ἄγει νίκαν] Qu. ἁμέτερά τις ἄγει μέλαϑρ᾽. 

593. ἄνεχε λόγον —] Qu. ἄνεχε γόον. Cf. Soph. El. 680. 
ἄνακτι τῷδ᾽ ὅπως λυτηρίους | εὐχὰς ἀνάσχω. 

04, τύχᾳ σὺν τύχᾳ] Lege σὺν ἀγαϑᾷ τύχᾳ. 

905. ἐκβατεῦσαι πόλιν] Qu. ἐκβατεῦσαι πόλεως. Cf. ad 1250. 

598. καίριος γὰρ ἤλυϑες) De forma ἤλυϑες cf. ad Med. 1108. 
Tro. 314. ἤλυϑον. Qu. καίριος δ᾽ ἐλήλυϑας. 
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605. σοι φίλος] ror φίλος F. W. Sehmidt, ut sententia com- 
munis Sit. 

608. ἐκ βάϑροων] Funditus. Cf. Herc. 1306. αὐτοῖσιν βάϑροις. 

609. οὐδ᾽ ἐλλέλοιπας ἐλπίδ᾽ Lege οὐδ᾽ ἔτι λέλοιπας ἐλπίδ᾽. 

610. πάντ᾽ ἔχεις καὶ τῇ τύχῃ] Qu. πάντα δή "on καὶ τύχη. 

611. καὶ πόλιν λαβεῖν] Leg. ἀνὰ πάλιν λαβεῖν. 

612. τοῦδ᾽ ἂν ἐξικοίμιεϑα)]) Cf. Xen. Cyr. VI. 3. 11. ἐξωενεῖ- 
σϑαι τοῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων. Anab. III. 3. 7. οἱ ἀκοντισταὶ foa- 
χύτερα ἠκόντιξον ἢ ὡς ἐξικνεῖσϑαι τῶν σφενδονητῶν. Demosth. 
p. 301, 25. 958, 8. etc. Bacch. 1000. οὐκ ἐξικνοῦμαι Μαινάδων 
ὁρᾶν ὅπου (ita enim legerim). 

615. ἐλθὼν οὐδ᾽ ἂν εἰ ϑέλοις) ἐλϑὼν οὐδὲν ἂν σϑένοις Nauck. 
ἐλϑεῖν ἐντὸς οὐδαμῇ [οὐδαμὰ 2] σϑένεις Schmidt. Lege ξλϑὼν οὐδ᾽ 
ἂν εἷς λάϑοι. | 

616. κέκασται] 1. e. ὥπλισται (Hesych. Cf. Aesch. Eum. 1606. 
ἐποίσει» εὖ κεκασμένον δόρυ. Arist. Eq. 685. πανουργίαις — κε- 
κασμένον. 

618. εἶεν" σὺ δὴ — | Cf. Soph. O. C. 476. εἶεν" τὸ δ᾽ ἔνϑεν (Ὁ) 
ποῖ τελευτῆσαί μὲ χρή; 

622. Qu. προσίεμαι, vel συνήκαμεν. προσηκάμην τὸ ῥηϑέν]) 
Cf. Soph. El. 668. ἐδεξάμην τὸ ῥηϑέν. προσηκάμην] ἐδεξάμην 
Herwerden ad Ion. 1606., coll. Soph. El. 668. Herod. VIII. 114. 
προσείμην enim potius seripturum fuisse Euripidem. Arist. Vesp. 
(42. ἀλλ᾽ ὅτι σιγᾷ κοὐδὲν γρύζει, | robv οὐ δύναταί ue προσέσϑαι. 
Herod. I. 48. τῶν μὲν δὴ οὐδὲν ποοσίετό μιν. 1. (l1. τοῦτο μὲν οὐ 
προσίεμαι. 1. (9. τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι. VI. 123. οὗ προσίεμαι 
τὴ» διαβολήν. 

628. μόνος ὅὁμώων μέτα] Cf. Hec. 1148. μόνος σὺν τέκνοισι. 

639. πρὸς τὸ πῖπτον αὐτὸς ἐννόει) Cf. Hipp. 118. πρὸς τὰ 
yov πεπτωκότα. Iph. A. 1343. | 

641. ἐν» πόσει] ᾧ πόσει Canter. ἔν ποσὶν Monk. ad Alc. 755. 
eoll. Tro. 938. Andr. 397. Iph. T. 1312. Qu. ᾧ πόσει, vel ἅμα 
πόσει. 

642. ἐξωομᾶτο δὴ μήτηρ F. W. Schmidt. 

649. ugv| Qu. μοι. 

651. 4é7' μολών] Expungit post alios Cobet. 

054. λέγ᾽ ἡλίους] óéy' ἡλίους Elmsl. ad Her. 602. Cf. 1124. 

6525. καὶ δὴ τί τοῦτο —;]| Cf. Or. 1188. Hel. 101. 


657. πόϑον — σὸν Geel. prob. Camper. Qu. πόϑον δ᾽ ἐκείνῃ 
σὸν —.  Ncribe τί δ᾽. 


660. ἐπ᾽ αὐτὰς} ἐς αὐτὰς Herwerden, coll. Aesch. Ag. 121. 
εἰσίω] εἰσίτω Musgr. vulg. Lege ἑρπέτω. 
662. τραπέσϑαι] τρέπειν νῷν Herw. 
602. εἰ γὰρ ϑάνοιμι τοῦτ᾽ ἰδὼν ἐγώ ποτε] Cf. Or. 1100. εἶ 
γὰρ τοῦτο κατϑάνοιμ᾽ ἰδών. 
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665. Post ϑεοῖς interrogandum. 

666. ἔπειτα πάντων mss. ἔπειτ᾽ ἀπαντῶν Pierson. Weckl. ἔστειτ᾽ 
ἐπανιὼν F. W. Schmidt. 

667. ὥστ᾽ αὐτά γ᾽ Elmsl. ad Iph. T. 934. 

6711. ὦ Ζεῦ — τροπαῖ᾽ ἐχϑρῶν ἐμῶν] Cf. Soph. Tr. 303. 


ὦ Ζεῦ τροπαῖε —. Ant. 143. Ζηνὶ τροπαίῳ. 
6172. οἴκτειρέ ϑ᾽ ἡμᾶς] Lege obe, i0, ἡμᾶς. Qu. οἴλτει- 
go» ἡμᾶς. σούς γε φύντας ἐκγόνους] σοὺς πονοῦντας (aut νο- 


σοῦντας) --- F. W. Schmidt. 

613. σούς γε —] σοῦ ye — conj. Barnes. Cf. Her. 510. πα- 
τρὸς δ᾽ ἐκείνου φύντας οὗ πεφύκαμεν. Or. 1329. ἐμούς γε (ἐμοῦ 
γε 8l) συγγενεῖς πεφυκότας. 

611. ἀνοσίως οἰκῶν] ἔν νεκροῖς οἰκῶν F. W. Schmidt, coll. 
Or. 201. Tro. 1234. etc. Utique vulgata vix significare potest 
ὦ ἀνοσίως ϑανὼν πάτερ. 

618. καὶ Γῆ v —] Lege καὶ γαῖ᾽ ἄνασσα. Et sic Musgr. 
Hunc v. post alios expungit Cobet. χεῖρας —] "Electra haec 
dicens manibus terram pulsat. Cf. Hom. Il. 9, 568." (Herw.) 

682. μμιάστορας] Cf. Andr. 605. αὐϑέντην δὲ o£, | μμάστορ᾽ ὡς 
τιν᾽, ἐσδέδορκ᾽ ᾿Αχιλλέως. 

685. πρὸς τάδ᾽] Propterea. Cf. 693. ϑανεῖν] Lege »xta- 
γεῖν. Idem conjicit Seidler. 

6806. πτῶμα -- πεσεῖ!]} Cf. Her. 77. πτῶμα δύστηνον πέτνεις. 

688. κάρα γὰρ] γὰρ ἧπαρ Geel. Camper. Weck]. 

689. Qu. δόμων δ᾽ ἔσω πάντ᾽ εὐτρεπῇ (pro βᾶσ᾽ εὐτρεπὲς) 
ποιήσομαι. ΟἿ Iph. T. 245. κατάργματα | o9x ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπὴ 
ποιουμένη. Herc. 497. Bacch. 440. 

691. ὀλολύξεται πᾶν δῶμα] Cf. Soph. Tr. 205. ἀνολολύξεται 
δόμος ἐφεστίοις ἀλαλαγαῖς. 

(01. πολιαῖσι --- φήμαις] Qu. πολιαῖσι — φάμαις. Musgravius 
confert Apollonidem Anthol. p. 11. Steph. Θρηϊκίης φάτνης πολιὸς 
λόγος εἰς ἐμὸν ὄμμα | ἤλυϑε. 

103. ἡδύϑροον) Leg. ἁδύϑροον. 

105. καλλιπλόκαμεν mss. καλλίποκον Heath. Nauck. Herwerden. 
Wecklein. 

111. δείματα] σήματα aut ϑαύματα F. W. Schmidt. 

118 sq. μολπαῖς δ᾽ αὔξονται ἀρεταὶ | yovoéac ἀρνὸς τοὐπικλόστου 
Θυέστου conj. Herw. εἶτα δόλοι Θυέστου Nauck. 

119. ἐπίλογοι] εὐλογίᾳ Weckl. prob. Herw. 

121. φαεννὰς ἄστρων — ὁδοὺς] Cf. Andr. 1087. φαεννὰς ἡλίου 
διεξόδους. 

134. ξηραί τ᾽ ᾿Αμμωνίδες ἕδραι] Cf. Alc. 115. ἐπὶ τὰς ἀνύδρους 
᾿Αμμωνίδας ἕδρας. 

131. λέγεται — βροτείῳ])] Cf. Iph. T. 193. ἄλλαξεν δ᾽ ἐξ ἔδρας 
ἱερᾶς ὄμμ᾽ αὐγᾶς ἅλιος (ita Elmsl.). 


ELECTRA 261 


(38. παρ᾽ ἔμοιγ᾽] Cf. Bacch. 399. κακοβούλων παρ᾽ ἔμοιγε φωτῶν. 

146. κλεινῶν συγγενέτειρ᾽ ἀδελφῶν] Pro συγγενής. Sic ὁμογε- 
vérooa pro ὁμογενῇ Phoen. 188. Cf. 990. τοῖν ἀγαϑοῖν ξύγγονε 
κούροιν Διός. 

147. δοκὼ]) I. q. δόκησις (Soph. seu δόξα. Nusquam alibi 
leritur apud tragicos. 

149. πνεύματ᾽] δύρματ᾽ tentat Herw. ad Ion. 1500. 

150. ἄμειψον -— δώματ᾽ — τάδε] Cf. Soph. Phil. 1262. 22:40" 
ἀμείψας (schol. καταλιπὼν) τάσδε πετρήρεις στέγας. 

151. πῶς ἀγῶνος ἥκομεν;) Cf. Arist Vesp. 993. πῶς ἄρ᾽ 
ἠγωνίσμεϑα; 

(54. ἐμφανής γε μήν] Cf. Aesch. Agam. 1378. ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν 
ὅδ᾽ --- ἦλϑε, σὺν χρόνῳ γε μήν. 

156. πᾶν -- βοῆς) Cf. Bacch. 1129. ἦν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή. 

μέλος βοῆς] Leg. γένος βοῆς. 

158. ἔπισχε, τρανῶς ὡς ud)w] Lege ἐπίσχες, ὡς τρανῶς 
μάϑω --. 

162. νικῶντ᾽ ᾿Ορέστην — | Cf. Cho. 1052. μὴ φοβοῦ νικῶν πολύ. 

(12. Of. Cycl. 397. ἔσφαξ' ἑταίρων τῶν ἐμῶν ῥυϑμῷ τινι (τινι 
ῥυϑμῳῷ cod. Α. leg. τίνι ῥυϑμῷ 

(14. ἀπήραμεν πόδα] f. Med. 934. ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ᾽ 
ἀπαίρομεν φυγῇ. Arist Lys. 539. ἀπαίρετ᾽ — ἀπὸ τῶν καλπίδων. 
Soph. O. R. 468. φυγᾷ πόδα νωμᾶν. 

118. μυρσίνης — πλόκους] Qu. — κλάδους. Cf. Ale. 173. 
μυρσίνης φόβην. Ion. 120. μυρσίνας ἱερὰν qófav. κάρα πλόκους 
mss. κάρᾳ — Port. Qu. πλόκους χερί. 

119. ἰδών v| Leg. ἰδὼν Ó.. πόϑεν πορεύεσϑ᾽, ἔστε τ᾽ Musgr. 
prob. Seidl. Malim πόϑεν πορεύεσϑ᾽; ἔστε δ' --. 

185. ϑοίνην mss. ϑοίνῃ Valck. Seidler. Qu. ϑοίνης (Reisk.) 
Sed οἵ, 423. δαιτὶ προσφορήματα. 637. δαιτὶ κοινωνόν. 

189. παρῆγεν] Leg. προῆγεν. χοεών] Qu. παρῆν. 

194. μάλιστα, πράξας γ᾽ — F. W. Schmidt. 

197. μεϑεῖσαν — λόγον] Cf. Hipp. 500. μεϑήσεις — λόγους. 
1202. ἠχὼ -— μεϑῆκε. Herod. VI. 29. Περσίδα γλῶσσαν μετείς. 

ἐκ μέσου] ἐν μέσῳ conj. Hart. εἰς μέσον melius Keene in Class. 
Rev. vol. V. p. 127. 

199. Post v. 795. transposuerit F. W. Schmidt, ut duo servi 
versus duobus Alemenae versibus exaequentur. 

800. σῳφαγεῖον ἔφερον] Cf. Iph. T. 324. εἰς χέρνιβάς τε καὶ 
σφαγεῖ᾽ ἔπεμπέ σοι. Arist. Thesm. 754. 

803. λαβὼν δὲ προχύτας — | Cf. Iph. A. 1112. ὡς χέρνιβες 
πάρεισιν εὐτοεπισμέναι' | προχύται τε βάλλειν πῦρ καϑάρσιον χεροῖν. 

809. γεγωνίσκων] Eadem forma Aesch. Prom. 627. 

811. uooyíav τρίχα τεμὼν — | Cf. Virg. Aen. VI. 243. (Εἰ 
summas carpens media inter cornua setas | ignibus imponit sacris 


269 ELECLRA 


libamina prima'. Hesych. κχατάρξασϑαι τοῦ ἱερείου: τῶν τριχῶν 
ἀποσπάσαι. 

815. ἐκ τῶν καλῶν] ἔργων καλῶν aut ἔργον καλὸν F. W. Schmidt. 
ἕν τῶν καλῶν Musgr. Cobet. W. Headlam, qui confert Phoen. 1670. 
ἕν τοῦτ᾽ ἂν εἴη τῶν ἀπορρήτων πόλει. Aelian. V. H. XIII. 5. τοῖς 
Θηβαίοις ἕν τῶν καλῶν ἐδόκει τὸ — ἐρᾶν. Aristid. II. 492. εἰ γὰρ 
ἕν μὲν τῶν καλῶν --- τὸ τοὺς λόγους ποιεῖν». aliisque locis. Recte 
proculdubio. 

816. ἀρταμεῖ] Cf. Alc. 494. ἀλλ᾽ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς 
γνάϑοις. Prom. 1023. διαρταμήσει. ὅστις —]| Cf. Arist. Eq. 1275. 
ἀλλὰ τιμὴ τοῖσι χρηστοῖς, ὅστις εὖ λογίζεται. Thuc. VI. 4. xai τὸ 
καλῶς ἄρξαι τοῦτ᾽ εἶναι ὃς ἂν τὴν πατρίδα ὠφελήσῃ. 

819. Δωρίδ᾽ Sc. κοπίδα. Qu. δορίδ᾽ ἀναρπάσας. Sed cf. 886. 

820. πορπάματα] Cf. Herc. 959. γυμνὸν σῶμα ϑεὶς πορσπά- 
μάτων. Rhes. 442. ξὺν τοῖσδε πορπήμασιν (πορπάμασιν Ὁ). λαβὼν 
μόσχου πόδα] Imo λαβὼν μόσχον ποδός. Cf. e.g. (88. 

823. ἐκτείνων χέρα] ἐπιτεμὼν χρόα F. W. Schmidt. 

824. βύρσαν ἐξέδειραν] Cf. Arist Eq. 369. ἡ βύρσα σου ϑρα- 
γεύσεται. | 4.Λ. δεορῶ oc ϑύλακον κλοπῆς. Hel. 1347. τύμπανα --- 
βυρσοτενῆ. Bacch. 124. βυρσότονον κύκλωμα. ϑᾶσσον δὲ ---Ἰ Cf. 
Hipp. 1186. καὶ ϑᾶσσον ἢ (ἢ àv?) λέγοι τις ἐξηρτυμένας | πώλους 
παρ᾽ αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν. Bacch. 145. 

821. λοβὸς —] Cf. Prom. 494. σπλάγχνων τε λειότητα καὶ 
χροιὰν τίνα | ἔχοντ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν | χολῆς, λοβοῦ τε 
ποικίλην εὐμορφίαν. Soph. Ant. 1009. 

828. πέλας] πελᾶν conj. Musgrave. Hecte, ut videtur. 

830. oxvügdie| ἃ σκυϑρὸς (Menand. Arat), hoc autem a 
σκύξομαι irasci (Hom. Il. 4, 23. etc... Hinc σκυϑρωπὸς et oxv- 
ϑρωπάζξειν. 

832. 884. δόλον] λόχον F. W. Schmidt. 

831. ἀπορρήξω mss. ἀπορρῆξαι Musgr. ἀναρρῆξαι Weckl. Recte. 

840. ὄνυχας ἐπ᾽ ἄκρους στὰς] Cf. lon. 1180. ἐν δ᾽ ἄκροισι 
βὰς ποσί. Cycl. 159. ὥστ᾽ εἰς ἄκρους γε τοὺς ὄνυχας ἀφίκετο. 

843. ἤσπαιρεν, ἠλάλαζε)] Leg. ἤσπαιρεν, ἐσφάδαζξε, aut ἤσπαιρε 
κἀσφάδαξζε. Cf. Iph. A. 1587. ἔλαφος ἀσπαίρουσ᾽ ἐπὶ χϑονί. Fr. 
1020. ὁ δ᾽ ἐσφάδᾳζεν οὐκ ἔχων ἀπαλλαγάς. 821, 3. Soph. Fr. 764. 
Aj. 833. ἀσφάδᾳστος. σῶμα — δυσϑνῆσκον)] Cf. Rhes. 791. 
δυσϑνήσκοντος αἵματος véov. Aesch. Agam. 1293. αἱμάτων εὖ- 
ϑνησίμων | ἀπορρυέντων. δυσϑνῆσκον] δυσϑνησκοῦν frustra 
Blomf. ad Agam. 1264. De verbo δυσϑανατᾶν v. Valck. ad Herod. 
IX. 12. 

845. ἀνδρίας] Lege ἀνδρείας. 

849. φονέα τε] Lege qoréa δέ. 
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850. μή ue κτείνετε] μή μὲ καίνετε Elmsl. in Ed. Rev. XXXVII. 
(9. Malim tamen μὴ κτείνητέ ue. Nihil opus. Cf. Bacch. 1284. 
— ποόσϑεν ἤ oct γνωρίσαι. 

855. ἀλαλάζξοντες) ὀλολύξοντες (Cjubilantes") Herw. Male. 

857. ἀλλ᾽ Or στυγεῖς AlyvoDov| I. e. ἀλλὰ Alyío0ov ὃν στυγεῖς. 
Cf. Her. 68. τούσδε — ἄξω vouítov οὗπερ εἴσ᾽ Εὐρυσϑέως. 

859. ἀλλ᾽ οὗ στυγεῖς μέγιστον F. W. Schmidt. 

860. οὐράνιον πήδημα κουφίζουσα Cf. Tro. 325. πάλλε πόδ᾽ 
αἰϑέριον, ἄναγε χορόν. Suppl. 1047. δύστηνον αἰώρημα κουφίζω, 
πάτερ. 808. ἴυξε δ᾽ ὀμφὰν οὐρανίαν. Soph. Aj. 1287. ἅλμα κουφιεῖν. 
Pers. 305. πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο. Arist. Vesp. 1492. 
σκέλος οὐράνιόν γ᾽ ἐκλακτίζων. 1530. δῖπτε σκέλος οὐράνιον. 

864. ἐπάειδε] Leg. ὑπάειδε. 

866. ὦ τέϑριππον ἡλίου σέλας] Cf. Ion. 82. ἅρματα μὲν τάδε 
λαμπρὰ τεϑοίππων (τέϑοιππα 2). Fr. 228, ὅ. τεϑριστιπεύοντος ἡλίου 
κατὰ χϑόνα. 

868. ἐλεύϑεροι] Leg. ἐλεύϑεραι, quae forma semper alibi apud 
nostrum obtinet. Cf. ad Aesch. Agam. 328. ἀμπτυχαὶ] ἀμψυχαὶ 
Vauv, ad Soph. Aj. 183. ἀμπνοαὶ Reisk. Musgr. Recte. 

815. χωρήσεται] χορεύσεται Seidler, coll. Aesch. Ag. 31. φροί- 
juov χορεύσομαι [7]. 

819. ἴτω --]Ἰ Cf. Iph. A. 1470. iro δὲ Δαναΐδαις εὐφημία. 
Ion. 1097. ξύναυλος foa χαρᾷ] Cf. Soph. El. 879. τῆς ἀπλήστου 
τῆσδε σὺν βοῇ χαρᾶς. Arist. Ran. 212. ξύναυλον ὕμνων βοὰν φϑεγ- 
ξώμεϑ᾽. et ad Av. 851. 

882. ἀνάδημα δέξαι βοστρύχων κόμης τε σῆς V. D. in Class. 
Journ. V. 200. ἀναδήματα mss. ἀνδήματα Blomf. ἀγάλματα 
Fiorillo ad Herod. Att. p. 128. Cf. Hipp. 81. χρυσέας κόμης ἀνάδημα 
δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. 

883. ἔκπλεϑοον δραμὼν ἀγῶν᾽") Cf. Med. 1181. ἤδη δ᾽ ἂν 
ἕλκων κῶλον ἐκπλέϑρου δρόμου i ταχὺς βαδιστὴς τερμόνων ἂν ἥπτετο. 

885. Versus interpolatus secundum Naber. 

886. Cf. Cyel. 601. σύ v, ὦ μελαίνης Νυκτὸς ἐκπαίδευμ᾽ 
Ὕπνε, | ἄκρατος ἐλϑὲ etc. ov t| Lege σὺ δ᾽. 

δδί. παίδευμα [ Alumnus. Cf. Hipp. 11. Ἱππόλυτος, ἁγνοῦ 
ΠΠτϑέως παιδεύματα. 

590. ἡγοῦ] εἰπὲ F. W. Schmidt. 

SUN. πήξασ᾽ ἔρεισον oxóAozu| Cf. Iph. T. 1430. ἢ σκόλοψι πή- 
imper δέμας. 

809. δοῦλος, -—] Et hice versus interpolatus secundum Naber. 

901. φόβου — ἔξωϑεν εἶ] Cf. Soph. El. 1440. συμφορᾶς γὰρ 
ür | ἔξωϑεν εἴην τῶν ἐμῶν τῆς φιλτάτης. 

902. μή μέ τις φϑόνῳ βάλῃ) μή μέ τις φϑόνος βάλῃ Tyrwhitt. 
Dobr. I. 413. Bailey p. 94, coll. Pind. Ol. ΝΗΙ. 18. μὴ βαλέτω με 
λίϑῳ τραχεῖ φϑόνος. Cf. Aesch. Ag. 947. μή τις πρόσωϑεν ὄμματος 
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βάλοι qOóvoc. Qu. μή μέ τις ψόγῳ βάλῃ. Cf. Arist. Thesm. 895. 
τοὐμὸν σῶμα βάλλουσα ψόγῳ. Soph. Tr. 940. ὥς νιν ματαίως αἰτίᾳ 
βάλοι κακῇ. Aj. 1244. ἀλλ᾽ αἰὲν ἡμᾶς ἢ κακοῖς βαλεῖτε που etc. 
Phil. 67. Tr. 597. 

907. πρῶτά σ᾽ ἐξείπω] Qu. πρῶτον ἐξείπω, vel πρῶτά oo 
λέξω, vel πρῶτά σοὐξείπω (σοι ἐξ.). Cf. Aesch. Cho. 858. Ζεῦ Ζεῦ, 
τί λέγω; πόϑεν ἄρξωμαι; etc. 909. ἐξελίμπανον] Cf. Med. 800. 

910. d γ᾽ εἰπεῖν —| Malim ὅσ᾽ εἰπεῖν —. Cf. Arist. Eq. 348. 
τὴν νύκτα ϑουλῶν xai λαλῶν ἂν ταῖς ὁδοῖς σεαυτῷ. 

916. 917. Versus interpolati sec. F. W. Schmidt. 

928. ἀφαιρεῖσϑον mss. ἐπηυρέσϑην Nauck. Weil. conj. Weckl. 
Qu. ἐπηύρεσϑον. Cf. Iph. T. 529. τοῦδ᾽ ἐπαυρέσϑαι ϑέλω. Hel. 176. 
αἰτίαν, ἧς ἐπηυρόμη»ν ἐγώ. τύχην] τύχης (et mox τῆς σῆς et τῶν 
κείνης κακῶν) conj. Weckl. 

931. ὁ τῆς γυναικὸς] Sc. ἀνήρ. V. Elmsl. ad Her. 131. 

932. προστατεῖν ye δωμάτων] Leg. προστατεῖν τῶν (aut πρὸ) 
δωμάτων. 

933. κἀκείνους στυγῶ τοὺς παῖδας, ὅστις —] Similiter Hel. 941. 
παισὶ γὰρ κλέος τόδε | κάλλιστον, ὅστις etc. 

934. τοῦ μὲν ἄρσενος πατρὸς] τοῦ μὲν ἄοσενος γεγὼς F. W. 
Schmidt. II. 510. 

935. τῆς δὲ μητρὸς ἔν πόλει] Qu. τῆς δὲ μητρὸς εὔχεται (sc. 
ὠνομάσϑαι), vel --- ὄνομ᾽ ἔχει. Cf. Soph. El. 365. 

: 042. αἴρει κακά] αἴρει κάρα recte Musgr. Tyrwhitt., coll. Aesch. 
Cho. 499. ἄρ᾽ ὀρϑὸν αἴρεις, φίλτατον, τὸ σὸν κάρα; 

945. ἃ δ᾽ —] Leg. τὰ δ᾽ (Musgr.) εἰς γυναῖκας --- γνωρίμως 

δ᾽ αἰνίξομαι. Οἵ. Aesch. Ag. 830. τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημ᾽, ἃ μέμ- 


γημαι κλύων --- ξυνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 

952. ἔρρ᾽ οὐδὲν εἰδὼς —] Qu. ἔρρ᾽, ὦ — . . ὡς ἐφηυ- 
ρέϑης χρόνῳ. (sic) Madvig. | 

953. ὥστε τις κακουργίας, | μή μοι, τὸ πρῶτον — καλῶς, | 
γικᾶν δοκείτω --- Madvig. 


956. γραμμῆς] Cf. Fr. 169. ἐπ’ ἄκραν ἥκομεν γραμμὴν κακῶν. 
Fr. 382, 5. γραμμαὶ δύο. τέλος κάμψῃ βίου] Cf. Hipp. 87. τέλος 
δὲ κάμψαιμ᾽ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. Hel. 1685. ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ 
τελευτήσῃς βίον. Soph. O. C. 91. 

961. μὴ εἰσίδῃ] Qu. μὴ '"níóg. 

967. μητέρ Suspectum hoc habet Herw., ἐῶμεν tentans. 

972. ὅπου — σκαιὸς pj] Cf. Ion. 104. Trag. adesp. 288, 2. 
ὅπου — προσῇ —. Fort. ὅπου Ó'"AnzoAÀow σκαιὸς, ἦ τινες σοφοί; 

910. εἰ μή γ᾽ ἀμύνων] καὶ μή γ᾽ ἀμύνων Reisk. Pors. Qu. 
xai μὴ ᾿παμύνων πατρὶ δυσσεβὴς ἔσει. Cf. ad Ion. 361. Soph. 
O. R. 12. δυσάλγητος γὰρ ἂν | εἴην τοιάνδε μὴ κατοικτείρων ἕδραν. 

977. ἐγὼ δὲ —] ἑλὼν δὲ — F. W. Schmidt. σέβων δὲ — Alb. 
Schmidt. κτανὼν δὲ — Nauck. lta Porsonus: OP. ἐγὼ δὲ μητρὶ 
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τοῦ φόνου δώσω δίκας. | HA. τῷ δ᾽ αὖ, πατρῴαν διαμεϑεὶς τιμωρίαν. 
(Cf. 978.) ἀλλ᾽ ὧδε μητρί y' οὗ φόνοι: δώσω δίκας F. W. Schmidt. 

978. τῷ δ᾽ ἢν πατρῴαν διαμεϑῇς τιμωρίαν] ϑεῷ δὲ πατρὸς 
διαμεϑεὶς τιμωρίαν  Vitelli? Cf. Bacch. 627. διαμεϑεὶς δὲ τόνδε 
μόχϑον. 

979. Cf. Or. 1685. καίτοι μ᾽ ἐσήει δεῖμα μή τινος κλύων | 
ἀλαστόρων» δόξαιμι σὴν κλύειν ὅπα. ᾿ 

980. οὐ μὴ --- πέσῃς mss. Leg. οὐ μὴ — soc; 

983. ἀλλ᾽ ἢ —;] Malim ἀλλ᾽ ἦ —; Εἴ sic Blomf. ad Cho. 762. 

989. Tvvóaoéov] Lege Τυνδάρεω. 

990. roiv ἀμφοῖν —]| Qu. τοῖν διπλοῖν —. Cf. Hel. 1664. 
σωτῆρε δ᾽ ἡμεῖς σὼ κασιγνήτω διπλῶ. 

998. χειρὸς δ᾽ Leg. χειρός τ᾽. 

1006. μακαρίας τῆς σῆς χεοός] Sic Andr. 98. στερρόν τε τὸν 
ἐμὸν δαίμονα. Aesch. Cho. 496. Leg. μακαρία, τῆς —. 

1013. λέξω mss. δείξω Weckl. καίτοι δόξ᾽ óv ἂν λάβῃ 
κακὴ, | γλώσσῃ γυναικὸς (vel γυναικῶν) πικρότης ἔνεστί τις conj. 
Elmsl. ad Med. 288. Sed cf. Aesch. Ag. 1638. 'Oogeéi δὲ (&£) 
γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις. 

1010. μαϑόντα σ᾽ mss. μαϑόντας Reisk. Vauv. μαϑόντας, ἢν 
μὲν ἀξίως μισεῖν ἔχῃς --- Seidler. Matth. Elmsl. ad Med. 823. 

ἔχει pro ἔχεις Vauv. ad Soph. Ant. 997. 

1020. κεῖνος δὲ πείσας — παῖδ᾽ ἀνείχετ᾽ (pro ἔτλη Ὁ) Schmidt. 

1021. ᾧχετ᾽] ὥλεσ᾽ F. W. Schmidt. 

1023. zaggíóa mss. πατὴρ δέρην Weil. δέρην ξίφει Schenkl. 
παιδὸς δέρην Kvícala. Weckl. αὐχένα διήμησ᾽ "Iquyóvgc πατὴρ δίχα 
F. W. Schmidt. 

1025. ἐκσώξων)] Lege ἐκσώσων. Cf. ad Soph. Phil. 1379. 

1026. ξυγγνωστὰ μὲν γὰρ ἦν —]| Cf. Med. 491. ξυγγνώστ᾽ ἂν 
ἣν σοι τοῦδ᾽ ἐρασϑῆναι λέχους. 103. 

1021. ὅ τ Leg. ὁ δ᾽ 

1029. Post ἢ. v. versus 1041—1046 transposuerit Herw. 

1032 sq. Ita F. W. Schmidt, κἀκεῖ μὲν ἀεὶ κείσομαι κατὰ 
χϑονὸς | μέτοικος εὔνους xai πόλει σωτήριος. 

1032. μοι μαινάδ᾽] νεάνιδ᾽ F. W. Schmidt. ἔνϑεον κόρην] 
Cf. Tro. 255. ἐνθέου κόρης. 366. 307. 415. 

1033. λέκτροις τ᾽ ἐπεισέφρησε] Cf. Herc. 1266. ὄφεις | ἐπεισέ- 
qongoe σπαργάνοισι τοῖς ἐμοῖς. Alc. 1056. xai πῶς ἐπεισφρῶ τήνδε 
τῷ κείνης ἀέχει; 

1037. ϑέλει] Malim φιλεῖ. παρώσας λέκτρα] Repudians 
torum. Cf. Soph. Tr. 358. ὃν νῦν παρώσας οὗτος ἔμπαλιν λέγει. 

1044. ταὔτ᾽, εἶτα] Leg. ταῦτ᾽; εἶτα. 

1046. ἐτρέφϑην] Annon ἐτράφϑην ἢ 

1047. Qu. τοὺς ἐκείνου (pro ἐκείνῳ) πολεμίους. γὰρ ἂν) 
Leg. yào οὖν. 
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1052. συγχωρεῖν πόσει] Cf. Med. 217. προσχωρεῖν πόλει. 

1054. λόγων] Qu. φίλων. Seidlerus confert Med. 932. εἰς 
ἐμοὺς ἥκεις λόγους. 

1057. καὶ νῦν γέ φημι —] Cf. Alc. 314. καὶ νῦν γέ φημι, καὶ 
τελευτήσω τάδε. 

1058. ἄρα κλύουσα] ἄρά με (vel ἄρά γε, vel cum Hermanno 
do' ἂν) κλύουσα conj. Seidler. do εὖ λέγουσα Elmsl. in Class. 
Journ. XVI. 426n. ἀτὰρ κλύουσα σκλήρ᾽ ἔμ᾽ εἶτ᾽ ἔρξεις κακῶς 
F. W. Schmidt. 

ἔρξεις] ἐρεῖς cum Reiskio Herw. 

1065. ἁρπασϑεῖσ᾽ ἑκοῦσ᾽ (sic, *volens rapta") Faehse. 

1068. o? γὰρ ὡς ἔγωγ᾽ ἴσασιν εὖ mss. ob γὰρ ὡς ἔγωγ᾽ loaoí 
σ᾽ εὖ Pors. οὐ γάρ σ᾽, ὡς ἔγωγ᾽, ἴσασιν εὖ Dobr. οὐ γὰρ, ὥς σ᾽ 
ἔγωγ᾽ (vel ὥς o' yg), ἴσασιν εὖ Schmidt. Qu. οὐ γὰρ ὡς ἐγώ 
σ᾽ ἴσασιν εὖ (Hart. Weckl.). 

1071. ξανϑὸν ---Ἰ Cf. Fr. 322, 2. Ἔρως -- φιλεῖ κάτοπτρα xai 
κόμης ξανϑίσματα. 

1073. εἰς κάλλος ἀσκεῖ] Cf. Tro. 1201. οὐ γὰρ εἰς κάλλος 
τύχας δαίμων δίδωσιν. Xen. Ages. 9, 1. τῷ δὲ εἰς κάλλος βίῳ τὸ 
φῶς μᾶλλον κόσμον παρέχειν. Cyr. VIII. 1. 33. ἰδὼν δ᾽ ἂν αὐτοὺς 
ἡγήσω τῷ ὄντι εἰς κάλλος ζῆν. διάγραφ᾽ ὡς οὖσαν κακήν] Cf. 
ad Arist. Lys. 676. διαγράφω τοὺς ἱππέας. Herod. VII. 214. τοῦτον 
αἴτιον γράφω. 

1074. ϑύραισιν] Lege ϑύρασιν. 

1077. πατρῷ᾽ ἦν εὐτυχῇ mss. τὰ Τρώων εὐτυχοῖ Musgr. Schaef. 
Weckl. Recte. | 

1078. ξυννεφοῦσαν ὄμματα] lmo συννέφουσαν —. Et sic 
Cobetus V. L. p. 134. Cf. Eur. Fr. 332, 1. οὕτω δὲ ϑνητῶν σπέρμα 
τῶν μὲν εὐτυχεῖ | λαμπρᾷ γαλήνῃ, τῶν δὲ συννέφει (ita À. συννεφεῖ 
vulg.) πάλιν, ubi intransitivum est συννέφει. et ad Arist. Av. 1502. 
ἀπαιϑροιάζει τὰς νεφέλας ἢ ξυννέφει; Fr. 46 Bl. Eur. Med. 44. 
συγννεφὲς ὄμμα. 

1093. εἰ δ᾽ ἀμείψεται ---Ἰ Cf. Med. 1267. καὶ δυσμενὴς φόνος 
ἀμείβεται. Or. 919. ἕτερα δ᾽ ἑτέροις ἀμείβεται πήματα. 

1094. φόνον δικάζων] Cf. Herc. 1150. τέκνοις δικαστὴς αἵματος 
γενήσομαι. Suppl. 1215. πατέρων ϑανόντων ἐκδικάζοντες φόνον. 
Soph. O. R. 1214. 

1097. ἢ εὐγένειαν] Eadem crasis est Ach. 612. ἢ Εὐφορίδης. 

εἰσιδὼν] Mendosum videtur. Requiritur, ni fallor, participium 
aliquid ϑαυμάσας significans. 

1099. λέχη) ἔχει Stob. Fort. ἔχειν aut κακῶν. σώφροσιν 
δόμοις] Qu. σώφροσιν βροτοῖς. 

1100. τύχη γυναικῶν ἐς γάμους mss. τύχη κυβεία ϑ'᾽ ol γάμοι 
F. W. Schmidt. Qu. τύχη τὸ πᾶν ἐστ᾽ ἐς γάμους. Vel τύχη γυ- 
γναιξὶν (vel γυναικῶν) οἵ γάμοι. Vel. τύχη γυναικῶν τὰς γάμους. 
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Cf. Aesch. Ag. 32. τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι. — Nicostr.. 
com. III. 285. τύχη τὰ ϑνητῶν πράγμαϑ'.. 

1101. βροτῶν] Malim βοοτοῖς. Displicet enim τὰ --- βροτῶν 
sje diremptum. 

1102. ἀεί] ἕνα F. W. Schmidt. 

1103. oi μέν εἰσιν ἀρσένων, | οἵ δ᾽ αὖ φιλοῦσι μητέρας μᾶλλον 
πατρός] Cf. Aesch. Eum. 738. κάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός. εἰσὶν 
ἀρσένων] Cf. Soph. O. R. 917. Arist. Eq. 860. 

1105. Cf. Iph. A. 1385. καὶ γὰρ οὖχ οὕτω τι λίαν ἐμὲ quio- 
ινυχεῖν χρεών (ita enim Elmsl.. 

1106. yaíoo τι] χλιδῶ yc F. W. Schmidt. Qu. κεχάρημα aut 
γέγηϑα. 

1101. óvos(uavoc] Formatum ut ἀσώματος, ἀχρήματος, ἀνό- 
ὅοντος, ἀγύναικος, ἀπλακοῦντος, etc. 

1108. νεογνῶν mss. νεοχμῶν recte Piersonus. 

1109. οἴμιοι τάλαινα —] of ἐγὼ — vir doctus in Quart. Rev. 
IX. 358. 

1110. εἰς ὀργὴν πόσιν] εἰς ὀργὴν πόσει Gomperz. Weckl: ἐκ 
ᾳοενῶν τὸ πρὶν F. W. Schmidt. Cf. Bacch. 853. ἔξω δ᾽ ἐλαύνων 
τοῦ! φρογεῖν. 

1112. πατὴο μὲν οὖν τέϑνηκε.] Lege πατὴρ μὲν ob τέϑνηκε; 

. 1116. τί δαὶ] Qu. τί δὴ vel τί δ᾽ αὖ. 

1111. καὶ σὺ δ᾽ --ἸΞ Etiam tu vero. Nihil opus corrigi καὶ 
σύ γ᾽ —. Cf. Prom. 973. καὶ σὲ δ' ἐν τούτοις λέγω. Υ͂. Blomf. ad 
Pers. 260. ! 

1121. Lege ὁρᾷς; ἀν’ αὖ (pro à») ov ζωπυρεῖς νείκη νέα. 

ζωπυρεῖςνείκη) Cf. Aesch. Prom. 289. ζωπυροῦσι νεῖκος. 

1125. Qu. οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὅπως (pro ἐγὼ) —. 

1126. δεκάτην σελήνην] δεκάτῃ σελήνῃ Musgr. Accusativum 
tuetur Herw., νύκτα intelligens, coll. Eubuli loco (Athen. 668 D.), 
εἶεν, γυναῖκες, νῦν ὅπως τὴν νύχϑ᾽ ὅλην | v τῇ δεκάτῃ τοῦ παιδίου 
χορεύσετε. Cf. ad. Arist. Av. 494. 

1129. 'Aóyevov| Qu. ᾿λόχευσα. 

1130. ἀγείτων οἶκος] Cf. Aesch. Prom. 270. τυχόντ᾽ ἐρήμου 
τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 

1131. Cf. Med. 561. πένητα φεύγει πᾶς --- φίλος. 

1134. ϑυηπολεῖ] Cf. Fr. 781, 56. ϑνηπολοῦσα ϑεοῖς —. Soph. 
Fr. 122, 2. 479, 2. 

1141. ofa χρή σε δαίμοσιν ϑύειν mss. ola — ϑύη Nauck. 
Weckl. (Frustra, Sew est glossema.) Qu. — οἷα τοῖσι, δαίμοσέν 
σε χρὴ, vel οἷα δή σε δαίμοσιν χρεών. 

1143. ἐνῆρκται] Sensu passivo, ut κατῆρκται. Her. 601. ἡ σὸν 
xatijoxtat σῶμα. 

1143 sq. οὗ πέλας -—] Cf. Aesch. Cho. 906. τούτῳ ϑανοῦσα 
ξυγκάϑευδ᾽, ἐπεὶ φιλεῖς | τὸν ἄνδρα τοῦτον, etc. 
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1146. σὺ δ᾽ ἐμοὶ δίκην πατρὸς mss. σὺ δὲ γ᾽ ἐμοὶ δίκην πατρὸς 
Barnes. prob. Cobet. σὺ δὲ δίκην ἐμοὶ πατρὸς Both. Weckl. σὺ δὲ 
πατρὸς δίκην ἐμοὶ (et δώσων pro δώσω) F. W. Schmidt Haec 
spectant ad ultima Clytaemnestrae verba 1138. δεῖ γὰρ xai πόσει 
δοῦναι χάριν. 

1147. ἀμοιβαὶ κακῶν" μετάτροποι πνέουσιν αὖραι) Cf. Herc. 
214. 480. Aesch. Ag. 219. φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν. Cho. 
116. ἀλλ᾽ el τροπαίαν Ζεὺς κακῶν ϑήσει ποτέ. Sept. 706. Pers. 905. 
δαίμων γὰρ ὅδ᾽ αὖ μετάτροπος im ἐμοί. Arist Pac. 945. μετά- 
τροπος αὔρα. Nub. 812. Th. 723. (ubi v. adnot.) Hor. Od. II. 10. 28. 

δόμων] An δόμοις ὃ 

1148. τόδε uiv] Qu. τότε μέν. 

1149. ἔπεσεν ἐμὸς ἐμὸς ἀρχέτας] Leg. ἔπεσεν ἔπεσ᾽ —. ἐμὸς 
ἀρχέτας] Of. Fr. 713, 57. γρόνος ἔδωκε λέχος ἐμοῖσιν ἀρχέταις. 
Her. 753. παρὰ ϑρόνον ἀρχέταν. 

1151. ὦ σχετλία, τί με, γύναι, φονεύεις;] Sic Her. 484. τί 
δῆτ᾽ ἔτερψας, ὦ τάλαινά, με, ἐλπίς; 

1154. παλίρρους --- δίκα] Cf. Herc. 137. ἰὼ δίκα καὶ ϑεῶν 
παλίρρους πότμος. Iph. T. 1804. κλύδων παλίρρους. et ad Soph. 
El. 1419. παλίρρυτον — αἷμ᾽ ὑπεξαιροῦσι. 

1156. διαδρόμον λέχους] μεταδρόμου λόχου (sc. Furiarum) 
Weckl. prob. Herw. 

1160. τλάμων πόσις] ἁλμυρὸν ποτὸν Weckl. prob. Herw., coll. 
Agam. 1407 sq. Qu. — λαβοῦσα τλάμων (daring). ἔτι ποτ᾽ eu —. 

1162. xaxóv| Qu. xaxd». 

1172. νεοφόνοις ἐν αἵμασι πεφυρμένοι] Lege νεοφόνοισιν 
αἵμασι —. Cf. Or. 1411. ὄμμα δακρύοις πεφυρμένοι. Hec. 496. 
κόνει φύρουσα δύστηνον κάρα. Alc. 499. Soph. Aj. 546. νεοσφαγῇ 
- φόνον. 

1173. βαίνουσιν --- πόδα] Cf. 94. καὶ τειχέων μὲν ἐντὸς οὐ 
βαίνω πόδα. Soph. Fr. 599. ὄχοις --- ἐμβεβὼς πόδα. 

1114. προσφϑεγμάτων mss. προσφαγμάτων Musgr. Recte. 

1177. ἰὼ γᾶ τε καὶ πανδερκέτα βροτῶν (sol) Elmsl. ad Med. 
1218., coll. Hipp. 601. ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου v' ἀναπτυχαὶ, etc. Med. 
1251. ἰὼ γᾶ τε xai παμφαὴς ἀκτὶς ἀελίου, ἴδετε etc. 

1179. Versus corruptus, ut monuit Elmsleius ad Med. 1218. 
Respondet v. 1193., qui dimeter iambicus est. 

1182. διὰ πυρὸς —] Cf. Andr. 488. διὰ yàg πυρὸς ἦλϑ'᾽ 
ἑτέρῳ λέχει. 

1185. ἄλαστα — καὶ πέρα] Cf. Soph. Fr. 197. ὦ πᾶν σὺ ro4- 
μήσασα xai πέρα γυνή. Arist. Th. 705. Av. 416. ἄπιστα xal πέρα 
λέγειν κλύειν. μελέα libri. Quod revocandum. 

1190 sq. Elmsleii distributionem et correctiones (ad Med. 
1218.) sequitur Dind. 
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11983. λέχε᾽ “Ελλάδος ἐκ γᾶς vel Aéy& “Ελλάδος αἴας conj. 
Seidler. 

1195. τίς εὐσεβὴς ἐμὸν κάρα προσόψεται ματέρα xxavóvtoc;] 
Cf. Soph. Aj. 1016. τὰ σὰ κράτη ϑανόντος. 

1206. ἑῶν πέπλων ἔβαλεν] ἐκ τῶν πέπλων ἔβαλεν Reisk. 
Weckl. ἔξω (aut ἐὸν) πέπλων conj. Seidler. ἐμῶν πέπλων dAáfev 
Elmsl. ad Med. 1229. Qu. ἐξ ὧν (aut ἔξω) πέπλων | ἐξέβαλ᾽ —, aut 
ἐκ τῶν πέπλων | βαλοῦσ᾽ ἔδειξε μαστὸν —. Cf. Or. 527. ὅτ᾽ ἐξέ- 
βαλλε μαστὸν ἱκετεύουσά σε | μήτηρ. 

1209. γόνιμα] Imo γόνατα. 

1210. σάφ᾽ οἶδα, δι’ ὀδύνας ἔβας] Cf. Alc. 875. δι᾽ ὀδύνας, 
σάφ᾽ οἶδα. Phoen. 1561. δι’ ὀδύνας ἂν ἔβας. 

1214, γένυν] Producta ultima, ut in' Fr. 530, 6. γένυν ἔπαλλ᾽ 
"Ayxaioc, οἱ δὲ Θεστίου. Sic στάχυς (v) Herc. 5. 

1216. παρήδων] Contracta forma, ut ἡρῷναι, Νηρήδων, ἤϑεος, 
ἀστοῦν, etc. 

1218. ἐκρίμναϑ'᾽ (sic l) tuetur Herw., coll. Ion. 1612. Aesch. 
Sept. 212. 

1223. μεϑείς)] Qu. καϑιείς. 

12324. ἔγωγε δ᾽] Lege ἐγὼ δέ γ᾽. Et sic Blomf. ad Sept. 212. 

1228. καϑάρμοσον σφαγάς) Cf. Soph. Aj. 922. πεπτῶτ᾽ ἀδελ- 
φὸν τόνδε συγκαϑαρμόσαι. 

1284. φαίνουσι] βαίνουσι recte Hart. στείχουσι F. W. Schmidt. 
Cf. 1237. Qu. σαίνουσι. (Cf. ad Soph. O. C. 320. Idem proponit 
Karsten ad Agam. 101. ἀγανὴ qaívovo' (ἀγαϑὴ caívovo'?) ἐλπὶς etc.) 
Aut ἑστᾶσι. 

1235. Post οὐρανίων colon posuerim. 

1239. καλοῦσι μητρὸς] μηττὸς καλοῦμεν Cobet., coll. Hel. 1647. 
δισσοῖ δέ oc | Διόσκοροι καλοῦμεν. Hipp. 1285. 

1245. Lege o? δ᾽ οὐχὶ δρᾷς,] Φοῖβος δὲ, Φοῖβος —. In fine 
versus plene pungendum. 

1248. à Μοῖρα Ζεύς v' Exgave] Cf. Soph. Phil. 1466. 

1249. Cf. Plut. Brut. 13, 14. ἐγὼ, Bobve, Κάτωνος οὖσα 
ϑυγάτηρ, εἰς τὸν σὸν ἐδόϑην οἶκον, οὐχ ὥσπερ ai παλλακευόμεναι. 

1250. πόλιν τήνδ᾽ ἐμβατεύειν] Lege πόλεως τῆσδ᾽ ἐμβατεύειν. 
Haec enim usitata est constructio. Cf. ad 595. ἐμβατεῦσαι πόλιν 
(zó4ecc?). Soph. O. R. 825. 

1251. χτείναντα mss. κτείναντι Seal. Recte. Cf. ad Med. 814. 
Soph. Aj. 1006. El. 479. Elmsl. ad Her. 693. 

1252. Κῆρες] Lege Κῆρές σ΄. ai κυνώπιδες cai] Cf. Or. 
204. ἀποκτενοῦσί μ᾽ ai κυνώπιδες — δειναὶ ϑεαί. 

1254. Παλλάδος] Πολιάδος Naber. 

1251. γοργῶφ᾽ ὑπερτείνουσά σου κάρᾳ κύκλον] Lege — σοῦ 
κάρα (gen.) κύκλον. Cf. Fr. 676, 2. κνεφάλλου οὐχ ὑὕπερτείνεις 
πόδα. Iph. A. 910. ἢν τολμήσῃς σύ μου χεῖρ᾽ ὑπερτεῖνᾳαι. Med. 1288. 
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ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα. et Hipp. 1058. τοὺς ὑπὲρ κάρα 
φοιτῶντας ὄρνις. Herc. 992. μυδροκτύπων μίμημ᾽ ὑπὲρ κάρα βα- 
λών. Arist Ach. 1124. γοργόνωτον (γοργονωπὸν 9) ἀσπίδος κύκλον. 

σου κάρᾳ mss. σοῦ κρατὸς vel σῷ κάρᾳ (Med. 1371. Herc. 465.) 
Elmsl. ad Iph. T. 96. Leg. σοῦ κάρα. Cf. Iph. A. 916. ἣν τολμή- 
σῃς σύ μου χεῖρ᾽ ὑπερτεῖναι. Med. 1288. ἀκτῆς ὑπεοτείνασα ztov- 
τίας πόδα. 

1261. μῆνιν —] μήνι (ob iram) Madvig. Versum uncinis 
includit Herw. 

1262. πόντου κρέοντος] Cf. Hipp. 1168. πόντου κρέοντι. 

1263. ψῆφος κέκρανται τοῖς μιαιφόνοις βροτῶν conj. Weckl. 
Corruptelam agnoscit Herw., qui ψῆφος βεβαία τ᾽ ἐστὶν ἐναγέων (?) 
κρίσις conjicit. βεβαία v' mss. Leg. βέβαιός τ΄. 

1265. ἴσαι ---] Cf. 1268. Iph. T. 1469. Aesch. Eum. 753. 
Arist. Ran. 695. 1270. δειναὶ] κεῖναι F. W. Schmidt. 

1212. εὐσεβὲς] ἀστιβὲς Heisk. σεμνὸν βροτοῖσί τ᾽ εὐσεβὲς — 
(si quid mutandum sit) conj. Seidler. 

1273 — 1275. Confer locum similem Orest. 1643 sq. 

1215. ἐπώνυμος δὲ σοῦ πόλις κεκλήσεται) Cf. Or. 1646 κεκλή- 

σεται σῆς φυγῆς ἐπώνυμον. Ion. 1593. 

1284. Πυλάδῃ μὲν ᾿Ηλέκτραν δὸς" ἄλοχον εἰς δόμους F. W. 
Schmidt. κόρην τε καὶ] κάσιν τε σὴν Herwerden. ἀκήρατον 
Heimsoeth. 

1285. εἰσπορευέτω] ἐκπορευέτω F. W. Schmidt. 

1290. φόνου] βίου Nauck. πόνων F. W. Schmidt. 

1291. τῶνδ᾽ — πόνων] τοῦδ᾽ — φόνου (vel τῶνδ᾽ --- φόνων) 
F. W. Schmidt. 

1292. eic φϑογγὰς — πελάϑειν]! Cf. 1332. οὐδ᾽ ἐγὼ εἰς σὸν 
βλέφαρον πελάσω. 

1993. πελάϑειν] Eadem forma epica legitur Rhes. 557. Aesch. 
Fr. 131. Arist. Thesm. 58. (trag.). Cf. v. πλάϑω. 

1294. μυσαραῖς (ὑμῖν οὔσαις) Madvig. 

1298. τῇσδέ τ᾽) Imo, ni fallor, τῇσδε Ó'. 

1300. οὐκ ἠρκέσατον —]| I.e. non pares fuistis ut aver- 
teretis cladem ab aedibus. ἠρκέσατον L. ἠρκέσατε G. ἠρκε- 
σάτην Elmsl. ad Med. 1041. Suppl. 984. et Arist. Ach. 733. 

1301. Moipav ἀνάγκαις ἦγεν τὸ χρεὼν Madvig. 

1303. ποῖοι χρησμοὶ - €f. Or. 189. μέλεον ἀπόφονον αἷμα 
δοὺς πατροφόνου ματρός (sc. ὁ Φοῖβος). φονίαν ἔδοσαν μητρὶ 
γενέσϑαι] φονέα μ᾽ ἔϑεσαν --- F. W. Schmidt. I. 193. 

1308. ὦ σύγγονέ μοι] Imo ὦ σύγγονέ μου. Cf. Arist. Av. 
209. σύννομέ μου. χρονίαν σ᾽ ἐσιδὼν} Leg. χρόνιόν —. Cf. 585. 
χρόνιος ἁμέρα. Andr. 84. χρόνιος οὖσ᾽ —. lon. 410. εὐτεκνίας 
χρονίου. Fr. 223. δίκα χρόνιος. Adesp. 440. et ad Hel. 1232. 

᾿ς 1309. eb vc] αὖϑις F. W. Schmidt. Qu. πάντ᾽ ἀπολείψω. 
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1314. Cf. Med. 650. μόχϑων Ó' οὐκ ἄλλος ὕπερϑεν ἢ γᾶς 
πατρίας στέρεσϑαι. 

1315. πατρώας mss. πατρίας recte Schaefer. 

1319. ϑάρσει' ]]Παλλάδος ὁσίαν ἥξεις } lidem numeri sunt O.C. 
146. δηλῶ δ᾽" o? γὰρ ἂν ὧδ᾽ ἀλλοτρίοις etc. V. Elmsl. ad Med. 1050. 

1320. ὁσίαν ἥξεις] ἥξεις ὁσίαν malit Monk. ad Hipp. 1362. 

1323. πατρῴων] πατρίων et hic Schaefer. Sed fortasse nihil 
opus. 

d 1329. ἔνι γὰρ καὶ νῷν, roig γ᾽ οὐρανίδαις VF. W. Schmidt. 
ἔνι γὰρ καὐτοϊῖς τοῖς οὐρανίδαις Barthold. 

1332. ἐς σὸν βλέφαρον πελάσω]) Οἷ. 1292. ϑέμις εἰς φϑογγὰς ! 
τὰς ὑμετέρας ἡμῖν πελάϑειν; | 

1333. προσφϑέγματά cov. | ὦ χαῖρε —] De hac synapheae 
violatione propter personae mutationem exceusanda v. Elmsl. ad 
Med. 1374. 
| 1334. Serib. ὦ χαῖρε πόλις (sic). Cf. Arist. Ach. 872. ὦ χαῖρε 
κολλικοφάγε Βοιωτίδιον. 

1344. ἴχνος βάλλουσ᾽] Cf. Rhes. 721. πρὶν ἐπὶ γᾶν Φρυγῶν 
ποδὸς ἴχνος βαλεῖν. Alibi ἴχνος τιϑέναι, Ion. 141. Phoen. 830. 
1718. Or. 1439. φέρειν, Bacch. 1134. Tro. 1328. συνάπτειν, Ion. 
663. 192. 

1345. χειροδράκοντες͵] χαιτοδράκοντες feliciter conjicit Weckl. 
δρακοντοέϑειρα legitur Orph. Lith. 530. 

1348. ἐναύλους libri. ἐνάλους (?) Grot. vulg. Corrigo ἁλίους 
aut áAíac. Sic ἁλίῳ (ἀλίᾳ2) πλάτᾳ Her. 83. 

1350. ἐπαρήγομεν] Cf. Hec. 165. 

1351. οἷσιν δ᾽ ὅσιον] ὅστις δ᾽ ὅσιος Reisig. οἷσιν δ᾽ ὁσία Herw., 
coll. Hel. 1355. Fr. 773, 70. et Adesp. 501 N*. Qu. οἷσιν δὲ ϑέμις, 
ut glossema sit ὅσιον. 

1353. Qu. σώζομεν ἔκλύοντες μόχϑων. Sed nonnunquam legi- 
tur dactvlus in quarta sede. 

1355. Cf. Aesch. Sept. 598. ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς 
ἀνὴρ | ναύταισι ϑερμοῖς καὶ πανουργίᾳ τινὶ | ὄλωλεν, ἀνδοῶν ξὺν 
ϑεοπτύστῳ γένει. 


1359. εὐδαίμονα — | 1. q. κεδνὰ (Alc. 605. Tro. 684.) 
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l. τὸν Λιὸς σύλλεκτρον] Cf. 1268. ἡ τοῦ Διὸς σύλλεκτρος. 

2. "Aoyriov ᾿Αμφιτρύων᾽] Cf. Theocr. 24, 102. "A4oyeío ᾿Αμφι- 
τρύωνος. ᾿Αμφιτούων ut trisvllabum pronuntiandum est. Item 
infra. 101. ᾿μῳφιτρύων. 

4. ἔσχεν] ἔσχον (prima persona) Naber. 
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5. Notanda ultima producta in στάχυς, ut in γένυς El. 1211. 

1. τεκνοῦσι] λείπουσι Hart. στέγουσι Naber. Qu. κτίζουσι. 

11. Qu. ἣν πᾶς ἐν (ovv) ὑμεναίοισι Καδμεῖός ποτε | λεὼς 
ἀνηλάλαξεν. 

12. λωτῷ συνηλάλαξαν] συνωλόλυξαν Herw. Male. Qu. λω- 
τοῖς ἀνηλάλαξαν. 

15. Κυκλωπίαν G. Κυκλωπείαν Ll. Cf. Or. 965. γᾶ Λυκλωπία. 
Iph. A. 265. 534. 1501. Cyocl. 92. . 

18. ἐξευμαρίξων] ἐξευμαρίζειν Nauck. Herw. πάτραν (μὴ 
Herwerden. 

20. ἐξημερῶσαι] Cf. Herod. I. 126. ἐξημερῶσαι τόπον ἀκανϑώδη. 

21. εἴτε τοῦ χρεὼν μέτα Seager in Class. Journ. XX. 284. 

τοῦ χρεὼν] Cf. Hipp. 1256. οὐδ᾽ ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ᾽’ 
ἀπαλλαγή. 

29. τὸ AoíoOtov] τὸν λοίσϑιον Elmsl., coll. 19:9. 

20. γέρων --- λόγος] Cf. Soph. O. C. 1258. γέρων --- πίνος. 
Fr. 726. σὺ γὰρ γέροντα βουλεύεις. 

28. τὴν ἑπτάπυργον τήνδε δεσπόζων πόλιν] Leg. τῆς ἑπταπύρ- 
yov τῆσδε δεσπόζων πόλεως. Cf. 258. Ion. 1036. δεσπόζειν δόμων. 
Ale. 489. Andr. 929. Tro. 710. Suppl. 518. Aesch. Ag. 543. Ch. 188. 

20. τὼ λευκοπώλω] Cf. Phoen. 615. xai ϑεῶν τῶν λευκοπώς- 
λων δώμαϑ.. 

30. "Augíov' ἠδὲ Ζῇϑον] Cf. Hec. 323. γραῖαι γυναῖκες ἠδὲ 
πρεσβῦται. Aesch. Sept. 862. ᾿ἀγντιγόνη v ἠδ᾽ "louávg. Qu. '"Au- 
qíova Ζῆϑόν te ovyyóvo Διός. 

31. πατρὸς] Fort. Λύκος. 

35. ἀνηγμένον] ἀνημμένον Herm. Elmsl. Purgold, coll. Phoen. 
512. ἀμαϑεῖς "Aópaoroc χάριτας εἰς σ᾽ ἀνήψατο. Tro. 845. ϑεοῖσιν 
κῆδος ἀναψάμενος. Phoen. 1056. ματρὶ γάμους συνάπτει. Andr. 
621. κῆδος συνάψαι. 649. Iph. T. 105. Infra 471. κήδη ovváyovo'. 
1320. οὐ λέκτρα γ᾽ ἀλλήλοισιν --- συνῆψαν. Andr. 1197. εἰς ϑεὸν 
ἀνάψαι. Recte. 

36. Inter κακὸν et κακῶν haeret Elmsl. 

38. κλεινός] καινὸς Elmsl. et hic et in 541. 768. Cf. 567. 
etiam Suppl. 1055. Hel. 1415. καινὸς interpolatum censet Herw. 
ad Soph. O. R. p. 79. 

40. ὡς φόνῳ σβέσῃ φόνον] Qu. ὡς φόνῳ 'xvíiyg φόνον. Cf. 
Iph. T. 1228. φόνῳ φόνον ἐκνίψω. Sed Aesch. Ag. 957. ἔστιν 
ϑάλασσα, τίς δέ νιν κατασβέσει; 

41. λέγειν] νέμειν F. W. Schmidt. 

. 43. μήτρωσιν ἐκποάξωσιν!] μήτρῳ (avo materno) συνεκπρά- 
ξωσιν tentat Naber. Sed cf. 1080. τότε ϑανεῖν σ᾽ ἐχρῆν ὅτε δά- 
μαρτι σᾷ φόνον ὁμοσπόρων ἔμολες ἐκπράξων. 

45. τροφὸν] τροφέα Elmsl. Nusquam enim masculinum esse 
τροφός. Cf. ad Soph. Plhul 344. Hecte. 
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4T. σὺν μητρὶ τέκνα, μὴ 0dvoo , — interpungit Wakef. in Add. 

ὃ]. πάντων δὲ zocio]] Cf. 1337. νῦν yàg εἶ χρεῖος φίλων. 
Qu. πάντων δὲ χρείᾳ. 

52. ἀοτρώτῳ πέδῳ πλευρὰς τιϑέντες] Leg. ἀστρώτῳ ᾽ν πέδῳ. 
Cf. Fr. 368. ἐν ἀστρώτῳ πέδῳ | εὕδουσι. Tro. 494. κἀν πέδῳ κοί- 
τας ἔχειν. 

53. πλευρὰς] πλευρὰν Elmsl. ad Her. 824. ἐκ γὰρ ἐσφαιρισμένοι 
(ejecti) Madvig). ἐσφραγισμένων Schenkl. Herw. 

94. καϑήμεϑ᾽] κεκλήμεϑ᾽ Herw., coll. 330. 

55. σαφεῖς — φίλους] σαφῶς injuria Naber. Cf. Iph. T. 919. 
σαφὴς φίλος. | 

59. ἔλεγχον dwevóéorarov| Leg. ἔλεγχος ἀψευδέστατος. 

61. Cf. Suppl. 593. στρατηλατήσω κλεινὸς ἔν κλεινῷ δορί. 

62. τῶν ϑεῶν]) Leg. τῶν ϑείων. 

63. οὔτ᾽ ἐς πατέρ᾽ ἀπηλάϑην τύχης] Qu. οὔτε πατρὸς ἀπελαύ- 
ϑην τύχης. 

64. μέγας ἐκομπάσϑη Nonnihil suspectum. 

65. πέοι] ϑαμὰ Herw. 

66. εὐδαίμονα] συναίμονα Herw. πηδῶσ' ἐρωῇ (aut πηδᾶν 
ἐρῶσι, aut πηδῶσ᾽ ἀριστέων») conj. Herw. ἔρωτι vitiosum esse statuit 
etiam Nauck. Qu. πηδῶσιν £o, aut πηδῶσ᾽ ἐν ἔριδι. 

69. ϑανόντ᾽] ἀνόνητ᾽ Madvig. φϑάνοντ᾽ Herw. πάντ᾽ ἄφαντ' 
(vel μὲν φυρόντ] F. W. Schmidt (coll. Or. 1557. ἄφαντος οἴχεται. 
O. R. 560. ἄφαντος ἔροει Herc. 592.) μὲν ἀνόνητ᾽ ἀπέπτατο Madvig. 
Qu. πάντα qoobÓ' ἀνέπτατο. Cf. Fr. (34, 3. κακοῖσι δὲ | ἅπαντα 
φοοῦδα συνϑανόνϑ᾽ ὑπὸ χϑονός. Soph. El. 1149. νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπε 
ταῦτ᾽ (f. πάντ) ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ  ϑανόντι (ϑανόντα al.) σὺν σοί. 

12. ὑφειμένη mss. Leg. aut ὑφειμένους (Kirch. Weckl. ὑφη- 
μένους), aut. ἐφη μένη. 

(3. οἱ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοϑεν πίτνων] Leg. vi δ᾽ ἐξελέγ.- 
χουσ᾽ (cf. 10.) —, aut οἱ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἦλθον ἄλλος ἄλλοϑεν. 

14. ὦ μῆτερ, αὐδᾷ, —] ὦ μῆτερ, αὔδα, —. Et sic Herw. 

ποῖ] ποῦ malit Elmsl. ad Iph. T. 358. Cf. ad 1160. 

10. διαφέρω] δυσφορῶ Nauck. Mekler. Weckl. λόγοισιν εὐϑυ- 
μοῦσα F. W. Schmidt. Mekler. λόγοισί νιν 0éAyovoa Schmidt, coll. 
99.) λόγοις σφε xai μύϑοισι Herw. Anglice put off. Verba ἐγὼ — 
μυϑεύουσα interpolatori adscribit Herw. 

(i. λόγοισι μυϑεύουσα)] μύϑοισι zoatvovoa Nauck. 
. 49. προσπεσούμενοι] προσπεσούμενος malit Naber. 

80. ἢ πέδον] ἔμπεδον Cant. ἢ πόρον Musgr. Dind. 

82. γαίας ὅοι᾽ ἂν ἐκβαῖμεν)] Cf. Bacch. 1044. ἐξέβημεν ᾿Ασω- 
ποῦ ῥοάς. Tro. 315. οὐ γῆς ὅρι' ἀποστερούμενοι. Qu. γῆς ὅρους 
(vel ὅρων) ἂν —. | 

89. πόνου] πόρου Herw.. coll. 80. 

95. οὔριος δρόμος] Cf. Soph. Aj. 889. οὐρίῳ μὴ πελάσαι δοόμῳ. 

18 
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97. ἔλϑοι τ᾽) Leg. ἔλθοι δ᾽. 

98. δακρυρρόους --- πηγάς] Cf. Suppl. 713. μολπὰς ἐκχεῶ 
δακρυρρόους. Phoen. 370. δι’ ὄσσων νᾶμ᾽ ἔχων δακρυρροοῦν (δα- 
κρύρροον ?). 

100. λέπτουσα μύϑοις] Cf. Soph. El. 56. λόγῳ κλέπτοντες. 31. 
δόλοισι κλέψαι χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς. Aj. 188. κλέπτουσι μύϑους. 

ἀϑλίους] Qu. ἀϑλίας. 

103. οἵ v'| Leg. oi δ᾽. διὰ τέλους] Cf. Herc. 103. οἱ δ᾽ εὖὐτυ- 
χοῦντες διὰ τέλους οὐκ εὐτυχεῖς. Suppl. 269. διὰ τέλους ἐνδαιμο- 
γοῦν. Fr. 218, 3. κοὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ. 

108. ἀμφὲ βάκτροις ἔρεισμα ϑέμενος] 1. e. ἐρεισάμενος. Cf. 
254. οὐ σκῆπτρα, χειρὸς δεξιᾶς ἐρείσματα. Tro. 150. σκήπτρῳ 
Πριάμου διερειδομένα. Ion. 743. βάκτρῳ δ᾽ ἐρείδου περιφερῆ στί- 
pov χϑονός (ποδός Ὁ). Hec. 65. et ad Arist Eccl. 150. διερεισα- 
μένη τὸ σχῆμα τῇ βακτηοίᾳ. 

109. ἐστάλην] ἐξέβαν conj. Elmsl, coll. 82. Cf. Med. 6θ8. 
τί δ᾽ ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῳδὸν ἐστάλης; 

lli. δόκημα) 1. q. φάσμα. γνυκτερωπὸν]) Fort. νυκτίφαντον. 
Cf. Hel. 510. νυκτίφαντον πρόπολον ᾿Βνοδίας. 


112. ἐννύχων ὀνείρων] ἐνυπνίων ἄνείρων Herw., coll. Sept. 
692. (110) ἐνυπνίων φαντασμάτων. 

118. τρομερὰ μόνον] τρομερὰ μὲν οὖν Wakef. πρόϑυμα]) 
πρόϑυμ᾽ et mox (120) παρακόμιζ᾽ Elmsl, qui transposuerit vv. 
127 — 128. 

114. ἰὼ τέκεα τέκεα mss. ὦ τέκεα Elmsl. Herm. 

121. πόνῳ δαμέντος] κόπῳ δαμέντος conj. Pflugk., coll. Rhes. 
164. κόπῳ δαμέντες. Anacr. Fr. 31, 4. πῶλον ἀνέντες) Cf. Soph. 
El. (22. δεξιὸν δ᾽ ἀνεὶς | σειραῖον ἵππον. ζυγηφόρον πῶλον] ζυγη- 
φόροι πῶλοι Purgold. 

135. ποδὸς ἁμαυρὸν ἴχνος] Cf. Soph. O. Ο. 182. ἀμαυρῷ κώλῳ. 
1639. ἀμαυραῖς χερσίν. 1018. 

133. Cf. Soph. El. 514. οὔ τί πω ἔλιπεν ἐκ τοῦδ᾽ οἴκου πολύ- 
πονος αἰκία. 

184. οὐδ᾽] Qu. ἀλλ᾽. 

139. τῶνδε] τόνδε vir doctus in Quart. Rev. IX. 354. Recte. 
Cf. Orest. 1549. πέλας] Leg. πύλας. Cf. Aesch. Cho. 732. 


141. εἰ χρή μ᾽, ἐρωτῶ" χρὴ δ᾽, ἐπεὶ —]| Cf. Menand. IV. 144. 
εἰ ϑεὸν καλεῖν σὲ δεῖ" | δεῖ δὲ, etc. Soph. Phil. 1036. ϑεοῖσιν εἰ 


δίκης μέλει" | ἔξοιδα δ᾽ ὡς μέλει γ᾽. ἐπεί γε δεσπότης —] No- 
tanda haec partieularum  consociatio. Vide an corrigendum sit 
ἐπεὶ ᾽γὼ δεσπότης —. Cf. ad Soph. Tr. 484. Vereor tamen ut 


metricae leges ἐπεὶ ᾿γὼ δεσπότης patiantur. Praestat fortasse cor- 
recetio χρὴ δὲ, δεσπότης ἐπεὶ —. 
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142. ἱστορεῖν] ἱστορῶν, ut imperiosius dictum, injuria malit Naber. 

148. ἐκβαλὼν xóunzovc] Cf. Tro. 1180. ὦ πολλὰ κόμπους éx- 
βαλὸν φίλον στόμα. 

151. τί δὴ τὸ σεμνὸν —;] τί δῆτα σεμνὸν --- Naber, coll. 
Ale. 39. τί δῆτα τόξων ἔργον —; HKhes. 149. 171. 181. etc. 

152. ὕδραν ἕλειον»ν] Cf. Arist. Av. 244. ἑλείας (éAeíac corr. ovc 
71.) παρ᾽ αὐλῶνας. 

155. τοῖσδ᾽ ἐξ ἀγῶνος ἦσϑε; Madvig. 

101. κάκιστον ὅπλον] κάκιστον ὅπλων Elmsl. ad 35. Recte. 

τῇ φυγῇ} Qu. ἐς φυγήν. 

103. ἀλλ᾽ ὃς —] Qu. ἀλλ᾽ εἰ —. 

164. τάξιν ἐμβεβώς) Taking his place in the ranks. Qu. 
τάξιν μὴ (o?) λιπὼν, aut μὴ τάξιν λιπών. ταχεῖαν ἄλοχα] Leg. 
βαϑεῖαν —. Cf. Rhes. 196. πληγῆς βαϑεῖαν ἄλοκα. Aesch. Sept. 575. 
βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενῶν καρπούμενος. lta etiam Wakefield. 

168. τιμωροὺς --- δίκην] I. e. τοὺς ἐμὲ τισομένους δίκην τῶν 
δεδραμένων, ut explicat Elmsleius ad Med. 250. 

110. τὸ τοῦ Διὸς μὲν, Ζεὺς —  Faehse. 

118. “Πράκλεες] ὦ “Ηράκλεις Plut. Cat. min. 52. Recte. Cf. 
Trag. adesp. 38. 

177. ἠρόμην] ἱστόρει Herw. 

179. ἐναομόσας péAg] Cf. Phoen. 1422. σφονδύλοις ἐνήρμοσεν 
(sc. τὸ ἔγχος). Cyel. 664. 

181. Leg. τετρασκελὲς δ᾽ (pro 2?) 

183 sq. ἐγκοίνειαν)] ἂν κρίνειαν ἄν Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 
61. Recte. Cf. Arist. Nub. 1050. ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ 'Hoaxàáéovc βελ- 
ríoy' ἄνδρα κρίνω. 

184. ἢ οὐ — δοκεῖν") Leg. ἦ οὐ --- δοκεῖν; Versum expun- 
— git Herwerden. εἶναι δοκεῖν] εἶναι κακὸν Nauck. αἰχμὰς [αἰχμὴν Ὁ] 
ὀκνεῖν F. W. Schmidt. Cf. Aesch. Ag. 788. πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ 
δοκεῖν εἶναι | προτίουσι δίκην παραβάντες. Supra 157. ὃς ἔσχε 
δόξαν» οὐδὲν ὧν εὐψυχίας. 

185. Πέρφυν δ᾽ (pro τῇ Nauck. Herw. δΔίρφυς δ᾽ ᾿Ερετρίας Hart. 

1δὺ. οὐκ ἂν ἐπαινέσειαν)] Leg. oóx ἄν σ᾽ --. 

188. τοξήρῃ oáyyv| Cf. Aesch. Cho. 552. παντελῆ σάγην. 

189. Leg. κλύων νυν (pro νῦν). Cf. Alc. 179. δεῦρ᾽ 8&9, 
ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένῃ | táz' ἐμοῦ] Cf. Her. 23. 

190. τῶν» ὅπλων») Qu. τῶν πέλας aut τῶν ἕτῶν. 

191. καὶ τοῖσι] xév |imo κἀν] τοῖσι Madvig. τοῖσι συνταχ- 
ϑεῖσιν] Anglice, thanks to his comrades. Cf. ad Soph. Aj. 440. 

193. Leg. ϑοαύσας δὲ (pro τε. τῷ σώματι ϑάνατον ἀμῦναι) 
Cf. Rhes. 787. ἀμύνων ϑῆρας --- πώλοισιν. 

195. εὔστοχον] Qu. εὔστολον. 

196. οἰστοὺς ἀφεὶς ἄλλοις] Cf. Fr. 188, 5. ἄλλοις τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ 
ἀφεὶς σοφίσματα. ἀφεὶς] Qu. ἐφείς. Cf. Med. 634. μήποτ᾽ àv 

18* 
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ἐμοὶ | τόξων ἐφείης olotóv. Phoen. 5. ὡς δυστυχῇ Θήβαισι — ἀκτῖν᾽ 
ἐφῆκας. Hipp. 1321. ἀρὰς ἀφῆκας (ἐφῆκας al) παιδί. 

200. Leg. τὸ σῶμα δ᾽ (pro τ᾿. 

203. μὴ "x τύχης ὡρμισμένους] Cf. Iph. T. 879. μὴ ᾿κβάντας 
᾿τύχης. Qu. — ὡρμισμένον. 

218. σκῆπτρα τῇσδε σῶς (pro τῇσδ᾽ αὐτὸς) ϑέλεις F. W. Schmidt. 

210. πνεῦμα μεταβαλὼν τύχῃ] πνεῦμα μεταβάλῃ τύχης Pur- 
gold. Cf. El. 1147. μετάτροποι πνέουσιν αὖραι δόμων. Infra 480. 
μεταβαλοῦσα δ᾽ ἡ τύχη. 

218. Qu. λόγοις ὀνειδιστῆρσί σ᾽ ἐνδατούμενος. ἐἔνδατούμενος] 
Cf. Aesch. Sept 918. Fr. 350. Soph. O. R. 205. Trach. 791. 

220. ὃς εἷς Μινύαισι πᾶσι] Μινύαισιν εἷς ὃς πᾶσι Elmsl. Ed. 
Rev. XXXVII. 710. Cf. Hel. 978. ἐλϑεῖν διὰ μάχης σῷ ovyyóvo. 
Iph. A. 1392. 1415. Andr. 175. Soph. O. C. 905. 

221. Θήβαις ἔϑηκεν —] Cf. Tro. 1056. κακὴ ϑανεῖται xai 
γυναιξὶ σωφρονεῖν | πάσαισι ϑήσει (δείξει ὃ). Qu. Θήβαις ἔδωκεν —. 

222. οὐδ᾽ ἀνέξομαι — σιγῶν] Cf. Herod. VIII. 26. οὔτε ἠνέ- 
σχετο σιγῶν. 

225. Cf. Pind. N. I. 62. ὅσσους μὲν iv χέρσῳ κτανὼν, ὅσσους 
δὲ πόντῳ ϑῆρας ἀϊδροδίκας. 

221. τὰ δ᾽ οὐ, τέκν᾽, ὑμῖν] τὰ δ᾽, ὦ τέκν᾽, ὑμῖν Elmsl. 

229 sq. Cf. Fr. 512. τί δ᾽ ἄλλο; φωνὴ καὶ σκιὰ γέρων ἀνήρ. 

291. γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα] Uf. Phoen. 303. γήρᾳ τρομερὰν 
ἕλκω ποδὸς βάσιν. 

234. ᾿Ατλαντικῶν --- ὅρων] Cf. Hipp. 3. ὅσοι τε Πόντου τερ- 
μόνων τ᾽ ᾿Ατλαντικῶν | ναίουσιν εἴσω. 

235. δρῶν ἂν mss. ὁρῶν vw Elmsl. ad Med. 1271. Idem 
et ipse conjeceram. 

238. λέγ᾽ ἡμᾶς] véy' ἡμᾶς F. W. Schmidt. λόγοις] Qu. 4ó- 
yovc. Cf. ad Arist. Ran. 889. 

240. πτυχὰς Elmsl. ad Med. 1264. 

24]. ἄνωχϑ᾽] Cf. Rhes. 987. Hom. Od. 22, 437. οἱ δὰ Arist. Ach. 
335. ἐλϑόντας mss. ἐλϑόντες Dobr. δρυὸς κορμοὺς] Cf. Cycl. 
384. ὑψηλῆς δρυὸς | κορμούς. Hec. 515. κορμοὺς — πευκίνους. 
Arist. Lys. 255. Hom. Od. 23, 196. Soph. Tr. 1196. 

243. βωμὸν πέριξ] Cf. Aesch. Pers. 374. Herod. IV. 180. »noar- 
τες ξύλα] Οἵ. Hom. Od. XIX. 64. ἐπ᾿ αὐτῶν νήησαν ξύλα πολλά. 

246. ὅδε pro τάδε Herw. 

247. πρέσβεις] I. e. γέροντες. Elmsleius confert Aesch. Pers. 
482. ὑμεῖς δὲ, πρέσβεις, χαίρετ᾽ ἐν κακοῖς ὅμως. 

200. ὅταν πάσχῃ τι] ὅταν δὲ σχῆτε F. W. Schmidt. Qu. ὅταν 
πάσχητε, et ve pro δέ. 

254. σκῆπτρα, χειρὸς — ἐρείσματα] Of. 108. ἀμφὶ βάκτροις 
ἔρεισμα ϑέμενος. 
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291. τῶν νέων] ἐγγενῶν Herwerden ad Soph. O. R. 452. 

258. Cf. Arist. Eq. 1307. Lys. 631. Soph. Fr. 650 a. 

260. ἀπέορων δ᾽ ἔνϑεν ἤλϑες] 1. o. ἐκεῖσε ἔνϑεν. Cf. El. 635. 
Iph. T. 942. 

267. Post δεῖ interrogant Seager in Class. XX. 284. et Monk. 
ad Hipp. 185. 

219. ἤν τί σοι δοκῶ Aéyew| Malim — δόξω λέγειν. Cf. Xon. 
Cyr. II. 4. 16. ἄκουε τοίνυν — ἄν τί σοι δόξω λέγειν. Plat. Lach. 
p. 201 A. Timocl. com. III. 592. ὦ τᾶν, ἄκουσον, ἤν τί σοι δοκῶ 
(μέλλω al. qu. δόξω) λέγειν. 

280. φιλῶ] φίλα malit Elmsl. 

282. τρόπῳ] Qu. zórug. Et sic Schmidt. 

283. Booróv| Fort. βοοτῶν. Et sic Porson. et Elmsl. ad 35. 

285. μὴ πυρὶ καταξανϑέντας) μὴ πυρὶ καταυανϑέντας (vel po- 
tius xa9.) sagaciter Kock. Ver. p. 164., coll. Archil. Fr. 63. πολ- 
λοὺς μὲν αὐτῶν Σείριος καταυανεῖ | ὀξὺς ἐλλάμπων. 

286. obuoi] I. e. ὃ ἐμοί. | 

288. δόκησις — δορὸς] Cf. Her. 146. εὐψυχίας δόκησις Fr. 
211, 2. Qu. ob μὲν δόκησιν ἔλαβες εὐκλεᾶ δορός. εὐκλεὴς] 
εὔδηλος Madvig. οὐ κλύει F. W. Schmidt. Qu. οὐκ ἐστίν. εὐκλεὴς 
venisse videtur a v. 288. 

292. Post λαβόντας colon posuerit F. W. Schmidt. 

294. Leg. ἐμοὶ δὲ (pro re). 

201. xai τίς ϑανόντων ἦλϑεν)] Qu. xai τίς ϑανών ποτ᾽ ἦλϑεν 
(aut ἀνῆλϑεν), aut τίς τῶν ϑανόντων ἦλϑεν. 

298. In fine versus interrogationis nota ponatur. 

299. ἤἥκιστα᾽ φεύγειν —  Faehse. ἥκιστα᾽ ϑήγειν Burges. ad 
Tro. 27. Phil. 327. σκαιὸν ἄνδρ᾽] σκληρὸν ἄνδρ᾽ F.W.Schmidt. 

300. Ut spurium damnat F. W. Schmidt. 

301. ὑπολαβὼν mss. ὑποβαλὼν Brunck. Elmsl. ad Her. 461. 

αἰδοῦς — τύχοις] Cf. Her. 461. πολλῆς ydo αἰδοῦς κἀτυχής τις 
ἂν τύχοι. Ubi plura. Elmsleius. 

302. εἰ παραιτησαίμεϑα)] εἰ παραιτησαίμεϑ᾽ ἂν Madvig, qui 
vulgatam soloecam habet. Imo εἰ παραιτησοίμεϑα. Distingue sic, 
ἤδη δ᾽ ἐσῆλϑέ μ᾽ εἰ —. 

304. περιβαλεῖν σωτηρίαν] Sc. αὐτοῖς. Cf. Phoen. 189. δου- 
λείαν πεοιβαλών. 

305. φεύγουσιν, φίλοι, — Ald. Elmsl. ad Med. 548. 

301. ὅμως] Qu. ὁμῶς. 309. ἐκμοχϑεῖ}) Qu. ἐκφεύγει 

311. μὴ χρεὼν] Cf. Fr. 133, 3. τὸ vào χρεὼν οὐδαμῶς ἔστιν 
(l. οὐκ ἔστιν οὐδαμῶς) φυγεῖν. 194, 3. τὴν μοῖραν εἷς τὸ μὴ χοεὼν 
παραστρέφων. Trag. adesp. 368. τό τοι χρεὼν οὖκ ἔστι μὴ χρεὼν 
ποιεῖν. 

313. ἦν τίς σ᾽ ὑβοίζων —] ἤντησ᾽, ὑβροίζων — Elmsl. Qu. 
— ἤντησ᾽, ὕβρεως (. —) ἂν ῥᾳδίως ἔπαυσά νιν. 
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317. ϑανεῖν ἐρύκει uc] Cf. Aesch. Sept. 1075. ὅδε Καδμείων 
ἤρυξε πόλιν μὴ ἀνατραπῆχγαι. 

324. ψυχορραγοῦντα] Cf. Ale. 20. ψυχορραγοῦσα. 143. Apoll. 
Rh. II. 835. Plut. II. p. 337. Ψυχορραγὴς est Iph. T. 1466. 

325. εἰ] ἡ Elmsl. 

326. ὥστε μὴ (ov) ϑανεῖν Herw. ad Soph. O. R. 1888. Recte. 
Cf. ad Or. 1033. ϑανούμεϑ᾽" οὐχ οἷόν τε μὴ (μὴ οὐ Herw.) στένειν xaxd. 

330. ἐκκεκλείσμεϑα) ἐκκεκλήμεϑα Herw. Versum spurium habet 
F. W. Schmidt. 

333. οὐ φϑονῶ πέπλων] Cf. Arist. Th. 252. λαμβάνετε καὶ 
x0509'* ob φϑονῶ. 

330. Cf. Alc. 47. xázá£opaí γε νερτέραν ὑπὸ γϑόνα. 

339. ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ óuóyauóv σ᾽ ἐκτησάμην») Cf. Soph. Tr. 
1149. τὴν τάλαιναν ᾿Αλκμήνην Διὸς | μάτην ἄκοιτιν. 

840. μάτην δὲ παιδὸς τὸν νεὼν L. G. et (τοι pro τὸν) l. μάτην 
δὲ παιδοποιὸν, ὧν ἔκλήξζομεν conj. Pflugk. μάτην δὲ παίδων γονέα 
γῷν ἔκλήξομεν conj Herm. (yové' ἐμῶν malit Elmsl. ad Med. 1229.) 
Qu. μάτην δὲ παίδων πατέρ᾽ ἐμῶν —. 

341. ἥσσων] Lege ἧσσον. Et sic Cobet. 

347. ϑεὸς monosyllabum est. Cf. Or. 393. δεινὴ γὰρ ἡ ϑεὸς, 
ἀλλ᾽ ὅμως ἰάσιμος. Fr. 1132,34. κόλποισι τὸν ϑεὸν εἰσρέοντ᾽ ἐδέξατο. 

351. ἐλαύνων πλήκτρῳ χρυσέῳ) Cf. Pind. N. V. 42. à» δὲ 
μέσσαις φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλήκτρῳ διώκων. 

πλήκτρῳ] Leg. πλάκτρῳ, ut πτανοῖς est 367. 

361. πυρσῷ) πυρσοῦ Steph. Herw. Lege πυρσοῦ τ᾽ (pro δ). 

362. ξανϑὸν xgüv' ἐπινωτίσας —] Cf. Phoen. 663. κισσὸς ὃν 
περιστεφὴς ἑλικτὸς εὐθὺς ἔτι βρέφος γλοηφόροισιν ἔρνεσιν xata- 
σκίοισιν ὀλβίσας ἐνώτισε. Trag. adesp. 541, 2. νώτισμα ϑηρὸς (de 
Sphingis alis). 

369. ἄποικοι] πάροικοι conj. Pflugk., coll. Pers. 848. Στρυ- 
μονίου πελάγους — πάροικοι (πόλεις). μακραί τ᾽ ἄρουραι πεδίων] 
Qu. μακρῶν τ᾽ —. Cf. Sept. 733. τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 
Trag. adesp. 127, 2. μεγάλων πεδίων ἀρούρας. 

310. ϑεράπναι] Hesychius per αὐλῶνες, σταϑμοὶ explicat. Cf. 
Tro. 211. Bacch. 1032. 

911. σύγχοοτοι — ἔναυλοι)] Cf. Andr. 17. Φϑίας — σύγχορτα 
ναίω πεδία. ἔναυλοι] Cf. ad Hel. 1107. ἐναυλείοις (Ὁ) ὑπὸ δεν- 
δροκόμοις --- ἐνίξζουσαν. Bacch. 122. Fr. 740, 4. 


9159. χρυσοκάρανον δόρκαν] Cf. Hel. 382. γρυσοκέρατ᾽ ἔλαφον. 

918. ϑηροφόνον Ocàv| Cf. Iph. A. 1570. ὦ ϑηροκτόν᾽ "Aore- 
pic Διός. Thesm. 320. ϑηροφόνη zai. Lys. 1262. ἌἌρταμε onoox- 
τόνε. Theogn. 11. "4ore,u ϑηοοφόνη. Qu. ϑηροφόναν ϑεάν. 

380 sq. τεϑοίππων τ᾽ —] Cf. Alc. 483. 

384. κάϑαιμα σῖτα] Cf. Iph. T. 1374. κάϑαιμα — τραύματα. 
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8380. χαρμοναῖσιν ἀνδροβοῶσι) Cf. Bacch. 139. ὠμοφάγον χάριν. 
Soph. Ant. 80. πρὸς χάριν βορᾶς. Fr. 541. ἀνδοοβοῶτας ἡἧδονάς. 

386. δ᾽] Leg. à". πέραν] Leg. περῶν. lta etiam Dind. 
Qu. πέραν δ᾽ ἀργυρορουτᾶν "Efoov | ἐκπέρασεν ὀχϑᾶν. 

388. Cf. Ale. 481. Τιρυνϑίῳ πράσσω τιν᾽ Εὐρυσϑεῖ πόνον. 

389. Μηλιάδ᾽] Qu. Μαλίαδ᾽. 

397. καρπὸν ἀμέοξων] Cf. Arist. Eq. 326. ἡ σὺ πιστεύων 
ἀμέργεις (ἀμέλγεις libri) τῶν ξένων τοὺς καρπίμους. Nicand. Ther. 
864. etc. Theocr. 26, 3. ἀμερξάμεναι λασίας δουὸς ἄγρια φύλλα. 
Apoll. Rh. IV. 1142. ἄνϑεα δέ σφιν | νύμφαι ἀμεογόμεναι — ἐσφό- 
ρεον. Sapph. Fr. 92. ἄνϑε᾽ ἀμέργουσαν παῖδ᾽. Eust. p. S38, 55. 
ἀμέργειν ἤγουν καρπολογεῖν. Nunquam de rebus liquidis usur- 
patur. 

398. δράκοντα πυρσόνωτον] Cf. 361. πυρσοῦ --- ϑηρός. Iph. 
A. 228. πυοσότριχας (πώλους). 

402. ταλανίας mss. γαλανείας Heath. γαλάνειαν melius Wilam. 

404. ἐλαύνει] ἐρείδει Herw. 

410. οἶδμα λίμνας] olóua, λίμναν Elmsl., coll. Hec. 446. ἐπ᾽ 
olóua λίμνας. Arist. Nub. 213. Μαιῶτιν λίμνην. 

412. ἁλίσας} Producta prima. I. e. ἀϑροίσας. Cf. Her. 404. 
χρησμῶν δ᾽ ἀοιδοὺς πάντας εἷς ἕν ἀλίσας. Herod. I. 7. 80. 119. 
Xen. Anab. II. 4. 2. VI. 3.1. Συναλίξειν legitur Xen. Cyr. I. 2. 15. 
I 4. 14. Anab. VII. 3. 28. Hell. I. 1. 30. 

114. χουσεόστολον qápoc| γχουσεοστόλων φέρων —  Purgold. 
χούσεον στελῶν φάρος (i. e. ἄξων) conj. Pflugk. 

18. καὶ σώζετ᾽ (σώξετο) aut κἀσώζετ᾽ Erf. ad Soph. Aj. 191. 

420. πολύφονον κύνα] Cf. Rhes. 62. πολύφονον χεῖρα. 465. 

424. £xra] Cf. Soph. Tr. 38. 

425. ἀγάλματ᾽ εὐτυχῆ ] Suspectum. 

420. τὸν παλυδάκουτον mss. τὸν τε πολυδάκρυον Wakef. Herm. 

4521. πόνων τελευτὰν)] Cf. ad 57. 

428. ἱν᾽ ἐκπεράνη mss. ἵν᾽ ἐκπεραίνει Heath. Elmsl. ad Suppl. 
1210. ἐκπεραίνει --- βίοτον] Leg. ἐκπεράσῃ — βίοτον. Cf. Iph. 
À. 18. ὃς ἀκίνδυνον βίον ἐξεπέρασε. Hipp. 824. ἐκπερᾶσαι κῦμα 
συμφορᾶς. 

480. στέγαι δ᾽ ἔοημοι φίλων] Cf. Soph. El. 1405. ἰὼ στέγαι 
φίλων ἔοημοι. 

433 sq. ἐς δὲ --- παρόντος) Ad Charontem refert Purgold. 

ἄϑεον ἄδικον] Ct. Thesm. 470. ἀδίκων τ᾽ ἔργων ἀϑέων τε τρόπων. 

484. βίου xéAevüov| Qu. βίου τελευτάν. | 

436. ἐγὼ o0évoc] ἐγὼ σϑενον Nauck. ἥβων] Leg. ἡβῶν. 

438. Καδμείων τε σύνηβοι] Καδμεία τε συνῆλιξ Herw. 

439. παρέσταν ἀλκᾷ]) Qu. παρέσχον ἀλκάν. 

442. φϑιμένων ἔνδυτ᾽ ἔχοντας] Cf. supra 526. στολμοῖσι νεκρῶν. 
948. ὅ49. 703. νεκρῶν κόσμον. 
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443. ἔνδυμ᾽] ἔνδυτ᾽ Heath. Musgr. Wakef. Elmsl. 

445. ὑπὸ σειραίοις] ὑποσειραίους Musgr. Pflugk. ὡς σειραίους 
(sc. ἵππους) F. W. Schmidt. 

446. ποσὶν] μόλις Wecklein. πρόσϑ᾽ F. W. Schmidt. 

450. γραίας ὄσσων — πηγάς] ναρὰς — F. W. Schmidt. Qu. 
ὑγρὰς — πηγάς. Legitur quidem Ion. 1213. γραῖαν ὠλένην. Hec. 
274. γραίας — παρηΐδος. 871. χερὶ — ygaíq. Adde Aesch. Ag. 
295. Soph. Fr. 746. Sed vix apte dici posset γραῖαι ὄσσων πηγαί. 
Nec conveniret γραιῶν ὄσσων πηγαὶ, nam γραῖα nonnisi cum fe- 
mininis nominibus conjungi solet. 


460. ἐλπίδες) αἱ τύχαι conj. Nauck. Herw. 

465. Leg. στολὴν δὲ (pro τε. ἀμφέβαλες] ἀμφέβαλλε Canter. 
Elmsl. Cf. Andr. 110. δουλοσύναν στυγερὰν ἀμιφιβαλοῦσα κάρᾳ. 

469. ἐξέπειϑε] ἐξέπειϑες Herm. Elmsl. κατασπείραντα] Cf. 
Diph. 93, 3. ὅτι τὸν κατασπείραντα λυπῶ xo) φιλῶ. 


471. ξύλον καϑίει Μαινάλου, ψευδῆ δόσιν tentat Pflugk. 

479. εὐανδρίᾳ Elmsl. ᾿Ανδοεία enim (non d»óoía) dixisse Atti- 
cos, ut νοϑεία, πτωχεία, παρϑενεία, βασιλεία, δουλεία. Recte. 

401. ἔκ v' ᾿Αϑηναίων χϑονὸς —- ἀνημένοι] Cf. Med. 110. ἐκ 
τοῦδ᾽ ἀναψόμεσϑα πρυμνήτην κάλων. 

418. ἀνημμένοι κάλῳς —] Eadem metaphora Med. 768. ἐκ 
τοῦδ᾽ ἀναψόμεσϑα πρυμνήτην κάλων. 

484. νομίζων] κομίζων ΜΥ ακοῖ. Purgold. 

481. ξουϑόπτερος μέλισσα] Cf. Fr. 461, 4. τῆς ξουϑοπτέρου -- 
μελίσσης. Iph. T. 165. 634. Hom. H. Dios. 12. ξουϑῇσι πτερύγεσσι 
δι’ αἰϑέρος ἀΐξαντες. 

488. συνενέγκαιμ᾽ ἂν] συνενέγκοιμ᾽ ἂν Dind. Qu. συνενέγκοιμεν. 

489. εἰς ἕν δ᾽) Malim εἰς ἕν 2". ἐνεγκοῦσ᾽] ἀμέργουσ᾽ (vel 
ἀγείρουσ᾽ Purgold. etiam Wakef. ἀποδοίην δάκρυ Suspectum. 

491. ϑνητῶν] φϑιτῶν recte Elmsl. Emendatio immerito ab 
editoribus neglecta. 


494. xai σκιὰ —] κἂν σκιὰ — Heimsoeth. F. W. Schmidt. 
φάνηϑ' ὅμως conj. Weckl. γῆς ἄνω F. W. Schmidt, coll. Rhes. 370. 
ἐλϑὲ, φάνηϑι. | Qu. δεῦρο xai —. 

495. ἅλις] χοὔτω  Heimsoeth. ἱκανὸν ἂν] ἄλκαρ ἂν Reisk. 
ὑμὶν ἂν Schenkl κἂν ὄναο Wilamowitz. Wecklein. Qu. ἱκανὸς ἂν 
(Heimsoeth.), aut ἡμὶν ἄν. 

408. σ᾽, ὦ Ζεῦ) Qu. σοι, Ζεῦ. Sed cf. 1214. 

503. μικρὰ] Leg. σμικρά. Cf. Suppl. 963. σμικρὸν τὸ χρῆμα 
τοῦ βίου" τοῦτον δὲ χρὴ | ὡς ῥᾷστα καὶ μὴ ξὺν πόνοις διεκπερᾶν. 
904. διαπεράσετε] Fort. διαπεράσατε. Cf. Soph. Fr. 685. 

510. Cf. Tro. 1320. κόνις δ᾽ ἴσα καπνῷ (καπνοῦ) πτέρυγι 
πρὸς αἰϑέρ᾽ ἄϊστον (2) οἴκων ἐμῶν με ϑήσει. 

514. Cf. Soph. O. C. 317. καὶ φημὶ κἀπόφημι, κοὐκ ἔχω τί φῶ. 
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515. ἀφασία δὲ κἄμ᾽ ἔχει] Cf. Iph. Á. 837. ποίους γάμους 
φής; ἀφασία μ᾽ ἔχει, γύναι. Arist. Th. 904. τουτὶ τί ἐστιν; ἀφασία 
τίς τοί μ᾽ ἔχει. 

516. νέρϑεν εἰσηκούσαμεν) Qu. νέρϑεν ὄντ᾽ ἠκούσαμεν. 

520. δεῦρ᾽ --- ἐκκρήμνασϑε) Of. Her. 48. ὦ τέκνα τέκνα, δεῦρο 
λαμβάνεσϑ᾽ ἐμῶν | πέπλων. Arist. Pac. 1115. ἄγε δὴ, ϑεαταὶ, δεῦρο 
συσπλαγχνεύετε. V. Elmsl. ad Med. 864. ἐκκρίμνασϑε Herw. Cf. 
ad El. 1218. Ion. 1612. Fr. 1111. 

521. iv, ἐγκονεῖτε)] Cf. Arist. Pl. 255. 

522. σωτὴρ ὅδ᾽ ὑμῖν οὐδέν ἔστιν ὕστερος F. W. Schmidt. 

523. πρόπυλά ϑ᾽ ἑστίας ἐμῆς) Cf. Soph. El. 1375. ϑεῶν, ὅσοι- 
περ πρόπυλα ναίουσιν τάδε. Pro πρόπυλα qu. πρόϑυρα. 

026. στολμοῖσι νεκρῶν] Cf. 442. φϑιμένων ἔνδυτ᾽ ἔχοντας. 548. 

κρᾶτας ἐξεστεμμένοι] Cf. Phoen. 1156. κρᾶτας αἱματούμενοι. 


529. — σταϑείς. | γύναι, τί καινὸν ἦλϑε δώμασιν χρέος; vulg. 
σταϑεὶς | τί καινὸν ἦλϑε τοῖσδε δώμασιν χρέος Elmsl., coll. Cycl. 94. 

530. τί καινὸν ἦλϑε δώμασιν χρέος;] Cf. Fr. 1000. τί χρέος 
ἔβα δῶμα; Arist. Nub. 30. ἀτὰρ τί χρέος ἔβα μὲ μετὰ τὸν Πασίαν 
(leg. τὸ Ilaoíov); 

531 sq. ὦ φίλτατ᾽ — φίλοις;] Haec Amphitrvoni tribuenda 
monet Elmsleius. Cf. Ion. 1438. ὦ τέκνον, ὦ φῶς μητρὶ κρεῖσσον 
ἡλίου. Soph. El. 1354. ὦ φίλτατον φῶς, ὦ μόνος σωτὴρ δόμων. 

5332. Distingue sic, ἥκεις; — φίλοις. Vel ἥκεις, — φίλοις. 

534. διολλύμεσϑα] διωλλύμεσϑα malit Herw., coll. 537. 550. 

536. τὸ ϑῆλυ —] Cf. Med. 926. γυνὴ δὲ ϑῆλυ κἀπὶ δακρύοις 
ἔφυ. Soph. Aj. 580. 

538. Cf. Phoen. 1356. οἰχόμεσϑ᾽. 'KP. οὐκ εὐπροσώποις φροι- 
μίοις ἄρχει λόγου. Hipp. 568. τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε. 
Ion. 153. 

540. ἢ δορὸς] ἢ μόρου Purgold. Nauck. Herw. Possis etiam 
melius ἢ πότμου. Οὗ. Hec. 113. ϑνήσκει δὲ ποὸς roD καὶ τίνος 
πότιου τυχών; 

541. ὁ κλεινὸς] ὃ καινὸς Elmsl. ad 38. et Herw. ad 0. R. 1. 
Cf. 561. 

544. τί] τίς Herw. 

055. ἐκπεσὼν στοωτοῦ λέχους] Cf. Alc. 184. ἐκπεσοῦσα δεμνίων. 

551. αἰδώς γ᾽ ἀποικεῖ --- ϑεοῦ ποόσω] αἰδὼς --- χϑονὸς πρόσω 
jlmsl. ad Med. 427. αἰδώς; ἀποικεῖ — Badham Praef. Ion. p. VIT, 
coll. Ion. 348. αἰδούμεϑα. | IQN. οὐ τἄρα πράξεις οὐδέν: ἀργὸς ἣ 
ϑεός. Cf. ad Med. 439. βέβακε δ᾽ ὅοκων χάρις, οὐδ᾽ ἔτ᾽ αἰδὼς 
“1λλάδι τῷ μεγάλᾳ μένει, αἰϑερία δ' ἀγέπτα. Trag. Fr. adesp. 278. 
χωρὶς γὰρ οἰκοῦσ' ἁρεταὶ τῶν ἡδονῶν. Eur. Fr. 257. δοκεῖς — 
τὴν δίκην zov μάκρ᾽ ἀπῳκίσϑαι βροτῶν. Fr. 160, 2. Hesiod. Op. 
195 sq. Xen. Oecon. IV.. 6. 
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559. vívec;] Malim τινες; 

562. ^4ióov — περιβολὰς κόμης] Cf. Suppl. 773. 74ióov. — 
μολπάς. 

964. δεδορκότες] δεδωκότες malit Wakef. in Add. 

568. £Axgua] ἔδεσμα F. W. Schmidt. Qu. ἕλκυσμα. Contra 
analogiam peccat £Axgoua. Aut ϑοίναμα (Ion. 1495. Or. 814.). 

971. διαφορῶν) διατορῶν (?) Naber. Latet aliud quid. Fort. 
καταβαλών. 

518. Lege Δίρκης δὲ (pro re) 

975. καὶ παισὶ καὶ τεκόντι (pro τῷ τεκόντι Ὁ) Wilamowitz. xai 
πατρὶ καὶ τέκνοισι olim F. W. Schmidt. Qu. καὶ παισὶ καὶ τῷ 
πατρὶ (vel γονεῦσι). γέροντι] τεκόντι Wilamowitz. prob. F. W. 
Schmidt. Qu. τοκεῦσι, vel τῷ πατρὶ, vel τῷ τε πατρί. 

581. ἐκπονήσω] ἐκσοβῆσαι conj. Wakef. in Add. Recte, opi- 
nor, suspectum ἐκπονήσω. 

583. πάροιϑεν mss. πάροιϑε Elmsl. Ed. Rev. XXXVII. 78. 

584. τήν τε κοινωνὸν γάμων] CF. El. 600. μητέρα τε τὴν xo- 
γωγνὸν ἀνοσίων γάμων. 

585. τοῖς φίλοις) τοῖς φίλοις τ᾽ malit Pflugk. 

586. Leg. τὰ δ᾽ ἐχϑρὰ (pro τά τ᾽ ἐχϑροὰ). 

503. ὥφϑης (r) Herw. 

596. ὄονιν — | Cf. Xen. Cyr. III. 3. 22. τότε δὴ οἰωνοῖς χρη- 
σάμενος αἰσίοις ἐνέβαλεν εἰς τὴν πολεμίαν. ὄρνιν --- ἕδραις] Cf. 
Aesch. Ag. 116. φανέντες (οἰωνοὶ) — παμπρέπτοις ἔν ἕδραισιν. 

599. καλῶς προσελϑὼν νῦν —] καλῶς" προσελϑὼν νῦν — 
Badham. Praef. Ion. p. VII. Seribe καλῶς" προσελθών vvv —. 

604. Lege πόλιν δὲ τὴν (pro πόλιν re σήν). 

605. μὴ πρὶν ταράξῃς] μὴ ξυνταράξῃς Elmsl. ad Suppl. 494. 

τόδ᾽] Malim τάδ᾽. 

607. ἐξ ἀνηλίων μυχῶν] Cf. Aesch. Prom. 453. ἐν μυχοῖς 
ἀνηλίοις. 

608. οὐκ ἀτιμάσω —] Cf. Her. 229. μηδαμῶς ἀτιμάσῃς |j τοὺς 
“Ἡρακλείους παῖδας ἐς χειρὰς λαβεῖν (λαβὼν libri. Aesch. Fr. 259. 
ὦ ϑάνατε, μή μ᾽ ἀτιμάσῃς μολεῖν. κόρης mss. Κόρης v' Reisk. 
Monk. ad Alc. 868. 

612. δωρήμασι mss. δωρήματα Pal. Weckl. ἔδεσμα F. W. 
Schmidt. σοφοῖς εὑρήμασιν FK. W. Schmidt. Lege δωρήματα aut 
potius δωρουμένης. 

613. τὰ μυστῶν — ὄργι᾽ — ἰδών] Cf. Arist. Ran. 356. ἢ ye»- 
ναίων (Ὁ) ὄργια Μουσῶν μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχόοευσεν. Ubi loquitur 
Mystarum praeco. 

614. ἦ xai -—;| Qu. ἦ yào —; 

617. οὐκ οἷδεν ἐλϑὼν τάἀνϑάδ᾽ εἰδείην πάρος mss. οὖκ 
olóev: ἦλϑον τἀνϑάδ᾽ ἵν᾽ ἰδοίμην πάρος Wakef. οὐκ olóev: ἐλϑὼν 
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τἀνϑάδ᾽ ἂν ϑείμην Elmsl ad Med. 896. οὐκ οἷδεν᾽ ἐλϑεῖν δ᾽ év- 
ϑάδ᾽ εἱλόμην πάρος Schmidt. οὐκ οἶδεν. ἐλθὼν τἀνϑάδ᾽ εὖ ϑείην 
πάρος Madvig. Qu. οὐκ οἷδεν, ἐλθὼν δ᾽ ἐνθάδ᾽ εἴσεται σαφῶς 
(aut τὸ πᾶν). 

620. ἢ γῆς —;] Malim 7 γῆς —; οἴχεται πέδον] ἔρχεται 
πέδον aut ᾧχετ᾽ ἐς πέδον F. W. Schmidt. 

023. καλλίονες τἄρ᾽] Leg. καλλίονες γὰρ --. 

625. νάματ᾽ ὄσσων] Cf Phoen. 370. δι ὄσσων νᾶμ᾽ ἔχων 
δακουοοοοῦν (l Óaxoíoooov) Supra 450. γραίας ὄσσων πηγάς. 
Soph. Tr. 918. δακρύων δήξασα ϑερμὰ νάματα. 

620. σύ τ᾿] Lege σὺ δ᾽. Et sic Schmidt. Anal. p. 4. 

629. οὐκ ἀφιᾶσ᾽] Qu. o? μεϑιᾶσ᾽. CF. Suppl. 242. 

630. ἔβητ᾽ ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς] Cf. Hel. 897. ὃν — ἐπ᾿ ἀκμῆς 
εἶμι κατϑανόντ᾽ ἰδεῖν. Soph. Ant. 996. φροόνει βεβὼς αὖ νῦν ἐπὶ 
ξυροῦ τύχης. Theocr. Χ ΧΙ. θ. ἀνϑοώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη 
ἐόντων. 

631. ἐφολκίδας} Cf. Aesch. Suppl. 200. μηδ᾽ ἐφολκὸς ἐν λόγῳ | 
γένῃ. Herod. IV. 203. τοὺς ὑπολειπομένους καὶ ἐπελκομένους ἐφό- 
γευον. 111. 105. 

632. ναῦς δ᾽] Leg. ναῦς 3". 

030. ἔχουσιν, οἵ δ᾽ οὗ] Secundum Homerum Il. 22, 157. τῇ 
ῥα παραδραμέτην, φεύγων, ὁ δ' ὄπισϑε διώκων. Cf. ad Arist. Nub. 
396. Eq. 600. Απίνάδη). 3, 4. δύο δὲ χρυσᾶ, γοὺψ, τὸ δ᾽ ἕτερον 
πήγασος. Pind. N. VIII. 31. χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι. 

642. βλεφάρων) Imo βλεφάρῳ. Cf. Ion. 1599. καὶ ztegixaAv- 
wat τοῖσι πράγμασι σκότον. φάρος] φάος Stiblin. Reisk. Purgold. 
Weckl. Ita τυφλὸν φέγγος Hoc. 1054. 

643. ᾿Ασιήτιδος τυραννίδος] Cf. Tro. 927. "Aoidó' — τυραννίδ᾽ 
ἕξειν. μή μοι — τᾶς ἥβας ἀντιλαβεῖν] Cf. Med. 542. εἴη δ᾽ 
ἔιιοιγε μήτε χουσὸς ἐν δόμοις, etc. Hor. Od. II. 12. 21. *Num tu 
quae tenuit dives Achaemenes | Aut pinguis Phrygiae Mygdonias 
opes | Permutare velis crine Lieymniae | Plenas aut Arabum domos?" 

"Aoujtióoz | Qu. "Aoudrióos. 

616. ἀντιλαβεῖν] Malim ἀντὶ (Gvr) λαβεῖν. 

649. φόνιόν τε γῆρας mss. orovoev τε — Nauck. γρόνιόν τε 
— . Mein. φοβεοόν τε — Wecklein. πολιόν τε — Witzschel. Madvig. 
Naber. τρομερόν τε — F. W. Schmidt. στυγερόν 1e — melius Heim- 
soeth. Qu. τὸ δὲ λυγρὸν τ᾽ ὀλοόν τε γῆρας μισῶ. 

650. κατὰ] Qu. μετά. 

653. ἀεὶ L. G. αἰεὶ 1. αἰπὺν ογνν. ἄοδην F. W. Schmidt, coll. 
Ale. 608. νέκυν — πρόσπολοι φέρουσιν ἄρδην. 

654. φορείσϑω] Qu. φορεῖσϑαι. 

003. ἁπλοῦν] ἁπλῆς Elmsl. ad Med. 764. 

664. βιοτὰν] δίοδον Herw. 

667. νεφέλαισιν] πελάγεσσιν Herw. 
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668. ἀριϑμὸς] ὄφελος Herw. - 

672. πλοῦτον] πόνον F. W. Schmidt. πλοῦτον μόνον αὔξει 
Leg. πλοῦτον μέγαν αὔξει. Cf. Fr. 626, 4. μηδ᾽ αὖξε καιροῦ μεί- 
Cova. Bacch. 183. δεῖ Διόνυσον αὔξεσϑαι μέγαν. 

613. Χάριτας Μούσαις συγκαταμιγνὺς)]), Cf. Arist. Av. 1782. 
Χάριτες Moboaí v. Fr. 314. 

6178. ἔτι τοι —] Cf. Lys. 1247. óouaov —, ὦ Μναμοῦνα, τὰν 
τεὰν μῶαν etc. 

619. κελαδεῖ] κελαδῶ Karsten ad Agam. 102. Idem ipse con- 
jiceram. 

680. τὰν — καλλίνικον] Sc. Qóá». Cf. El. 864. ἀλλ᾽ ἐπάειδε 
καλλίνικον ὠδὰν ἐμῷ χορῷ. Phoen. 1719. μοῦσαν — καλλίνικον. 

681. ἀείσω] ἀείδω Elmsl. Recte. 

682. παρά τε Βοόμιον —] Cf. Fr. 642. παρὰ κρατῆρα xai 
ϑοίνην. 

684. Λίβυν αὐλόν] Cf. ad Alc. 346. πρὸς Λίβυν λακεῖν αὐλόν. 
Tro. 544. Λίβυς τε λωτὸς ἐκτύπει. 

686. αἵ μ᾽ ἐχόρευσαν] Cf. 871. τάχα σ' ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω. 819. 

088. ῥἡμνοῦσ᾽ ἀμφὶ πύλας mss. Qu. ὑμνοῦσ᾽ ἀμφίπολοι. lta 
etiam Reisk. Herm. χγέλυος ἑπτατόνου)] Of. Alc. 440. ἑπτάτονον 
— χέλυν. lph. T. 1129. ἑπτατόνου λύρας. Ion. 881. τᾶς ἑπταφϑόγ- 
yov — κιϑάρας. 

689. τὸν Ματοῦς --- Οεἱλίσσουσι]ο Cf. Iph. A. 1480. ἑλίσσετ᾽ 
ἀμφὶ ναὸν “Ἄρτεμιν. 

098. ἄκυμον βίοτον] 1. q. ἀκύμονα (Iph. T. 1444. ᾿ἀκύμονα 
πόντου τίϑησι νῶτα), οἱ ἀκύματον (Trag. adesp. 336. ἀκύματος --- 
πορϑμόςὶ). ϑῆκεν] δῶκεν Herw. 

103. νεκρῶν ἀγάλμασι»] Cf. Alc. 613. κόσμον φέροντας, νερ- 
τέρων ἀγάλματα. 

106. ὑπέστητ᾽] Promisistis. Cf. Alc. 36. ἢ τόϑ᾽ ὑπέστη — 
αὐτὴ προϑανεῖν etc. Iph. A. 360. 

108. ὕβοιν ϑ᾽ ὑβοίξεις)] Cf. 142. Bacch. 247. ὕβρεις ὑβρίζων. 
Dem. p. 660, 20. καλήν ye ὕβριν ἦμεν àv ὑβρισμένοι. 

109. à χρῆν] ἐχρῆν conj. Seager in Class. Journ. XX. 285. 

110. ἀνάγκην προστίϑης) Cf. Hec. 362. προσϑεὶς δ᾽ ἀνάγκην 
σιτοποιὸν etc. 

7ll. στέργειν ἀνάγκη) στερκτέον ἂν εἴη Herw. δραστέον δ᾽] 
δραστέον ϑ᾽ Nauck. Herw. Nil mutandum. 

114. τί χρῆμα δόξης, ἧς ἔχεις τεκμήριον; Madvig. Scribe 
τί χρῆμα δόξης ἧς --; 

117. ἀνακαλεῖ] ἀνακαλεῖν Herm. prob. Pflugk. Recte. 

119. οὔκ, εἴ ye μή τις ϑεῶν ἀναστήσειέ νιν] Qu. οὔκ, εἰ Occ» 
γε μὴ τις ἀνστήσειέ νιν. 

120. καὶ κόμιζε G. et (corr. κόμιζ᾽ ἐκ) L. κἀκκόμιζε δωμάτων 
Elmsl. Quidni καὶ κόμιζ᾽ ἔκ δωμάτων ὃ 
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122. ἡμεῖς δ᾽, ἐπειδὴ Nauck. ἡμεῖς ἄρ᾽, εἰ δὴ F. W. Schmidt. 

(23. oi δειμάτων] οἴκημάτων (coll. Ag. 334.) aut τῶν δωμάτων 
F. W. Schmidt. Qu. ἐκ δωμάτων. δειμάτων ἔξωϑεν) Cf. Eur. El. 
896. λέξον, ὡς φόβου γ᾽ ἔξωϑεν εἶ. 

125. λύσωμεν mss. λεύσσωμεν Cant. λάβωμεν Musgr. σχολῇ 
λυϑῶμεν Both. (Recte, opinor. Cf. Soph. O. R. 1286. νῦν δ᾽ ἔσϑ' 
ó τλήμων ἕν τίνι σχολῇ xaxo?;) Qu. εὕρωμεν. 

128. κακόν τι πράξειν) Cf. 1114. πράσσω δ᾽ ἐγώ τι λυπρόν. 
Tro. 683. οὐδὲ κλέπτομαι φρένας | πράξειν τι xcóvóv. 

129. βρόχοισι —] Cf. Med. 1275. ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρ- 
κύων ξίφους Or. 1808. στείχει γὰρ εἰσπεσοῦσα δικτύων βρόχους. 

γενήσεται mss. κεκλήσεται Elmsl., coll. Andr. 502. γέρας βρόχοισι 
κεκλῃμένα. Soph. Aj. 1274. ἑρκέων (Éoxso(?) z00' ὑμᾶς οὗτος àyxe- 
κλῃμένους — ἐρρύσατ᾽ ἐλϑών. δεδήσεται Pierson. Dind. Wecklein. 
λελήψεται Elmsl. Qu. ἐνδήσεται. (Med. 162. ὅρκοις ἐἐνδησαμένα πό- 
σιν. ad Andr. 556. Soph. O. C. 526. κακᾷ μ᾽ εὐνᾷ --- ἐνέδησεν ἄτᾳ), 
aut ἐγκλήσεται, aut λελήψεται. 

130. βοόχοισι δ᾽] Qu. βούόχοισί c. 

135. μεταβολὰ κακῶν] Cf. Fr. 850. παίζω: μεταβολὰς γὰρ 
πόνων ἀεὶ φιλῶ. 

138. ἰὼ δίκα καὶ ϑεῶν παλίορους πότμος] Cf. El. 1155. πα- 
λίρρους δὲ τάνδ᾽ ὑπάγεται δίκα διαδρόμου λέχους. Iph. T. 1364. 
κλύδων παλίρρους. Soph. El. 1419. 

140. ἦλϑες χρόνῳ μὲν —| Qu. ἦλϑες χρόνῳ ᾿νταῦϑ'᾽ (νϑάδ᾽) ---. 
Cf. Bacch. 1381. ἔλθοιμι δ᾽ ὅπου μήτε Κιϑαιρὼν μιαρός μ᾽ ἐσί- 
δοι, etc. Ant. 228, τάλας, τί χωρεῖς ol μολὼν δώσεις δίκην; Lys. 
III. 34. ἐνταῦϑα ἦλϑον οὗ αὐτὸς ἔμελλον --- ὀφϑήσεσϑαι. 

141. ὕβρεις ὑβρίζων) ὕβοισμ᾽ --- Elmsl., coll. Her. 18. ὕβρισμ᾽ 
ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι. Pluralis ὕβρεις nusquam alibi, opinor, 
legitur apud nostrum. V. Elmsl. ad Suppl. 494. 

145. ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς (ἂν) ἤλπισεν παϑεῖν Fix. 
Dind. Madvig. 

146. ἤλπισεν] Leg. ἤλπισ᾽ ἂν. ldem conj. Pflugk. 

141. ὦ γεραιὲ mss. ὦ γεραιοὶ Kirch. Recte. Of. 760. γέροντες. 

04. γαῖ᾽, ἀπόλλυμαι δόλῳ) γῆ, διόλλυμαι δόλῳ Elmsl., pro- 
pter Chori responsum καὶ γὰρ διώλλυς. 

199. ἐκτίνων] Qu. ἐκτίνειν. C£. δὰ Soph. El. 943. 

(68. κλεινὸς mss. καινὸς Pierson. Elmslei. Frequens haec 
confusio in mss. 

(10. λιμένα λιπών ye τὸν "Axycoóvuov] Legerim λιμένα ye τὸν 
᾿Αχερόντιον λιπών. — "Axcoóvuov| Qu. ᾿Αχερούσιον. Cf. 838. 

(1. δοκημάτων ἐκτὸς] L. e. ἀπροσδόκητος. Ct. Soph. Ant. 330. 
ἐκτὸς ἐλπίδος γνώμης τ᾽ ἐμῆς σωϑείς. 392. Qu. τὸν "Axyeoóvuov | 
δοκημάτων δ᾽ ἐκτὸς --- ἦλϑεν ἐλπίς] ἦλϑεν ἡμῖν Herw. ἦλϑεν 
αὖϑις (aut ἐκ γῆς) aut ET ἄελπτος EF. W. Schmidt. 
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112. μέλουσι] ϑέλουσι Madvig. 

(14. φρονεῖν βροτοὺς ἐξάγεται] Leg. φρενῶν —. Et sic Lud. 
Dind. Weckl. 

115. ἐξάγεται] Cf. Eur. Fr. 131, 1. μὴ — ἐξάγου δάκρυ. 

118. τὸ πάλιν] 1. q. ὀπίσω. 

119. ἀνομίᾳ χάριν διδοὺς) Gratifying lawlessness. Cf. 
Phoen. 21. ὁ δ᾽ ἡδονῇ δούς. lon. 914. Κύπριδι χάριν πράσσων. 
Soph. O. C. 855. ὀργῇ χάριν δοὺς, ἥ σ᾽ ἀεὶ λυμαίνεται. 

180. ἔϑοαυσε δ᾽ ὄλβου —] Cf. Pind. Ol. VI. 164. μὴ ϑραύσαι 
χρόνος ὄλβον ἐφέρπων. Arist. Nub. 1264. ὦ τύχαι ϑραυσάντυγες. 

κελαινὸν] τὸ κλεινὸν Nauck. ὄλβοιο κλεινὸν Schenkl. prob. Herw. 
Qu. κλεεννόν. 

181. ᾿Ισμήν᾽ ὦ στεφανηφόρει Tyrwhitt. Ἰσμήν᾽, ὦ στεφαναφόρει 
Dind. ad Soph. Trach. 214. 

185. ᾿Ασωπιάδες κόραι] Cf. 687. Δηλιάδες, “Ελικωνιάδες. 

186. πατρὸς ὕδωρ βᾶτε λιποῦσαι --- ξυνὸς ἀοιδὰ --- νύμφαι, 
τὸν Ἡρακλέους καλλίνικον ἀγῶν᾽ conj. Pflugk. 

190. Πυϑίου] Πυϑία Elmsl. ad Med. 764. 

192. ij&ev | ἠχεῖτ᾽ Matth. 

194. ἵν᾽ ἔφανε mss. ἕν᾽ ἐφάνη Herm. οὗ ᾽φάνη Herw. Respon- 
det v. 811. 

199. ϑνατογενοῦς] Cf. Soph. Ant. 834. ϑεογεννής. 

804. φάνϑη] Hic aoristus legitur Aesch. Pers. 256. Soph. Tr. 
143. O. R. 525. 1485. 

807. ϑαλάμων] ϑαλαμῶν (latebris) Herw., coll. Ion. 394. 
Ph. 938. Suppl. 980. Bacch. 561. Et sic jam Beck. 

810. ἀνάκτων] ἄνακτος Schenkl. Herw. 

811. à vov] à» νῦν Herw. ἃ νῦν ϑράσος ἀμφιβαίνει ξιφη- 
φόρων ἐς ἀγώνων ἅμιλλαν conj Pflugk. φαίνει] φανεῖ Herw. 

812. ξιφηφόρων --- ἀγώνων) Cf. Aesch. Cho. 584. ἐποπτεῦσαι --- 
ξιφηφόρους ἀγῶνας. ἐς ἀγώνων ἅμιλλαν) ἐν ἀγώνων ἁμίλλαις Herw. 

819. ἔλα] Confer illud τὴν xarà σαυτὸν ἔλα. 

821. ἀπότροπος] Producta secunda, ut in Phoen. 589. Aesch. 
Pers. 217. Cf. ad Soph. Aj. 751. 

824. βλάβος] Cf. Eur. Her. 255. Ion. 998. Arist. Ran. 1151. 
Herod. I. 9. Plat. Legg. 843 C. etc. Antiphont. 140, 17. Pierson. 
ad Moer. p. 103. Ad rem cf. Soph. O. C. 92. κέρδη μὲν οἴκήσοντα 
τοῖς δεδεγμένοις, | ἄτην δὲ τοῖς πέμψασιν. 

828. τὸ χρῆν] Fatum. Cf. Hec. 260. πότερα τὸ χρῆν σφ᾽ ἐπή- 
yay! ἀνϑρωποκτογεῖν; 

831. καινὸν mss. κοινὸν Wakef. Herm. Elmsl. Weckl. Recte. 

837. φόνιον ἐξίει κάλων] Cf. ad Med. 2178. ἐχϑροὶ γὰρ ἐξιᾶσι 
πάντα δὴ κάλων. 

839. αὐϑέντῃ φόνῳ] Cf. Aesch. Eum. 212. ὅμαιμος αὐϑέντης 
φόνος. Ag. 1573. ϑανάτοις αὐϑένταισιν. 1091. 
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840. χόλος] Imo χόλον, quod post τὸν "Hoac omnino postu- 
latur. Cf. Fr. 1052, 3. ὁρᾷς τὸν εὐτράπεξζον ὡς ἡδὺς βίος (βίον Ὁ). 
et ad Soph. Trach. 98. ΟΥ tamen ad 238. 

841. ἦ ϑεοὶ —] Cf. Iph. A. 854. 7 Σίπυλος ἔσται πόλις — 
día δὲ — οὐδαμοῦ κεκλήσεται. 

840. οὐκ ἀγασϑῆναι mss. οὐὖκ ἀγαστέας (Ὁ) φίλοις Weckl. οὐκ 
ἀγαστὰς [ἀγαστοὺς ἢ] ἐν φίλοις Madvig. 

850. οὗ γέ μ᾽] Leg. οὗ σύ p. 

853. ϑεῶν --- τιμὰς] Cf. Hipp. 107. τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιμό- 
γων χρῆσϑαι χρεών. 

854. σοί τ᾽ οὖν παραινῶ —] σοὶ δ᾽ οὖν — Nauck. Schmidt. 
ἅττ᾽ οὖν παραινῶ --- Cobet. βούλεσϑαι κακά] βουλεῦσαι κακὰ 
Camper. ad El. p. 369. βούλεσϑαι κακοῦν Schmidt. 

8506. εἰς τὸ λῴῷστον] εἰς τὸ σῶφρον Schmidt. 

858. μαρτυρόμεσϑα δρῶσ᾽] Vel μαρτύρομαι ᾽γὼ δρῶσ᾽ —. 
Cf. tamen Ion. 1204. διώκομεσϑα (διωκόμαι 05?) -- Πυϑίᾳ ψήφῳ 
κρατηϑεῖσ. Qu. μαρτύρομαι δὴ δρῶσ᾽. Iph. A. 1141. πάντ᾽ olóa 
καὶ πεπύσμεϑ'᾽ etc. Iph. T. 349. δοκοῦσ' ᾿Ορέστην μηκέϑ᾽ ἥλιον 
βλέπειν | δύσνουν με λήψεσϑ'. 518 sq. 

800. τάχος] Cito. Cf. Rhes. 986. ἐπιρροίβδην] δοιζηδὸν 
marg. ἢ. Vitiosum. Latet, ni fallor, verbum ἐπιρρύζειν. Arist. 
Vesp. (08. ἐπὶ τῶν ἐχϑρῶν τιν᾽ ἐπιρρύξας ἀγρίως αὐτοῖς ἐπιπηδᾷς. 
Qu. τάχος ἐπιρούζουσ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτης κύνας. κυνηγέτη Ο. 
κυγνηγέτει ἴ.. Qu. κυνηγέτης. 

861. εἶμί γ᾽" οὔτε —] Qu. eiue κοῦτε ---. Et sic Elmsl. 

863. σταδιοδραμοῦμαι}) Qu. σταδιοδρομήσω. 

860. πρὶν ἂν ἐμὰς λύσσας ἀφῇ] πρὶν ἂν ἐμὴ λύσσα σφ᾽ ἀφῇ 
Madvig, coll. Or. 227. ὅταν. ἀνῇ νόσος μανίας. Malim πρὶν ἂν ἐμή 
σφε λύσσ᾽ ἀφῇ. Cf. Herod. I. 156. ὑπεὶς τῆς ὀργῆς. Arist. Av. 383. 
τῆς ὀργῆς χαλᾶν εἴξασιν. 

801. ἢν ἰδοὺ, καὶ δὴ τινάσσει] Cf. Pac. 821. ἣν ἰδοὺ, καὶ δὴ 
πέπαυμαι. βαλβίδων ἄπο] Cf. Arist. Eq. 1159. Vesp. 548. 

869. ταῦρος ὡς εἷς ἐμβολήν] Cf. Eur. Fr. 689, 4. ταῦρος 
λέοντος ὡς βλέπων πρὸς ἐμβολήν. Qu. ταῦρος ἐμβολὴν βλέπων. 

810. ρας! I. e. Furias. Cf. El. 1252. Soph. Ο. R. 472. 

871. σ᾽ — χορεύσω] Cf. 818. μανίαισιν Λύσσας γορευϑέντ᾽ 
ἀναύλοις. 

816. σὸν ἄνϑος)] Cf. Aesch. Prom. 7. τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος — 
ὑϑνητοῖσι κλέψας ὥὦπασεν. πόλις] Qu. πόλισμ᾽. 

S18. μανίαισιν λύσσας mss. μανιάσιν (Herm.) λύσσαις (Dobr.) 
Weckl. Qu. ταῖς μανίαις λύσσας (anapaesti vitandi causa), vel μαι- 
váow λύσσαις, vel À. p. μανιάσιν — χορευϑέντ᾽)] Cf. Arist. Th. 
961. μέλπε -— χορομαγεῖ τρόπῳ. 

819. ἐναύλοις mss. ἀναύλοις Tyrwh. Wakef. Elmsl. I.q. óv- 
σαύλοις. 
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883. Dlooycow ἑκατὸν κεφαλαῖς) Dogycw ἑκατογκεφάλοις Reisk. 
Dind. Weckl. Lege l'ooyóv ἑκατογκεφάλας (vel éxatoyxegáAco»). 
Cf. Pind. Ol. IV. τ. ἑκατογκεφάλα Τυφῶνος. Arist. Nub. 3306. πλο- 
κάμους ϑ᾽ ἑκατογκεφάλα  Τυφῶ. 

84. μαρμαρωπός] μορμορωπὸς Wakef. Cf. Arist. Ran. 925. 

886. éxzvevoave mss. ἐκπνεύσεται Elmsl. ad Ach. 295. 

881. ἀποινόδικοι δίκαι] ἀπόδικοι δίκαι Pflugk. 

890. ἐκπετάσουσιν] ἐκπετῶσιν Weckl. Suspectum. 

898. ἄκραντα --- βακχεύσει] Sic Soph. Fr. 704. φαιδρὰ χορεύει. 

908. πέμπεις] Qu. πέμπει. 

909. λευκὰ γήρᾳ σώματ᾽] Cf. Soph. Aj. 909. λευκά τε γήρᾳ 
μάτηρ. 

931sq. ó δ᾽ οὐκέϑ᾽ αὑτὸς ἦν —] Cf. Med. 1174. Bacch. 
1120 sq. 

933. αἱματωποὺς] αἱματῶπας Pors. Elmsl. ῥίζας] Qu. κόρας. 
Cf. Bacch. 1120. διαστρόφους κόρας ἑἕλίσσουσ.. 

934. ἀφρὸν κατέσταζ᾽ --.] Cf. Soph. Fr. 342. νώτου καταστά- 
ζοντα βύσσινον φάρος. El. 1423. 

936. πάτερ, τί ϑύω] πάτερ, ϑύων Elmsl. ἀτὰρ τί ϑύω Naber, 
ut in 1353. etc. 

937. πόνους διπλοῦς ἔχω; | ἔογον μιᾶς — τάδε conj Pflugk. 

938. μιᾶς μοι χειρὸς mss. μιᾶς μοι "x χειρὸς Herw. Malim 
μιᾶς ἐκ χειρὸς (ut glossema sit μοι) ἐκ χειρός. Cf. Soph. Phil. 91. 
ἐξ ἑνὸς ποδὸς | ἡμᾶς — χειρώσεται. El. 875. Ita etiam Weckl. 

944. ὥστε mss. ὡς τὰ Wakef. S. C. 8 116. 

945. φοίνικι κανόνι] I. e. rubro. C£. Hel. 181. φοίνικας πέ- 
πλους. Tro. 815. πυρὸς φοίνικι πνοᾷ. 

946. συντριαινώσω πόλιν] Cf. Bacch. 848. μοχλοῖς τριαίνου 
- κἀνάτρεψον ἔμπαλιν. Arist. Pac. 569. τριαινοῦν --- τὸ γήδιον. 
Plat. com. II. 621. ταῦτα πάντα συντριαίνων ἀπολέσω (ἐξολῶ ). 

πόλιν] μολὼν conj Wakef. S. C. S 176. 

950. διπλοῦς --- ] Leg. διπλοῦν. Cf. Soph. O. R. 1249. ἔνϑα δύστη - 
voc διπλοῦς (l. διπλοῦν) | ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρα xai τέκν᾽ ἐκ τέκνων τέκοι. 

861. τόδ᾽] τότ᾽ conj. Elmsl., coll. Alc. 529. Cf. Hel. 1605. xaí 
τις τόδ᾽ εἶπε, —. 

900. κἀξεκηρύσσετο mss. κἀκηούσσετο Reisk. κἀκκηρύσσεται 
Elmsl., coll. Soph. O. C. 1605. Tr. 769. Eur. Alc. 182. etc. — zopo- 
zauávov| Cf. El. 820. εὐπρεπῆ πορπάματα. Qu. πεπλωμάτων. 

964. κραταιᾶς ] ἑκατέρας Burges. ad Phil. 1108. 

969. δ᾽] Leg. c. 

975. σκιὰν] σκεπὴν Herw. 

978. τόρευμα — ποδὸς] Leg. χόρευμα —- ποδός. 

980. ὀρϑοστάτας) Cf. Ion. 1134. περιβολὰς σκηνωμάτων | óo- 
ϑοστάταις ἱδούετος ἐκπνέων βίον] Cf. Or. 496. ἐπεὶ yag ἐξέπνευ- 
σεν ᾽Αγαμέμνων βίον. Ph. 1463. Her. 566. Hel. 141. Ion. 1600. 
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983. ἔχϑραν πατρῴαν ἐκτίνων] Cf. Aesch. Agam. 1582. χερὸς 
πατρὸς ἐκτίνοντα μηχανάς. 

984. ἀμφὶ βωμίαν] ἀμφιβωμίαν (aut ἀμφιβώμιον) Elmsl., coll. 
Ion. 1280. οὐ (leg. ἐς) βωμὸν ἔπτηξεν ϑεοῦ. βωμέίαν --- κρηπῖδ᾽ 
Cf. Soph. Trach. 993. ὦ Kmvaía κρηπὶς βωμῶν etc. 

985. ὡς λεληϑέναι δοκῶν] Cf. Thesm. 185. ἐγκαϑεζόμενος Aá- 
ϑρα | ἕν ταῖς γυναιξὶν, ὡς δοκεῖν (leg. δοκῶν) εἶναι γυνή. Soph. 
O. R. 1178. 

989. σός εἶμι. σὸν παῖδ᾽, οὐ τὸν Εὐρυσϑέως, ÓAcic Elmsl. Recte. 

990. ὄμμα looyóvoc τρέφων] Cf. Soph. Aj. 1124. ἡ γλῶσσά 
σου τὸν ϑυμὸν ὡς δεινὸν τρέφει. 

992. μυδροκτύπον»ν)] Verbum μυδροκχτυπεῖν legitur Aeschyl. 
Prom. 374. 

994. Qu. ἔορηξέ τ᾽ (pro à). 

1001. ἱππεύει]! ἔσπευσεν F. W. Schmidt. 

1002. ἦλϑεν εἰκὼν, ὡς ὁρᾶν ἐφαίνετο] ἦλϑ' ἐς οἶκον (aut ἤλϑεν 
ἄσσον) --- F. W. Schmidt. ἦλθεν εἰκὼν ὥς -— conj. Pflugk. ἦλϑεν 
(εὐκάζουσιν ὡς ἐφαίνετο, | Παλλὰς) κραδαίνουσ᾽ --- Herw. 

1003. ἔγχος ἐπὶ λόφῳ κέαρ mss. ἔγχος ἐπίλογχον χερὶ Canter. 
(Recte. ἔγχος ἐπίλογχον χέρα Barnes. ἔγχος ἐπιλόγχῳ͵ χερὶ tentat 
Ellis. εὔλοφος κόρη EF. W. Schmidt, coll. Tro. 561. κόρας ἔργα 
Παλλάδος. Παλλὰς, κραδαίνουσ᾽ ἔγχος, ἐπ’ ὀρόφων ἄκρων conj. 
Pflugk. Cf. Hipp. 222. ἐπίλογχον ἔχουσ᾽ &v χειρὶ βέλος. 

1005. μαργῶντος ἔσχε] μαργῶντ᾽ ἐπέσχε vel μαργῶντά τ᾽ ἔσχε 
Elmsl. ad Iph. T. 199. Nauck. Weckl. Recte. Cf. Phoen. 1163. 
ἀλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν —. 1241. μαργῶντ᾽ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἱέναι 
δόρυ. Hec. 1128. μέϑες μ᾽ ἐφεῖναι τῇδε μαργῶσαν χέρα. Hipp. 1230. 
μαργῶσαι φρένας. Aesch. Sept. 362. Τυδεὺς δὲ μαργῶν καὶ μάχης 
λελιμμένος. Fr. 288. μαργώσης γνάϑου. Soph. Fr. 158. οἱ μαργῶν- 
τες. οἱ δὰ Aj. 50. Cf. etiam Andr. 160. ὧν ἐπισχήσω σ᾽ ἐγώ. 
Plat. Hipp. Maj. 298 A. οὐκ ἂν οἴει αὐτὸν τοῦ ϑράσους ἐπίσχοιμεν; 
Soph. Aj. 50. καὶ πῶς ἐπέσχε χεῖρα μαιμῶσαν φόνου; ubi φόνου 
cum μαιμῶσαν construendum esse jure statuit Elmsleius. 

1011. δεσμὰ σειρεύων βρόχω mss. δεσμὰ σειραίων βρόχων 
Pierson. Weckl. δέσμιον σειρᾶς βρόχῳ Herw. 

1016. ἔχει] ἴδεν Herw. 

1018. ἄπιστος] Qu. ἄριστος. 

1020 sq. τάδε δ᾽ (pro τάδε) ὑπερέβαλε, παρέδραμε τὰ τότε 
κακὰ | τάλανι διογενεῖ κόρῳ. μονοτέκνου ΠΠρόκνης | φόνον ἔχω 
λέξαι ϑροεόμενον Μούσαις, | σὺ δὲ τέκνα τρίγονα — fere cum Wun- 
dero Madvig. τάδε] τάδε δ᾽ Wunder. Adv. in Phil. p. 71. Recte. 

1021. ϑυόμενο»] μελόμενον conj Weckl. ϑρεόμενον Herw. 

1022. ϑυόμενον] Heathii emendationem μελόμεναν immerito 
spretam recipit Madvig. Meras nugas enim esse φόνος Üvóutvoc 
Μούσαις. 

19 
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1023. ὦ δάϊε] ὦ τάλας Elmsl. τέκνα roíyova] Cf. Ion. 496. 
᾿Αγραύλου κόραι τρίγονοι. λυσσάδι --- μοίρᾳ] Cf. Med. 1281. 
τάλαιν᾽ --- ἅτις τέκνων ὃν ἔτεκες ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ κτενεῖς. 

1024. μοίρᾳ] od μοίρᾳ Kirch. σὺν ὁρμᾷ Schmidt. Malim σὺν 
μοίρᾳ. Exciderat σὺν post — oo. 

1026. στεναγμὸν τίν᾽ ἢ τίνα γόον φϑιτῶν ἢ τὸν "Aióa χορὸν 
ἰακχήσω; conj. Pflugk. τὸν Ἅιδα χορόν] Lege τίν᾽ ---- Οὗ Suppl. 
15. χορὸς τὸν “Αιδας σέβει. 

1032. ἰδεσϑε δὲ (pro τάδε) τέκνα Elmsl. 

1035. περὲ δὲ —] Interpolationem hic esse suspicatur Pflugk. 

1038. ἀμφὶ — κίοσιν] ἀμφὶ del. Elmsl., ut metrum sit idem 
quod vv. 1029. 1075. 1083. 

1039. ὥς τις ὄρνις —] Cum his cf. Aesch. Ag. 49 sq. 

1042. οὐ (σῖγα, σῖγα) τὸν — Elmsl. Cf. Aesch. Sept. 250. 
οὐ (σῖγα) μηδὲν τῶν ἐρεῖς xarà πτόλιν; 

1045. κατά σε δακρύοις στένω Elmsl. 

1049. μὴ --- εὐνᾶς ἐγείρετε ---- κεχυμένος ἐπαντέλλει] Cf. Aesch. 
Ag. 21. εὐνῆς ἐπαντείλασαν. Ch. 280. Soph. Ο. R. 142. Eur. El. 786. 

τὸν εὖ διαύοντα mss. τὸν εὔδι᾽ ἰαύονϑ᾽ Reisk. Weckl. τὸν 
ἰαύοντά ϑ᾽ ὕπνῳ v ἐνδόντ᾽ ἐγείρητ᾽ εὐνᾶς conj Wecklein. Qu. τὸν 
εὖ v ἰαύονθ᾽. Of. Soph. Phil. 1204. οὔτ᾽ ἐννυχίαν τέρψιν ἰαύειν. 
Hom. Il. 9, 325. πολλὰς μὲν ἀὕὔπνους νύκτας ἴαυον. 

1053. xeyvuévoc] Fort. χύμενος. V. Elmsl. ad Her. 16. 

1055. ἀπολεῖ πόλιν] ἀπὸ σὲ κτάνῃ Herw. 

1059. σῖγα, πνοὰς μάϑω] σῖγα hic imperativam vim habere 
monuit Elmsleius ad Med. 1242. Cf. ad Hipp. 567. οἱ Elmsl. ad 
Her. 559. 

1064. τοξήρει ψαλμῷ τοξεύσας] Cf. Ion. 173. Fr. 501, 2. ψάλλει 
κενὸν τόξευμα. Bacch. (83. τόξων χερὶ | ψάλλουσι νευράς. τοξεύ- 
σας delent Madvig. Weckl. 

1074. τὸ φάος ἐκλιπεῖν — οὐ φεύγω] Cf. Fr. 317. τοὺς vó- 
Üovc φεύγουσ᾽ — παῖδας φυτεύειν. 

1075. πρὸς δὲ κακοῖς] Leg. πρός τε κακοῖς. 

1076. πῶς πρὸς 'Egwówv συγγνώμην ἕξει Herw. 9] Leg. δ᾽. 

σύγγονο»ν] πατροκτόνον requirit Herw., coll. Or. 1640. αἕματος 
μητροκτόνου. 

1079. δάμαρτι --- ἐκπράξων»] Cf. 48. μήτρωσιν ἐκπράξωσιν 
αἵματος δίκην. 

1084. βαλὼν] Sc. τοῖς τόξοις. 

1086. ὑπερκότως mss. ὑπερκόπως Wakef. S. C. 8 183. Elmsl. 

1087. κακῶν δὲ] Leg. κακῶν τε. 

1088. εἰς τόνδ᾽ ἐρράγη Wakef. l.l]. Cf. Aesch. Pers. 433. αἰαῖ, 
κακῶν δὴ πέλαγος &oocyev μέγα | Πέρσαις etc. Prom. 1051. κακῶν 
τρικυμία. Eodem sensu κλύδων. 
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1089. ἔμπνους G. l. ἔμπους L. ἔννους recte Weckl., coll. 
Bacch. 1270. ἅπερ ut δεῖ] ἅπερ πάρος probabiliter Nauck. 
ἃ πρίν γ᾽ ἀεὶ Schmidt. Qu. ἅπερ πάρος, vel ἅπερ γ᾽ ἀεί. 

1094. ναῦς ὅπως ὡρμισμένος] Cf. Arist. Th. 1105. ἔα, τίν᾽ 
ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ καὶ παρϑένον | ϑεαῖς ὁμοίαν ναῦν ὅπως ὥὧρμισ- 
μένην; ἰδοὺ --- ϑάκους ἔχων;)] Cf Ετ. 124, ἔα" τίν᾽ ὄχϑον 
τόνδ᾽ ὁρῶ περίρρυτον ἀφρῷ ϑαλάσσης, παρϑένου τ᾽ εἰκώ τινα | 
ἐξ αὐτομόρφων λαΐνων τυκισμάτων, [ σοφῆς ἄγαλμα χειρός; 

1095. βραχίονα] Malim βραχίονας aut βραχίονε. Cf. Vesp. 1194. 

1096. πρόσειμι ϑραυστῶ mss. πρὸς ἡμιϑραύστῳ Elmsl., coll. 
1009. ὃς (xéov) — διχορραγὴς ἔκειτο κρηπίδων Em. — Aotvo τει- 
χίσματι mss. λαΐνῳ τυκίσματι Fix. Weckl. Cf. Fr. 125, 3. ἐξ αὖτο- 
μόρφων λαΐνων τειχισμάτων (f. τυκισμάτων). Phoen. S04. diva 
τείχεα. Ovid. Met. IV. 673. 'nisi quod levis aura capillos | mo- 
verat et tepido manabant lumina fletu, | marmoreum ratus esset 
opus.' 

1097. ἦ μὲν — ἔχω mss. ἧἦμαι — ἔχων Musgr. Elmsl. 

1098. Lege πτερωτὰ δ᾽ (pro x). 

1100. πλευρὰς] πλευρά τ᾽ Elmsl. ad Her. 824. 

1103. ἀλλ᾽ οὔτε] ἀλλ᾽ οὔτι, aut οὔτε σκῆπτρα, aut ἠδὲ σκῆ- 
πτρα (cum Wakef) malit Elmsl. 

1105. ποῦ ποτ᾽ ὧν ἀμηχανῶ;] Leg. ποῦ ποτ᾽ εἴμ᾽ ἀμηχανῶ. 
Cf. Ag. 1176. ἀμηχανῶ --- ὅποι τράπωμαι. Pers. 458. ὥστ᾽ ἀμη- 
χανεῖν | ὅποι τράποιντο. 


1108. οἷδα τῶν εἰωϑότων] ὧν ὁρᾶν εἴωϑ᾽ ὁρῶ F. W. Schmidt. 
τῇδε (aut ἐστὶ) τῶν εἰωϑότων Herw. Versum spurium habet Nauck. 

1109. κακῶν] Qu. τέκνων. ἔλϑω — πέλας;] Qu. ἕρπω — 
πέλας. Cf. Hipp. 1439. ὁρῶ δέ σ᾽ ἤδη τοῦδε πλησίον κακοῦ. 

1110. μὴ προδοὺς τὰς συμφοράς] μὴ προδῷς — codd. μὴ 
προδῶ σὰς συμφορὰς Lenting. F. W. Schmidt. μὴ προδῶ σ᾽ à» 
συμφοραῖς Herw. 

1113. ὦ τέκνον] ὦ φίλτατ᾽ F. W. Schmidt. 

1116. μέγας γ᾽ L. Musgr. Elmsl. ad O. R. 987. μέγας δ᾽ 6. 

1118. ὑπογράφει) Qu. ὑπογράφεις. 

1119. εἰ — βάκχος, ἐκφράσαιμεν ἄν] Leg. εἰ — βάκχος εἶ, 
φοάσαιμεν ἄν. 

1122. βακχεύσας] Qu. βακχευϑείς. 

1124. ἀναινόμεσϑα γάρ] Sc. δεϑέντες. Cf. 1235. Bacch. 251. 
ϑανοῦσα δ᾽ ox ἀναίνομαι. 

1127. ϑοόνων τάδε] πονοῦντά μὲ Schmidt Qu. μολεῖν τάδε 
Cf. Soph. Fr. 104, 1. ἔχειν τι κέρδος ἐμφανὲς ϑεῶν πάρα. 

1129. τὰ σὰ περιστέλλου κακά] Cf. Med. 582. τἄδικ᾽ εὖ περι- 
στελεῖν. 


1133. ἀπόλεμον —| Cf. Prom. 904. ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ó πόλεμος. 
195 
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1140. περιβάλλει] Cf. Phoen. 1462. ἤδη ue περιβάλλει oxóroc. 
Fort. περιβαίνε. στεναγμῶν --- νέφος] Cf. Med. 107. νέφος οἰμω- 
γῆς. Soph. Ant. 1209. τῷ δ᾽ ἀϑλίας ἄσημα περιβαίνει (qu. περιβάλλει) 
βοῆς | ἕοποντι μᾶλλον ἄσσον. 

1142. ἢ ᾿βάκχευσ᾽ ἐμόν] ἐν βακχεύμασιν Pflugk. Weckl. ἔκ 
βακχεύσεως F. W. Schmidt. 


1146. τί δή ye] τί δῆτα Schaef. Herm. Elmsl., ad Iph. T. 940. 
et Her. 805., coll. Aesch. Prom. 746. Soph. O. R. 1159. Eur. Hipp. 
1060. Arist. Lys. 181. 1159. 

1147. Hunc versum ejiciunt Paleius et F. W. Schmidt. Post 
φονεὺς interrogat Elmsl., coll. Andr. 1210. Hel. 550. Med. 878. 

1148. xo?x εἶμι] o?x εἶμι Elmsl ad Her. 805. πέτρας 
λισσάδος] Cf. Andr. 1210. πέτρας λισσάδος. 533. λισσάδος --- πέτρας. 


1150. δικαστὴς αἵματος] Cf. El. 1094. φόνον δικάζων φόνος. 
S. Johann. Apocalyps. XIX. 2. ἐξεδίκησε τὸ αἷμα. Soph. O. R. 1214. 

1151. σάρκα τὴν ἐμὴν mss. σάρκα τὴν τάλαιναν Elmsl. ad 
Suppl. 303. σάρκα τήνδε τλήμον᾽ — Stadtmüller. Recte, opinor. 
σάρκα τήνδε τὴν ἐμὴν L. Dind. (Recte, opinor) Qu. ἢ σάρκα 
τοῦδε τἀνδρὸς (gl. τὴν ἐμὴ») ἐμπρήσας πυρί. 

1156. φιλτάτων ξένων ἐμῶν») Imo φιλτάτῳ ---- Et sic Reisk. 
Elmsl., coll. Soph. El. 15. φίλτατε ξένων Πυλάδη. 


1157. ποῖ κακῶν ἐρημίαν εὕρω, πτερωτὸς ---; Elmsl. ad Iph. 
T. 358., ποῖ ad μολὼν referens. Frustra, opinor. Praestat ποῦ 
reponere cum Hermanno. Frequens harum particularum est con- 
fusio. Cf. ad 74. 

1159. σκότος] Qu. σκότον. Lacunam explet addito φωτὸς 
Herwerden. Stud. Crit. p. 53. Qu. φέρ᾽ ἀμφὶ κρατὶ περιβάλω (μέ- 
λα») σκότος. 

1161. τῷδε προστρόπαιον αἷμα προσβαλών] Cf. Ion. 1259. τοῖς 
ἀποκτείνασί σε | προστρόπαιον αἷμα ϑήσεις. 


1164. uévovow] Leg. ναίουσιν. 

1169. των ἀμοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν] CE. Trag. adesp. 490. τιμω- 
ρίαν ἔτισεν ὧν ἦρξεν κακῶν. Aesch. Agam. 1501. ϑανάτῳ τίσας 
ἅπερ ἔρξεν. 

1170 sq. De scripturae sinceritate dubitat Herw. 

1172. τί νεκρῶν] τῶνδε πληϑύει πέδον; Cf. Aesch. Pers. 421. 
ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήϑυον. Soph. Tr. 54. παισὶ — 
πληϑύεις. 

1174. Post ἀφῖγμαι plenum punctum ponatur. 

1175. γεγῶσαν] βεβῶσαν Schmidt. τεϑνῶσαν malit Herw., coll. 
Suppl 278., sed spurium hunc versum habet. Qu. δὲ ϑνητῶν, 
vel δὲ νεκρὸν, vel δὲ φῦσαν, vel γυναῖκα. 

1178. ἐλαιοφόρον ὄχϑον] Acropolis dicitur. Παλλάδος ὄχϑος 
est Ion. 1118. 
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1182. ἔτεκε μὲν mss. ἔτεκε μέν γιν Elmsl. 

1189. μαινομένῳ πιτύλῳ] Cf. Iph. T. 307. μανίας πίτυλον μεϑείς. 
Notandus in hoc versu spiritus asper quinquies repetitus. 

1190. éxaroyxeqáAov βαφαῖς ὕδρας] éxaroyxeqáAovo — Seidler. 
Qu. ἑκατογκεφάλα —. Of. Arist. Nub. 336. πλοκάμους )' ἕκατογ- 
κεράλα Τυφῶ. 

1196. οὐκ ἂν (ἄν γ᾽ l) εἰδείης mss. οὐκ ἂν ἴδοις οἱ βροτῶν 
(pro ϑνατῶν) Elmsl. ad Med. 836. 

1200. ὁμόφυλον] ὁμόϑυμον Herw. ὁμοφύλιον Seidler. 

1202. εἰς συναλγοῦντ᾽ mss. ὡς συναλγῶν γ᾽ Wakef. Weckl. εἰ 
πρὸς ἀλγοῦντ᾽ Herw. 

1205. ῥδέϑος] Faciem. Cf Soph. Ant. 529. Perrarum apud 
tragicos vocabulum. 

1206. δακρύοις" συναμιλλᾶται] Leg. δακρύοισιν ἁμιλλᾶται. 

1297 sq. Cf. Hel. 894. ὦ παρϑέν᾽, ἱκέτις ἀμφὶ σὸν πέίτνω γόνυ. 

1209. πολιόν τε δάκρυον —] Cf. Pind. P. IV. 98. πολιᾶς — 
γαστρός. 

1210. ἰὼ παῖ, κατά- | σχεϑε λέοντος ἄγριον ϑυμὸν, ὡς | δρό- 
μον (δρόμον Reisk.) ἐπὶ φόνιον ἀνόσιον ἐξάγει, κακὰ ϑέλων κα- 
κοῖς ξυνάψαι, τέκνον Elmsl. ad 0. R. 663. 

1212. βρόμον] δρόμον recte Reisk. 

1214. σὲ τὸν ϑάσσοντα — αὐδῶ) Cf. Hel. 1107. σὲ τὰν — 
ϑάκους ἐνίξζουσαν ἀνεβόασα. τὸν ϑάσσοντα δυστήνους ἕδρας] Cf. 
Arist. Th. 889. τί δὴ ov ϑάσσεις τάσδε τυμβήρεις ἕδρας | φάρει 
καλυπτὸς, ὦ φίλη; (Trag. adesp. 44.) Hel. 895. καὶ προσκαϑίζω 
ϑᾶκον οὐκ εὐδαίμονα. αὐδῶ) Jubeo. Cf. 498. ἐγὼ δέ σ᾽, ὦ 
Ζεῦ, --- αὐδῶ --- ἀμύνειν. 

1218. προσείων χεῖρα] προσίλλων — Nauck. τί μὴ προσειπεῖν 
χειρὶ σημαίνεις ἐμοί Herw. Cf. Hel. 445. d, μὴ πρόσειε (προσείλει 
cod.) χεῖρα μηδ᾽ ὥϑει βίᾳ. φόνον] φόβον aut μένειν F. W. Schmidt. 
μένειν Schenkl. φυγεῖν Wecklein. 

1221. ἐκεῖσ᾽ ἀνοιστέον)] Cf. Fr. 970. ἀλλ᾽ ἀνοιστέος λόγος. Plut. 
Mor. p. 431 Α. ἀλλ᾽ ἀνοιστέος ὅ λόγος, ὡς ὁ αὐτὸς ἀνήρ (Euri- 
pides) φησιν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν. Quae ad hune locum 
fortasse respiciunt. 

1228. τὰ τῶν ϑεῶν γε πτώματ᾽] τὰ τῶν ϑεῶν πτώματ᾽ recte 
Reisk. Dobr. 

1232. τί δ᾽ (δ᾽ in lit) l. Nescio an recte. οὐ μιαίνεις] Leg. 
ἦ μιαίνεις —; Cf. Soph. Ant. 1043. ϑεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνϑρώπων 
σϑένει. ϑνητὸς] Qu. ϑεῖος. 

1334. τοῖς φίλοις ἔκ τῶν φίλων τοῖς φίλοισι τῶν φίλων Naber. 
τοῖς φίλοις ἔργῳ φιλῶν EF. W. Schmidt, coll. Alc. 339. λόγῳ γὰρ 
ἦσαν οὐὖκ ἔργῳ φίλοι. 

1235. εὖ δράσας δέ σ᾽ οὐκ ἀναίνομαι] Cf. ad Iph. A. 1502. 
ϑανοῦσα δ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 
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1239. ηὗρες δέ γ᾽ ἄλλους) Leg. ηὗρες δὲ κἄλλους, aut ηὗρες 
δ᾽ ἔτ᾽ ἄλλους —; ηὗρες] εἶδες Pal. Nescio an recte. 

1240. ἅπτει — οὐρανοῦ] Cf. incert. apud Proverb. Append. 
III. 391. οὔτε γῆς οὔτε οὐρανοῦ ἅπτεται. 

1241. ὥστε κατϑανεῖν)] ὥστ᾽ ἀμυναϑεῖν Weckl. 

1242. δοκεῖς ἀπειλῶν) δοκεῖς δὲ τολμῶν F. W. Schmidt. 

1244. ἴσχε στόμ᾽] ἴσχ᾽ εὔστομ᾽ Herw., coll. Phil. 201. 

1245. γέμω κακῶν δὴ —] Cf. Hec. 784. ὄλωλα κοὐδὲν λοι- 
πὸν, ᾿Αγάμεμνον, κακῶν. κοὐκέτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὅπῃ τεϑῇ} κοὐκέτ᾽ ἔσϑ᾽ 
0 προστεϑῇ F. W. Schmidt. Kr. St. III. 100. Cf. Eupol. 224. ἐμοὶ 
yàp o)x ἔστ᾽ οὐδὲ λάσαν᾽ ὅπου χέσω. Com. adesp. 491. Menand. 
530, 9. τὸ. δὴ λεγόμενον, οὐκ ἔχεις (ὅπου yéopc) | ὑπὸ τῶν dya- 
ϑῶν. [Diogen.] Epist. 38. extr. ὅποι πτύσαιμι τόπον οὖκ εἶχον. 
ibid. óc μηδὲ ὅποι πτύσῃ τις τόπον εἶναι. Marc. Anton. V. 12. τὸ 
τὸν κεκτημένον αὐτὰ ὑπὸ τῆς εὐπορίας οὖκ ἔχειν ὅποι yéog. ὅποι, 
ὅπη al. 

1249. σύ y' mss. σὺ δ᾽ Wakef. Elmsl. ad O. R. 1030. ἐκτὸς 
dv γε συμφορᾶς Cf. Soph. El. 1448. συμφορᾶς yàg ἂν | ἔξωϑεν 
εἴην οἷο. 

1250. Cf. Alc. 837. ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδία ψυχή v ἐμή. 

1251. εἰ μέτρῳ μοχϑητέον] ἔν μέτρῳ — Herm. F. W. Schmidt. 
οὔκουν τοσαῦτά γ᾽ ἦν πρὸ τοῦ μοχϑεῖν ἐμὸν hic postea. οὐκ ἄν 
τοσαῦτά γ᾽ (sc. τλὰς), εἰ ἀμέτρως μοχϑητέον conj Herw. οὔτ᾽ ἂν 
Schenkl. Herw. 

1254. οὐκ ἂν] Leg. οὐκ ἄν o. ἀμαϑίᾳ]ὔ Leg. ἀμελείᾳ. 

1268. Ζεὺς δ᾽, ὅστις ὃ Ζεὺς] Qu. Ζεὺς δ᾽, ὅστις ἐστί. ΟἿ 
Tro. 885. ὅστις ποτ᾽ εἶ σὺ --- Ζεύς. Er. 480. Ζεὺς, ὅστις ἐστὶν (ὁ 
Ζεὺς Pors), οὐ γὰρ olóa πλὴν λόγῳ | κλύων. Aesch. Ag. 160. 
Ζεὺς, ὅστις ποτ᾽ ἐστίν. 

1266. γάλακτί τ᾽) Lege γάλακτί γ᾽, aut ἔτ᾽ à» γάλακτι Ó. 

ὄφεις ἐπεισέφρησε —] Cf. El. 1033. λέκτροις τ᾽ ἐπεισέφρησε (κό- 
og»). Alc. 1056. xai πῶς ἐπεισφρῶ τήνδε τῷ κείνης λέχει; Pr. 
181, 46. χόλον | δόμοις ἐπεισφρείς. 

1268. ἡ τοῦ Διὸς σύλλεκτρος] Of. 1. τὸν Διὸς σύλλεκτρον. 

1209. περιβόλαι᾽] Cf. συμβόλαι". 

1272. Τυφῶνας] 7 ηρύονας Elmsl. ad Ach. 1082. et Ed. Rev. 
XXXIII. 232., coll. Aesch. Ag. 879. It is impossible to account 
for the mention of Typhon among the labors of Hercules, or 
for the application of the epithet τρισώματος to that hundred — 
headed monster." (Elmsl.) τετρασκελεῖς mss. τετρασκελῇ Reisk. 
Elmsl. Cf. Cycl 5. γηγενῆ μάχην δορός. Ion. 987. 

1273. πόλεμον] Suspectum. Qu. γένναν, aut λαόν. 

1277. “Αιδου — τρίκρανον] Cf. 612. Soph. Tr. 1098. “Διδου 
τρίκρανον oxvàAax. 

1219. póvo: mss. πόνον Reisk. Elmsl. Recte. Cf. 22. 
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1280. δῶμα ϑοιγκῶσαι κακοῖς] Cf. Tro. 489. τὸ λοίσϑιον δὲ 
ϑριγκὸς ἀϑλίων κακῶν, [ δούλη γυνὴ γραῦς ᾿Ελλάδ᾽ εἰσαφίξομαι. 
Aesch. Agam. 1283. κάτεισιν ἄτας τάσδε ϑροιγκώσων φίλοις (τοῖσδε 
— δόμοις, aut potius ἄταις τούσδε --- δόμους ὕ). 

1281. οὔτ᾽] Leg. o?x. ἐμαῖς φίλαις] ἐμοὶ φίλαις Cobet. 
Nauck. ἐμαῖς φοναῖς F. W. Schmidt. 

1283. πανήγυριν φίλων] πανήγυριν ϑεῶν F. W. Schmidt, coll. 
Aesch. Sept. 219. ϑεῶν ἅδε πανάγυρις. 

1287. ἐγνωσμένοι] κεχρῳσμένοι (1. e. μεμιασμένοι) Herw. 

1288. γλώσσης πικροῖς κέντροισι) Cf. Trag. adesp. 110, 5. λύσσης 
πικροῖς κέντροισιν ἠρεϑισμένον. κληδουχούμενοι mss. κλῃδου- 
χούμενοι Kirch. λοιδορούμενοι Naber. κερτομούμενοι Herw. 

1290. οὐ γῆς τῆσδ᾽ ἀποφϑαρήσεται;}] Cf. Com. anon. V. 372. 
ἀποφϑάρηϑί μου. Andr. 708. εἶ μὴ φϑεροεῖ τῇσδ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἀπὸ 
στέγης. 

1292. ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακῶς ἦν (pro ἔστ᾽) conj. Elmsl. ad Her. 387. 
Qu. ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακὴ | μοῖρ᾽ (vel alo). 

1293. συγγενῶν aut συγγενῶς quid sibi hic velit rogat Elms- 
leius ad Her. 387. Qu. συντρόφως. 

1300. καὶ] Qu. ναί. 

1303. Ζηνὸς f$ κλεινὴ δάμαρ] Cf. Soph. Aj. 952. Ζηνὸς ἣ 
δεινὴ (κλεινὴ ἢ) ϑεὸς Παλλάς. 

1304. κρούουσ᾽ ᾿Ολυμπίου Ζηνὸς ἀρβύλῃ πόδα libri. κρούουσ᾽ 
᾿Ολύμπου λαμπρὸν ἀρβύλῃ πέδον (πέδον Brod. Kirch.) Naber. "Ir- 
repsit Ζηνὸς ex superiore versu. Post ᾽Ολύμπου facile excidere 
potuit λαμπρὸν." κρούουσ᾽ ᾽Ολύμπου βηλὸν ἀοβύλῃ ποδὸς conj. 
Badham ad Ion. 297. xgovovo' ᾽Ολύμπου δώματ᾽ Dobr. κρούουσ᾽ 
᾽Ολύμπου δάπεδον — Herw. 

1307. ἄνω κάτω στρέψασα] πάντως ἀναστρέψασα Schenkl. prob. 
Wecklein. δόμων κάτω στρέψασα F. W. Schmidt. Qu. πέδοι (εἰς 
γῆ») κάτω στρέψασα (δίψασα). Cf. Aesch. Eum. 650. τὰ δ᾽ ἄλλα 
πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω | στρέφων τίϑησιν. Arist. Eccl. (33. πολλοὺς 
κάτω δὴ ϑυλάκους στρέψασ᾽ ἐμούς. 

1312. αἰσϑάνει] Qu. αἰσϑάνου. 

1315. εἴπεο οὐ ψευδεῖς] εἴπεο ἀψευδεῖς Matth. Elmsl. ad Med. 
348., cui jure soloecum videtur εἴπερ οὐ ψευδεῖς pro εἴπερ μὴ ---. 
Cf. ad Med. 87. Aesch. Prom. 185. ἀπαράμυϑον (οὗ παρ. Turn. 
et libri plures). Possis etiam εἴ τε μὴ ψευδεῖς. ΟἿ. Soph. O. C. 628. 
εἴπεο μὴ ϑεοὶ wevoovoí με. 

1323. ἕπου δ᾽] Qu. ἕπου 92. 

1324. χέρας --- μιάσματος] Cf. Iph. T. 686. ἀμφὶ βωμὸν ἁγνι- 
σϑεὶς φόνου. 

1328. ταῦτ᾽ ἐπωνομασμένα σέϑεν ---Ἰ Cf. Soph. El. 284. πα- 
τρὸς | τὴν δυστάλαιναν δαῖτ᾽ ἐπωνομασμένην. 


1331. ϑανόντος δ᾽] Leg. ϑανόντα δ᾽. 
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1332. ϑυσίαισι] ϑυσίαις oc recte Reisk. Aatvotoí τ᾽] Fort. 
λαΐνοις τέ σ᾽. 

1838. τίμιον ἀνάξει] Qu. τίμιον ἀνέξει, aut τιμῶσ᾽ ἀνέξει, aut 
τιμῶσα σέψει (7). 

1337. χρεῖος φίλων] I. e. indigens. Cf. supra 51. Fr. 143, 3. 
ἐλεύϑερος δὲ χρεῖος ὧν οὐδὲν σϑένει. Aesch. Suppl. 199. χρεῖος εἶ 
ξένη φυγάς. εἶ χρεῖος φίλων] Amicorum indigens es. 

1338. ϑεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν —]| Cf. Or. 659. ὅταν δ᾽ ὁ δαί- 
μων εὖ διδῷ, τί δεῖ φίλων; 

1340. πάρεργα τάδ' ἔστ᾽ mss. πάρεργα (μὲν) --- Brub. Hart. 
πάρεργά (ro) Nauck. πάρεργα (γὰρ) --- F. W. Schmidt. Weckl. 
Pro πάρεργα aliud quid requirit Madvig. Cf. Or. 602. καλὸν ná- 
ρεργον δ᾽ αὐτὸ ϑήσομαι πόνων. | Qu. πάρεργα ταῦτά γ᾽. 

1346. ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι] δυστήνων longe praeferen- 
dum putat Naber. Vulgatam tuetur Ε W. Schmidt. 

1348. μὴ δειλίαν ὄφλω τιν᾽] Cf. Her. 985. δειλίαν ὀφλεῖν τινα. 

1849. ταῖς συμφοραῖς] Qu. τὰς συμφοράς. 

1350. οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἂν δύναιϑ᾽ ὑποστῆναι βέλος  ἐγκαρτερήσων 
Oávarov: εἶμι δ᾽ ἐς πόλιν --- Madvig. 

1851. ἐγκαρτερήσω] Qu. εὖ καρτερήσω. 

1852. χάριν τε μυρίων δώρων ἔχω] Imo μυρίαν. Cf. Alc. 544. 
μέϑες με, καί σοι μυρίαν ἕξω χάριν. τε] Qu. ye aut σῶν. 

1353. πόνων» --- ἐγευσάμην) Cf. Soph. Tr. 1101. ἄλλων τε μόχϑων 
μυρίων ἐγευσάμην. Pind. Ν. VI. 40. οἵτε πόνων ἐγεύσαντο. 

1354. ἀπεῖπον οὐδὲν mss. Malim --- οὐδέν᾽ (Both. Weckl.). 

1356. Cf. Or. 1162. βάρος τι κἄν τῷδ᾽ ἐστὶν, αἰνεῖσϑαι λίαν. 

1358. σὺ δ᾽, ὦ γεραιὲ, --- F. W. Schmidt. 

1367. ó φύσας χὠ τεκὼν —] Leg. ó φύσας καὶ τεκὼν --. 
Cf. Aesch. Cho. 690. τὸν τεκόντα. 

1368. ὥνασϑε] ὥνησϑε Lud. Dind. in Thes. V. 2020. prob. 
G. Dind. Praef. p. XIV. ed. 1869. τῶν ἐμῶν καλῶν] Qu. τῶν 
πολλῶν καλῶν. Cf. Soph. Fr. 531, 1 N. ἀλλὰ τῶν πολλῶν καλῶν 
τίς χάρις, εἶ --; 

1370. ἀπώλεσα] ὠνήσαμεν aut ἐδράσαμεν F. W. Schmidt. Qu. 
ἠμειψάμην. 

1311. σέ v'] Leg. σὲ δ'. 

1818. μακρὰς διαντλοῦσ᾽ --- οἰκουρίας] Cf. Andr. 1217. διαν- 
τλήσω πόνους ἐς “ἍΔιδαν (l. ἔν “Αιδου). 

1375. ὡς ἀϑλίως πέπραγα] Cf. Arist. Pac. 1255. οἴμ᾽, ὦ κρα- 
γοποί᾽, ὡς ἀϑλίως πεπράγαμεν. Pl. 629. ὡς εὐτυχεῖϑ᾽, ὡς μακα- 
ρίως πεπράγατε. 633. Nub. 1269. κακῶς πεπραγάότι. 

1385. σωστέο»ν] Active, ut in Arist. Lys. 501. σωστέον, ὦ τᾶν. 

1386. ἀγρίου κυνὸς Wakef. prob. Elmsleius ad Bacch. 1227. 

σύγκαμ᾽ "Aidov μοι κυνὸς — F. W. Schmidt. ἔν μοί τι σύγ- 
καμε] Cf. 207. ἕν τί σ᾽ ἡγοῦμαι σοφόν. Iph. T. 999. ἕν τι τοῦϑ᾽ 
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ὁμοῦ γενήσεται. Med. 381. ἕν τί μοι πρόσαντες. Hippoth. Fr. 3, 2. 
ἀλλ᾽ ἕν y! ἔχει τι χρηστόν. Hel. 748. εἰς ἕν ἐλϑόντες τύχης. 1551. 

1391. ἑνὶ λόγῳ] Cf. Amph. com. III. 313. ἅπαντες ἀνδροφό- 
γοι γάρ εἶσιν ἑνὶ λόγῳ. Demosth. Ol. III. 18. πάνϑ᾽ — ἀϑροίσαντα 
ἑνὶ λόγῳ. ἅπαντας δ᾽] Lege ἅπαντάς 9". 

1393. ἀϑλίῳ τύχῃ] ἄϑλιοι τύχῃ Nauck. Dind. Lege ἀϑλίᾳ 
τύχῃ. Cf. Hec. 425. ὦ τῆς ἀώρου ἀϑλίας ϑύγατερ τύχας. 

1399, αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις) Cf. Bacch. 344. μηδ' 
ἐξομόρξῃ μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί. Arist. Ach. 843. οὐδ᾽ ἐξομόρξεται 
Πρέπις τὴν εὐρυπρωκτίαν σο. ἐναπομόρξει Pors. Elmsl. (Cf. Synes. 
Epist. 44. εἰ ϑιγγάνων ἡμῶν ἔναπομόρξει τὴν προστροπήν.) Nihil 
opus. 

1400. ἔχμασσε, φείδου μηδέν] Cf. Hec. 1044. ἄρασσε, φείδου 
μηδέν. et δὰ Hec. 387. 

1403. 1404. Transponit sic F. W. Schmidt, HP. ὦ zoéofiv —. | 
AM. ξεῦγος —. | HP. Θησεῦ —. Idem ejicit v. 1405. 

- 1403. Post ἢ. v. excidit, opinor, versus qui Ámphitryonis fuit. 

1407. ὡς δὴ τί; φίλτρον τοῦτ᾽ ἔχων δάων ἔσει;] ὡς δὴ τὸ 
(vel σὺ) φίλτρον Elmsl., coll. Andr. 234. ὡς δὴ σὺ σώφρων etc. 
Qu. ὡς δὴ σὺ --- ἔσει. Cf. Andr. 235. ὡς δὴ σὺ σώφρων, τἀμὰ 
δ᾽ οὐχὶ σώφρονα. Soph. O. C. 809. ὡς δὴ σὺ βραχέα, ταῦτα Ó 
8v καιρῷ λέγεις. Aesch. Ag. 1633. ῥᾷάων ἔσει) Anglice, you 
will feel easier. Cf. Ion. 875. ódo» ἔσομαι. 

1408. ποϑῶ πατρός τε oréova —] Qu. ποϑῶ τε xal πρὸς 
στέονα etc. 

1410. οὕτως πόνων mss. οὕτω πόνων Herm. οὗτος (heus 
tu!), πόνων — conj. Elmsl, coll. Alc. 776. Med. 922. "Theseus 
tells Hercules that his present dejection is a contrast to the forti- 
tude with which he underwent his labors (zó»c»)" (Elmsl.) 

1412. οὐκ αἰνέσει] Lege οὐκ αἰδέσει; 

1413. ἀλλὰ προσϑεῖναι δοκῶ mss. ἄλλο πρόσϑ᾽ εἶναι δοκῶν; 
Badham Praef. Ion. p. XVII. Qu. ἀλλὰ πρόσϑεν οὐ τάδ᾽ (τόδ᾽) ἦν. 

1414. ποῦ κεῖνος ὦν; Suspectum ὥν. Qu. εἰ. Aut ἄγαν y. 
ὅ κλεινὸς ποῦ ᾽στὶ κεῖνος Πρακλῆς; 

1416. ὡς] πλὴν Badham. 7| Prima persona. Cf. Ion. 280. 
7 κρείσσων (servato ὡς) T. Halbertsma. 

1417. πῶς οὖν ἔτ᾽ εἴπης mss. πῶς οὖν ἂν εἴποις L. Dind. etc. 
πῶς οὖν ἐνίπτεις Herm. πῶς νουϑετεῖς δ᾽ ἔμ᾽ Wecklein. πῶς οὖν 
ἐρεῖ τις --- F. W. Schmidt. Qu. πῶς οὖν ἔμ᾽ εἶπας, aut πῶς ἂν £v 
ἂν εἴποις. 


1494. ἐφολκίδες] Cf. 631. Andr. 200. ἀϑλίαν ἐφολκίδα. 
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BACCHA E. 


1. Cf. 1340. ταῦτ᾽ — λέγω Διόνυσος. Rhes. 892. Hel. 1285. 
Or. 1626. Hipp. 1285. et ad Arist. Ach. 406. 

2. ὃν τίκτει zo0' | C£. Med. 954. κόσμον, ὅν ποϑ᾽ Ἥλιος — 
δίδωσιν ἐκγόνοισιν οἷς. El. 416. ὃν ἐκσώξει ποτέ. Fort. ἔτικτέν ποῦ. 

3. λοχευϑεῖσ᾽)] Cf. Tro. 597. ἔνϑ᾽ ἐλοχεύϑην. lon. 455. Τιτᾶνι 
λοχευϑεῖσαν. 

6. μητρὸς τῆς κεραυνίας] Cf. Suppl. 496. Καπανέως κεραύ- 
γιον δέμας. 

1. δόμων ἐρείπια] Cf. Iph. T. 49. Aesch. Sept. 880. δωμάτων 
ἐρειψίτοιχοι. 

8. τυφόμεν᾽, ἁδροῦ τε πυρὸς — Plutarchum legisse suspica- 
tur Elmsleius. 

13. τοὺς πολυχρύσους] τῶν πολυχρύσων malit Elmsleius ad 
Her. 839. Qu. τὰς —. 

14. Περσῶν (δ᾽ conj. Elmsl. Recte. ἡλιοβλήτους] I. q. ἡλιο- 
κτύπους. 

18. μιγάσιν Ἕλλησι] Qu. μιγεῖσ᾽ Ἕλλησι ---. 

20. ἐς τήνδε πρῶτον] Malim ἐς τήνδε πρώτην. 

23. πρώτας δὲ Θήβας] Qu. πρώταις δὲ Θήβαις. 

25. κίσσινον βέλος) Cf. 161. 363. ἕπου μοι κισσίνου βάκτρου 
μέτα. Ion. 217. ἀπόλεμον κίσσινον βάκτρον. 

20. ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους] Cf. Ion. 821. 
ἁλοὺς μὲν ἀνέφερ᾽ ἐς τὸν δαίμονα. Arist. Nub. 1080. εἶτ᾽ εἰς τὸν 
Δί᾽ ἐπανενεγκεῖν. 850. 

82. γιν αὐτὰς mss. Qu. ww αὐτόσ᾽. οἴστρησ᾽ mss. Lege 
ᾧστρησ᾽, ut ὠνωμένος, Qaxoorpóge, etc. 

33. μανίαις — παράκοποι φρενῶν] Cf. 999. μανείσᾳ πραπίδι 
παῤρακόπῳ τε λήματι. Hipp. 239. ὅστις σε ϑεῶν --- παρακόπτει 
φρένας. Arist. Th. 680. μανίαις φλέγων, λύσσῃ παράκοπος. Aesch. 
Prom. 581. οἰστρηλάτῳ δείματι παράκοπον. Eum. 329. παρακοπὰ --- 
φρενοδαλής. Ag. 48. φρενῶν κεκομμένος. 481. τίς ὧδε παιδνὸς ἢ 
φρενῶν βεβλαμμένος; Qu. παράκοποι φρένας. Idem proponit 
Elmsleius. 

38. ἀνορόφοις ἦἧνται πέτραις] ἀνορόφους ἦἧἦνται πέτρας conj. Elmsl. 

50 --- 52. Spurios habet Collmann. et F. W. Schmidt. 

51. ὀργῇ] ζητῇ EF. W. Schmidt. 

52. ζητῇ, ξυνάψω)] ἔγχη συνάψω F. W. Schmidt, coll. Phoen. 1191. 

53. 54. Spurios habent Bernhardy et F. W. Schmidt. 

60. Cf. Arist. Ach. 1072. τίς ἀμφὶ χάλκοφάλαρα δώματα κτυπεῖ; 

62. Κιϑαιρῶνος πτυχὰς] Cf. 943. Andr. 1278. εἶμι Πηλίου 
πτυχάς. Herc. 240. Παρνασσοῦ πτυχάς. Suppl. 757. Bacch. 796. 
1217. πτύχας mss. πτυχὰς Elmsl. ad Med. 1264. 

63. ἐλϑὼν, ἵν᾽ εἰσὶ] ξλϑὼν γυναιξὶ ---- F. W. Schmidt, coll. 915. 
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66. βρομίῳ (ϑεῷ) Nauck. βρομίῳ (γὼ) malit Herw. πόνον 
ἡδὺν] Cf. Soph. El. 1145. πόνῳ γλυκεῖ. κάματόν τ᾽ ἀκάματον (pro 
εὐκάματον) conj. Elmsl. 

68. εὐαξζομένα] átouéva Herm. 

10. στόμα τ᾽ εὔφημον — ὁσιούσϑω] Cf. Arist. Ran. 354. εὐφη- 
μεῖν χοὴ κἀξίστασϑαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν. ἐἔξοσιούσθω L. P. 
ὁσιούσϑω corr. in ras. in L. Cf. Fr. 472, 15. δσιωϑείς. 


12. ὦ uáxapo]|] Annon 7 μάκαρ (felix profecto)? 

13. βιοτὰν ἁγιστεύει] Sic. Arist. Ran. 355. ἢ τὴν γνώμην (τῇ 
γνώμῃ vulg.) καϑαρεύει. 

19. ὄργια Κυβέλας ϑεμιστεύων] Cf. Ion. 371. τὸν ϑεμι- 
στεύοντα σοι. 

80. ἀνὰ ϑύρσον τε τινάσσων] Cf. Trag. adesp. 334. τίς καλλί- 
καρπον ϑύρσον ἀνασείει ϑεῶν; 

88. ὅν nor] ὃν πόδ᾽ Musgr. prob. Elmsl. ἔχουσ᾽ iy -- 
ἀνάγκαισι] Cf. Suppl. 164. à» μὲν αἰσχύναις ἔχω. ἐν ὠδίνων 
λοχίαις ἀνάγκαισι] Cf. Ion. 452. τὰν ὠδίνων λοχιᾶν (τὰς ---- λοχίας Ὁ). 

90. πταμένας] Suspectum. βοοντᾶς] Qu. βροντᾷ. 

92. αἰῶνα] 1. ᾳ. βίον. Cf. Aesch. Prom. 862. γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ 
ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ. 

93. κεραυνίῳ πλαγᾷ] Cf. Alc. 129. διόβολον πλῆκτρον πυρὸς 
κεραυνίου. Fr. 781, 69. κεραύνιαί τ᾽ ἐκ Διὸς πυρίβολοι πλαγαί. 

100. Post τέλεσαν virgula distinguit V. B. in Mus. Crit. IT. 659. 

106 sq. Cf. 702. ἐπὶ δ᾽ ἔϑεντο κισσίνους — στεφάνους δρυός 
τε σμίλακός τ᾽ ἀνϑεσφόρου. 

107. καταβακχιοῦσϑε) Qu. ϑαμὰ βακχιοῦσϑε. Cf. Soph. Fr. 874. 
ὅϑεν κατεῖδον τὴν βεβακχιωμένην | βροτοῖσι κλεινὴν Νῦσαν. Virg. 
G. II. 487. ' virginibus bacchata Lacaenis  Ταγροίδ. Aen. III. 125. 
'"bacchatamque jugis Naxon.' 


111. ἐνδυτὰ νεβοίδων)] Of. 1837. νεβοίδος ἔχων ἱερὸν ἐνδυτόν. 

117. ϑηλυγενὴς ὄχλος] Cf. 1154. τὰν ϑηλυγενῆ στολάν. 

122, ἔναυλοι)] Cf. ad Hel. 1113. Herc. 371. Fr. 740, 4. κατ᾽ 
ÉyavA' (évavAov al) ὀρέων ἀβάτους. 

123. τρικόρυϑες] Cf. Or. 1487. τρικόρυϑος Αἴας. 

124. Bvooórovov κύκλωμα) Cf. Hel. 1347. τύμπανα — βυρ- 
σοτενῆ. Arist. Eq. 369. ἡ βύρσα σου ϑρανεύσεται. 


136. συντόνῳ] Qu. ἐντόνῳ Cf. δὰ Arist. Ach. 672. 

127. ἡδυβόᾳ αὐλῶν πνεύματι] Cf. Arist. Ran. 313. αὐλῶν πνοῆς. 
(κατήκουσας) Sic ἡδυβόας δόναξ Anth. Plan. 231. 

137. νεβοίδος — ἔνδυτον] Cf. 111. στικτῶν ἔνδυτον νεβρίδων. 
Thesp. trag. 1. ἔργῳ νόμιζε νεβοίδ᾽ ἔχειν ἐπενδύτην. 

140. Λύδιά (ϑ᾽ conj. Elmsl., hiatus vitandi caussa. 

142. δεῖ δὲ γάλακτι πέδον —] Cf. Tro. 995. πόλιν γρυσῷ 
δέουσαν. Hel. 1618. φόνῳ ναῦς ἐρρεῖτο. Rhes. 290. πολλῇ γὰρ ἠχῇ 
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δέων στρατὸς | ἔστειχε. ot ad Arist. Eq. 526. πολλῷ — ἐπαίνῳ — 
ἔρρει. Hom. Il. 8, 65. 

144. Συρίας — καπνός] Cf. Hermipp. IL 407. ἀπὸ δ᾽ αὖ 
Συρίας λιβανωτόν. Mnesimach. III. 569. (v. 59.) Aesch. Ag. 1312. οὐ 
Σύριον ἀγλάϊσμα δώμασιν λέγεις. λιβάνου καπνός] Pro λιβανωτοῦ 

145. ὁ Βακχεὺς δ᾽ —] Οὗ Arist Ran. 340. ἔγειρε φλογέας 
λαμπάδας ἔν χερσὶ τινάσσων, | 'laxy ὦ Ἴακχε, | νυκτέρου τελετῆς 
φωσφόρος ἀστήρ. 

146. πυρσώδη φλόγα πεύκης] Cf. Aesch. Ag. 288. πεύκης τὸ 
χουσοφεγγὲς --- σέλας. Fr. 167. κάμακες πεύκης οἷ πυρίφλεκτοι. 

147. ἀϊΐσσει) Qu. ἐγείρει. 

148. δρόμῳ τε χοροὺς conj. Elmsl. χοροὺς ἐρεϑίξων] Ct. 
Arist. Nub. 312. Βρομία χάρις εὐκελάδων τε χορῶν ἐρεϑίσματα. 

149. ἀναπάλλων»] Cf. 1188. ἀνέπηλεν ἐπὶ ϑῆρα τόνδε Μαινάδας. 

150. τρυφερὸν πλόκαμον εἷς αἰϑέρα δίπτων)] Cf. Iph. A. 758. 
τὰν Κασσάνδραν ἵν᾽ ἀκούω ῥίπτειν ξανϑοὺς πλοκάμους. 

157. τὸν εὔιον --- ϑεὸν] Cf. 1168. Fr. 203, 2. εὐίου ϑεοῦ. 

160 sq. Cf. Hel. 169. εἴϑ’ ἐμοῖς γόοις μόλοιτ᾽ ἔχουσαι τὸν 
Λίβυν λωτὸν ἢ σύριγγας, αἴλιν᾽ ὡς κακοῖς τοῖς ἐμοῖσι σύνοχα δά- 
xova, etc. 

161. φοιτάσιν] Cf. Soph. Tr. 980. — foéug] Cf. Arist. Nub. 313. 
Μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν. παίγματα] παίσματα Herw. 

170. τίς ἔν πύλαισι; Κάδμον ἐκκάλει δόμων conj. Elmsl. et 
jam Bergler. ad Pac. 179. Cf. Phoen. 1067. ὠὴ, τίς ἐν πύλαισι 
δωμάτων κυρεῖ; | ávoiyev. Arist. Pac. 179. 

176. νεβοῶν δορὰς) Cf. Fr. 752. νεβοῶν δοραῖς καϑαπτός. 
Hel. 1374. νεβοῶν παμποίκιλοι στολίδες. ϑύρσους ἀνάπτειν] ϑύρ- 
σους ἀναίρειν cum Musgravio F. W. Schmidt. Malim ϑύρσους 
τινάσσειν. Οἵ. 80. ἀνὰ ϑύρσον τε τινάσσων. 553. γρυσῶπα τινάσ- 
σων ϑύρσον. 

178. ἠσϑόμην κλύων] ἥσϑημεν κλύων Elmsl. ad Med. 1107. 
ἡδόμην κλύων Musgr. Qu. ἥσϑην δὴ κλύων, aut ἠσϑόμην κλύω 
(pareo). 

180. ἕτοιμος ἥκω conj. Elmsl, ut ὡς significet i. q. ἐπεί. 

181. παῖδα παιδὸς ἐξ ἐμῆς conj Elmsl. 

1883. δυνατὸν] δαίμον᾽ Naber. Nihil opus. Cf. Iph. A. 997. 
ὅσον γε δυνατόν. αὔξεσϑαι μέγαν] Cf. Plat. Resp. VIII. 565 C. 
ἕνα τινὰ — εἴωϑε — τρέφειν τε καὶ αὔξειν μέγαν. Dem. p. 19. 
μέγας νῦν ηὔξηϑη. Andr. 128. ἐν día σ᾽ ἐγὼ | ϑρέψω μέγαν. 

184. ποῖ καϑιστάναι πόδα —;] Cf. Soph. O. C. 28. ἔχεις δι- 
δάξαι δή μ᾽ ὅποι καϑέσταμεν; Arist. Eccl. 881. ὅποι (al. ὅπου) 
δειπνήσετε. Fr. 781, 57. ποῖ πόδα πτερόεντα καταστάσω; 

187. ὡς οὐ κάμοιμ᾽ ἂν —] Cf. Arist. Ran. 345. γόνυ πάλλεται 
γερόντων᾽ | ἀποσείονται δὲ λύπας | χρονίους v' ἐτῶν παλαιῶν ἐνιαυ- 


τούς. Lys. 610. 
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188. ἡδέων mss. ἡδέως Milton. ἡδονῇ (i. e. ὑφ᾽ ἡδονῆς) Nauck. 
Weckl. o? λελείμμεϑ᾽ ἠϑέων F. W. Schmidt, coll. Fr. 321. Or. 1085. 
Suppl. 904. Med. 76. Qu. ἡδέως. 

190. κἀπιχειρήσω χοροῖς] Cf. 819. κἀπιχειρήσεις ὁδῷ. 

192. ὁμοίως ἂν ϑεὸς P. ὁμοίως ó ϑεὸς ἂν Porson. ὁμοίαν ó 
ϑεὸς ἂν conj Elmsl. ad Suppl. 158. 

193. Cf. Soph. Fr. 623. γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 

195. Βακχίῳ χορεύσομεν)] Of. 65. Arist. Lys. 1277. ὀρχησά- 
μενοι ϑεοῖσιν. 

197. μακρὸν τὸ μέλλειν] αἰσχρὸν τὸ μέλλειν F. W. Schmidt. 
Qu. μακρὸν τὸ μέλλον. | 

200. οὐδὲν σοφιζόμεσϑα]) οὐδ᾽ ἐνσοφιζόμεσϑα Musgr. prob. 
Herw. Cf. v. ἐγκιλικίξειν τινί. 

201. τὰς ὁμήλικας χρόνῳ | vyoobvrec Herw. αὐτὰ] τάσδε idem. 

204. ἐρεῖ τις ὡς —| Cf. Arist. Ach. 540. ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν᾽ etc. 

206. διήρηχ᾽] διείρηχ᾽ F. W. Schmidt. ^ Lege οὔτε (pro eite) 
τὸν νέον --- οὔτε (pro elite) τὸν γεραίτερον. 

207. & χρὴ χορεεύειν mss. ol χρὴ χορεύειν Schmidt, coll. 195. 
Baxxyíp χορεύσομεν. χρείη χορεύειν Munro. χρήζει χορεύειν Weckl. 
Corrigendum χρεὼν χορεύειν. 

209. δι’ ἀοιϑμῶν] ἀπωϑθϑῶν δ᾽ F. W. Schmidt. διαιρῶν  Bra- 
deius apud Tyrrell. διαριϑμῶν conj. Tyrrell., coll. Aeschin. 83, 32. 
δι᾽ ἀριϑμῶν δ᾽ ὄργι᾽ (vel τοὔργον) Seager in Class. Journ. XX. 
2174. δι' ἀριϑμὸν δ᾽ οὐδέν᾽ Heath. Qu. δι᾽ ἔριδος. 

211. σοι λόγων] ὧν ὁρῶ F. W. Schmidt. 

212. Πενϑεὺς ---Ἰ καὶ μὴν — nescioquis. τί φῶ; -- F. W. 
Schmidt. Glossema videtur Πενϑεὺς ad ᾿Εχίονος παῖς adscriptum. 

διὰ σπουδῆς περᾷ] Cf. Iph. A. 896. δι᾽ αἰδοῦς ὄμμ᾽ ἔχουσ᾽ 
ἐλεύϑερον. 

218. δασκίοις ὄρεσι] Cf. Arist. Thesm. 997. μελάμφυλλά τ᾽ ὄρη 
δάσκια. 222. Οἱ. θ81. 

223. πτώσσουσαν] Forma Ionica πτώσσειν legitur etiam Hec. 
1064. 

224. πρόφασιν μὲν —] Cf. Arist Eq. 466. πρόφασιν μὲν 
᾿Αργείους φίλους ἡμῖν ποιεῖ, | ἰδίᾳ δ᾽ ἐκεῖ Λακεδαιμονίοις ξυγγίγνεται. 

ϑυοσκόους) Cf. Rhes. 68. τῶν ἐμῶν ϑυοσκόων (ϑυοσκόπων vulg.) 
Verbum ϑυοσκεῖν legitur Aesch. Agam. 87. 

235. εὔοσμος κόμην libri. εὔκοσμος κόμην Steph. εὐόσμοις 
κομῶν Badham Praef. Iph. T. p. 19. 

236. ὄσσοις χάριτας ᾿Αφροδίτης ἔχων] Of. Aesch. Agam. 418. 
ὀμμάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαις ἔρρει πᾶσ᾽ ᾿Αφροδίτα. Ch. 671. δικαίων cv 
ὀμμάτων παρουσία. οἰνωπὸς] Cf. 438. Soph. Ο. R. 211. οἰνῶπα 
Βάκχον εὔιον. 

237. ἡμέρας τε κεὐφρόνας) Cf. Soph. El. 259. Herod. VII. 56. 
Aesch. Eum. 662. 
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242. ἐκεῖνος] ἐκεῖνον Elmsl. 

243. ἐρράφη mss. ἐρράφϑαι Reisk. Herm. 

244. λαμπάσιν κεραυνίαις] Cf. Suppl. 1011. λαμπάσιν κεραυνίοις. 

246. δεινῆς ἀγχόνης —] Leg. δεινὰ κἀγχόνης ---. ἀγχόνης 
ἐπάξια] Cf. 715. ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τ᾽ ἐπάξια. 667. Tro. 383. 
τοῦδ᾽ ἐπαίνου τὸ στράτευμ᾽ ἐπάξιον. Alc. 229. ἄρ᾽ ἄξια καὶ σφαγᾶς 
τάδε | καὶ πλέον (κρείσσονά v'?) ἢ βρόχῳ δέρην οὐρανίῳ πελάσσαι; 
873. πέπονθας ἄξι᾽ αἰαγμάτων. Her. 246. καὶ τάδ᾽ ἀγχόνης πέλας. 
Med. 112. Soph. O. R. 1373. οἷν ἐμοὶ δυοῖν | ἔογ᾽ ἐστὶ κρείσσον᾽ 
ἀγχόνης εἰργασμένα. et ad Arist. Ach. 125. ταῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχόνη; 

ἐστ᾽ ἄξια] ἐπάξια Elmsl. Ed. Rev- XXXVII. 79. Recte. Cf. Orest. 

614. et ad Med. 332. 3206. 


241. ὕβοεις ὑβοίξειν] ὕβροισμ᾽ Boite Elmsl. ad Suppl. 494. 
Sed cf. 1296. ofow ὑβοισϑείς. Herc. 741. ὕβρεις ὑβρίζων εἰς ἀμεί- 
vovag σέϑεν. ὅστις ἐστὶν ὃ ξένος] Cf. Hel. 314. Ἑλένη, τὸν ἐλϑόνϑ', 
ὅστις ἐστὶν ὅ ξένος, etc. Soph. Tr. 430. 


201. βακχεύοντας, ἀλλ᾽ ἀναίνομαι Weckl. βακχεύοντας, ἀλλὰ 
μαίνομαι Nauck. βακχεύοντας" αἰδοῦμαι, πάτερ Porson. βακχεύοντ᾽" 
ἀγαίομαι, πάτερ (aut βακχεύοντας, ἀλλ᾽ ἀγαίομαι) ΝΑ ΌΘΥ. Pro πάτερ 
idem γέρον proponit. 

209. καϑῆσ᾽ ἄν) καϑῇ᾽ ἂν (sederes) malit Naber. 

261. βότρυος — γάνος] Cf. 382. ὁπόταν βότρυος ἔλϑῃ γάνος 
ἐν δαιτὶ ϑεῶν. Cycl 414. Διονύσου γάνος. Fr. 135, 8. ἀμπέλων 
γάγος. γίγνεται] γίνεται Β. πίνεται F. W. Schmidt. Idem vv. 
260—262. spurios habet. 


262. οὐδὲν ἔτι λέγω] Legerim οὐδέν ἔστιν ἔτι. Cf. Hel. 746. 
οὐδ᾽ ἦν ἄρ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐμπύρου φλογός. Arist. Pl. 362. φεῦ, ὡς 
οὐδὲν ἀτεχνῶς ὑγιές ἔστιν οὐδενός. Herod. VI. 100. τῶν δὲ 'Epc- 
τριέίων ἦν ἄρα οὐδὲν ὑγιὲς βούλευμα. 

268. εὔτροχον --- γλῶσσαν] Cf. Plut. Per. 7. γλῶσσαν εὔτρο- 
xo». Arist. Ran. 892. γλώττης στρόφιγξ. Fr. 442, 8. εὐτρόχοισι (εὖ- 
οόοισι vulg) στόμασι. 

210. ϑρασύς τε δυνατὸς] δρᾶσαί τε δυνατὸς F. Ranke. ϑοασὺς 
δ᾽ ἐν ἀστοῖς Badham Praef. Iph. T. p. 20. ϑράσει τε δυνατὸς Madvig. 
Ipse malim ϑρασὺς δὲ πᾶς τις, vel ϑρασὺς πεφυκώς. Vulgata 
orta videtur ex scriptura ϑρασύᾳ τε (sup. δὲ) πᾶς τις. Qu. ϑροάσει 
τε δεινός, aut ϑρασὺς πεφυκώς. Fortasse δυνατὸς glossema est ad 
οἷός τε. 

212. ὃν σὺ διαγελᾷς] Qu. ὃν (ᾧ) σὺ δὴ γελᾷς, aut οὗ σὺ 
καταγελᾷς. ldem suadet Naber. Cf. ad 322. et 286. 

216. Lege 7 v (pro à) ἐστίν. 

218. ὁ δ᾽ ἡδονὴν ἀντίπαλον Badham Praef. Iph. T. p. 21. 

280. Cf. Soph. Fr. 691. τὸ μεϑύειν πημονῆς λυτήριον. 

281. ἀμπέλου ῥοῆς) Cf. Cycl. 123. ἀμπέλου ῥοαῖς. 
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285. ὥστε διὰ τοῦτον] διὰ τοῦτον ὥστε conj. Elmsl. ad Suppl. 158. 

286. καταγελᾷς νιν] Suspectum. Cf. ad 277. 322. 

292. τοῦ χϑόν᾽ é&yxvxAovuévov | αἰϑέρος] Cf. Fr. 935. ὁρᾷς 
vOv ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον alüéoa | xai (τὸν Ὁ) γῆν πέριξ ἔχονϑ᾽ ὑγραῖς 
ἐν ἀγκάλαις. éyxvxAovuévov] Cf. Arist. Vesp. 395. ὥσπερ φωνή 
μέ τις ἐγκεκύκλωται. 

207. συνϑέντες λόγον] Cf. Arist. Ran. 1052. πότερον δ᾽ οὐκ 
ὄντα λόγον τοῦτον --- ξυνέϑηκα; Aesch. Prom. 686. συνϑέτους 4ó- 
γους. Tro. 909. συντεϑεὶς ὁ πᾶς λόγος. . 


300. ἣν πολὺς παρῇ] Cf. Or. 1200. ἢν πολὺς παρῇ (schol. 
σφοδρὸς ἔλθῃ τῇ ὀργῇ). Arist. Eq. 160. ὅπως ἔξει πολὺς καὶ 
λαμπρός. 

806. κἀπὶ Δελφίσιν ---ἰ͵Ι Cf. Er. 752, 8. Διόνυσος --- πηδᾷ χο- 
οεύων παρϑένοις σὺν Δελφίσιν. 

307. πηδῶντα σὺν πεύκαισι] Cf. Ion. 717. ἵνα Βάκχιος --- λαι- 
ψηρὰ πηδᾷ. 1130. Fr. 752. Διόνυσος, ὃς --- ἔν πεύκαισι 1]αρ- 
γασσὸν κάτα | πηδᾷ χορεύων otc. πηδῶντα --- πλάκα] Cf. Soph. 
Aj. 30. πηδῶντα πεδία σὺν νεορροάντῳ ξίφει. δικόρυφον πλάκα] 
Cf. ad Phoen. 235. δικόρυφον σέλας. Cf. 111. πλάκας --- ὀρέων. 
Ion. 1267. Παρνασσοῦ πλάκες. 


308. βακχεῖον κλάδον] I. e. ϑύρσον. Cf. 80. ἀνὰ ϑύρσον τε 
τινάσσων. 553. χρυσῶπα τινάσσων ϑύρσον. 944. Trag. adesp. 334. 
τίς τὸν καλλίκαρπον ϑύρσον ἀνασείει ϑεῶν; 

310. ἀνϑρώποις) ἔν βροτοῖς F. W. Schmidt. 

313. xai σπένδε —] Οἱ, Arist. Eq. 221. ἀλλὰ στεφανοῦ xai 
σπένδε τῷ Κοαλέμῳ. 


314. σωφρονεῖν ἀναγκάσει mss. μὴ φρονεῖν ἀναγκάσῃ Elmsl. 
ad Bacch. 814. οὐχ ὁ Διόνυσος εἰ φρονεῖν ἀναγκάσει | γυναῖκας 
εἷς τὴν κύπριν, ἀλλ᾽ εἰ τῇ φύσει | τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἷς τὰ 
πάντ᾽ ἀεὶ, | τοῦτο σκοπεῖν χρὴ conj. V. D. in Mus. Crit. II. 662. 

σωφρονεῖν] μὴ σωφρονεῖν Stob. Fl. 74, 8. μὴ φρονεῖν — Madvig. 
- ἀφρονεῖν Salmas. Weckl. μὴ εὖ φρονεῖν — Nauck. ἐντρυφᾶν — 
Naber. Quidni ἀφρονεῖν —? V. Hom. Il. 15, 104. 

315. ἀλλ᾽ εἰ τῇ φύσει — ἀεὶ, | τοῦτο σκοπεῖν χρὴ Bergler. ad 
Arist. Pl. 273. 

322. ὃν ov διαγελᾷς) Cf. ad 272. 

324. Excludit F. W. Schmidt. 

326. ὡς ἄλγιστα] ὡς μάλιστα F. W. Schmidt. 

327. οὔτ᾽ ἄνευ τούτου νοσεῖς mss. οὔτ᾽ — νόσου Dobr. Weckl. 
οὔτ᾽ ἄνευ tov ϑεῶν νοσεῖς V. D. (Burges.?) in Class. Journ. 
I. 30., coll. Herod. IV. 79. ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ μαίνεται. Aesch. Pers. 164. 
οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινός. Eur. Phoen. 1634. ἄνευ ϑεῶν του. Iph. A. 
411. κατὰ ϑεὸν νοσεῖ τινά. Hom. Il. 14, 530. οὔτοι ἄνευ ϑεοῦ. 

33l. μὴ ϑύραζε) μὴ ἀϑέριξζε Matth., coll. Apoll. Rh. II. 477. 
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332. Cf. Trag. adesp. 458, 11. μάταιός ἔστι xai φρονῶν οὐδὲν 
φρονεῖ. πέτῃ τε] πατεῖς σφε F. W. Schmidt, coll. Soph. Ant. 
145. τιμὰς — τῶν ϑεῶν πατῶν. ΑἹ. 1335. τὴν δίκην πατεῖν. 

334. λεγέσϑω] νεμέσϑω F. W. Schmidt. 

339. διεσπάσαντο] Cf. Hec. 1125. ἕν᾽ ἁρπάσας χεροῖν διασπά- 
σωμαι. Confer διαφορεῖν, Herod. VII. 10. 


340. ὀργάσιν] Cf. 445. Rhes. 282. πρὸς Ἴδης ὀργάδας. El. 1163. 

341. δεῦρό oov στέψω κάρα] δεῦρ᾽ ἴϑ᾽, ὡς στέψω — Schmidt, 
coll. Ale. 779. δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος (ὅπως ἂν σω- 
φρονέστερος Ὁ) γένῃ. lon. 1521. Fr. adesp. 363. Qu. δεῦρ᾽, ὅπως 
(vel iva) στέψω —. Anglice, come hither, let me crown 
your head with ivy. Cf. ad Hipp. 567. Theopomp. com. II. 804. 
δεῦρο δὴ γεμίσω σ᾽ ἐγώ. Hom. Il. 22, 450. δεῦτε δύω μοι ἕπεσϑον 
(leg. ἔπεσϑ᾽, ἵν᾽) ἴδωμ᾽ ἅτιν᾽ ἔργα τέτυκται. 

943. οὐ μὴ προσοίσεις —;| Cf. ad Hipp. 606. οὐ μὴ προσοί- 
σεις χεῖρα μηδ᾽ ἅψει πέπλων; Soph. Tr. 1183. Arist. Ran. 298. 
Elmsl. ad Med. 1120. 

944. μηδ᾽ ἐξομόρξῃ μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί] Cf. Herc. 1399. 
ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. Arist. Ach. 843. οὐδ᾽ 
ἐξομόρξεται ΠΙρέπις τὴν εὐρυπρωκτίαν σοι. Dativus instrumenti 
est ἐμοὶ, ut in Hipp. 653. ἁγὼ δυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι 

345. τόνδε — δίκην μέτειμι] Cf. Her. 852. 516. τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ 
ὑβροισμάτων | μέτεισι Διόνυσός σ᾽. Aesch. Eum. 231. δίκας | μέτειμι 
τόνδε φῶτα. τόνδε L. P. τήνδε C. Qu. τῇσδε. 


846. δίκη mss. δίκην Elmsl. ad Her. 852. Recte. 

947. ϑάκους τοῦδ᾽ ἵν᾽ οἰωνοσκοπεῖ] Cf. Phoen. 846. oiw»ío- 
pav ὀρνίϑων μαϑὼν | ϑάκοισιν ἐν ἱεροῖσιν οὗ μαντεύομαι. Soph. 
Ant. 999. 

348. μοχλοῖς τριαίνου] Cf. Herc. 946. στρεπτῷ σιδήρῳ ov»- 
τριαινώσω πόλιν. Plat. com. II. 621. ταῦτα πάντα συντριαινῶν 
ἀπολέσω (ἐξολῶ Ὁ). Arist. Pac. 570. Virg. Aen. I. 145. 'levat ipse 
tridenti.' 

351. μάλιστα] ἄλγιστα confidenter reponi jubet F. W. Schmidt. 
Cf. ad 320. 356. λευσίμου δίκης] Cf. ad Or. 613. 

3517. πικρὰν — ἰδών] Iph. A. 1315. πικρὰν ἰδοῦσα δυσελέναν. 

358. οἶσϑα ποῦ] οἶσϑ᾽ ὅπου malit V. D. in Mus. Crit. II. 663., 
coll. Rhes. 685. οἶσϑ᾽ ὅποι βεβᾶσιν ἅνδρες; et Herwerden. Cf. 
Soph. El. 390. ποῦ ποτ᾽ εἶ φρενῶν; 

359. μέμηνας ἤδη καὶ πρὶν ἐξέστης φρενῶν] Cf. Soph. Ο. R. 
418. σὺ καὶ δεδορκὼς οὐ βλέπεις ἵν᾿ εἶ κακοῦ. ἐξέστης) ἐξεστὼς 
recte Badham Praef. Iph. T. p. 21. et Herwerden. 

361. ἀγρίου] ἀνοσίου F. W. Schmidt, coll. 374. et 613. 

363. κισσίνου βάκτρου] Cf. Ion. 47. ἀπόλεμον κίσσινον βάκτρον. 
Supra 25. κίσσινον βέλος. 
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367. Ilevücevc —] Similis lusus est infra 508. εἰσοίσει δό- 
uoc | Sie 353. εἰσφέρει νόσον | καινὴν γυναιξί. 

368. o? λέγω] οὐχ δρῶ Schmidt, coll. Hipp. 873. πρὸς ydo 
τινος οἰωνὸν ὥστε μάντις εἰσορῶ. 

369. τοῖς πράγμασιν] Cf. Hel. 286. Suppl. 747. 

310. ὁσία — ϑεῶν)] Cf. Iph. T. 1461. ὁσίας ἕκατι ϑεᾶς. 

311. κατὰ γᾶν] κατὰ γᾶς jure malit Elmsl. 

312. πτέρυγα] σκῆπτρα Elmsl. ad Med. 618. 

382. Cf. 261. ὅπου βότρυος iv δαιτὶ γίγνεται γάνος. 

385. ἀχαλίνων στομάτων») Cf. Fr. 495. ἀχάλιν᾽ ἔχουσι στόματα. 
Or. 903. ἀνήρ τις ἀϑυρόγλωσσος. Arist. Ran. 838. ἄνϑρωπον — 
αὐϑαδόστομον, | ἔχοντ᾽ ἀχάλινον ἀκρατὲς ἀϑύρωτον (ἀπύλ. al.) στόμα. 
Aesch. Prom. 329. γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται. 

391. ὅμως —] Cf. Theogn. 997. ὅμως ἄτλητα πεπονϑώς. 

397. μεγάλα] μακρὰ Heims. Herw. Post φέροι interrogandi 
signum notant Madvig. Herw. 

402. Cf. Hipp. 1274. ϑέλγει δ᾽ "Egcc. Soph. Tr. 355. ϑϑελ- 
ξίφρονες] Confer βλαψίφρων Aesch. Sept. 725. et ón&igoo» (Hesych.). 

406. ἅν ϑ᾽ ἐρατόστομοι (?) — καρπίζουσιν ἄνομβροι Matth. 
Aegyptus videtur designari, sed non est ἑκατόστομος Nilus. Πάφον 
(om. 9' Herm., ad νέμονται referens. Probat V. D. in Mus. Crit. 
II. 663. 

406. καρπίζουσιν] Cf. Hel. 1328. βροτοῖσι δ᾽ ἄχλοα πεδία γᾶς 
οὐ καρπίζουσ᾽ ἀρότοις λαῶν φϑείρει γενεάν. Hesychius, καρπί- 
ζουσι: εὔκαρπα ποιοῦσι. 

401. καλλιστευομένα] Cf. Hipp. 1009. Med. 947. 

413. ἐκεῖ χάριτες —] Cf. Arist. Ran. 335. φιλοπαίγμονά τ’ 
ἐμὰν χαρίτων πλεῖστον ἔχουσαν μέρος — χορείαν. 

419. ὀλβοδότειραν Εἰρήναν) Cf. Fr. 462, 1. Εἰρήνα βαϑύπλουτε. 

431. τόδε τοι λέγοιμ᾽ ἂν L.. ἐν τῶδε λεγοίμην ἄν P. τόδ ἐγὼ 
ov ψέγοιμ᾽ ἂν Herw. ad Soph. O. R. 343. τόδ᾽ ἂν δεχοίμαν (Musgr.) 
Kirch. Weckl. 

434. τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες] Cf. 1204. τήνδ᾽ ἄγραν — ϑηρὸς 
ἣν ἠγρεύσαμεν. Fr. 517. ΜΜελέαγρε, μελέαν γάρ ποτ᾽ ἀγρεύεις ἄγραν. 
Soph. Fr. 510. 

435. οὐδ᾽ ἄκρανϑ᾽ ὡρμήσαμεν] I. e. frustra. Cf. Herc. 897. 
οὔποτ᾽ ἄκραντα δόμοισι voca βακχεύσει. Suppl 1770. ἄκραντ᾽ 
ὀδύρει. Iph. T. 520. Infra 1231. οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσαμεν. Herc. 
897. οὔποτ᾽ ἄκραντα βακχεύσει. 

488. οἰνωπὸς γένυς Baccho tribuitur, ut Parthenopaeo Phoen. 
1160. Cf. ad 230. 

440. τοὐμὸν εὐπρεπὲς ποιούμενος] Cf. 842. τό γ᾽ ἐμὸν εὖπρε- 
πὲς πάρα. 

441. δι’ αἰδοῦς εἶπον] Cf. Iph. A. 994. ἥξει δι’ αἰδοῦς ὄμμ᾽ 
ἔχουσ' ἐλεύϑερον. ᾿ 
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443. elo£ac, ἃς συνήρπασας χειρίας συνήρπασας F. W. Schmidt, 
coll. Andr. 628. Cycl. 177. Ion. 1257. 
"5. 444. πανδήμου στέγης] Cf. 227. πανδήμοισι — στέγαις. 

445. φρᾳῦδαί y! ἐκεῖναι) Qu. φροῦδαι πέλουσι. 

447 sq. αὐτόματα ---Ἴ Cf. Act. Apost. XVI. 26. 

451. τοῦδ᾽] Leg. τόνδ᾽. 


455. οὗ πάλης ὕπο] οὐ τύχης ἄπο aut εὖ τέχνης ὕπο F. W. 
Schmidt. οὐ πάλης νόμῳ Hartm. Herw. *Non occulte et furtim' 
vertit Madvig. Qu. εὖ χλιδῆς (τρυφῆς) ὕπο, aut ἐκτενισμένος. Cf. 
' El. 527. ἔπειτα χαίτης πῶς συνοίσεται πλόκος, | ó μὲν (ὅ μὲν &?) 
παλαίστραις ἀνδρὸς εὐγενοῦς τραφεὶς, | ὅ δὲ κτενισμοῖς ϑῆλυς; 

451. λευκὴν δὲ χροιὰν —] λευκήν τε --- Elmsl. in Qu. Rev. 
XIV. 456. Cf. ad Arist. Nub. 1012. χροιὰν λαμπράν (λευκὴν male 
al) Eccl. 387. εἰς παρασκευὴν] Cf. ad Arist. Av. 805. εἰς εὐτέ- 
. λειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ (ἔοικας). 

458. ἡλίου βολαῖσιν] Solis ictibus (radiis) Cf. Apoll. Rhod. 
I. 607. ἠελίοιο βολαῖς. 

459. τὴν ᾿Αφροδίτην καλλονῇ ϑηρώμενος)] Lege τὴν ᾿Αφροδίτης 
καλλονὴν ϑηρώμενος. 

461. οὐ κόμπος οὐδεὶς] οὐκ ὄκνος οὐδεὶς Wakef. ad Trach. 
298. Redde, it is no difficult matter. 

. 462. Cf. Andr. 564. ἔριν δὲ τὴν xav οἶκον olo0á nov κλύων. 
. Her. 89. 


466. Διόνυσος ἡμᾶς εὐσέβησ᾽ mss. Διόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽ 
Abresch. Herm. Dind. — εἰσέφρησ᾽ Burges. — ἐϑιάσευσ᾽ conj. Elmsl. 
elc τὰς τελετὰς subintelligit V. D. in Mus. Crit. 11. 663. Corrigo 
Zhóvvooc ἡμῖν ἐξέδειξ᾽ (sc. αὐτὰς) —, aut Διόνυσος αὐτὰς ἐξέ- 
δειξ᾽ —. Of Arist Ran. 1032. ᾿Ορφεὺς μὲν γὰρ τελετάς ϑ᾽ ἡμῖν 
κατέδειξε etc. 

468. Σεμέλην ὃς ἔξευξ᾽ ἐνθάδ᾽ οὐ καλοῖς γάμοις Burges. in 
Class. Journ. VI. 79. 

412. ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι] Qu. ἀβακχεύτοισιν ἐξαυδᾶν, aut 
ἀβακχεύτοισι δεικνύναι. 

413. Cf. Med. 618. κακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὖκ ἔχει. 

415. ἐκιβδήλευσας) Cf. Arist. Ran. 721. κεκιβδηλευμένοις. Av. 
158. ϑέλω)] Qu. ποϑῶ. Cf. Hel. 946. τοὺς δὲ Μενέλεω ποϑῶ | 
λόγους ἀκοῦσαι, etc. 

410. ἀσκοῦνϑ᾽ ὅδργι L. P. ἀσκοῦνϑ'᾽ icod σ᾽ Mokler. ἀσκῶν 
ὄργι᾽ οὐχ ὁρᾷ (aut οὖκ ἀϑρεῖ) ϑεοῦ F. W. Schmidt, coll. 502. Qu. 
ἐχϑαίρειν. 

411. Qu. τὸν ϑεὸν ὁρᾶν ἔφης (aut σὺ φὴς, ut in p) σαφῶς. 

419. παρωχέτευσας] Cf. Plat. Legg. VIII. 814 A. νόμοι οὖκ 
ἄξιοι παροχετεύειν λόγοις. λέγων) Qu. λέγεις. 

480. δόξει —] Cf. Med. 301. 
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486. σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος] Confer Taciteum illud, *omne 
ignotum pro magnifico est. 

488. ἐξεύροι] ἂν δρῴη Herw. τἂν (aut τά y aloyo' ἂν ἔργ᾽ 
ἔοδοι idem. 

492 sq. Haec imitatur Horatius Epist. I. 16. 73 sq. 

492. τί ue τὸ δεινὸν ἐργάσει;] Cf. Arist. Lys. 366. τί μ᾽ ἐρ- 
γάσει τὸ δεινόν; Herc. 149. τί δὴ τὸ σεμνὸν σῷ κατείργασται πό- 
σει ---; Soph. O. C. 598. 

404. ἱερὸς ὁ πλόκαμος, τῷ ϑεῷ Ó' αὐτὸν τρέφω] Cf. Aesch. 
Cho. 6. πλόκαμον ᾿Ινάχῳ ϑρεπτήριον. Men. IV. 407. κόμην τρέ- 
φων --- ἱερὰν τοῦ ϑεοῦ. 

491. εἱοκταῖσι)] Cf. 549. σκορτίαις ἐν εἱρκταῖς. 

499. In fine versus plene pungendum. ἐν βάκχαις ota- 
ϑείς] ἐν ξύλῳ δεϑείς aut ejusmodi aliquid requirit Herw. 

502. αὐτὸν ὧν οὐκ εἰσορᾷς Elmsl. Weckl. κἀγγὺς ὧν — F. W. 
Schmidt. Qu. ἐγγὺς ὦν νιν (aut ὥν neo) οὖχ ὁρᾷς. 

504. αὐδῶ με μὴ δεῖν] Malim αὐδῶ "uà μὴ δεῖν. Cf. Aesch. 
Sept. 1034. αὐδῶ σε μὴ περισσὰ κηρύσσειν ἐμοί. Arist. Ran. 628. 
ἀγορεύω τινὶ | ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀϑάνατον ὅντ᾽. lon. 157. αὐδῶ 
μὴ χροίμπτειν ϑριγκοῖς. et ad Arist. Ran. 369. 

506. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι ζῇς οὐδ᾽ ὁρᾷς ovO' ὅστις εἶ mss. οὐκ — 
οὐδ᾽ ὃ δρᾷς οὐδ᾽ οὐδ᾽ ὅστις εἶ Reisk. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅπου ζῇς οὐδ' 
ὁρᾷς ἔϑ᾽ ὅστις εἶ conj Elmsl. οὐκ οἷσϑ᾽ ὃ βάζεις οὔϑ᾽ ὃ δρᾷς οὔϑ᾽ 
ὅστις εἶ Cobet. οὐκ οἶσϑ᾽ 0 δέζεις οὐδ᾽ ὁρᾷς σαφῶς τίς εἶ F. W. 
Schmidt. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅ τι χρῇς οὐδ᾽ ὃ δρᾷς οὐδ᾽ ὅστις εἶ Madvig. 
οὖκ οἶσϑ᾽ ἀτίξων οὔϑ᾽ ὃ δρᾷς οὔϑ᾽ ὅστις εἶ Weckl. Qu. οὖκ οἶσϑα 
νῦν οὔϑ᾽ οἷα δρᾷς οὔϑ' ὅστις cl Aut οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις οὐδ᾽ 
ὁ δρᾷς οὐδ᾽ ὅστις εἶ. Οἵ. Soph. El. 922. οὐκ οἶσϑ' ὅποι γῆς οὐδ᾽ 
ὅποι γνώμης φέρει. Vulgata plane mendosa est. 


508. ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ] Haec vix sana sunt. 
Propono é»óvotvyciv σοι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειον ἦν (ΕΝ... ἐνδυστυ- 
χῆσαι —] Cf. Phoen. 727. ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν εὐφρόνης κνέφας. 
Herod. VI. 102. ἦν γὰρ ὅ Μαραϑὼν ἐπιτηδεώτατον γωρίον ἔνισι- 
πεῦσαι. IX. 1. ἐπιτηδεώτατόν ἔστι ἐμμαχέσασϑαι τὸ Θριάσιον πεδίον. 
Paus. IL. 84. παρέχεται δὲ αὕτη λιμένα ἐνορμίσασϑαι ἐπιτήδειον. 
Arist. Pac. 1228. ἐναποπατεῖν γάρ ἐστ᾽ ἐπιτήδειος πάνυ. 


910. ὡς ἂν ---- κνέφας] Cf. Phoen. 388. τί γὰρ πατήρ μοι 
πρέσβυς ἐν δόμοισι δρᾷ | σκότον δεδορκώς; Soph. Ο. R. 419. 1273. 

516. ἀτάρ τοι] Displicet haec particularum conjunctio. ἀτὰρ 
δὴ legendum jure suspicatur Elmsleius, coll. Tro. 63. Cycl. 84. 
Cf. ad Hipp. 1398. τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ —] Cf. ad 345. 

517. μέτεισι — o'] Cf. Soph. El. 477. Δίκη — μέτεισιν — 
o) μακροῦ χρόνου. 

518. ἡμᾶς γὰρ ἕλκων κεῖνον εἰς δεσμοὺς ἄγεις aut ἡμᾶς γὰρ 
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ἀδικεῖς κεῖνον εἰς δεσμοὺς ἄγων F. W. Schmidt. Hoc praeferen- 
dum videtur: ἀδικεῖς — ἄγων in ἀδικῶν — ἄγεις abierat. 

528. ἀναφανῶ mss. ἀναφάνω Elmsl. Schoenii correctionem 
ἀναφήνω probat Kock. ad Arist. Eq. 300. 

535. τὰν βοτρυώδη — οἴνας] Cf. Phoen. 236. oiva ϑ᾽, ἃ κα- 
ϑαμέριον στάζεις τὸν πολύκαρπον oivávOac ἱεῖσα βότρυν. 

5817. ἀντίπαλον ϑεοῖσι]) Ct. Pind. P. I. 16. ϑεοῖς πολέμιος Τυφώς. 

589. ἐκφύς τε] Leg. ἐκφὺς δέ. 

5045. ἔμ᾽ ἐν βρόχοισι — P ξυνάψει] Cf. 615. οὐδέ σου ξυνῆψε 
χεῖρε δεσμίοισιν ἐν βρόχοις; 

541. τὸν ἐμὸν — ϑιασώταν)] Cf. Xen. Symp. VIIL 1. τοῦ 
ϑεοῦ τούτου ϑιασῶται. 

550. εἱρκταῖς] Cf. 4971. 

552. ἐν ἀπειλαῖσιν ἀνάγκας tentat Madvig. Recte χρυσῶπα 
cum Ὄλυμπον conjungit Elmsleius, coll. Ion. 459. 1154. El. 740. 


553. τινάσσων ἀνὰ ϑύρσον] Lege τινάσσων ἅμα 9000». 

554. ἀνὰ L. dva P. Leg. dva. Cf. 601. Ita etiam Herm. 

557. ποτὶ Νύσας ἄρα τᾶς ϑηροτρόφου ϑυρσιφορεῖς | ϑιάσοις 
Madvig. ἢ κορυφαῖς Κωρυκίαις] Qu. ἢ ᾽ν κορυφαῖς —. Cf. 
Aesch. Eum. 22. Κωρυκὶς πέτρα. 

559. ϑιάσους] Àn θιάσοις 

564. ϑῆρας ἀγρώτας] ἀγρώτης legitur Theocr. XXV. 51. Qu. 
ϑῆρας ἄγρωστας. Cf. Rhes. 287. φόβον δ᾽ ἀγρώσταις ---- παρέσχε. 
266. Herc. 377. Aut potius ϑῆρας ἀγραύλους. Of. 1188. ϑηρὸς 
ἀγραύλου. 

565. μάκαρ ὦ Πιερία] Sic Arist. Nub. 1206. μάκαρ ὦ Στρε- 
ψίαδες. Cf. Hel. 375. μάκαρ παρϑένε Καλλιστοῖ. 

5068. ὠκυρόα» Leg. ὠκύροον. 

511. τὸν εὐδαιμονίας βροτοῖς ὀλβοδότα»ν] Cf. Aesch. Prom. 612. 
πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

512. ὀλβοδόταν] Cf. 419. ὀλβοδότειρα ϊρήνα. Iph. A. 596. 
ὀλβοφόροι. 

5174. χώραν — λιπαίνειν] Cf. Hec. 454. γύας λιπαίνειν. 

585. πέδον (ut vid.) mss. zéóov Elmsl., coll. Hipp. 1025. zé- 
ὅον χϑονὸς | ὄμνυμι. ἔνοσι] Cf. Tro. 1326. Hel. 1379. 

586. Cf. Hor. Od. IL 19. 14. 'Tectaque Penthei | Disjecta 
non levi ruina. 

591. ἔμβολα] Cf. Phoen. 114. doa πύλαι κλήϑροις χαλκόδετ᾽ 
ἔμβολά τε — ἥρμοσται; 

593. Βρόμιος] Βρόμιος ὃς Musgr. Dind. Aliud quid requi- 
ritur. Qu. Βρόμιος δ᾽". 

596. αὐγάξῃ]} Malim αὐγάζεις, quae forma legitur Hec. 637. 
Hel. 1333. Rhes. 739. Soph. Phil. 217. Ultimam literam c absor- 
pserat, opinor, proxime sequens Σεμέλας. Ita etiam Elmsl. Nauck. 
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598. ἔλισιε] Qu. ἔβαλε. 

601. ἄνω] Leg. τἄνω. 

606. ἀλλὰ κἀξανίστατε (pro ἀλλ᾽ ἐξανίστατε) | σῶμα conj. Elmsl. 

608. εὐίου βακχεύματος Οἵ. Cycl. 25. εὐίων βακχευμάτων. 

610. εἰς ἀϑυμίαν ἀφίκεσϑε) Cf. Ion. 404. ἀφίγμην δ᾽ εἰς μέ- 
οιμναν. 583. Iph. A. 453. Phoen. 361. 

611. ἐς σκοτεινὰς ógxávac πεσούμενος] Cf. Med. 986. τοῖον 
εἰς ἕρκος πεσεῖτα. — ógxávac] Cf. Aesch. Sept. 346. ὁρκάνα πυρ- 
γῶτις (ubi v. Blomf.). 

613. ἀνδρὸς ἀνοσίου τυχών] Cf. Lys. 2, 5. τυχοῦσαι Ó' ἀν- 
δρῶν ἀγαϑῶν. τυχών] τεχνῶν Sybel βρόχων Weckl. χερῶν 
F. W. Schmidt. 

615. συνῆψε — ἐν βρόχοις] Of. 545. ὃς ἔμ᾽ βρόχοισι ---- τάχα 
ξυνάψει. χεῖρα] χεῖρε Nauck. Dind. Weckl. Recte. Cf. Iph. T. 
1411. δεσμὰ xai βρόχους λαβὼν χεροῖν. 

617. ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσκετο] Cf. Aesch. Ag. 1689. ἐλπίδας σιτου- 
μένους. Eubul. III. 208. ἐλπίδας σιτούμενοι. Menand. mon. 42. αἵ 
δ᾽ ἐλπίδες βόσκουσι τοὺς κενοὺς βροτῶν. 

618. οὐ] Leg. οὗ. 

620. ἱδρῶτα —]| Cf. Tro. 1198. ἱδρὼς, ὃν ἐκ μετώπου - — 
ἔσταζεν “Ἑκτωρ. Herc. 1355. ἀπ’ ὀμμάτων | ἔσταξα πηγάς. 

621. χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας) Cf. Tyrt. Fr. 7, 32. χεῖλος ὀδοῦσι 
δακών. Eubul. IIL 280. δάκνων τὰ χείλη. Theodect. 9, 1. δάκνων 
ὀργῆς χαλινόν (χελύνην 3). et δὰ Arist. Lys. 689. 

623. καὶ μητρὸς τάφῳ] Qu. κἀν —. 

628. ξίφος κελαινὸν) Cf. ad Soph. Aj. 230. κελαινοῖς ξίφεσιν. 
Pind. N. X. 84. κελαινεγχεῖ doe. 

629. δόξαν λέγω] Cf. Iph. T. 1164. ἢ δόξαν λέγεις; — xdi? 
ὁ Βρόμιος —] Cf. Her. 396. σκοπεῖ (δόκησιν δὴ τάδ᾽ ἂν λέγοιμί 
σοι) | ποίᾳ προσάξει στρατόπεδον etc. 

633. Qu. συντεϑράνευται. V. Hesych. in ϑρανεύεται οἱ τεϑρά- 
γευμαι. Idem, ἀϑράνευτον: ἄστρωτον. et. συντεϑράνωται (- ευται 3): 
συμπέπτωκε. | 

634. κόπου Ó' ὕπο — παρεῖται] Cf. Phoen. 852. κόπῳ πα- 
ρεῖμαι γοῦν᾽ (γυϊ᾽ Ὁ). 

639. ἐς προνώπι᾽] Corruptum. Qu. ὅδε προνώπιος τάχ᾽ ἥξει. 
Cf. 615. Hipp. 374. χώρας Πελοπίας προνώπιον. 

640. πνέων — μέγα] Imo πνέων — μέγας. Cf. Rhes. 323. 
"ÁAogyc — μέγας πνέων. Andr. 188. Thuc. 6, 104. ὃς ἐκπνεῖ ταύτῃ 
μέγας. et ad Arist. Eq. 430. 760. 

611. πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς —] Cf. Hel. 950. ὡς πρὸς d»- 
δρὸς εὐγενοῦς | ἐν ξυμφοραῖσι δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν βαλεῖν. εὐορ- 
γησίαν] Cf. Hipp. 1039. ὃς τὴν ἐμὴν πέποιϑεν εὐοργησίᾳ (schol. 
πρᾳότητι) ψυχὴν κρατήσειν. Eubul. III. 217. εὐόργητος. Alexand. 
IV. 553. εὐορκησία (εὐοργησία 3). Photius, εὐόργητος : πρᾷος. 
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647. ὀργῆς δ᾽ ἄπο ϑὲς ἥσυχον πόδα conj. V. D. in Mus. Crit. 
II. 664. Qu. στῆσόν ποτ᾽ ὀργὴν καὶ ϑὲς ἥσυχον πόδα. Cf. Hec. 
1041. τετράποδος βάσιν ϑηρὸς ὀρεστέρου τιϑέμενος ete. Arist. Th. 
1100. πόδα τιϑεὶς ὑπόπτερον (Eur). ἥσυχον πόδα] Cf. Or. 136. 
ἡσύχῳ ποδὶ | χωρεῖτε. Med.212. στῆσον πόδ᾽ ---Ἶ στῆσον στόμ᾽ 
F. W. Schmidt. Cf. Fr. 781, 57. τάλαιν᾽ ἐγὼ, ποῖ πόδα πτερόεντα 
καταστάσω; 

649. Cf. Hipp. 685. οὐκ εἶπον; οὐ σῆς προυνοησάμην φρε- 
γὸς --- 

665. εὐαγεῖς] Praestat, opinor, εὐαυγεῖς. Cf. Suppl. 652. πύρ- 
yov εὐαγῆ. Empedocl. 156. ἀϑρεῖ μὲν γὰρ ἄνακτος ἐναντίον áyéa 
(ἔναντ᾽ εὐαγέα) κύκλον. Rhes. 304. αὐχένα ---- χιόνος ἐξαυγέστερον 
(l. εὐαυγ).). 

663. προστιϑεὶςἾ Suspectat Herw. λόγου] Qu. ὁδοῦ. 

664. ποτνιάδας] Idem epithetum Furiarum Orest. 318. 

665. κῶλον ἐξηκόντισαν] Cf. Iph. T. 362. ὅσας γενείου χεῖρας 
ἐξηκόντισα. 1370. καὶ κῶλ᾽ ἀπ’ ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν ἅμα | εἰς 
πλευρὰ καὶ πρὸς ἧπαρ ἠκοντίζετο. Soph. Ant. 1034. 

667. ϑαυμάτων τε κρείσσονα] Cf. Hec. 713. ἄρρητ᾽, ἀνωνό- 
μαστα, ϑαυμάτων πέρα. Iph. T. 839. Thuc. II. 80. γενόμενον πρεῖσ- 
σον λόγου τὸ εἶδος τῆς νόσου. Soph. O. R. 1373. 

673. Cf. Fr. 289. τοῖς πράγμασιν γὰρ οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών. 

671. ὑπεξήκριζον] Malim ὑπεξήκριζεν. 

6178. ὑπεξήκριζον) I. e. ἐπ’ ἄκρον ἦγον. Cf. Or. 215. ἐξακοί- 
Cer αἰϑέρα πτεροῖς. Aesch. Cho. 932. πολλῶν αἱμάτων ἐπήκρισε 
(schol. ἐπ’ ἄκρον ἦλϑε). Strab. XV. p. 125. ὑπερήκρισεν εἷς τὴν 
Βακτριανὴν διὰ ψιλῶν ὁδῶν. ᾿ 

687. ὠνωμένας] Cf. Soph. Tr. 268. ἡνύκ᾽ ἦν ὠνωμένος. Fr. 
668. οἰνωϑείς. 

688. ϑηρᾶν —]| Cf. 222. 

690. ἐξ ὕπνου] Post somnum. 'Cf. Aesch. Cho. 528. ἡ δ᾽ 
ἐξ ὕπνου κέκραγεν énvonuév 

693. ἀνῇξαν ὀρϑαὶ] Cf. Hel. 1616. ὀρϑοὶ δ᾽ ἀνῇξαν πάντες. 
Rhes. 792. ὀρϑὸς δ᾽ ἀνάσσω χειοὶ σὺν κενῇ δορός. 

694. ἄξυγες]) Sc. γάμων aut λέκτρων (Iph. A. 805. Hipp. 5846... 
Cf. Tro. 536. χάριν ἄξζυγος — πώλου. 

695. καϑεῖσαν — κόμας] Cf. Iph. T. 51. x δ᾽ ἐπικράνων 
κόμας  ξανϑὰς καϑεῖναι. et ad Arist. Thesm. 841. ἠμφιεσμένην | 
λευκὰ xai κόμας καϑεῖσαν. 

696. ἁμμάτων ---Ἰ Cf. Herc. 1035. πολύβροχ' ἁμμάτων ἐρεί- 
σματα. ἁμμάτων σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο] Cf. Hipp. 199. λέλυμαι με- 
λέων σύνδεσμα. Med. 1193. 

698. κατεζώσαντο] Qu. συνεζώσαντο. 

101. μαστὸς --- σπαργῶν] Of. Cycl. 55. σπαργῶντάς (σφρι- 
γῶντάς Ὁ) μοι τοὺς μαστοὺς χάλασον. 
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102. ἐπὶ δ᾽ ἔϑεντο ---Ἰ C£. 110 sq. 

103. ἀνϑεσφόοου)] Confer vv. σακεσφόρος, ἐγχεσφόρος. 

104. ἔπαισεν εἰς πέτραν] Cf. Soph. Ant. 855. ὑψηλὸν εἰς Δίκας 
βάϑοον προσέπαισας. Aesch. Agam. 1006. ἔπαισεν ἐπ᾽ (f. ἐς) ἄτας 
ἄφανον ἕομα. 1024. 

106. Cf. 765. κρήνας ἐπ᾽ αὐτὰς, ἃς ἀνῆκ᾽ αὐταῖς ϑεός. | 

109. ἄκροισι δακτύλοισι] Cf. Iph. T. 256. κἀνεχώρησεν πάλιν] 
ἄκροισι δακτύλοισι πορϑμεύων ἴχνος. 

110. γάλακτος ἑσμοὺς] νασμοὺς γάλακτος Herw. Obs. Crit. 
p. 110. Cf. Epinic. com. IV. 505. ἑσμὸν | μελίσσης γλυκύν. Arist. 
Nub. 297. σμῆνος ἀοιδῆς. Plat. Crat. 401 E. σμῆνος σοφίας. 

112. τὸν ϑεὸν, τὸν —] Qu. τὸν ϑεόν γ᾽, ὃν vov ψέγεις. 

116. ὡς δείν᾽ δρῶσι (vel δεινὰ δρῶσι) Madvig. ϑαυμάτων v 
ἐπάξια)] Qu. ϑαυμάτων τε κρείσσονα (αἱ in 666. ὡς δεινὰ δρῶσι 
ϑαυμάτων τε κρείσσονα), vel ϑαυμάτων ϑ' ὑπέρτερα. 

121. ϑώμεϑ'᾽ recte Elmsl. δῶμεν Elmsl. Recte. 

1283. κρύψαντες αὑτοὺς] Pro ἡμᾶς αὐτούς. Qui rarissimus usus 
est. Cf. Herod. V. 20. τάς τε ἑωυτῶν μητέρας — ἐπιδαψιλευόμεϑα 
ὑμῖν. Elmsl. ad Her. 144. τὴν τεταγμένην ὥραν] Hora consti- 
tuta (fixa) Cf. Aesch. Eum. 109. ἔϑυον ὥραν οὐδενὸς κοινὴν 
ϑεῶν. Dem. p. 49, 6. Andoc. p. 18, 4. Ita καιρὸν dicitur. Soph. 
Aj. 479. καιρὸν δ᾽ ἐφήκεις. 1316. Eur. Hel. 479. et ἀωρίαν Arist. 
Ach. 23. 

126. συνεβάκχευσ᾽] Cf. v. σύμβακχος Tro. 500. 

130. λόχμην κενώσας] 1. q. ἐρημώσας, ἐκλιπών. Andr. 1139... 
βωμοῦ κενώσας δεξίμηλον ἐσχάραν. Eodem sensu ἐρημῶσαι Andr. 
314. κεῖ μὴ τόδ᾽ ἐκλιποῦσ᾽ ἐρημώσεις πέδον, etc. Rhes. 278. ποίας 
πατρῴας γῆς ἐρημώσας πέδον; Theocr. XVI. 40. Plat. Legg. IX. 
865 E. et ἀπονοσφίζειν Soph. O. R. 480. Vide Lobeck. ad Aj. 987 n. 
. Contra πλήσασα κλιμακτῆρας Hel. 1570. 

132. ϑηοώμεϑ' ἀνδρῶν τῶνδ᾽ üáygav: ἕπεσϑέ μοι F. W. Schmidt. 

133. ϑύοσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι) Cf. Aesch. Sept. 433. φλέ- 
γει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὧπλισμένη. 513. διὰ χερὸς βέλος φλέγων. 
Pers. 239. Suppl. 193. 

136. μόσχοις] Imo μόσχους. Cf. e. g. Andr. 299. τίν᾽ οὐκ 
ἐπῆλθε; Iph. A. 350. Hel. 164. 

(31. πόρι»"] 1. q. πόρτιν. Cf. Suppl. 628. τᾶς — πόριος "Iváyov. 

εὔϑηλον πόριν] Cf. Iph. A. 580. εὔϑηλοι δὲ τρέφοντο βόες. 

(38. ἔχουσαν ἔν χεροῖν Óixa mss. ἔχουσαν ἂν χεροῖν δία Elmsl. 
ad Her. 1031. et Iph. T. 96. ἀκμαῖς Nauck. Weckl. Qu. ἔχουσαν à» 
δισσαῖν χεροῖν. 

139. διεφόρουν)] Dilaniabant. Cf. Aesch. Cho. 68. διαλγὴς 
ἄτα διαφέρει (schol. διασπαράσσει) τὸν αἴτιον etc. 

140. ἔμβασιν] Cf. Aesch. Ag. 745. ἀρβύλας — πρόδουλον ἔμ- 


paow ποδός. 
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(43. κεῖς κέρας ϑυμούμενοι] Cf. Virg. G. III. 232. *irasci in 
cornua discit | arboris obnixus trunco. 

145. ἀγόμενοι] ἐχόμενοι F. W. Schmidt. μυριάσι χειρῶν» 
μυριᾶσι χερσὶν — conj. Elmsl. ad Iph. T. 912, Cf. Hel. 698. μυ- 
οιάδας Δαναῶν. Phoen. 837. μυριάδας ἀγαϑῶν. Rhes. 913. μυριά- 
δας τε πόλεις (l. πόλεων). 


146. ϑᾶσσον ---Ἰ Cf. Arist. Pl. 181. καὶ πρίν σε κοτύλας ἐκπιεῖν 
οἴνου δέκα --- ἀνειστήκει βλέπων. Philostr. Her. III. 6. τὰ δὲ βέβρω- 
ται καὶ πέποται (πέπωται Ὁ) ϑᾶττον ἢ καταμύσαι. Epicrat. 3, 20. 

141. ἢ σὲ ξυνάψαι L. Matth. Madvig. Weckl. ἢ σὺ ξυνάψαι P. 
(Fortasse recte.) ἢ ov ξυνάψαις soloece p. Dind. Nauck. Qu. ἢ à» 
σὺ ξυνάψαις. Cf. Hipp. 1175. xai ϑᾶσσον i) (l. ἢ à») λέγοι τις —. 
Qu. ἢ oc ξυνάψαι, aut ἤ σ᾽ ἂν ξυνάψαι. 

151. “Ὑσίας τ᾽] Malim *Yoíac δ᾽. 

152. ὥστε πολέμιοι] ὡς δὲ πολέμιοι Kirchhoff. Madvig. . 

154. Qu. ἥρπαζόν τε τἄν δόμοις (vel τάκ δόμων) βίᾳ. τέκνα] 
τύχᾳ conjicit Madvig. κύτῃ Herw. Qu. £m. 

156. προσείχετ᾽] Qu. συνείχετ᾽ aut. doce. 

160. οὗπερ] Malim οὗ δή. Cf. Iph. T. 320. οὗ δὴ τὸ δεινὸν 
παρακέλευσμ᾽ ἠκούσαμεν. Med. 1167. τοὐνθένδε μέντοι δεινὸν ἦν 
ϑέαμ᾽ ἰδεῖν. τὸ δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν] Cf. ad Soph. Ajac. 312. 
τὰ δείν᾽ ἐπηπείλησ᾽ ἔπη. 050. Tr. 476. El. 376. O. C. 1392. 

(63. ἀπενώτιζον φυγῇ] Cf. Andr. 1141. πρὸς φυγὴν ἐνώτισαν. 

165. Οὐ 706. καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου ϑεός. 

166. κρήνας ἐπ᾽’ αὐτὰς Bentl. ad Hor. Od. III. 25. 13. 

167. νίψαντο δ᾽ αἷμα] τὸ Ó' αἷμ’ ἔνιψαν Vauv. ad Soph. 
Phil. 374. Qu. νύττουσι. 

112. τὴν παυσίλυπον ἄμπελον] Cf. Arist. Ran. 1320. oivávÜac 
γάνος ἀμπέλου, βότρυος ἕλικα παυσίπονον (Eur). Astydam. trag. 
Fr. 6. ϑνητοῖσι τὴν ἀκεσφόρον | λύπης ἔφηνεν οἰνομήτορ᾽ ἄμπελον. 

118. ἐφάπτεται] Incenditur. Cf. Soph. Tr. 933. ἔγνω γὰρ 
τάλας | τοὔργον κατ᾽ ὀργὴν ὡς ἐφάψειεν τόδε. Ita etiam Wecklein 
ex Christo pat. 2222. et 2244. 


183. τόξων χερὶ ψάλλουσι νευράς] Cf. Herc. 1064. τοξήρει 
ψαλμῷ τοξεύσας. ΕἾ. 501,2. ψόγος | ψάλλει κενὸν τόξευμα. Ion. 173. 

185. οὐ γὰρ ἀλλ᾽ —] Cf. Iph. T. 1005. Suppl. 570. Arist. 
Nub. 232. ὕὑἅ-περβάλλει] ὑπερβαλεῖ malit Naber. 

189. ὅπλ᾽ ἐπαίρεσϑαι Occ] Cf. Iph. T. 1484. λόγχην, ἣν ànaí- 
οομαι ξένοις. Qu. Βρόμιος ob σ᾽ ἀνέξεται ---. 

191. κινοῦντα βάκχας σ᾽ εἰσορῶν (pro εὐίων) δρῶν ἄπο F. W. 
Schmidt. Qu. κινοῦντα Báxyag εὐίας σ᾽ —. 

192. Cf. Arist. Ran. 202. ob μὴ φλυαρήσεις ἔχων ἀλλ᾽ ἄντι- 
βὰς | ἐλᾷς προϑύμως; 

193. σώσῃ τόδ᾽] κλήσεις στόμ᾽ F. W. Schmidt. πάλιν ἄνα- 
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στρέψω δίκην] πάλιν ἀναστρέψω χέρας F. W. Schmidt. Cf. Suppl. 
381. ó ϑεὸς πάντ᾽ ἀναστρέφει πάλιν. Rhes. 332. Hel. 718. 

195. πρὸς κέντρα AaxtíLouu ϑνητὸς ὧν — ϑεῷ) Cf. Fr. 604. 
πρὸς κέντρα μὴ λάκτιζε τοῖς κρατοῦσί oov. Aesch. Ag. 1624. πρὸς 
κέντρα μὴ λάκτιζε, μὴ παίσας μογῇς. Iph. T. 1390. πρὸς κῦμα 
λακτίζοντες. 

196. ϑύσω φόνον γε --- πόλεμον ταράξας] Qu. ϑήσω (ϑήσω 
Brod.) φόνον τε --- πολὺν ταραγμόν τὶ. 

198. φευξεῖσϑε] φεύξεσϑε malit Elmsl. Cf. ad Med. 604. 

199. ἐκτρέπει»] Qu. νιν τρέπειν.  Mendosum certe est £xroé- 
πεῖν, pro quo requiri videtur verbum neutrum sensu τοῦ εἴκειν. 

800. Cf. Aeschin. IL. 162. συμπέπλεγμαι δ᾽ à» τῇ πολιτείᾳ — 
dvÜoozo yóqu καὶ πονηρῷ. et ad Arist. Ach. 704. συμπλακέντα 
τῷδε τῷ Κηφισοδήμῳ. 

802. ὅταν P. ὦ τὰν Scal. ὦ τᾶν Elmsl. ὦ 'rà» malit V. D. 
in Mus. Crit. II. 666. coll. Apollonio Bekkeri p. 570. 

805. εἴς με] Cf. ad Or. 734. Andr. 104,2. οἴμοι" τόδ᾽ ἤδη δεινόν. 

811. ope] Pro αὐτάς. Cf. Aesch. Sept. 864. 

814. λυπρῶς] λαμπρῶς conj V. D. in Mus. Crit. II. 666. 
coll. Aesch. Cho. 807. τερπνῶς Br. χαίροιμ᾽ ἂν εἰσιδών νιν ἐξῳνω- 
μένας F. W. Schmidt. Qu. ἴδοιμ᾽ ἂν ἡδέως νιν —. 

815. ὅμως δ᾽] Qu. καὶ πῶς. 

820. r09 χρόνου δέ σ᾽ ob φϑονῶ)] Qu. τοῦ χρόνου γὰρ οὐ 
φϑονῶ. Cf. Hec. 288. ἔξεστ᾽, ἐρώτα᾽ τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φϑονῶ. 
Herc. 333. κοσμεῖσϑ᾽ ἔσω μολόντες. οὐ φϑονῶ πέπλων. Sed sen- 
sus postulat, ni fallor, τοῦ χρόνου γάρ σοι (aut γὰρ οὖν) φϑονῶ. 

821. βυσσίνους πέπλους] Cf. Pers. 125. βυσσίνοις δ᾽ iv πέ- 
πλοις πέσῃ λακίς. Sept. 1039. βυσσίνου πεπλώματος. ““βυσσίνους 
πέπλους apud Graecos non nisi mulieres gestabant (cf. Aesch. Sept. 
1041.)); apud barbaros viri quoque se illis induebant (Aesch. Pers. 
129.), sed imprimis huc facit Soph. Fr. 342 D." (Herw.) 

822. τί δὴ 160 ;] Cf. Ion. 275. τί δὴ τόδ᾽; ἄρ᾽ ἀληϑὲς ἢ μά- 
την λέγεις; Her. 965. τί δὴ τόδ᾽; éyÜpovc τοισίδ᾽ οὗ καλὸν κτανεῖν; 

824. 825. Ut spurios excludunt Collmann et F. W. Schmidt. 

824. καί τις εἶ πάλαι σοφός] καί τις εἶ λίαν σοφὸς Herwerden. 
Qu. καί τις εἶ σοφὸς πάνυ. Quod ad τις praepositum epitheto cf. 
Soph. Ant. 951. ἅ μοιριδία τις ('otiv?) δύνασις δεινά. 

824. εὖ y'] Qu. εὖ τ. αὐτὸ] Leg. τοῦτο. πάλαι σοφός] 
πάμπαν σοφὸς (coll. Med. 1091. πάμπαν ἄπειροι. Andr. 140. πάμ- 
παν τάλαινα νύμφα) aut σὺ πάνσοφος (col. Herc. 188. Soph. Fr. 
821. F. W. Schmidt. 

828. ἢ ϑῆλυν;] Scribe 7) ϑῆλυν; 

829. Affirmative haec acceperim. 

835. δέρας mss. δέοος Weckl. Cf. Ion. 995. Ph. 1127. et ad 
Med. 5. 480. ϑύρσον τε P. ϑύρσον γε Lenting ad Andr. 887. 
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Herm. Weckl. V. Elmsl. ad Her. 5. Sic βλέπος βλέμμα, xotóc 
χρῆμα, δέος δεῖμα, δέος δεῦμα, etc. 

837. αἷμα ϑήσεις] Lege αἷμα ϑήσει. Cf. Eur. Or. 823. ματρο- 
xtóvo» αἷμα χειρὶ ϑέσθϑαι. 

839. σοφώτερον γοῦν] Malim σοφώτερον γὰρ (aut τοῦτ᾽. 

842. μὴ γελᾶν P. μὴ ᾿γγελᾶν Pierson. Reisk. Elmsl. V. Elmsl. 
ad Med. 1329. Cf. Med. 1355. ἐγγελῶν ἐμοί. et ad Soph. Aj. 1042. 

843. ἐλϑόντ᾽ mss. Weckl. ἐλϑὼν recte. Kirch. Nauck. ἐλϑών 
y F. W. Schmidt. Qu. o». 

841. εἰς βόλον καϑίσταται) Cf. Rhes. 730. ἔσως γὰρ clc βόλον 
τις ἔρχεται. Ἐ]. δ82. ἣν ἐκσπάσωμαί y! ὃν μετέρχομαι βόλον. 


852. οὐ μὴ ϑελήσει P. Leg. ob μὴ ϑελήσῃ (ut in. Ald). 

853. ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν] Ánnon — τῶν φρενῶν" 
Cf. Pind. Isthm. VI. 672. γλῶσσα δ᾽ οὖκ ἔξω φρενῶν. Incert. apud 
Stob. Flor. p. 228. ϑυμὸν χαλίνου, μὴ φρενῶν ἐκτὸς πέσῃς. Trag. 
gdesp. 142. ó ϑυμὸς αὐτὸν τῶν φρενῶν ἐξῆρ᾽ ἄνω. Anth. Pal. 
VII. 104. 2. ὥστε φρενῶν ἐκτὸς ὄλισϑες ἑῶν. Eur. Her. 709. σῶν 
φρενῶν οὖκ ἔνδον dw. Bacch. 359. μέμηνας ἤδη xai πρὶν ἐξεστὼς 
φρενῶν. 850. ἔκστησον φρενῶν (αὐτόν). Iph. A. 136. γνώμας ἐξέσταν. 
Ion. 926. ἔξω δ' ἐγενόμην γνώμης. Herod. ΠΙ. 115. ἐξέπλωσας 
τῶν φρενῶν. | 

860. ἐν τέλει ϑεὸς] In the rank (company) of heaven 
vertit Headlam, coll. Aesch. Sept. 237. ὦ ξυντέλεια (schol. τὸ κοινὸν 
ἄϑοοισμα τῶν ϑεῶν, μεταφορικῶς). Idem ϑεοῖς conjicit Qu. ὃς 
πέφυκε παντελῶς ϑεὸς —, aut Oc πέφυκεν ἀνοσίοις (ἐκνόμοις, 
ἐκδίκοις, ἀσεβέσιν) ϑεὸς —. ἐγγελῶσι μὲν F. W. Schmidt. ὃς πέ- 
qvxev| Fort. ὡς πέφυκεν. 

861. ἀνϑρώποισι δ᾽] εὐσεβοῦσι δ᾽ Herw. (Qui tamen vv. 
860. 861. suspectos habet, ut interpretamentum). εὐνοοῦσι δ᾽ Bad- 
ham Praef. Iph. T. p. 21. ἐννόμοισι δ᾽ conj Wecklein. ἀρϑμίοισι 
Stadtmüller. Ita F. W. Schmidt, ἁγνοῖς δ᾽ ἠπιώτατος ϑεός. Ipse 
malim εὐσεβοῦσι Ó', aut εὖ φρονοῦσι δ᾽, id quod proponit Elmsleius. 
Qu. ἐννόμοισι δ᾽, aut ὁσίοισιν δέ γ᾽ —, aut ἀτελέστοισι δ᾽. CK. 
40. ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων. Fr. 897, 6. καὶ προσ- 
ομιλεῖν οὗτος ó δαίμων ἥδιστος ἔφυ ϑνητοῖς — τοῖς δ᾽ ἀτελέστοις 
τῶν τοῦδε. πόνων (τελῶν Ὁ) | μήτε συνείην etc. 

863. λευκὸν πόδ᾽] I. e. nudum pedem. Cf.ad 220. ϑήσω] 
Malim στήσω. 

866. χλοεραῖς ἐμπαίζουσα — ἡδοναῖς] Cf. Arist. Thesm. 975. 
ἣ πᾶσι τοῖς χοροῖσιν ἐμπαίξει. 

861. λείμακος ἡδοναῖς] Qu. λείμακος ἐν μυχοῖς ὃ 

812. συντείνγῃ δοάμημα κυνῶν] Cf. El. 112. σύντειν᾽, ὥρα (ὦ 
τὰν 3). ποδὸς ὁρμάν. Iph. T. 206. λοχίαν στερρὰν παιδείαν Μοῖραι 
ξυντείνουσιν ϑεαί. 
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874. ἡδομένα]) Malim ἁδομένα. 

813. ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀέλλαις] Cf. Hor. Od. III. 27. 62. 'age 
te procellae | erede veloci. 

816. σκιαροκόμου P. σκιαροκόμοιο Nauck. Weckl. Leg. σκιε- 
ροκόμοιο. Cf. Iph. T. 1246. σκιεορᾷ Óágvq. Fr. 308. ὦ σκιερὰ φυλλάς. 

8171. τί τὸ σοφὸν] τί τόσον Herw. 

879. κορυφὰς] Àn κορυφάνν 

886. τὰ ϑεῶν ab£ovrac] Cf. Theodect. 8, 6. πολλοὶ διὰ φόβον 
— ϑεοὺς ἂν ηὖξον. 

888. κρυπτεύουσι] Cf. Hel. 548. οὔ τί που κρυπτεύομαι — ἐκ 
βουλευμάτων. 

889. δαρὸν χρόνου πόδα] Cf. Herc. 702. γρόνος γὰρ ἤδη 
δαρὸς ἐξ ὅτου etc. Aesch. Suppl. 516. δαρὸν χρόνον. Fr. 43. καὶ 
χρόνου προύβαινε πούς. Arist. Ran. 100. 

903. κῦμα] χεῖμα Pal. Fortasse recte. Cf. Andr. 892. ὦ ναυ- 
τίλοισι χειμάτων λιμὴν φανείς. Possis etiam κῆρα. 

908. Cf. Soph. Fr. 536,2. τὸ κατ᾽ ἄμαρ ὅπως ἥδιστα πορσύνων. 
Phil. 1089. τί ποτ᾽ αὖ μοι τὸ κατ᾽ ἦμαρ ἔσται; ἔτ᾽ εἴσ᾽] ὕπεισ᾽ 
(i.e. ὑπάρχουσι) Herw. Qu. ϑνατοῖς aut βροτοῖς. 

910. Cf. Hec. 628. κεῖνος ὀλβιώτατος ὅτῳ κατ᾽ ἦμαρ τυγχάνει 
μηδὲν κακόν. 

912. Cf. Rhes. 642. σὲ τὸν στρατηγὸν καὶ κασίγνητον λέγω, | 
Ἕκτορ, καϑεύδεις; 

913. σπεύδοντά τ᾽ ἀσπούδαστα] Cf. Iph. T. 190. σπεύδει δ᾽ 
ἀσπούδαστ᾽ ἐπὶ σοὶ δαίμων. 

917. πρέπεις --- μιᾷ] πρέπεις δὲ Κάδμου ϑυγατέρων μορφῇ 
λίαν F. W. Sehmidt. Cf. Alc. 1121. βλέψον δ᾽ ἐς αὐτὴν εἴ τι σῇ 
δοκεῖ πρέπειν | γυναικί. Pind. P. II. 69. εἶδος γὰρ ὑπεροχωτάτᾳ 
πρέπεν οὐρανίᾳ ϑυγατέρι Κρόνου. μορφῇ] Malim cum Musgravio 
μορφήν. Cf. Aesch. Suppl. 307. πρέποντα βουϑόρῳ ταύρῳ δέμας. 

919. Θήβας — πόλισμ᾽ ἑπτάστομο»] Cf. Soph. Er. 705, 1. Θή- 
βης λέγεις μοι τὰς πύλας ἑπταστόμους. 

925. τίς (pro τί) φαίνομαι δῆτ; conj. Elmsl. 

928. ἔνδο»] ἀεὶ dubitanter Herw. | 

935 sq. ζῶναί τέ σοι — πέπλος] Cf. Med. 1163. διέρχεται 
στέγας — δώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάκις | τένοντ᾽ ἐς ὀρϑὸν 
ὄμμασι σκοπουμένη. Qu. ζῶναί τί σοι ---. 

935. πέπλων στολίδες] Cf. Phoen. 1498. στολίδα κροκόεσσαν 
ἀνεῖσα. Hel. 1375. νεβρῶν --- στολίδες. Alc. 215. στολμὸν πέπλων. 
Andr. 148. 

938. παρὰ τένοντ᾽] 1. e. παρὰ τὸν ἀριστερὸν πόδα, ut explicat 
Elmsleius ad Med. 1134. 

939. 940. Mire hos duo versus, quibus a Pentheo nihil 
respondetur, dialogum interrumpere observat Herwerden. 
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946. ταισίδ᾽ ὠλέναις στρέφειν F. W. Schmidt. 
947. δύναι᾽' ἂν, εἶ βούλοιο] Cf. ad Aesch. Ag. 1049. 1394. 
τὰς δὲ ποὶν φρένας οὐκ εἶχες ὑγιεῖς] Cf. Isocr. 234 B. ἡ περὶ τὸ 
σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ὑγίεια. 

952. ἔχει συρίγματα] Cf. Soph. Phil. 212. οὐ μολπὰν σύριγγος 
ἔχων. 

955. κρύψει σὺ- κούψιν —] Cf. Iph. A. 1182. δεξόμεϑα δέξιν 
fjv σε δέξασϑαι χρεών. κρυφῆναι Ῥ. κρυφϑῆναι Ald. Lob. ad 
Aj. 1145. 

962. μόνος γὰρ ἀστῶν εἶμ᾽ ἀνὴρ Elmsl. ad Suppl. 303., coll. 
Arist. Lys. 145. ὦ φιλτάτη ov xai μόνη τούτων γυνή. 

963. πόλεως τῆσδ᾽ ὑπερκάμνεις] Cf. Iph. A. 918. ὑπερκάμνειν 
τέκνων. μόνος — μόνος] Cf. Alc. 722. φίλον τὸ φέγγος τοῦτο 
τοῦ ϑεοῦ, φίλον. 

908. ἁβροότητ᾽ ἐμὴν λέγεις] ἁβροότητ᾽ ἐμοὶ λέγεις Elmsl. Malim 
ἁβοότητά μοι λέγεις. Cf. Arist. Pl. 637. λέγεις μοι χαράν. 

970. Cf. Rhes. 182. χρὴ δ᾽ ἐπ᾽ ἀξίοις πονεῖν. 

971. δεινὸς σὺ δεινὸς —] Cf. 654. σοφὸς σοφὸς σὺ, etc. 
Andr. 244. 

972. οὐρανῷ στηρίζον] Cf. 1082. πρὸς οὐρανὸν — ἔστήριζε 
φῶς σεμνοῦ πυρός. Hipp. 1206. ἱερὸν εἴδομεν | xou! οὐρανῷ στη- 
οίἰζον. Hom. 1]. 4, 443. 

976. τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ] Cf. Phoen. 632. αὐτὸ onguavci. 
Andr. 264. τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ σημανεῖ τάχα. Or. 1131. εἶτ᾽ αὐτὸ 
δηλοῖ τοὔργον ἡ τείνειν χρεών. | 

978. ἔχουσι] ἄγουσι recte F. W. Schmidt, coll. 115. Boójuoc 
εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ ϑιάσους. Dem. de Cor. 260. τοὺς καλοὺς ϑιάσους ἄγων 

980. γυναικομίμῳ στολᾷ)] Cf. Fr. 185, 8. γυναικομίμῳ δια- 
πρέπεις μορφώματι. Soph. Fr. 702. γυναικομίμοις ἔμπρέπεις ἐσϑή- 
μασιν. ' 

982. λευρᾶς ἀπὸ πέτρας] Cf. Phoen. 836. ἐς τὸ λευρὸν πέδον. 
Hec. 700. à» ψαμάϑῳ λευρᾷ. Iph. T. 1429. λαβόντες αὐτοὺς ἢ κατὰ 
στύφλου πέτρας | ῥδίψωμεν ἢ σκόλοψι πήξωμεν δέμας. πρῶτά 
yw] πρώτα νιν olim Dind., postea vulgatam retinens coll. v. ant. 
1002. 

984. uawdow δ᾽ ἀπύσει] Cf. Rhes. 776. ἤπυσα δ᾽ αὐτοῖς. Arist. 
Eq. 1023. πρὸ oov γὰρ ἀπύω. 

986. ὀριοδρόμων] δριοδρόμων malit V. D. in Mus. Crit. II. 668. 

989. ἐξ αἵματος] ἀφ᾽ αἵματος (et uno versu οὐ — ἔφυ) V. D. 
in Mus. Crit. II. 668. 

990. λεαίνας — γένος] Cf. Aesch. Ag. 1258. δίπους λέαινα. 

γένος] Qu. γόνος. 

994. διαμπὰξ] Cf. Aesch. Prom. 65. Suppl. 548. 945. 

996. Aut hic τόκον, aut γόνον in v. 1016. legerit Elmsl. 

998. μανείσᾳ πραπίδι] Cf. Pind. P. II. 112. χαύνᾳ πραπίδι. 
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999. Cf. 33. αὐτὰς --- ᾧστρησ᾽ ἐγὼ | μανίαις, ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι 
παράκοποι φρενῶν (φρένας 3). 

1002. γνώμαν σώφρον' —] Cf. 393. τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία, 
τό τε μὴ ϑνητὰ φρονεῖν βραχὺς αἰών. ἁπροφάσιστος]Ϊ ἀπροφα- 
σίστοις Weckl. ἀϑάνατον ἀπροφάσιστον Matth. Cf. Xen. Cyr. II. 
4. 10. σύμμαχοι ἀπροφάσιστοι. 

1003. ἐς τὰ ϑεῶν mss. eic τά τε ϑεῶν Matth. 

1004. βρότειόν τ᾽] βροτείων τ᾽ Matth. 

1005. τὸ σοφὸν o? φϑονῶ καιρῷ ϑηρεύουσα Matth. τὸ σοφὸν 
οὐ φϑονῶ καιροῦ ϑηρεύουσα Seager in Class. Journ. XX. 275. 

1006. τῶν ἀεὶ] χρεὼν αὖ Matth. τὰ δ᾽ ἕτερα μεγάλα φα- 
γερὰ] ἕτερα μεγάλα (μεγάλα) φανερά τ' W. Headlam. 

1010. δώκας ἐκβαλόντα] Cf. Hec. 1129. ἐκβαλὼν δὲ καρδίας 
τὸ βάρβαρον. Fr. 339, 2. ἐκβαλόντ᾽ αὐϑαδίαν.. 

1017. φάνηϑι ταῦρος] Cf. 1159. ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς 
ἔχων. Pind. Ol. XIII. 18. ταὶ Διωνύσου πόϑεν ἐξέφανεν σὺν βοη- 
λάτᾳ Χάριτες διϑυράμβῳ; Plut. Quaest. Gr. 36. ἐλϑεῖν, ἥρω Διόνυσε, 
ἅλιον ἐς ναὸν ἁγνὸν | σὺν Χαρίτεσσιν ἐς ναὸν | τῷ βοέῳ ποδὶ ϑύων. 
"Á&w ταῦρε, ἄξιε ταῦρε! Lobeck. Aglaoph. p. 484. 

1019. πυριφλέγων] Malim πυρὶ φλέγων (sic). Cf. Ion. 1965. 
πτανὸν πυρίφλεκτον. Cycl. 297. πυριστάκτῳ πέτρᾳ. 

1024. πεσόντα] Qu. πεσόντι. 

1025. ὀδόντος pro δράκοντος (coll. Suppl. 708. λόχος δ᾽ ὁδόν- 
τῶν ὄφεος etc.), aut Ἄρεος pro ὄφεος conj. Elmsl. 

1026. ὃς —] Cf. 264. τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν. 1314. 

1028. ὥς σε στέναξω —] Cf. Med. 53. χρηστοῖσι δούλοις ξυμ- 
φορὰ τὰ δεσποτῶν | κακῶς πίτνοντα etc. 

1029. τί μηνύεις P. τὶ μηνύεις Ald. τι (ecquid) μηνύεις Elmsl. 
ad Suppl. 303., coll. Hipp. 857. 

1035. εὐάξω] Cf. 67. Cycl. 495. ὃς εὐάξει βοτρύων φίλαισι 
πηγαῖς. 

041. ἔννεπε] ἔνεπε Monk. ad Hipp. 579. ἔνεπέ μοι τί ποτ᾽ 
ἔβα κακόν. 

1042. ἄδικά τ Qu. ἄδικά γ᾽. 

1043. ϑεράπνας)] Cf. Tro. 211. τὰν ἐχϑίσταν ϑεράπναν “Ἑλένας. 
Herc. 370. Πηλιάδες ϑεράπναι. 

1044. ἐξέβημεν ᾿Ασωποῦ ῥοάς] Cf. Herc. 82. οὔτε γαίας óc 
ἂν ἐκβαῖμεν λάϑρα. Iph. T. 98. πότερα δωμάτων προσαμβάσεις | 
ἐκβησόμεσϑα; Plat. Resp. V. 461 B. ὅταν oi ἄνδρες τοῦ γεννᾶν ἐκ- 
βῶσι τὴν ἡλικίαν. Similiter Phoen. 1173. x4íuax' ἐκπέρα ποδί. 

1045. Κιϑαιρώνειον) Cf. Arist. Th. 996. ἀμφὶ δὲ σοὶ κτυπεῖται 
Κιϑαιρώνιος ἠχώ. 

1001. ἄγκος] Convallis. Cf. Hom. Il. 20, 490. Od. 4, 337. 
Herod. VI. (4. ὕδωρ ὀλίγον φαινόμενον ἔκ πέτρης στάζει ἐς ἄγκος. 
Xen. Anab. IV. 1. 1. ἐν roig ἄγκεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. 
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Theocr. VIIL 33. Cyneg. 10, 19. Nusquam alibi legitur apud 
Atticos poetas. 

1052. συσκιάζον] Cf. Suppl. 1218. συσκιάζοντας γένυν. Fort. 
συσκιασϑέν. 


1053. καϑῆντο)] Legitur praeterea Arist. Ran. 991. 

1055. ἐξανέστεφον)] Qu. αὖ xaréotego». 

1056. ἐκλυτοῦσαι] ἐμπλέκουσαι Madvig. 

1057. ávréxAaCov| C£. Andr. 1146. κραυγὴ πέτραισιν ἀντέκλαγξεν. 

1060. ἐξικνοῦμαι Μαινάδων] Cf. El. 616. τί δῆτα δρῶντες 
τοῦδ᾽ ἂν ἐξικνοίμεϑα; ὅσοι νόϑων P. Weckl. πρόσωϑεν ὧν aut 
ὄσσοις ἀϑρῶν F. W. Schmidt. ὅποι μόϑων Musgr. Dind. etc. Ipse 
correxerim ὁρᾶν ὅπου (to see where they are)  Tentabam 
etiam ὄσσοις ὁρᾶν (vel ἰδεῖν). (Cf. Hel. 121. αὐτὸς ὄσσοις εἰδόμην. 
Ion. 193. πρόσιδ᾽ ὄσσοισιν) Aut μαϑεῖν ὅπου (aut ὅσαι); aut ὄσσοις 
ὁρᾶν, aut ὥστ᾽ ἐκμαϑεῖν, aut ὁρᾶν σαφῶς, aut ὁρᾶν ὄχλον. 

1065. κατῆγεν ἦγεν ἦγεν] Sic Arist. Eq. 1155. πρόπαλαι πάλαι 
πάλαι. Similes locos contulit Elmsleius, Med. 1251. κατίδετ᾽ ἴδετε. 
Hec. 166. ἀπωλέσατ᾽ ὠλέσατε. Or. 180. διοιχόμεϑ'᾽ οἰχόμεϑα. Alc. 
400. ὑπάκουσον ἄκουσον. Vide tamen num scripserit Euripides 
κατῆγε μᾶλλον μᾶλλον. Cf. ad Iph. T. 1406. μᾶλλον δὲ μᾶλλον 
πρὸς πέτρας ἤει oxáqgoc. Parum placet Naberi conjectura κατῆγεν 
ἠρέμ᾽ ἠρέμ᾽, quamvis propius ad codicis scripturam accedens. 

1066. κυκλοῦται P. κυκλοῦτο Ald. Leg. éxvxAo?ro. Cf. ad 
Aesch. Pers. 376. 


1067. τόρνῳ] Unde τορνεύειν, Angl. to turn. Cf. Herod. IV. 
36. οὗ "Qxcavóv τε δέοντα γράφουσι πέριξ τὴν γῆν, ἐοῦσαν κυκλοτερέα 
ὡς ἀπὸ τόρνου. ἕλκει (ἕλκη corr.) δρόμον P. ἕλκειν δρόμον Seager 
in Class. Journ. XX. 275. &uxóópouov Reisk. Weckl. yoagó- 
μενος] Suspectum. Qu. στρεφόμενος. Cf. Soph. Fr. 713, 1. à» πυκνῷ 
ϑεοῦ τροχῷ κυκλεῖται. 

1068. Ovid. Met. VII. 440. 'qui poterat curvare trabes et 
agebat ab alto | ad terram late sparsuras corpora pinus. Cratin. 
II. 217. Arist. Ran. 966. πιτυοκάμπτας. 

1069. Zoyuav']| Cf. Or. 161. Hipp. 1107. 

1071. μεϑίει] Imperfectum, ut ἀνίει Cratin. 11. 110. 

1072. ἀναχαιτίσειέ vw] Cf. Hipp. 1232. ἔσφηλε κἀνεχαίτισεν 
Dem. Ol. II. p. 20. μικρὸν πταῖσμα ἅπαντα ἀνεχαίτισε xai διέλυσεν. 

1073. ὀρϑὸν αἰϑέρ᾽] αἰπὺν — Herw., coll. Aj. 822. Qu. ἱερὸν 
(aut ὑγρὸν») —. ὀρϑὴ δ᾽ —] Hune versum ab Euripide abju- 
dicat Herwerden ad Ion. 641. 

1076. Post ἄνω virgula tantum distinguit Seager in Class. 
Journ. XX. 275. 

1078. ὡς μὲν εἰκάσαι] Qu. ὥς γ᾽ ἐπεικάσαι, aut ὡς ἐπεικάσαι. 

φωνή τις] Qu. ϑεῶν τις. 
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1082. πρὸς οὐρανὸν — ἐστήριξε] Cf. 972. ὥστ᾽ οὐρανῷ στη- 
οίζον εὑρήσεις κλέος. Thuc. II. 49. ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν στηρίξαι: 

1083. φῶς σεμνοῦ πυρός] An φῶς σεμνὸν πυρός ἡ Cf. Phoen. 
1182. τὸ σεμνὸν πῦρ Διός. 

1084. σίγησε δ᾽ αἰϑὴο] alüno δ᾽ ἐσίγα conj. Elmsl. 

1085. εἶχε] Praestat ἔσχε. 

1089. συντόνοις δρομήμασι] Cf. 870. συντείνῃ δρόμημα κυνῶν. 
El. 112. σύντειν᾽ (ὥρα) ποδὸς ópuár. 

1090. ἥσσονες) Qu. ἥσσονα. 

1094. ἀγμῶν») Cf. Iph. T. 252. κοιλωπὸς ἀγμὸς, πορφυρευτικαὶ 
στέγαι. Nicand. Ther. 146. κοίλη τε φάραγξ καὶ τρηχέες ἀγμοί. 
Alex. 391. κνώδαλα φυκιόεντας ἀεὶ περὶ βόσκεται ἀγμούς. Anglice, 
ravines. 

1096. αὐτοῦ χεομάδας ---- ἔρριπτον) Cf. Cycl. 51. δίψω πέτρον 
σου. et ad ΑἹ. 154. τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν ἱεὶς | οὖκ ἂν ἁμάρτοις. 

1108. ξυγκεραυνοῦσαι)] Cf. Cratin. 187, 4. αὐτοῦ — τοὺς κα- 
δίσκους συγκεραυνώσω σποδῶν. 


1105. ἐξήνυτον] Cf. Med. 649. Or. 1685. Soph. Aj. 927. 

1122 sq. ἡ δ᾽ ἀφρὸν —]| Cf. Med. 1174. Herc. 931 sq. 

1122. διαστρόφους κόρας ἕἑλίσσουσ᾽] Cf. 1165. Soph. Tr. 794. 
διάστροφον | ópOaAuóv ἄρας. Aj. 69. ὀμμάτων ἀποστρόφους | αὐγὰς 
ἀπείρξω σὴν πρόσοψιν εἰσιδεῖν. Eur. Herc. 868. 

1124. ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽] I. q. Βακχίῳ κατείχετο. Sic Hipp. 
21. κατέσχετο | ἔρωτι δεινῷ. Ph. 192. ϑανάτῳ κατέχῃ. Fr. 1132,27. 
φίλτροις ἀφύκτοις κατασχεϑείς. ἔπειϑέ νιν] ἐπεῖδέ (agnovit) vw 
Purgold. Ipse malim ἔλευσσέ νιν. 

1125. àà4évai] Numerosius fore ὠλέναισ᾽ monet Elmsleius 
ad Suppl. 430. 

1126. ἀντιβᾶσα)] Cf. Arist. Ran. 202. οὐ  — ἀντιβὰς | ἐλᾷς 
προϑύμως; 

1128. εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν] Cf. Fr. 181, 2. ἐζήτησε γὰρ | 
τόκοισιν εὐμάρειαν ἣ τεκοῦσά νιν. 223 C. εὐμάρειαν χειρὶ ϑήσει 
τεκτόνων». 

1129. τἀπὶ Odreg] Alteram partem. Cf. Cratet. II. 237. 
οὐδέπω ᾿πὶ ϑάτερ᾽ ὀπτός εἶμι. 

1180. Αὐτονόη τ Leg. Αὐτονόη δ᾽. 

1131. ἣν δὲ πᾶσ᾽ —) V. Elmsl. ad similem ,locum Her. 40. 
δυοῖν γερόντοιν δὲ στρατηγεῖται φυγὴ, ἐγὼ μὲν ἀμφὶ τοῖσδε xaà- 
χαίνων τέκνοις, | ἡ δ᾽ αὖ τὸ ϑῆλυ — σώζει. ἐπεῖχε] ἐπεῖγε 
(urgebat, incitabat) Madvig. Redde instabat. (Cf. Her. 847. 
Εὐρυσϑέως | πώλοις ἐπεῖχε. Hom. Od. 22, 75. ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πάντες 
ἔχωμεν | ἀϑρόοι. 

1132. ó μὲν στυγνάξων P. ó μὲν στενάζων Ald. Qu. ὁ μὲν 
ἐστέναζεν —. 
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1134. αὐταῖς ἀρβύλαις] Cf. Hipp. 1189. a?raiow | ἀοβύλαισιν 
«ἁρμόσας πόδα. 

1137. στύφλοις πέτραις] Cf. Iph. T. 1429. Aesch. Prom. 748. 
ἀπὸ στύφλου πέτρας. Pers. 306. στύφλους — ἀκτάς. 

1141. ὀρεστέρου --- λέοντος] Cf. Soph. Phil 391. ὀρεστέρα 
— [ἃ. | 

1147. τὸν καλλίνικον. ἦ δάκρυα νικηφορεῖ conj Madvig. 
* Epiphonema hoc est et exclamatio nuntii miserantis." 

1155. τοῦ δράκοντος ἐκγενέτα IlevOécc] Cf. Andr. 128. Λα- 
κεδαίμονος ἐκγενέταισι. 

1157. νάρϑηκά τε πιστὸν Διδαν ἔλαβεν] νάρϑηκά v ἐπὶ [?] στόμ’ 
“Ἅιδα ἔλαβεν N. Macnicol in Class. Rev. III. 72., coll. 857 — 859. 

1159. προηγητῆρα] Cf. Fr. 816, 2. τυφλὸν προηγητῆρος ἐξηρ- 
τημένον. Confer προηγητής Soph. O. R. 1292. Ant. 990. 

1162. καλὸς ἀγὼν, iv αἵματι orátovoav χέρα —] Leg. καλὸς 
ἀγών ἐσϑ᾽ αἵματι —. 

1119. πρῶτα; Al: P. πρῶτά γ᾽; Matth. πρῶτον malit Elms- 
leius ad Med. 1334. etiam Hart. Weckl. 

1188. πρέπει γ᾽ ὥστε O50 ἄγραυλος φόβῃ) Cf. Aesch. Pers. 
247. τοῦδε yàg δράμημα φωτὸς “Περσικὸν πρέπει μαϑεῖν. Aesch. 
Soph. El. 664. πρέπει γὰρ ὡς τυράννος εἰσορᾶν. et Aesch. Ag. 502. 
δρόσοι (ὄμβροι) --- τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 

1195. ἐπαινέσεται)] Sed ἐπαινέσω est Her. 301. lta vavoro- 
λήσομαι (Tro. 1048.) et ναυστολήσω (Hec. 634.). 

1205. ἀγκυλωτοῖς] Qu. ἀγκυλητοῖς, quam formam ter habet 
Aeschylus. Sed Arist Av. 1180. ἠγκυλωμένους. Cf. Hipp. 220. 
óiya. Θεσσαλὸν ὅρπακ.. 

1206. λευκοπήχεσι χειρῶν ἀκμαῖσι] Cf. Phoen. 1370. ἐπὶ κρᾶτά 
τε λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν. Hipp. 200. εὐπήχεις γεῖρας. 

1207. χειρῶν ἀκμαῖσι] Cf. Aesch. Pers. 1017. πέπλον δ᾽ ἔρεικε 
κολπίαν ἀκμῇ χερῶν. Eum. 348. βαρυπεσῆ καταφέρω ποδὸς ἀκμάν. 
Epicrat. com. 111. 369. κρέα πυρὸς ἀκμαῖς ἠνϑισμένα. Arist. Ran. 
1352. πτερύγων ἀκμαῖς (Eurip.. Soph. O. R. 1248. κόμην σπῶσ᾽ 
ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς. 1084. διατόρους ποδοῖν ἀκμάς. 

1214. κρᾶτα τριγλύφοις) Qu. τριγλύφοις κάρα. 

1216. βάρος] Qu. δέμας, cadaver. 

1221. δυσευρέτῳ] δυσεύρετον Reisk. (Recte, opinor.) δυσευ- 
ogéroc Herm. 

1231. ἄκραντ᾽ ἠκούσαμεν] Cf. Iph. T. 520. ἔστιν γὰρ οὕτως 
οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσατε. 

1244. ὦ πένϑος οὐ μετρητὸν] Cf. Hec. 783. ἀμετρήτων πόνων. 

οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν] Qu. οὐδ᾽ οἷον φέρειν, aut οὐ φατὸν λέγειν. 

1245. φόνον ταλαίναις χερσὶν ἐξειργασμένων mss. Qu. φόνον 
τάλαινα χερσὶν ἐξειργασμένη. 

1359. ὡς ἴδῃ} Imo ὡς ἴδοι. 
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1208. διωτετέστερος] Cf. Khes. 43. διιπετῇῆ — σταϑμά. llom. 
1l. 16, 174. διιπετέος ποταμιοῖο. 

1271. ἔννους] Cf. Aesch. Prom. 444. ὥς σφας — ἔννους ἔϑηκα 
xai φρενῶν ἐπηβόλους. 

1272. κἀποκρίναι᾽ ἂν σοφῶς vulg. Lege κἀποκρίναι᾽ ἂν σαφῶς. 
(Reisk. Musgr. Br) V. Elmsl. ad Ach. 401. 

1213. ὡς λέγουσ᾽] sic δόμους F. W. Schmidt. Herw. 

1214. σπαρτῷ μ᾽ ἔδωκας εἰς δόμους ᾿Εχίονι F. W. Schmidt, 
coll. El. 1240. Πυλάδῃ μὲν ᾿Ηλέκτραν δὸς ἄλοχον εἰς δόμους. 

1911. ἐμῇ τε καὶ πατρὸς κοινωνίᾳ] Cf. Phoen. 774. σοῦ τε 
τήν τ᾽ ἐμὴν χάριν. 

1280. »»] Qu. νυν (v). 

1284. προσεικέναι} Legitur etiam Arist. Eccl. 1161. 

1285. οἰμωγμένον»] Qu. ἡμαγμένον (Musgr.). ἢ σε γνωρίσαι] 
Cf. El. 850. μή ue κτείνετε. 

1281. δύστην᾽ ἀλήϑει᾽' ὡς] Qu. δύστην᾽ ἀληϑῶς ὡς, vel δύ- 
στην᾽, ἀπόστηϑ᾽" ὡς ---- Sed latet fortasse in ἀλήϑει᾽ vocativus 
nominis proprii alicujus. ὡς ἔν οὐ καιρῷ πάρει] Cf. Hipp. 196. 
οὐκ ἀπόδειξιν". 

1388. τὸ μέλλον] Cunctatio. καρδία πήδημι᾽ ἔχει] καρδίας 
πήδη μ᾽ ἔχει aut καρδίᾳ (Canter.) πήδη μ᾽ dye F. W. Schmidt. Nil 
mutandum: πήδημε᾽ ἔχει enim. valet φοβεῖται. Cf. Ion. 572. τοῦτο 
κἄμ᾽ ἔχει πόϑος, ᾿ ὅπως σύ T, ὦ παῖ, μητέρ᾽ εὑρήσεις σέϑεν etc. 
Sed malim καρδίαν πήδημ᾽ ἔχει. Cf. Arist. Nub. 1392. Qu. xao- 
δίαν πηδᾶν ποιεῖ. 

1291. Lege ἡ κατ᾽ οἶκον —; (sio). 

1296. ἐξεβακχεύϑη πόλις] Cf. Tro. 408. εἰ μή σ᾽ ᾿Απόλλων 
ἐξεβάκχευσε φοένας. Suppl. 1001. ἐκβακχευσαμένα. Iph. T. 1243. 
τὰν βακχευϑεῖσαν Διονύσῳ 1]αονάσσιον κορυφάν. 

1297. ἄρτι μανϑάνω] Cf. Alc. 940. λυπρὸν διάξω βίοτον" 
ἄρτι μανϑάνω. Arist. Lys. 1008. PBow (γ᾽) ὑβοισϑεὶς Heath. 
Elmsleius. 

1309. ὁ δῶμ᾽ dvépAsq/ | Cf. Herc. 435. εἰς δὲ σὰς χέρας βλέ- 
πει δώματ᾽ ov παρόντος. 

1312. δίκην γὰρ —] Lege δίκην γ᾽ (vel δῚ ἂν —. ἀξίαν 
ἐλάμβανες mss. ἀξίαν ἂν ἔλαβεν ἂν Elmsl. ad Her. 852. ad Med. 
116. et Ed. Rev. XXXVII. 67. Recte. Cf. Tro. 412. εἰ δ᾽ ἦσαν 
οἴκοι, χρηστὸς ὧν ἐλάνϑανεν (l. ἂν ἔλαϑεν ἄν). Soph. El. 903. οὔτε 
δοῶσ᾽ ἐλάνϑανεν (l. ἂν ἔλαϑεν ἄν). Cf. Herod. I. 115. λόγον εἶχε 
οὐδένα ἐς ὃ ἔλαβε τὴν δίκην. Excideret, opinor, à» post ἀξίαν, 
postea metri causa ἔλαβεν ἂν in ἐλάμβανεν corruptum est. 

1316. ἐξήμησα κάλλιστον δέρος] Cf. Fr. 419, 4. ἔπειτ᾽ ἀμᾶσϑε. 
τῶνδε δύστηνον Üéooc. Aesch. Agam. 1662. ἐξαμῆσαι πολλὰ (κάρτα 2) 
δύστηνον ϑέρος. Pers. 823. πόλει] Qu. πολλοῖς aut ἐχϑοοῖς. 

21 
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1322. ταράσσει καρδίαν] Cf. Arist. Ach. 315. ἔπος — ταραξι- 
κάρδιον. 

1323. ὡς κολάζω] Fort. ὡς κολῶ ᾽γώ. 

1820. δαιμόνων ὑπεοφρονεῖ) Cf. Fr. 545, 2. τὸν ξυνόνϑ᾽ ὑπερ- 
φρονεῖ. 

1327. σὸς ---- παῖς παιδὸς] Cf. Andr. 584. οὑμὸς δέ γ᾽ αὐτὴν 
ἔλαβε παῖς παιδὸς γέρας. 

1337. νόστον ἄϑλιον πάλιν] Cf. Suppl. 1209. καὶ κακὸν νό- 
στον πάλιν. 

1338. Qu. σχήσουσι δέ σ᾽ (pro σε à). 

1343. εὐδαιμονοῖτ᾽ ἂν] ηὐδαιμονεῖτ᾽ ἂν recte, opinor, Musgr. 

1345. ἤδετε]) εἰδότες (2) Naber. Cf. Soph. O. R. 1232. ἥἤδεμεν. 

1352. Cf. Alc. 544. σοι μυρίαν ἕξω χάριν. 

1355. μοι τὸ ϑέσφατον] Lege μοὐστὶ ϑέσφατον. 

1360. καταιβάτην] Cf. Arist. Pac. 42. 

1364. ὄρνις ὅπως] Notanda producta posterior in ὄρνις ut 
apud Aristophanem. Apud tragicos plerumque corripitur. ὄρνις 
— κύκνος] Cf. Hel. 19. κύκνου μορφώματ᾽ ὄρνιϑος λαβών. Soph. 
Aj. 629. ὄρνις ἀηδών. Fr. 300. ὄρνιϑος — πέρδικος. et ad Av. 19. 
τροχίλος ὄρνις obrooí. ὅπως κηφῆνα] Cf Tro. 191. ὡς κηφήν. 

ἐπὰν] ἐπὴν Herm. πολιόχρως recte mess. πολιόχρων Musgr. 
Dind. Cf. Arist Vesp. 1064. χύκνου τ᾽’ ἔτι πολιώτεραι δὴ aió 
ἐπανϑοῦσιν τρίχες. 

1367. ὁ φύσας χὠ (l. xai) τεκὼν ὑμᾶς πατήρ. 

1371. τὸν ᾿Αρισταίου) χϑόν᾽ ᾿Αρισταίου recte Musgr. 

1372. στέορομαι P. στένομαι Elmsl. et Karsten. δὰ Ag. 1414. 
Cf. Med. 996. Aesch. Sept. 872. στένομαι. Pers. 62. στένεται. 

1316. rovc σοὺς, πάτερ, εἰς οἴκους Herm. et V. D. in Mus. 
Crit. IT. 671. Cf. 1360. 1369. 1377. 

1378. ἀγέραστον — ὄνομα] Cf. Hec. 117. τύμβον ἀγέραστον. 

1381 sq. Cf. Her. 19. πέμπων ὅπου γῆς πυνϑάνοιϑ᾽  ióovué- 
γους, etc. 

1382. ληψόμεϑ᾽ Elmsl. λήψομαι Erf. ad Soph. Aj. 191. 

1383. ἔλϑοιμι δ᾽ ὅπου —]| Cf. Herc. 740. ἦλϑες χρόνῳ μὲν οὗ 
δίκην δώσεις ϑανών. Hipp. (32. ἁλιβάτοις ὑπὸ κευϑμῶσι γενοίμαν, ἵνα 
μὲ πτεροῦσσαν ὄρνιν ϑεὸς --- ϑείη" ἀρϑείην δ᾽ ἐπὶ πόντιον οἶδμα. 

1884. ἐσίδοι!} Qu. ἂν ἴδοι. 

1386. μήϑ᾽ ὅτι ϑύρσου μνῆμ᾽ ἀνάκειται] Lege. μήτε τι ϑύρσου —. 

1387. Βάκχαις] βάκχαι Madvig. Pro ἄλλαισι qu. ἄλλοισι. 

Βάκχαισι cod. Báxyaic Musur. βάκχαι recte Naber.. Cf. Arist. 
Lys. 520. πόλεμος (πολέμου Ὁ) δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 
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HECUBA. 


1. Cf. Tro. 1l. ἥκω λιτὼν Aiyaiov ἁλμυρὸν βάϑος | πόντου 
Ποσειδῶν. Andr. 1232. ἥκω Θέτις λιποῦσα Νηρέως δόμους. El. 
1281. Bacch. 1. 661. Fr. 1069. Arist. Fr. 199 a. ἥκω Θεαρίωνος 
ἀοτοπώλιον | λιπὼν, ἵν᾽ ἐστὶ κοιβάνων ἑδώλια. 198. xal τίς νεκρῶν 
κευϑμῶνα καὶ σκότον πύλας ἔτλη κατελϑεῖν; Aesch. Eum. 1036. 
γᾶς ὑπὸ κεύϑεσιν ὠγυγίοισι. Soph. Ant. 818. κεῦϑος νεκύων. Menand. 
IV. 114. 

2. Cf. Aesch. Ag. 646. χωρὶς ἡ τιμὴ ϑεῶν. | 

5 sq. Cf. 1112. Tro. 868. γῇ ool πεσοῦσ᾽ “Βλληνικῷ. 1161. 
1299. Rhes. 398. 

6. κίνδυνος -— πεσεῖν] Cf. Or. 118. φόβῳ προσελϑεῖν, 

16. ὁρίσματα] ἐρείσματα Scal. Schol. πύργοι. Cf. Hipp. 1459. 
() κλείν᾽ ᾿Αϑηνῶν Παλλάδος 2' ὁρίσματα. Iph. A. 952. 

19. Cf. Rhes. 930. ἔνϑ᾽ ἐκτραφεὶς κάλλιστα etc. 

20. τροφαῖσιν — ηὐξόμην] Cf. Aesch. Agam. 1160. ἀμιφὶ σὰς 
dióvac τάλαιν᾽ ἠνυτόμαν (l. αὐξανόμα») τροφαῖς. ὥς τις πτόρϑος 
ηὐξόμην] Ex Homero Il. 18, 56. ὁ δ᾽ ἀνέδοαμεν ἔρνεϊ ἶσος. τρα- 
φεὶς νέος τις πτόρϑος ηὐξόμην δέμας F. W. Schmidt, coll. Ion. 53. 
ὡς δ᾽ ἀπηνδρώϑη δέμας. τάλας] καλαῖς Wakef. S. C. 8 18. Qu. 
véoz. Cf. Plat. Prot. 334 B. πτόρϑους xai τοὺς νέους κλῶνας. 

26. C£. Hel. 1396. μεϑεῖναι σῶμ᾽ ἐς olóna πόντιον. 

21. ἵν᾽ ἔχῃ] Cf. 712. 1245. 

29. διαύλοις] Metaphorice, ut in Aesch. Ag. 335. δεῖ γὰρ πρὸς 
οἴκους vootíuov σωτηρίας | κάμψαι διαύλου ϑάτερον κῶλον πάλιν. 

30. ἄκλαυτος, ἄταφος] Cf. Soph. Ant. 29. 

32.. τριταῖον ἤδη φέγγος] Qu. τρίτον τόδ᾽ ἤδη φέγγος. Of. ad 
Hipp. 215. τριταίαν γ᾽ (τρίτην τήνδ᾽ Ὁ) οὖσ᾽ ἄσιτος ἣἡμέοαν. αἰωρού- 
μενος] C£. Soph. El. 1390. 

39. ἔχοντες] Malim λιπόντες. ἥσυχοι ϑάσσουσ᾽] Cf. Bacch. 
622. ἥσυχος ϑάσσων. Hel. 1090. ἥσυχοι καϑώμεϑα. Soph. Aj. 325. 
Arist. Eccl. 152. ἐκαϑήμην ἥσυχος. 

39. εὐθύνοντας] V. Porson. ad h.l. et Elmsl. ad Her. 801. 
Fort. ἀρτύνοντας. εἴναλίαν πλάταν] Cf. Tro. 1095. εἰναλίαισι πλάταις. 

40. αἰτεῖ — γέρας λαβεῖν] Cf. Andr. 585. οὑμὸς δέ γ᾽ αὐτὴν 
ἔλαβε παῖς παιδὸς γέρας. Soph. Aj. 825. αἰτήσομαι δέ σ᾽ οὐ μακρὸν 
γέρας λαβεῖν (al. λαχεῖν). 

4l. πρόσφαγμα)] Cf. Iph. T. 458. Aesch. Ag. 1278. λαβεῖν] 
λαχεῖν Pors. Male. 

49. σϑένοντας] Suspectum. Fort. κρατοῦντας, aut xoaívovrag. 

90. κεῖς χέρας) Praestat fortasse κἀς χέρας. 

51. ὅσονπερ ἤϑελον τυχεῖν] Fort. ὅσουπερ —. Sed cf. Mel. 
108. τυχοῦσ᾽ à βούλομαι. Phoen. 512. 992. Soph. O. C. 1106. 

21* 
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93. περᾷ — πόδα] Cf. Her. 168. εἰς ἄντλον ἐμβήσει πόδα. 
ὑπὸ σκηνῆς) ὑπὸ σκηνὴν Steinbrychel. 

54. οἴμοι, τί λέξεις;)] Cf. 712. 1124. Ion. 1113. Hel. 780. 

91. ἀντισηκώσας —] Cf Her. 690. Aesch. Pers. 442. τοιάδ᾽ 
ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλϑε συμφορὰ πάϑους | Oc τοῖσδε xai δὶς ἀντισηκῶσαι 
δοπῇ. Of. v. ἀντιρρέπειν Agam. 574. 

62. λάβετε, φέρετε] Qu. ἄγετε, φέρετε, δίστετε. 

64. γεραιᾶς] Sic αι corripitur in γεραιὸς Eur. Med. 133. Hec. 
63. Hipp. 170. προσλαζύμεναι) Cf. Pomp. trag. 1, 3. τί προσλά- 
ξεσϑε (προσλάξζυσϑεῦ) κἀξαρτᾶσϑέ μου; 

65. χερὸς] Qu. χεροῖν, aut δέμας. Cf. Tro. 150. Herc. 108. 
et ad Arist. Eccl. 150. σκολιῷ σκίπωνι —] Cf. Phoen. 1555. 
ubi brachia filiae suae βακτρεύματα τυφλοῦ ποδὸς vocat Oedipus. 
Or. 785. Tro. 150. σκήπτρῳ Πριάμου διερειδομένα. Herc. 108. et 
ad Arist. Eccl. 150. 


66. σπεύσω — ἤλυσιν ἄρϑρω»)] Cf. Phoen. 858. πυκνὴν δὲ 
βαίνων ἤλυσιν μόλις περῶ. Herc. 1041. ὁ δ᾽ — πρέσβυς ὑστέρῳ 
ποδὶ | πικρὰν διώκων ἤλυσιν πάρεσϑ᾽ ὅδε. 

69. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ αἴρομαι -- Erf. ad Aj. 191. Qu. τίστ᾽ ἄρ᾽ 
ἀείοομαι ---; 

10. δείμασι, φάσμασιν] Qu. δεινοῖς φάσμασιν. 

11. μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων) Cf. 705. φάσμα μελανό- 
πτερον. Arist. Ran. 1331. δύστανον ὄνειρον --- μελαίνας Νυκτὸς 
παῖδα --- μελανονεκυείμονα. Aesch. Eum. 394. 

76. ἀμφὶ Πολυξείνης —] Cf. 580. τοιάδ᾽ ἀμφὶ σῆς λέγων (κλύων 
aut ἰδὼν 2) | παιδὸς ϑανούσης etc. Hel. 793. πάντ᾽ οἶσϑ᾽ ἄρ᾽ — 
ἀμφ᾽ ἐμῶν γάμων. Πολυξείνης] Cf. Alc. 568. ὦ πολύξεινος 
-- οἶκος. 

18. ἐδάην»] Cf. Phoen. 826. βάρβαρον ὡς ἀκοὰν ἐδάην. 

80. ἄγκυρά v' ἐμῶν] ἄγκυρ᾽ ἁμῶν Mein. Weckl. Qu. ἄγκυρ᾽ 
ἅτ᾽ ἐμῶν. Cf. Fr. 858. ἥδε μοι τροφὸς, μήτηρ, ἀδελφὴ, δμωὶς, 
ἄγκυρα, στέγη. Hel. 211. ἄγκυρα δή μου τὰς τύχας ὀχεῖ μόνη. Soph. 
Fr. 612. εἰσὶ μητρὶ παῖδες ἄγκυραι βίου. 

81. κατέχει] Qu. ναίει, et τὰν pro τήν. τὴν χιονώδη Ooj- 
xjv| Cf. Andr. 214. Θροήκη» χιόνι τὴν κατάρρυτον. Alc. 69. Hom. 
Il. 14, 221. Θρήκων ὄρεα νιφόεντα. Hor. Od. III. 25. 10. “Εἴ nive 
candidam | Thracen.' 


85. dAíaotoc| Qu. ἀλίαστον. Idem malit Nauck. Trag. p. 712. 
Cf. Or. 1479. ἔναντα ἦλϑε — ἀλίαστος. Hom. Il. 24, 549. μηδ᾽ ἀλία- 
στον ὀδύρεο σὸν κατὰ ϑυμόν. 

86. ταρβεῖ] Corrige τάρβει. 

88. Qu. Τρῳάδες εἰσίδω. 

90. βαλιὰν ἔλαφον] Cf. Hipp. 218. βαλιαῖς ἐλάφοις. Ale. 582. 
βαλιαὶ λύγκες. Rhes. 356. βαλιαῖσι πώλοις. Iph. A. 222. 
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100. Cf. Orest. 1376. πολιὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος. lph. T. 843. 
μὴ πρὸς αἰϑέρα ἀμπτάμενος φύγῃ. lon. (97. ἀν᾽ ὑγρὸν ἀμπταίην 
(ἀμπταίμαν 9) αἰϑέρα etc. Phoen. 167. 

102. καὶ προσετάχϑην] Ab interprete haec profecta esse putat 
Herw. Cf. 116. δορίληπτος πρὸς ᾿Αργείων. 

106. παϑέων] παϑέων σ᾽ --- Purgold. οὐδὲν παϑέων ἀπο- 
κουφίζουσα] Cf. Or. 1841. κἀποκούφισεν (xázux.?) κακῶν. 

110. χρυσέοις --- ὅπλοις] lmo χαλκέοις, ut in Suppl. 1152. 
χαλκέοις ἐν ὅπλοις Δαναϊδῶν στρατηλάτην. 

112. ἐπεοειδομένας] Qu. ἐπιτεινομένας. Cf. Soph. Ant. 711. 716. 

114. ἀγέραστον] Cf. Hom. Il. 1, 119. Hesiod. Th. 395. 

116. πολλῆς δ᾽ ἔοιδος —] Cf. Prom. 885. ϑολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ 
εἰκῇ | στυγνῆῇῆς πρὸς κύμασιν ἄτης. τύμβον --- ἀγέραστον] Cf. 
Baech. 1375. ἀγέραστον ὄνομα. Soph. El. 448. προσφιλῶς δοκεῖ | 
γέρα τάδ᾽ οὗν τάφοισι δέξεσϑαι γέκυς. 

119. τοῖς δ᾽ οὐχὶ δοκοῦν] Qu. τοῖς δ᾽ οὐκ ἐδόκει, vel τοῖς δ᾽ 
οὗ διδόναι. 

130. τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαϑὸν] Cf. Soph. El. 251. τὸ σὸν 
σπεύδουσ᾽ ἅμα | καὶ τοὐμὸν αὐτῆς ἦλϑον. Infra 1175. 1201. Phoen. 
591. δύο κακὰ σπεύδεις. 

122. λέκτρα] Cf. El. 479. ἄνακτα — ἔκανες --- σὰ λέχεα. 

123. τὼ Θησεΐδα] Praestat fortasse τὼ Θησεΐδα {τι in ana- 
paestis. τῆς μαντιπόλου —] Cf. Soph. Aj 212. λέγ᾽ ἐπεί σε λέχος 
δουοιάλωτον | στέρξας ἀνέχει ϑούριος Αἴας. 

126. τύμβον στεφανοῦν] 1. ᾳ. στέφειν. Cf. Orest. 1322. τὸν 
Κλυταιμνήστρας τάφον | στέψασα καὶ σπείσασα νερτέρων χοάς. Soph. 
Ant. 431. χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει. 

127. αἵματι χλωρῷ)] Anglice, with fresh blood. Cf. Soph. 
Tr. 1055. ἐκ δὲ χλωρὸν αἷμά μου | πέπωκεν. 

131. πρὶν — πείϑει)͵ Donec suadet. Cf. Med. 1173. Soph. 
0. R. 716. 

142. πῶλον] Cf. Andr. 622. μήτε δώμασιν λαβεῖν κακῆς yv- 
vauxóc πῶλον. Hhes. 261. Aesch. Sept. 460. πωλικῶν ϑ᾽ ἐδωλίων 
(schol. παρϑενικῶν καϑεδρῶν). 

144. ἀλλ᾽ ἴϑι ναοὺς, | ἴϑι πρὸς βωμοὺς Herw. Cf. Iph. A. 
1480. ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν, ἀμφὶ βωμὸν Ἄρτεμιν etc. 

145. ἵζ᾽ —] Cf. Tro. 177. Ion. 226. Aj. 205. νῦν γὰρ ó δεινὸς, 
ὁ μέγας, ὠμοκρατής. 

146. κήρουσσε ϑεοὺςῚ Invoca deos. IL q. κάλει. Cf. Aesch. 
Cho. 125. κηρύξας ἐμοὶ ] τοὺς γῆς ἔνερϑε δαίμονας κλύειν ἐμὰς | 
εὐχάς. Arist. Ach. 148. ἐγὼν δὲ καρυξῶ Δικαιόπολιν ὅπα. 

147. τούς ϑ᾽ ὑπὸ γαῖαν] Leg. τούς ϑ᾽ ὑπὸ γαίας (Porson.). 
Cf. ad Alc. 890. 

151. παρϑένον] Qu. νύμφην aut κούρην (?). 
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153. vacuo] Cf. Herc. 625. Med. 1187. Soph. Ant. 1130. Tr. 
919. Aesch. Prom. 805. Arist. Eccl. 14. 

154. o? ᾽γὼ] Praestat fortasse scribi οἵ ἐγώ. 

157. τᾶς οὗ τλατᾶς, τᾶς ob φερτᾶς] Cf. Soph. Aj. 223. ἀγγε- 
λίαν ἄτλατον οὐδὲ φευκτάν (φεοτάν ). | 

158. φεοτᾶς] 1.4. τλητᾶς. Vox perrara, nusquam alibi, opinor, 
apud tragicos occurrens. "ÁAgeporos saepius legitur apud Aeschylum. 

159. γέννα] γενεὰ Pors. Elmsl. ad Iph. T. 155. Recte. Cf. 
ad Hel. 1345. 

161. φροῦδος πρέσβυς, φροῦδοι παῖδες] Cf. Andr. 1018. φρούδη 
μὲν αὐδὴ, φροῦδα δ᾽ ἄοϑρα μου κάτω. Arist. Nub. 718. φροῦδα 
τὰ χρήματα, φρούδη χροιὰ, | φρούδη ψυχὴ, φρούδη δ᾽ ἐμβάς. 

162 sq. Qu. ποίαν δῆϑ᾽ ὁρμάσω, ταύταν | ἢ κείναν; ποῖ κέλσω; 
τίς ϑεῶν etc. Cf. Trag. adesp. 115. ποίαν δῇϑ᾽ δρμάσω; ταύταν 
ἢ κείναν; κείναν ἢ ταύταν; 

163. ποίαν --- στείχω; ποῖ δ᾽ ito; ποῦ — Steinbrychel. Qu. 
ποίαν», ἦ (pro ἢ) ταύταν —;  Imitatur Aristophanes Thesm. 784. 
βάσκετ᾽ ἐπείγετε πάσας xaÜ' ὅδοὺς, | κείνῃ, ταύτῃ. ποῖ δ᾽ ijoco] 
Leg. ποῖ κέλσω, aut ποῖ Ó' ᾷξω; Cf. 1040. πᾶ βῶ; πᾶ στῶ; πᾶ 
κέλσω —; 

164. ἐπαρωγός] Ab ἐπαρήγειν», quod legitur El. 1350. 

167. ἀπωλέσατ᾽ ὠλέσατ᾽] Cf. ad Bacch. 1065. βίος — ἐν 
φάει] Cf. 1196. οὐκέτ᾽ ἦμεν ἐν φάει. Ph. 1296. οὑμὸς ἔν φάει βίος. 

119. ἐξέπταξας)] Anglice, hast scared me out. Cf Hom. 
Il. 14, 40. πτῆξε δὲ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ᾿Αχαιῶν. 

182. τί μὲ δυσφημεῖς;}] Qu. τί δὲ —; Anglice, why dost 
thou utter words of ill omen concerning me? Cf. Soph. 
El. 1181. ὦ σῶμ᾽ ἀτίμως κἀϑέως ἐφϑαομένον. | HA. οὔτοι ποτ᾽’ 
ἄλλην ἢ ᾿μὲ δυσφημεῖς, ξένε. 905. Eur. Her. 600. δυσφημεῖν ydo 
ἅξομαι ϑεάν. ue om. B. φοοίμιά μοι κακά] Cf. Tro. 107. τί δ᾽ 
ἐστίν; ὥς μοι φροιμίων ἄοχει κακῶν. Hipp. 568. σιγῶ" τὸ μέντοι 
φροίμιον κακὸν τόδε. Phoen. 1330. 

184. δειμαίνω --- τί ποτ᾽ ἀναστέγνεις] Cf. Soph. O. R. 155. ἀξό- 
μενος τί μοι ἐξανύσεις yoéoc. 

188 sq. Qu. σφάξαι σ᾽ ᾿Δογείων, ὦ τέκνον, | κοινὰ ξυντείγει πρὸς 
τύμβον | ΠΠηλείδα γνώμα. 

188. ᾿Αργείων κοινᾷ — γνώμᾳ 1Πηλείδα γέννα (Δ ογείων γέννα 
connectens) Purgold. 

190. γέννᾳ] yévv' King. Pors. Πηλεία γέννα (Pelei proles, 
Achilles) Madvig. Qu. ϑῦμα. Cf. 223. 265. Vel γέννα (voc.). 

192. áuéyaogra κακῶν] Cf. Aesch. Suppl. 637. ποίμναν τάνδ᾽ 
ἀμέγαοτον. Prom. 401. duéyaora γὰρ τάδε etc. Arist. Thesm. 1049. 
πάϑος ἀμέγαρτον. 

194. δυσφήμους) Qu. δυσῳφάμους. 
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196. Qu. ψήφῳ τάδε δὴ περὲ σᾶς ψυχᾶς. 

198. ὦ δυστάνα μᾶτερ βιοτᾶς Wakef. ad Herc. 114., coll. Med. 
1002. ὦ τάλαινα παίδων μᾶτεο. Pro βιοτᾶς qu. γενεᾶς. 

199. αὖ σοι] Qu. ἐπί σοι. 

200. ἀρρήταν τ᾽] Lege ἄρρητόν τ΄. 

202. γήρᾳ —] Cf. Soph. El. 849. δειλαία δειλαίων κυρεῖς. 

203. γήοᾳ δειλαία δειλαίῳ)] γραίᾳ δειλαίαν δουλείαν F. W. 
Schmidt. Qu. γραίᾳ δειλαίᾳ δειλαία. ξυνδουλεύσω] Sc. σοι. 


207. ἀναρπαστὰν)] Lege ἀναρπαστόν. 

209. σκότος Α. σκότον ἃ. κάτω Herw. Cf. ad Hel. 62. Qu. 
γᾶς ὑπὸ πεμπομέναν σκότον. 

212. πανδύρτοις)] Of. Aesch. Sept. 968. Pers. 940. 944. Soph. 
El. 1077. 

214. o? ueraxAdouat|] οὗ κατακλάομαι Naber, coll. Iph. T. 149. 
El. 165. Qu. οὐκ ἀποκλάομαι, aut οὐκ ἔτι —. μετακλάομαι) 
Confer μεταστένομαι Med. 996. 

215. ἐκύρησεν] Qu. ἐπέκρανεν. 

219. ψῆφόν τε τὴν κρανϑεῖσαν)] Cf. Andr. 1271. πᾶσιν γὰρ 
ἀνϑρώποισιν ἥδε κατϑανεῖν | ψῆφος κέκρανται. Tro. 186. ὅϑι σοι 
πνεῦμα μεϑεῖναι ψῆφος ἐκράνϑη. Aesch. Suppl. 943. κέκρανται 
Ἰρῆφος. 

221. ὀρϑὸν χῶμ᾽ --- τάφου] Cf. Soph. Ant. 1208. καὶ τύμβον 
ὀοϑόκραιρον oixtíac χϑονὸς | χώσαντες. 

225. olo0" οὖν ὃ δρᾶσον] Cf. Hel. 315. 1233. Iph. A. 725. 
Ion. 1029. Cycl. 131. Fr. 647. 

226. ἐς χεοῶν ἅμιλλαν ἐξέλϑῃς ἐμοί] Cf. Tro. 623. κακῷ xa- 
κὸν γὰρ εἰς ἅμιλλαν ἔοχεται. Soph. O. C. 975. εἰς χεῖρας ἦλϑον πατοί. 

221. ἀλκὴν] Qu. ἄτην. 

238. ἐρώτα᾽ τοῦ χοόνου ydg οὗ φϑονῶ)]ὔ Cf. Bacch. 820. ἄγ᾽ 
ὡς τάχιστα τοῦ yoórov δέ σ᾽ οὐ (γὰο οὗ, aut ydo οὖν, γάρ ooi) 
φϑονῶ. 

239. οἷσϑ᾽ ἡνίκ᾽ —;| Cf. 108. Tro. 10. οἶδ᾽ ἡνύκ᾽ εἶλκε. Soph. 
Aj. 1213. 1331. O. R. 1134. 

241. φόνοι" σταλα) μοὶ] I. e. cruoris sive sanguinis recens effusi 
guttae. Cf. v. poróggeroc (Aesch. Sept. 917.), φονολιβὴς (Eum. 164.). 
Qu. φόνιοι orazayuot. Cf. Soph. Ant. 1239. φοινίου σταλάγματος. 
Sed vulgata defenditur Homeri loco Od. IV. 246. αὐτόν μιν πλη- 
yjjow ἀεικελίῃσι δαμάσσας, | σπεῖρα κάκ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι βαλὼν, οἰκῆϊ 
ἐοικὼς, | ἀνδρῶν δυσμενέων κατέδυ πόλιν shováyviav. σὴν κκτέ- 
σταζον γένυν] Qu. σὴν κάτ᾽ ἔσταζον γένυν. 

242. οὗ γὰρ ἄκρας καρδίας ἔιφαυσε] Cf. Aesch. Ag. 805. οὐκ 
ἀπ᾿ ἄκρας φρενός. Eur. Cycl. 158. εἰς ἄκρους γε τοὺς ὄνυχας ἀφίκετο. 

240, ὥστ᾽ ἐνθανεῖν ye —] Suspectum habet Herwerden ad Ion. 
205. qui dubitanter ὥστ᾽ éufaáciv γε — proponit. ὥστ᾽ érraxijvai 
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conj Brunck. Cf. Her. 560. σῇ yao ἐνϑανεῖν χερὶ | ϑέλω. hes. 

869. πῶς ἂν ἐνθϑάνοιμί σοι; Hor. Epist. I. 1. 85. *immoritur studiis: 

Ad manum transfertur quod proprie ad ipsam personam pertinet. 
σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ ἐμήν] σοῖς πέπλοισιν φόμην F. W. Schmidt. 

251. κακύνει τοῖσδε τοῖς βουλεύμασιν] Cf. Hipp. 686. ἐφ᾽ οἷσι 
κακύγομαι. Plat. Tim. 42 C. Xen. Cyr. VI. 3. 21. 

253. δύνῃ] Cf. ad Soph. Phil. 798. 

254. Cf. Iph. A. 520. τὸ μαντικὸν πᾶν ozéoua φιλότιμον κακόν. 

258. ἀτὰρ τί δὴ —;| Cf. Cycl. 86. χωρεῖτ᾽" ἀτὰρ δὴ τίνα, 
πάτερ, σπουδὴν ἔχεις; ἡγούμενοι] Qu. εὑρημένοι (vel ηὗρ.). 
Anglice, having found out. 

260. τὸ yof» Elmsl. ad Her. 959. Scribe τὸ oco». Cf. Herc. 
828. τὸ χρεών vw ἐξέσωζεν. 

263. Qu. ἐς τῆσδ᾽ --- φόνον. Of. Or. 1504. πάλιν δὲ τὰν Διὸς 
κόραν ἔπι (τᾶς --- κόρας ἐπὶ) σφαγὰν ἔτεινον. 

205. προσφάγματα)] πρόσφαγμά τι inconsulto Beck. 

260. ἣ ᾿ς Τροίαν γ᾽ ἄγει Seager in Class. Journ. XIX. 78. 

269. εἶδος ἐκπρεπεστάτῃ) Cf. Alc. 333. οὔτ᾽ εἶδος ἄλλως éx- 
πρεπεστάτη γυνή. Tro. 987. ἦν οὑμὸς υἱὸς κάλλος ἐκπρεπέστατος. 
Virg. Aen. I. 496. *forma pulcherrima Dido. VI. 862. 'egre- 
gium forma juvenem. 

271. τῷ μὲν δικαίῳ] Dativus instrumenti. τόνδ᾽ ἁμιλλῶμαι 
λόγον] Οὗ Hel. 164. ποῖον ἁμιλλαϑῶ γόον; 553. τὴν ὄρυγμα δεινὸν 
ἡμιλλημένην. 

215. τῶνδε τῶν αὐτῶν] Qu. τῶνδε τῶν μελῶν F. W. Schmidt. 

218. τῶν τεϑνηκότων ἅλις) Cf. Soph. O. C. 1010. ἅλις λόγων. 
Orest. 234. ἅλις ἔχω τοῦ δυστυχεῖν. 

279. ταύτῃ γέγηϑα ---Ἰ Cf. Or. 66. ταύτῃ γέγηϑε κἀπιλήϑεται 
κακῶν. (Unde huc invectum esse versum suspicatur Herw.) Aesch. 
Prom. 156. ὡς μήτε ϑεὸς — τοῖσδ᾽ ἐγεγήϑει. 

280. παραψυχὴ) Solamen. Of Or. 62. ἔχει τιν᾽ ἀλγέων παρα- 
ψυχήν. ἤδ' —] Cf. Fr. 860, 2. ἥδε μοι τροφὸς, | μήτηρ, ἀδελφὴ, 
ὁμωὶς, ἄγκυρα στέγης. Soph. El. 1145 f. Hom. Il. 6, 429. 
| 281. πόλις] Qu. ὁμωὶς aut τροφός. Cf. Eur. Fr. 866, 2. ἥδε μοι 
τροφὸς, | μήτηρ, ἀδελφὴ, ὁμωὶς, ἄγκυρα στέγης. Hom. Il. 6, 429. 
Ita F. W. Schmidt, μόνη ποϑεινὴ, etc. 

282. χρατεῖν ἃ μὴ χρεών] Fort. — οὗ μὴ χρεών. 

283 sq. Cf. Tro. 1203. ϑνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ πράσσειν 
(l. πράξειν) δοκῶν | βέβαια χαίρει. 

284. Of. Cratin. 182. γυνὴ δ᾽ ἐκείνου πρότερον 7), νῦν δ᾽ οὐκέτι. 

285. τὸν πάντα δ᾽ ὄλβον ---Ἰ Cf. Phoen. 1703. ὄλωλ᾽" ἕν ἧμάρ 
κ᾽ ὥλβισ᾽, ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν. 

293. κἂν κακῶς λέγῃς (pro λέγῃ) Muret. Ita F. W. Schmidt, 
τὸ δ᾽ ἀξίωμα, κἄν κακῶς λέγῃ στόμα, | νικᾷ" κτλ. Ennius apud 
Gell. XL. 4. 3. *Haec tu-etsi perverse dices, facile Achivos flexeris'. 


HECUBA 3239 


294. λόγος γὰο ἔκ τ᾽ ἀδοξούντων ἰὼν] Leg. λόγος δ᾽ ἐκ τῶν 
ἀδοξούντων ἰὼν —.  Postulatur articulus. 

295. ταυτὸν] Qu. ταυτό. τῶν δοκούντων] I. e. τῶν ἐνδόξων. 
Cf. Her. 897. τῶν πάρος οὗ δοκούντων. Tro. 609. τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ 
ἀπώλεσαν (oi ϑεοί). 

206. στερρὸς ἀνϑρώπου φύσις] Alibi femininum est στερρὰ, 
ut Hec. 1295. Med. 1031. Iph. T. 206. Aesch. Prom. 1051. Cf 
Arist. Nub. 420. ψυχῆς στεροᾶς. 

207. ὀδυρμάτων ϑρήνους] Sic ϑοήνων ὀδυρμοὶ Tro. 609. 
Fr. 577, 2. 

398. οὐκ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ] Eadem verba occurrunt Fr. 33, 2. 
τίς ἂν κλύων τῶνδ᾽ (ταῦτ᾽ aut τάδ᾽ ?) οὐκ ἂν ἐκβάλοι δάκρυ; Cf. 
Iph. Α. 451. Ion. 924. 

209. τῷ ϑυμουμένῳ] Cf. Or. 204. τῷ λίαν παρειμένῳ. 

900. δυσμενῆ ποιοῦ φρενί] Qu. δυσμενῆ ποιοῦ σέϑεν aut δυσ- 
uevij σαυτῇ ποιοῦ. Cf. ad Med. 1052. 

303sq. Cf. Her. 495. κἀμοὶ λέγει — εὑρίσκειν etc. Andr. 297. 

300. ἐν τῷδε yàg xáuvovow] Cf. 1126. ἐν ᾧπερ — ἐκάμνομεν. 
Qu. ἐνταῦϑα —. 

308. μηδὲν φέρηται --- πλέον] Cf. Or. 660. Soph. O. R. 500. 

309. ἡμῖν δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς ἄξιος τιμῆς Cf. Alc. 433. ἀξία δέ uoi | 
τιμῆς, ἐπεὶ ---. 

310. κάλλιστ᾽ ἀνήρ] Qu. κάλλιστα δή. ϑανὼν ---Ἰ Cf. Rhes. 
500. καὶ πλεῖστα χώραν τήνδ᾽ ἀνὴρ καϑυβροίσας. Soph. Ο. C. 563. 
πλεῖστ᾽ ἀνὴρ ἐπὶ ξένης  ἤϑλησα κινδυνεύματ). 

313. εἶεν" τί δῆτ᾽ ἐρεῖ τις —;| Cf. O. C. 1808. εἶεν. τί δῆτα ---; 
Suppl. 1094. εἶεν" τί δὴ χρὴ τὸν ταλαίπωρόν με δρᾶν; Arist. Nub. 
176. εἶεν" τί οὖν πρὸς τἄλφιτ᾽ ἐπαλαμήσατο; 

314. πολεμίων τ᾽ ἀγωνία) Qu. πολέμιός τ᾽ ἀγώνια. 

317 sq. καὶ μὴν -—] Cf. Soph. El. 354. οὐ ζῶ; κακῶς μὲν, 
oló', ἀπαρκούντως δ᾽ ἐμοί. Aesch. Ag. 1573 sq. 


318. πάντ᾽ ἂν ἀρκούντως ἔχοι] Qu. ταῦτ᾽ —. Οὗ Aesch. Cho. 
892. τῷδε δ᾽ ἀοκούντως ἔχει. Thuc. I. 22. ἀοκούντως ἕξει. Aesch. 
Ag. 1514. 


319. ἀξιούμενον!͵ Honoratum. ἀξιοῦν hic valet i. q. τιμᾶν, 
honorare. Cf. Or. 1210. Her. 918. Aesch. Ag. 912. τοιοῖσδέ τοί 
»»» ἀξιῶ προσφϑέγμασι. Soph. Aj. 1114. οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδένας. 

3520. ὁρᾶσϑαι] Cf. Soph. Tr. 306. τάσδ᾽ ὁρωμένη. 

933. ἠδὲ] Cf. Herc. 30. "Augíov' ἠδὲ Ζῇϑον. Aesch. Fr. 191, 2. 
Soph. Fr. 354. 505. 1028, 2. 

338. μήτε τοὺς φίλους φίλους | ἡγεῖσϑε)] μήτε τοὺς ἐσϑλοὺς --- 
Naber. 

332. 333. αἱ ai —]| Hos vv. Hecubae tribuit Tyrwhitt. 

2934. λόγοι — μάτην óupérrez| Of. ad Med. 1404. μάτην λόγος 


» 
ἕοριπται. 
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338. πάσας — φϑογγὰς ἱεῖσα] Juxta Homeri illud Od. 19, 521. 
ἥτε ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα φωνήν. Cf. Soph. El. 596. ἢ πᾶσαν 
ἵηῃης γλῶσσαν. Arist. Vesp. 562. ἀλλ᾽ ἀκροῶμαι πάσας φωνὰς iév- 
των εἰς ἀπόφυξιν. Eq. 522. πάσας δ᾽ ὑμῖν φωνὰς ἱεὶς etc. Dem. 
de Cor. e. 8. ὑπὲρ οὗ τότε ἐκεῖνος πάσας ἀφῆκε φωνάς. De con- 
structione cf. Eur. El. 221. ὦ Φοῖβ᾽ ᾿"Απολλον, προσπίτνω σε μὴ 
ϑανεῖν. Mer. 33. φϑογγὰς ieica] Fort. ἱεῖσα φωνάς. 

339. πρόσπιπτε — Οδυσσέως γόνυ] Cf. Andr. 165. πτῆξαι τα- 
πειγὴν, προσπεσεῖν t' ἐμὸν γόνυ. 

842. δεξιὰν óq* εἵματος κρούπτοντα)] Cf. Soph. Aj. 1145. ὑφ᾽ 
εἵματος κρυφείς (κρυβεὶς al). Aesch. Ch. 75. δακρύω δ᾽ 5g! εἷ- 
μάτων. 

343. πρόσωπον ἔμπαλιν στρέφοντα] Cf. Phoen. 460. σύ τ᾽ αὖ 
πρόσωπον πρὸς κασίγνητον στρέφε. 

345. τὸν ἐμὸν ἱκέσιον Δία] Ut ἐμὸς ἀλάστωρ, σὴ ἐρινὺς, etc. 
Cf. Soph. Phil. 484. πρὸς αὐτοῦ Ζηνὸς ἱκεσίου. 

346. ὡς ἕψομαί γε] ὡς ἕψομάγὼ Naber. 

9501. ἐλπίδων καλῶν ὕπο] Leg. ἐλπίδων καλῶν ἄπο. Cf. Soph. 
El. 1127. ὡς σ᾽ ἀπ᾽ ἐλπίδων | οὐχ ὧνπεο ἐξέπεμπον εἰσεδεξάμην. 
Tr. 667. κακὸν μέγ᾽ ἐκπράξασ' ἀπ᾽ ἐλπίδος καλῆς. et ad Phil. 957. 

ἐϑοέφϑη»] Cf. 600. ϑρεῳφϑῆναι. Hesiod. Th. 192. Plat. Polit. 310. 
Or. 43. κρυφϑείς. Herod. VII. 228. ϑαφϑεῖσι. Empedocl. 139. etc. 

394. δέσποινα δ᾽ ἣ δύστηνος ᾿Ιδαίαισιν ἦν | γυναιξὶ παρϑένοις" 
ἀπόβλεπτος uéya, | ἴση ϑεῇσι πλὴν τὸ κατϑανεῖν μόνον Wakef. ad 
Ion. 280. 

355. Deleatur virgula post γυναιξί. 

356. Cf. Soph. O. C. 76. ἐπείπερ εἶ γενναῖος πλὴν τοῦ δαίμονος. 

358. οὐκ εἰωθὸς ὄν] Cf. ad Arist. Ran. 722. οὔτε γὰρ τού- 
τοισιν οὖσιν (τούτοισι τοῖσιν) οὐ κεκιβδηλευμένοις --- χρώμεϑ᾽ 
οὐδὲν etc. ᾿ 

909. δεσποτῶν ὠμῶν φρένας] Qu. δεσποτῶν ὠμοφρόνων. 

361. πολλῶν] πρόμων Herwerden. Totum versum ut spurium 
damnat F. W. Schmidt. 

362. ἀνάγκην σιτοποιὸν] Cf. Aesch. Cho. 75. ἀνάγκαν — ἀμφί- 
πτολιν. Οἵ Herc. 710. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκην προστίϑης ἡμῖν ϑανεῖν, etc. 

361. ἐλευϑέρων] ἐλεύϑερον Blomf. Gl. Ag. 320. 

368. Ἅιδῃ ποοστιϑεῖσ᾽ ἐμὸν δέμας Cf. Iph. A. 460. πρὶν "Aióg 
παῖδ᾽ ἐμὸν προσϑῶ λαβών. Andr. 1016. "Evvalíp --- προσϑέντες 
— Τροίαν. Suppl. 948. ὅταν δὲ τούσδε προσϑῶμεν πυρί. 

369. ἄγω»] ἑλὼν F. W. Schmidt, coll. Soph. Ant. 497. Aj. 52. 

310. ἐλπίδος — ϑάρσος] Cf. Aesch. Ag. 994. οὐ τὸ πᾶν ἔχων 
ἐλπίδος φίλον ϑοάσος. Soph. Tr. 726. οὐκ ἔστιν — οὐδ᾽ ἐλπὶς, 
ἥτις xai ϑροάσος τι προξενεῖ. 

511. παρ᾽ ἡ ἴν] παρὸν νῦν bene Schmidt. παρεστὼς (-óc) malit 
Herw. ϑάρσος παρ᾽ ἡμῖν] Qu. ϑάρσος παρὸν νῦν, quod suadet 
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etiam F. W. Schmidt. ὥς ποτ᾽ εὖ πρᾶξαί με χρή] ὥς ποτ᾽ εὖ 
πράξαιμεν ἂν bene Herw. 

810. γεύεσϑαι κακῶν] Cf. Alc. 1072. Herc. 1353. Hipp. 663. 

310. φέρει μὲν] Quid? κακὰ an ζυγόν αὐχέν᾽ ἐντιϑεὶς 
ξυγῷ] αὐχέν᾽ ἐντεϑεὶς ζυγῷ Naber. Leg. αὐχέν᾽ ἐνδεϑεὶς —. Idem 
vitium est Anaer. 21, 9. πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τιϑεὶς (δεϑεὶς optime 
Herw.) αὐχένα. 

344. μᾶλλον εὐτυχέστερος) Cf. Hipp. 485. μᾶλλον ἀλγίων. Eur. 
Fr. 552 D. μείξων --- μᾶλλον. Aesch. Sept. 673. μᾶλλον ἐνδικώ- 
repos. Suppl. 219. μᾶλλον ἐμφερέστερος. Hom. Il. 24, 248. δηΐτεροι 
μᾶλλον. Arist. Eccl. 1131. μᾶλλον ὀλβιώτεοος. Fort. μᾶλλον εὐτυ- 
ys ἴσως. 

381. κεντεῖτε, μὴ φείδεσϑε)] Cf. 1044. ἄρασσε, φείδου μηδέν. 
Herc. 1400. ἔκμασσε, φείδου μηδέν. Tro. 1285. Soph. Aj. 115. χρῶ 
χειοὶ, φείδου μηδέν. 814. γεύεσϑε, μὴ φείδεσϑε, πανδήμου στρατοῦ. 

392. δὶς τόσον] Cf. Med. 1047. δὶς τόσα κτᾶσϑαι κακά. Cycl. 
147. Rhes. 281. 751. 

396. πολλή γ᾽ ἀνάγκη] Malim πολλή 'ov ἀνάγκη. 

398. ὅπως) ἐπεὶ vel ὅμως conj. Herw., qui, “2816 abundat 
aut ὁποῖα aut ὅπως." Qu. ὁποῖα κισσὸς δουὸς ἐγὼ τῇσδ᾽ ἕξομαι. 
Nempe ὅπως glossema erat δὰ ὁποῖα adscriptnm.  Postulatur pro- 
nomen. Vel οὐκ οἶσϑα; κισσὸς δουὸς ὅπως τῆσδ᾽ ἕξομαι. Vel 
ὁποῖα; κισσὸς —. Vel εὖ ἴσϑι —. Vel ἄπριγδα ---.- At mendosum 
videtur ὁποῖα. Cf. Med. 1213. προσείχεϑ᾽, ὥστε κισσὸς ἔρνεσιν 
δάφνης, | λεπτοῖσι πέπλοις. Eubul. com. 111. 251. κισσὸς ὅπως 
καλάμῳ περιφύεται. Arist. Th. 1106. ναῦν» ὅπως ὡομισμένην. Hor. 
Epod. XV. 5. *Aretius atque hedera procera adstringitur ilex | 
Lentis adhaerens brachiis. τῆσδ᾽ ἕξομαι)] Cf. Xen. Cyr. VIL. 6. 41. 
iv οὖν σωφρονῶμεν, ἐξόμεϑα αὐτοῦ. VI. 3. 11. τῆς σωτηρίας ἔχε- 
σϑαι. Thuc. I. 110. τῆς γνώμης τῆς αὐτῆς ἔχομαι. 

399. οὔκ, ἤν γε πείϑῃ} Lege οὔκ, ἢν πίϑῃ γε —. Cf. Iph. 
Α. 519. οὐκ, ἢν ϑάνῃ γε πρόσϑε. Cf. Arist. Eccl. 695. οὔκ, iv 
οἴκοι ye καϑεύδῃς. Dem. p. 1340. οὔκ, ἂν γε σωφοονῇς (l. ἂν σω- 
φρονῇς γεὶ. 

400. ὡς τῆσδ᾽ —| Cf. Med. 609. ὡς οὐ κοινοῦμαι τῶνδέ σοι 
τὰ πλείονα. Phoen. 684. ὡς τάχ᾽ οὐκέϑ᾽ αἱματηρὸν τοὐμὸν ἀργήσει 
ξίφος. 121. ὡς οὗ καϑέξω τειχέων εἴσω στοατόν. Andr. 254. ὡς 
τήνδ᾽ ἀπάξεις οὔποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερός. Iph. A. 1367. ὡς τοῦδ᾽ εἵνεκ᾽ 
οὗ σφαγήσεται. Árist. Ach. 335.. ὡς ἀποκτενῶ (αὐτόν). Vesp. 416. 
ὡς τοῦδ᾽ ἐγὼ οὐ μεϑήσομαι. V. Elmsl. ad Med. 596. 

402. καὶ σὺ, παῖ “αερτίου] καὶ σύ γ, ὦ παῖ Λαρτίου (Λαο- 
τίου E.) Burges. ad Phil. 87. Add. 

403. γάλα] Cf. Soph. O. C. 205. ὅτε νῦν χαλᾷς. 

405. ἑλκῶσαι] Cf. Alc. S19. ἔμνησας ὅ μου φρένας ἥλκωσεν. 
Hec. 409. Suppl. 224. ἥλκωσας οἴκους. | 
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408. σπασϑεῖσ᾽ ἃ πείσει] Qu. πάσχουσ᾽ à πείσει. 

409. μοι] Ad δὸς referendum videtur. 

410. παρειὰν προσβαλεῖν παρηΐδι] Cf. Med. 1074. ὦ γλυκεῖα 
προσβολή (schol. περοίπτυξις). 

411. Of. Alc. 208. ὡς οὔποτ᾽ αὖϑις, ἀλλὰ νῦν πανύστατον, | 
ἀκτῖνα κύκλον ϑ᾽ ἡλίου προσόψεται. Tro. 763. νῦν, οὔ ποτ᾽ αὖϑις, 
μητέρ᾽ ἀσπάζου σέϑεν. 

410. ἄνυμφος —] Cf. Soph. El. 963. ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυ- 
μέναιά τε. | καὶ τῶνδε μέντοι μηκέτ᾽ ἐλπίσῃς ὅπως | τεύξει ποτ᾽. 
492. Ant. 916. 

411. ἀϑλία δ᾽ ἐγὼ γυνή] μᾶλλον ἀϑλία δ᾽ ἐγὼ F. W. Schmidt. 
Qu. ἀϑλία δ᾽ ἐγὼ πλέον. 

418. ἐκεῖ —] Cf. Iph. T. 481. Med. 1073. 

419. ποῖ τελευτήσω fíov;| Cf. Tro. 1029. Aesch. Cho. 527. xai 
ποῖ τελευτᾷ xai καρανοῦται λόγος; 

421. ἄμμοροι τέκνων  Elmsl. ad Med. 1362. Cf. Med. 1395. 
στείχω, δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέκνων. Hesychius, γάμμοροι: ἀμέτοχοι, 
ἐστερημένοι. — Huc, opinor, respiciens. 

424. ὦ στέρνα —] Cf. Tro. 754. εἰ σπαργάνοις σε μαστὸς 
ἐξέϑροεψ᾽ ὅδε. 

425. ἀϑλίας] Leg. ἀϑλία. 

426. χαῖρε --- ἐμοί] Cf. Phoen. 627. μῆτερ, ἀλλά μοι σὺ χαῖρε. 

4217. χαίρουσιν ἄλλοι —] Cf. Or. 1083. χαῖρ᾽" οὐ γὰρ ἡμῖν 
ἔστι τοῦτο, σοί γε μήν. 

428. φιλίπποις Θρῃξὶ] Cf. Soph. Fr. 523. Ἥλιε φιλίπποις Θρὴξὶ 
πρέσβιστον σέλας (σέβας Ὁ). 

430. ϑανούσης ὄμμα συγκλείσας τὸ σόν] Cf. El. 1189. τίς 
εὐσεβὴς ἐμὸν κάρα προσόψεται μητέρα κτανόντος; Soph. Aj. 1015. 
ὡς τὰ od | κράτη ϑανόντος καὶ δόμους véuouu σούς. Hor. Sat. I. 
4. 22. 'eum mea nemo]|scripta legat vulgo recitare ti- 
mentis.' Ovid. Her. v. 45. “οἱ flesti et nostros vidisti flen- 
tis ocellos. Martial. Ep. VII. 50. 'si tenet absentis nostros 
cantatque libellos! et ad Soph. O. C. 344. De re cf. Phoen. 
1451. ξυνάρμοσον δὲ βλέφαρά μου τῇ σῇ χερί. ὧὡς χεῖρα Valck. 
prob. Censor in Quart. Rev. IX. 358. 

431. Cf. Hel. 286. τοῖς πράγμασιν τέϑνηκα, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 

432. ἀμφιϑεὶς κάρᾳ πέπλους] Ita enim legendum, (Cf. Med. 
181. κόσμον ἀμφιϑεὶς χροΐ. Ion. 1433. στέφανον ἐλαίας ἀμφέϑηκά 
σοι. El. 512. τύμβῳ ἀμφέϑηκα μυρσίνας. Iph. A. 1531. στέφανον 
δὸς ἀμφὶ κάρα τεὸν — ἀμφιϑεῖναι. 

434. ἐκτέτηκα καρδίαν] Cf. Eur. Fr. 908, 6. τήκω καρδίαν ὀρ- 
ρωδίᾳ. Her. 645. ψυχὴν é&üxov. El. 208. ψυχὰν ἐτήκου. El. 208. 
ψυχὰν vaxouéva. Med. 141. ἐν ϑαλάμοις τάκει βιοτήν. Andr. 116. 
τάκομαι. Med. 158. μὴ λίαν ráxov. Or. 858. ἐξετηκόμην γόοις. 
Hel. 1435. μὴ δάκρυσιν ἐκτήξῃς χρόα. Or. 194. ὄμμα ἐκτήξουσ᾽ 
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ἐμὸν δακρύοις. 528. 1047. El. 240. λύπαις συντέτηκας. lph. A. 398. 
ἐμὲ συντήξουσι νύκτες ἡμέραι τε δακούοις. Or. 283. μὴ τῶν ἐμῶν 
ἕχατι συντήκου κακῶν. Med. 689. τί γὰρ σὸν ὄμμα χρώς τε συν- 
τέτηχ᾽ ὅδε; Or. 84. ἀγρίᾳ συντακεὶς νόσῳ. Suppl. 1106. ἀσιτίαις --- 
συντακείς. 

435. ὄνομ᾽] ὄμμ᾽ Wakef. Purgold, coll. Iph. T. 198. Soph. 
Ant. 104. 878. 

436. πλὴν ὅσον χρόνον ξίφους | βαίνω μεταξὺ xal πυρᾶς ᾿Αχιλ- 
λέως] Sub. καὶ τοῦ νῦν παρόντος χρόνου. Redde. Anglice, ex- 
cept so long a time as I have to pass between now and 
the sword and the pyre of Achilles. 

431. Batvo] Qu. βλέπω. 

438. προλείπω] Sc. τὸν βίον (Med. 149. Anglice, 1 am going. 
Cf. Alc. 401. ví δρᾷς, προλείπεις; λύεται δέ μου μέλη] Cf. Her. 
602. λύεται μέλη (μου) λύπῃ. 

446. ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας] Cf. Herc. 410. ἔβα δι’ Εὔξεινον οἶδμα 
λίμνας. ᾿ 

448. δουλόσυνος] Qu. δοῦλος ἐγώ. 

450. κτηϑεῖσ᾽)] Cf. Thuc. I. 128, ἐκτήϑη. IL. 36. Sic ϑεαϑὲν 
III. 38. Vide Elmsl. ad Her. 757. ἢ Δωρίδος) Cf. 163. 

451 sq. ἔνϑα — λιπαίνειν)] Cf. Bacch. 574. τὸν ἔκλυον εὔισιπον 
χώραν ὕδασι καλλίστοισι λιπαίνειν. 

454. πεδία] Glossema hoc pro γύας habet Elmsl. ad Her. 839. 

γύας λιπαίνειν] Cf. Bacch. 575. χώραν ὕδασι καλλίστοισι λιπαίνειν. 

455. νᾶσον retinet Steinbrychel. 

451. οἴκοις] Qu. oixroáv. Idem conjicit Herw., coll. Suppl. 
281. οἰκτρὸν ἰήλεμον οἰκτρὸν ἱεῖσαν. Qu. ἐνταῦϑ'᾽. 

458. ἔνϑα πρωτόγονός τε φοῖνιξ] Cf. Iph. T. 309. πρωτόγονον 
ϑάλος. 1067. φοίνικά 0Ü' ἁβροκόμαν δάφναν τ᾽ εὐερνέα καὶ γλαυ- 
κᾶς ϑαλλὸν ἱεοὸν ἐλαίας, Λατοῦς ὠδῖνα φίλαν etc. 

462. σὺν Δηλιάσιν τε κούραις ---Ἶ Qu. σὺν 4 ηλιάσιν τε Φοῖβον 


(vel τ᾽ ᾿Απόλλω) —. (ΑἸοβδβθπηᾶ fortasse est κούραις. 

465. χρυσέαν ἄμπυκα] Cf. Pind. Isthm. lI. 1. χρυσαμπύκων 
— λ]οισᾶν. 

466 sq. ἢ Παλλάδος —] Cf. ad Av. 827. τῷ ξανοῦμεν τὸν πέπλον; 

467. καλλιδίφρου '"ADavaíac] Qu. καλλιδίφροι᾽ —. Cf. ad 
Med. 821. 


468. In schol. ὥς φησιν ᾿Απολλόδωρος, ἐν τῇ τοῦ παρϑενῶνος 
αὐλῇ (αὐλῇ ΕἸ. 6. 10.) Kock. Fr. Com. I. 158., coll. Ion. 185. Iph. 
T. 128. etc. 

411. ἀνϑοκρόκοισι] Cf. ad 1080. λινόκροκον ἄνϑος. 

414. κοιμίζει) Anglice, quiets, settles, subdues. Cf. Hipp. 
1384. εἴϑε μὲ κοιμίσειε — Ἅιδου — ἀνάγκα. Tro. 588. κοίμισαί 
μ᾽ ἐς Ἅιδου. Soph. Aj. 832. καλῶ ϑ'᾽ ἅμα | πομπαῖον Ἑρμῆν χϑό- 


334 HECUBA 


γιον εὖ με κοιμίσαι. O. R. 961. Tr. 1040. qAoyug | Cf. Suppl. 
831. 1019. αἴϑοπι φλογμῷ. Hel. 1177. τείχεα φλογμὸς — ἐπέσυτο. 

411. καπνῷ — τυφομένα] Cf. Tro. 145. τύφεται Ἴλιον. 8. Φρυ- 
γῶν πόλει, ἣ νῦν καπνοῦται. Arist. Vesp. 451. τῦφε (αὐτοὺς) πολλῷ 
τῷ καπνῷ. 

479. ᾿Αργείων] Scr. "4oyetcv. Cf. ad Aesch. Suppl. 62. 

482. ϑεραπνᾶν (fort. add. 7) Purgold. Of. Bacch. 1032. ϑερά- 
zac τῆσδε Θηβαίας χϑονὸς | λιπόντες. Herc. 2170. Tro. 211. 

483. "4ióa ϑαλάμους) Ἴδας ϑαλάμους Reisk. probat Purgold. 
I e. permutatis (cum Europa) Idae recessibus (latebris). 


486. αὕτη — κεῖται), Anglice, here lies. Cf. Suppl. 21. 
"Aópaotoc — ὅδε | κεῖται. γῶτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐπὶ yOovi] νωχελῶς ἐπὶ 
χϑονὶ Hecker apud Naber. Cf. Orest. 798. πλευρὰ νωχελῆ νόσῳ. 
Tro. 114. 

487. ZvyxexApuévg] Qu. ξυγκεκρυμμένη. Et sic Herwerden 
ad Ion. 241., coll. Herc. 1198. Tro. 623. Hipp. 1458. Her. 561. 
604. 721. Qu. ξυγκεκρυμμένη πέπλοις. Cf. Suppl. 110. σὲ τὸν 
κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ. 

489. ἄλλως — μάτην] Cf. Dion. Chrys. VIL 266 R. μάτην 
ἄλλως. μάτην] Boórovc Apitz. ad Trach. 799. (819.) 

492. τῶν πολυχούσων Φρυγῶν) Cf. Iph. A. 787. ai πολύχου- 
σοι Avóa(. Bacch. 13. λυτὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους (τῶν πο- 
λυχρύσων Ὁ) γύας. 

495. αὐτὴ δὲ δούλῃ Elmsl. ad Med. 892. 

490. κόνει φύρουσα δύστηνον κάρα] Cf. Or. 1411. ὄμμα óa- 
κρύοις πεφυρμένοι. 

501. Za: τίς οὗτος ---;}] Cf. Hel 541. ἔα, τίς οὗτος; οὔ τί 
zov κρυπτεύομαι. Arist. Nub. 1260. 

504. μέτα] Qu. σ᾽ ἔπι. 

507. σπεύδωμεν, ἐγκονῶμεν)] Cf. Herc. 521. ἔτ᾽ ἐγκονεῖτε. Arist. 
Plut. 355. ir' ἐγκονεῖτε, σπεύδεϑ'. Soph. Aj. 811. χωρῶμεν, ἐγπκο- 
γῶμεν" οὐχ £Óoac ἀκμή. 987. Tr. 1255. 

510. δισσοί τ᾽ —] Cf. Virg. Aen. 1I. 415. *Et gemjni Atridae 
Dolopumque exercitus omnis.' 

514. τοὐπὶ σ᾽] Cf. Alc. 666. τέϑνηκα γὰρ δὴ τοὐπί σ᾽. Rhes. 
397. Soph. Ant. 889. Thuc. IV. 28. τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶναι. Υ1ΠΠ1. 48. 
τὸ ἐπ’ ἐκείνους εἶναι. 

515. ἐξεποάξατ᾽] Cf. Soph. O. C. 1648. οὐ γάρ τις αὐτὸν — 
κεραυνὸς ἐξέπραξεν. Aesch. Agam. 1275. 

516. πρὸς τὸ δεινὸν ἤλϑεϑ᾽] Cf. Med. 402. ἕρπ᾽ εἰς τὸ δεινόν. 
998. τόλμης δ᾽ εἶμι πρὸς τὸ καρτερόν. Thuc. III. 45. οὐδεὶς πω — 
ἦλϑεν ἐς τὸ δεινόν. Bacch. 484. 

524. ἔστησ᾽ ἐπ’ dxpov χώματος] Cf. Orest. 116. καὶ στᾶσ᾽ ἐπ᾽ 
ἄκρου χώματος λέξον τάδε. Soph. El. 894. ὁρῶ κολώνης ἐξ ἄκρας. 
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525. λεκτοί τ᾽] δισσοί τ᾽ F. W. Schmidt. Herw. Éxxpitoi ] 
ἐκ στρατοῦ Herw., coll. 544. λογάσιν δ᾽ ᾿Αργείων στρατοῦ | νεανίαις. 

528. αἴρει χειρὶ] ἐξέορανε Dind. ἐκχεῖ (aut ἔχεε) χειοὶ G. Schmid. 
εἶτ᾽ ἐχεῖτο ἤοτν. ἐκχεῖν ἦρχε Heimsoeth. ἄρδην ἔχες Weckl. - ρει 
(c in ras. et supr. o m. sec.) αἴρει ε. ἔροει ceteri. Neutram lectio- 
nem sanam esse, nec eoi post ἔν χεροῖν ferri posse, arbitratur 
Herw. Qu. ἐξεχεῖτο, vel ἐξεχέατο. Vel εὐρὺ παῖς ᾿Αχιλλέως χέει. 

531. ἐν μέσοις] Sc. αὐτοῖς. Of. Iph. A. 528. Iph. T. 45. Arist. 
Pac. 882. ἐς μέσους. 

532. σῖγα πᾶς ἔστω λεώς] Cf. Arist. Ach. 238. σῖγα πᾶς. Eur. 
Fr. (13, 15. σῖγ᾽ ἔστω λεώς. 

533. σίγα, σιώπα] Cf. Arist. Thesm. 381. σίγα, σιώπα, πρόσ- 
ἔχε τὸν νοῦν. | 

534. ὦ παῖ — πατὴρ δ᾽ ἐμὸς] Qu. ὦ παῖς —, vel potius 
πάτερ δ᾽ ἐμέ. 

935. δέξαι χοάς μου] δέξαι χοάς μοι rec. Recte. Cf. ad 60. 
Soph. El. 484. σκέψαι γὰρ εἴ σοι προσφιλῶς αὐτῇ δοκεῖ | γέρα τάδ᾽ 
οὗν τάφοισι δέξεσϑαι νέκυς. 

531. ἀκραιφνὲς] I. q. ἄκρατον. Of. ad Soph. El. 785. 

543. ἀμφίχρύσο»] ἀμφιχρύσου Herw., coll Fr. 587. κώπην 
χρυσόκολλον. 

544. φάσγανον | ἐξεῖλκε κολεοῦ] Cf. Iph. A. 1567. ὀξὺ φάσ- 
yovov σπάσας | κολεῶν ἔσωϑεν. Soph. Aj. 730. κολεῶν ἐρυστὰ — 
ξίφη. 

548. μή τις ἅψηται —] Cf. Iph. A. 1559. πρὸς ταῦτα μὴ 
ψαύσῃ τις ᾿Αργείων ἐμοῦ" σιγῇ παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως. 

950. ἐλευϑέρα] ἐλευϑέρως Elmsl. ad Her. 859. ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως 
ϑάνω. Cf. Or. 1109. ὃν οὐ καταισχυνῶ δοῦλον παρασχὼν ϑάνατον 
(αὐχέν), ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως | ψυχὴν ἀφήσω. Fr. 245, 2. παοόν σοι 
κατϑανεῖν ἐλευϑέρως. 

556. Cf. Iph. T. 1404. γυμνὰς ἐξ ἐπωμίδων κώπῃ προσαο- 
μόσαντες etc. 

558 sq. λαβοῦσα πέπλους —]| Cf. Chaeremon. Fr. 14, 3. λα- 
γόνα τὴν ἀριστερὰν | ἔλυσε (?), γυμνἣ δ᾽ αἰϑέοος ϑεάμασιν ζῶσαν 
γραφὴν ἔφαινε. 

56]. καϑεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ] Ita Iph. T. 333. εἰς δὲ γῆν 
γόνυ καμάτῳ καϑεῖσαν. 92. κόμας ξανϑὰς καϑεῖναι. Bacch. 694. 
καϑεῖσαν εἰς ὥμους κόμας. lon. 1200. 

562. τλημονέστατον λόγον] Cf. Soph. Phil. 363. Electr. 439. 
τλημονεστάτη γυνή. 

9064. *chol. διὰ τὸ ἀφωνητεῖν (ἀφωώνητον Ὁ). ' 

567. πνεύμόνων διαρροάς] Qu. πνευμόνων —. Cf. Fr. 983. 
olivo; περάσας zvevuóvov διαοοροάς. 

569. εὐσχήμως] Pro εὐσχημόνως. Sic ἐπίλησμος et ἐπιλήσμων. 

D1l. ἀφῆκε πνεῦμα] Cf. Fr. 971, 2. πνεῦμ᾽ ἀφεὶς εἰς αἰϑέρα. 
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014. πληροῦσιν πυρὰν | κορμοὺς φέροντες ——] Cf. Soph. Trach. 
1196 sq. Lucian. de m. Per. 24. xai πυρὰν συνϑέντα κορμῶν ov- 
κίνων — χλωρῶν etc. 

519. οὐκ εἶ τι δώσων —;| Cf. Phoen. 1003. προσηγορήσων 
εἶμι. Suppl. 348. δράσων τάδ᾽ εἶμι. 

580. ἀμφὶ σῆς —] Cf. ad 76. Hel. 793. λέγω») ἰδὼν F. W. 
Schmidt. Qu. κλύων. Et sic Wecklein. 

582. δυστυχεστάτην ὁρῶ] δυστυχεστάτην 9' ὁμοῦ F. W. Schmidt. 
Qu. δυστυχεστάτην ϑ᾽ ὁρῶ. 

583. ἐπέξζεσε] Cf. Iph. T. 587. (987.) δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων 
ἐπέζεσε τὸ Ταντάλειον σπέρμα. Herod. VIL. 13. παραυτίκα μὲν ἣ 
γεότης ἐπέζεσε. (Hic cum accusativo. Sic ἐμπίπτειν τινὶ et τινὰ, 
cf. ad Iph. A. 808.) Soph. Tr. 840. Arist. Th. 468. Transitivo sensu 
Cycl. 391. λέβητ' ἐπέζεσεν πυρί. 

584. ϑεῶν ἀναγκαῖον τόδε] Qu. ϑεῶν κελευόντων τόδε. 

588. διάδοχος κακῶν κακοῖς} Cf. Suppl. 71. ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος 
ἔρχεται γόος (γόοις) γόων διάδοχος. Andr. 802. ὡς κακὸν κακῷ 
(κακοῦ) | διάδοχον — ποοσύνεται. Soph. Phil. 867. ὦ φέγγος ὕπνου 
διάδοχον. Aesch. Pers. 1046. δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς. Soph. Fr. 
400. πόνῳ πόνον | νυκτὸς ἀλλάσσουσα τὸν καϑ' ἡμέραν. Trach. 29. 
Hyperid. Epitaph. p. 32. πόνους πόνων διαδόχους ποιούμενοι. 

91. τὸ --- λίαν παρεῖλες)] Cf. Fr. 258. τῷ γὰρ βιαίῳ κἀγρίῳ 
τὸ μαλϑακὸν | εἰς ταὐτὸν ἐλθὼν τοῦ A(av παρείλετο. Her. 591. 
Hipp. 1104. λύπας παραιρεῖ. 

595. ἀνϑρώποις) Leg. ἀνϑοώπων. 

508. διέφϑειρ᾽] διέφϑορ᾽ malit Naber, coll. Porson. ad v. 10]. 

φύσιν διέφϑειρ᾽] Cf. ad Med. 1050. 

600. ἔχει —] Cf. Hor. Od. IV. 4. 33. *Doctrina sed vim pro- 
movet insitam, | Rectique cultus pectora roborant.' 

601. δίδαξιν] δίδαξις (i.q. παράδειγμα) legitar in Neophro- 
nis (?) fragmento apud schol. Med. 1387. 

602. οἷδεν τό γ᾽ αἰσχρὸν) δίοιδε raioyoóv Cobet., coll. 524. 
ἀνδρῶν τὸν κακὸν διειδέναι. Qu. xai valoyoóv οἷδε (Gomperz), aut 
olócev τὸ φαῦλον (aut simile aliquid). κανόνι τοῦ καλοῦ μετρῶν] 
Cf. El. 52. γνώμης πονηροῖς κανόσιν ἀναμετρούμενος | τὸ σῶφρον. 

603. καὶ ταῦτα μὲν δὴ —] καίτοι τί ταῦτα sine causa malit 
Naber. Cf. Suppl. 456. καὶ ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τὰ σ᾽ ἐξηκόντισα. 

ταῦτα νοῦς ἐτόξευσεν μάτην] Qu. ταῦτα γλῶσσ᾽ —. Cf. Aesch. 
Suppl.446. γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ (]. τοξεύσασ᾽ ἃ μή ᾽στι) καίρια. 

ἐτόξευσεν] Cf. Hor. Od. II. 16. 17. *Quid brevi fortes jaculamur 
aevo | multa?" 

605. μὴ Ouydvew μου mss. vett. μὴ ϑιγγάνειν μοι ms. rec. 
Seager. in Class. Journ. XIX. 78. Purgold. et Herw. ad Soph. 
O. R. 1512. 


606. μυρίῳ στρατεύματι] Οἵ, Fr. 245. μυρίου στοατεύματος. 
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607. ναυτικὴ τ᾽ ἀναρχία] Cf. Iph. A. 914. ναυτικὸν | στράτευμ᾽ 
ἄναοχον κἀπὶ τοῖς κακοῖς ϑρασύ. 
| 608. κρείσσων πυρὸς] Cf. Soph. O. R. 176. κρεῖσσον ἀμαιμα- 
xétov πυρός. Eur. Andr. 271. ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχίδνης xal πυρὸς περαιτέρω. 

609. τεῦχος--- βάψασ᾽ Cf. Hipp. 193. βαπτὰν κάλπισι ῥυτὰν παγάν. 

610. ἔνεγκε — ποντίας ἁλὸς] Cf. Alc. 845. πίνοντα — προσ- 
φαγμάτων. 

611. ὡς παῖδα λουτροῖς —]| Cf. Phoen. 1339. ὅπως | 4ovog 
ποοϑῆταί τ᾽ οὐκέτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμόν. 1681. 

615. τ᾽] Malim γ᾽. 

619. ὦ σχήματ᾽ οἴκων) Cf. Ale. 911. ὦ σχῆμα δόμων, πῶς 
εἰσέλϑω; Soph. Phil. 952. ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον, etc. 

620. κάλλιστα κεὐτεχνώτατα (κεὐτεκνώτατα Marc. pr. m.) Madvig. 
ἀγάλματ᾽ εὐτεκνώτατα Weckl. κάλλιστα κεὔτεχν᾽ ὄργανα F. W. Schmidt, 
coll. Ion. 1030. Soph. Tr. 904. Inde fortasse natus est error quod 
εὐτεκνωτάτη dicitur Hecuba v. 581. 

622. ἐς τὸ μηδὲν ἥκομεν) Cf. Herod. I. 32. ἡ ἡμετέρη εὖδαι- 
μονίη — ἀπέρριπται ἐς τὸ μηδέν. Soph. El. 1166. δέξαι μ᾽ — τὴν 
μηδὲν ἐς τὸ μηδέν. Phil. 259. Fr. 713, 8. 

623. Cf. El. 381. δοκήσει δωμάτων ὠγκωμένος. Soph. Fr. 679. 
οἶκος ὀγκωϑεὶς χλιδῇ. 

624. ὁ μέν τις] Cf. Med. 1141. πλουσίοις à» δώμασιν] Leg. 
πλουσίοισι δώμασιν. 

625. In fine versus interrogationis nota ponenda est. 

626. τάδ᾽ οὐδέν᾽ ἄλλως —] τὰ Ó' — Reisk. Leg. τάδ᾽ (τὰ δ᾽ 
οὐδὲν ἄλλ᾽ ἣ --. 

621. κεῖνος ὀλβιώτατος —] Cf. Bacch. 908. τὸ δὲ κατ᾽ ἅμαρ 
ὅτῳ βίοτος εὐδαίμων μακαρίζω. Soph. Fr. 536, 2. τὸ κατ᾽ ἦμαρ 
([. ἄμαρ) ὅπως ἥδιστα πορσύνων. Phil. 1089. 

29. ἐμοὶ χρῆν συμφορὰν —]| Cf. Her. 450. χρῆν χρῆν ἄρ᾽ 
ἡμᾶς ἀνδρὸς εἷς ἐχϑοοῦ χέρας | πεσόντας etc. Herod. I. 8. χρῆν 
γὰρ Κανδαύλῃ γενέσϑαι κακῶς. 

636. Cf. Hipp. 849. ἀοίστα Ü' ὁπόσας ἐφορᾷ φέγγος ἀελίου 
τε etc. χρυσοφαὴς ἅλιος] Cf. Fr. 781, 11. χρυσοφεγγὲς (καλλι- 
φεγγὲς al) ἥλιε. Confer v. ἠλεκτροφαής Hipp. 741. 

641. Σιμουντίδι γᾷ] Cf. El. 441. ἐπὶ Σιμουντίδας ἀκτάς. 

049, συμφορά τ᾽ ἀπ’ ἄλλων (ἀπάλλων A.B.) mss. συμφορά 
τε τλάμων Weil. συμφορά ϑ᾽ ἁπάντων F. W. Schmidt. Qu. συμ- 
φορά Ü' ἅπασιν. 

646. βούτας] Pastor. Cf. vv. πολυβούτης οἱ ἀγρότης. 

053 sq. πολιόν τ᾽ —] Cf. Suppl. 76. διὰ παρῇδος ὄνυχα λευ- 
κὸν αἱματοῦτε γρῶτά τε φόνιον. 

661. ὦ τάλαινα σῆς —] Cf. 788. ὦ σχετλία σὺ τῶν ἀμετρή- 
των πόνων. Ale. 753. ὦ σχετλία τόλμης. Med. 1028. ὦ δυστάλαινα 
τῆς ἐμῆς αὐϑαδίας. Her. 448. ὦ δυστάλαινα τοῦ μακροῦ βίου σέϑεν. 
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662. Cf. Suppl. 1147. κακὸν τόδ᾽ εὕδει. El. 41. σου] μοι Herw. 

668. βλέπουσα φῶς) Quamvis lucem cernens. 

669. ἄπαις —] Cf. Soph. Fr. 4. ἄπαις τε κἀγύναιξ κἀνέστιος. 
Versum ut symmetriam loci violantem excludit F. W. Schmidt. 

6172. τάφος] μόρος (aut φόνος) Herw. 

674. μοι] Qu. zov. 

680. Hune versum deleverit Herw. 

683. οὐκέτ᾽ εἰμὶ δή] Cf. Hipp. 778. βασιλὶς οὐκέτ᾽ ἐστὶ δή. 
Hel. 1194. Soph. El. 677. ἀπωλόμην δύστηνος, οὐκέτ᾽ εἰμὶ δή. 
Arist. Eq. 1243. 


685. κατάρχομαι νόμον βακχεῖον] Cf. Or. 960. κατάρχομαι 
στεναγμόν. Hom. Od. 3, 445. χέρνιβά τ᾽’ οὐλοχύτας τε κατήργετο. 
Pind. N. III. 16. ἄρχε δόκιμον ὕμνον. νόμον a] νόμων A. B. E. 
γόων G. et A. supr. pr. m. Cf. ad 687. 

687. ἀρτιμαϑὴς κακῶν] yo. ἀρτιμαϑῆ νόμον in Marc. ἀρτιμα- 
ϑὴς νέον Weckl. ἀρτιμαϑὴς μελῶν (aut potius γόων) F. W. Schmidt, 
coll. 84. μέλος γοερόν. Hel. 188. νόμον ἱεῖσα γοερόν. Med. 204. 
ἰαχὰν ἄϊον πολύστονον γόων. Soph. El. 88. ϑορήνων Qódc. Cf. ad 
685. Xen. Cyr. I. 6. 35. ὀψιμαϑὴς τῶν πλεονεξιῶν. 

689. ἕτερα δ᾽ ἀφ' ἑτέρων —] Cf. Iph. T. 865. ἄλλα δ᾽ ἐξ 
ἄλλων κυρεῖ. Or. 979. ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἀμείβεται πήματ᾽ ἐν χρόνῳ 
μακρῷ. Alc. 896. συμφορὰ δ᾽ ἑτέρους ἑτέρα πιέζει. Soph. Ο. C. 231. 
ἀπάτα δ᾽ ἀπάταις ἑτέραις ἑτέρα παραβαλλομένα. Phil. 138. τέχνα τέχ- 
γας ἑτέρα προύχει. 

690. ἀδάκρυτον ἀστένακτον] Cf. Alc. 178. ἄκλαυτος ἀστένακτος. 
Soph. Trach. 1200. ἀστένακτος κἀδάκρυτος. 1074. ἀστένακτος (in- 
trans) Qu. ἀστένακτον, ἀδάκρυτον. 

691. οὐδέποτ᾽ — ἐπισχήσει) Cf. Thuc. I. 129. καί σε μήτε 
γὺξ μήϑ'᾽ ἡμέρα ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι etc. Qu. ἁμέρα μέ σχήσει 
(vel μ᾽ ὄψεται. ἁμέρα μ' ἐπισχήσει)] ἁμέρα ἐπισχήσει Herm. 
Weckl. ἁμέρα τις ἥξει (vel ἔσται) F. W. Schmidt. Qu. ἁμέρα με σχήσει. 

697. νιν χυρῶ] Qu. ἐγκυρῶ vel τυγχάνῳ. 

101. ἐξήνεγκε] Malim ἐξέϑηκε (Hipp. 1214.), aut ἐξανῆκε. 

πόντου πελάγιος κλύδων] Cf. Pind. Fr. 235, 2. πόντου πέλαγος. 
Archil. Fr. 11. ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν. Theogn. 10. πόντος ἁλὸς πολιῆς. 

108. φάσμα] φάντασμα Matth. 

104. Scrib. ὄψιν (οὔ ue --- μελανόπτερον), ἃν —. φάσμα 
μελανόπτερον] Cf. 71. μελανοπτερύγων μᾶτερ ὀνείρων. 

105. ἀμφὶ σ᾽, ὦ τέκνον, οὐκέτ᾽ ὄντα] Leg. ἀμφὶ σοῦ, τέκνον, 
οὐκέτ᾽ ὄντος --. 

114. ϑαυμάτων πέρα] Cf. Iph. T. 839. ϑαυμάτων πέρα καὶ 
λόγου πρόσω τάδ᾽ ἀπέβα. 900. ἐν τοῖσι ϑαυμαστοῖσι xai μύϑων 
πέρα | τάδ᾽ εἶδον αὐτή. Bacch. θ01. ὡς δεινὰ δοῶσι ϑαυμάτων τε 
κρείσσογα. 
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(10. οὐχ ὅσι᾽ οὐδ᾽ ἀνεκτά] Qu. οὐχ ὅσια xobhx ἀνεκτά. δίκα 
ξένων] ϑεῶν (mon.) δύκα Nauck. Nescio an recte. 

116. óc] Qu. ὅς. ὦ κατάρατ᾽ ἀνδρῶν] Cf. Her. 567. ὦ τά- 
Amwa παρϑένων. Alc. 460. ὦ φίλα γυναικῶν. Arist. Vesp. 397. 
Ran. 1049. 

117. διεμοιοάσω] Cf. 1076. διαμοιρᾶσαι. Hipp. 1376. 

121. πολυπονωτάτην βροτῶν] Cf. Fr. 120, 2. τεκών σε τὴν 
πολυπονωτάτην βροτῶν. ᾿ 

123. δαίμων --- ὅστις ἐστί σοι flaoóc] Cf. 1077. Theocr. XVII. 
19. Πέρσῃσι βαρὺς ϑεός. 

129. Qu. ἡμεῖς μὲν οὖν εἰῶμεν οὐδ᾽ ἔἐψαύομεν. οὐδὲ ψαύομεν) 
Similis terminatio versus est Ándr. 347. φεύγει τὸ ταύτης σῶφρον" 
ἀλλὰ ψεύσεται. lph. A. 530. κἄμ᾽ ὡς ὑπέστην ϑῦμα, κᾷτα ψεύδο- 
μαι. Haec violatio canonis Porsoniani in omnibus his locis ex- 
cusanda est, ni fallor, propter interpunctionem praecedentem. 

131. ἄλγος ἂν προσϑείμεϑ'᾽ ἄν] Cf. Arist. Th. 147. τὴν δ᾽ 
ἄλγησιν οὐ παρεσχόμην (παρῃσϑόμην Ὁ). τἀκεῖϑεν —] Cf. Arist. 
Ran. τά. τοῦτο γάρ τοι xai (09?) μόνον | ἔτ᾽ ἐστὶ λοιπὸν ἀγαϑὸν, 
εἶ καὶ ([. δὴ) τοῦτ᾽ ἄρα. 

132. εἴ τι τῶνδ᾽ ἐστὶν καλῶς] Cf. Her. 370. ποῦ τἀῦτα καλῶς 
ἂν εἴη παρά γ᾽ εὖ φρονοῦσιν; Hel. 1272. καλῶς ἂν εἴη. Soph. Tr. 26. 
τέλος δ᾽ ἔϑηκε Ζεὺς ἀγώνιος καλῶς, | εἰ δὴ καλῶς. 

136. λέγουσα] ποϑοῦσα vir doctus in Class. Mus. I. 261. Ver- 
sum ut spurium deleri jubet F. W. Schmidt. 

(31. *Exáfmy] οἴμοι Herw. 

143. Cf. Hipp. 346. o? μάντις εἰμὶ τἀφανῇ γνῶναι σαφῶς. 

145. ye] An v? 

146. μᾶλλον] ἄγαν aut λίαν reposuerit Herwerden ad Ion. 564. 

148. ἐς ταὐτὸν ἥκεις" xai γὰρ οὐδ᾽ ἐγὼ κλύειν] Cf. Or. 1274. 
ἐς ταὐτὸν ἥκεις" καὶ γὰρ οὐδὲ τῇδ᾽ ὄχλος. Hipp. 218. ἐς ταὐτὸν 
ἥκεις" πάντα γὰρ σιγᾷ τάδε. 

100. τί στρέφω τάδε;}] Of. Arist. Ach. 385. τί ταῦτα στρέφει 
(l. στρέφεις) τεχνάζεις τε —; Plat. Phaedr. p. 1215 Ὁ. τί δῆτα 
ἔχων στρέφει (στρέφεις 2; Ran. 951. στρέφει», ἐρᾶν (Ὁ), τεχνάζειν. 

10]. κἂν τύχω κἂν μὴ τύχω] Cf. Tro. 642. κἂν προσῇ xüv 
μὴ προσῇ. Antisth. apud Plut. Mor. p. 380. κἂν δοκῇ κἂν μὴ δοκῇ. 

(02. ἱκετεύω σε τῶνδε γουνάτω»] Desidero praepositionem πρός. 
Cf. Andr. 892. πρός σε τῶνδε γουνάτων, οἴχτειρον ἡμᾶς. 

154. ἐλεύϑερον αἰῶνα ϑέσϑαι)Ὶ Cf. Soph. Phil. 1422. εὐκλεᾶ 
ϑέσϑαι βίον. 

159. ῥάδιον γάρ ἐστί σοι] Ironice dictum. Qu. ῥᾷάδιον τόδ᾽ ---. 

158. ἐπάρκεσιν] ἐπάρκειαν ἃ]. Cf. Soph. O. C. 447. γένους 
ἐπάρκεσιν». 

161. οὖκ ἔχω μαϑεῖν] Cf. Phoen. 413. Med. 492. οὐδ᾽ ἔχω 
μαϑεῖν. 
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162. ζώνης ὕπο] Cf. Aesch. Cho. 992. ὑπὸ ζώνην (l. ζώνης). 
Sic ὑπὸ μάλης, ὕφ᾽ ἥπατος, ὑφ᾽ εἱμάτων, etc. Cf. Suppl. 919. 
δυστυχῇ σ᾽ ἔτοεφον ἔφερον ὑφ᾽ ἥπατος, πόνους ἐνεγκοῦσ' ἐν ὠδῖσι. 

. 1θ0. ἀνόνητα] Adverbialiter positum, ut in El. 507. ὃν ποτ᾽ 
ἐν χεροῖν ἔχων | ἀνόνητ᾽ ἔϑρεψας. Hipp. 1145. Alc. 414. Hec. 716. 

168. ὀρρωδίᾳ ϑανεῖν)] Cf. Andr. 824. πόϑῳ ϑανεῖν. 

(1l. πρὸς ἄνδρ᾽ —] Eadem constructio est Hipp. 101. τήνδ᾽, 
ἣ πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις. Iph. T. 63. Tro. 1133. Aesch. 
Sept. 559. Soph. Aj. 1044. Arist. Ran. 427. V. Elmsl. ad Her. 601. 

114. τίνος γ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου) γ᾽ minio sup. E!. postea inscr. L!. 
τίνος πρὸς ἄλλου Porson. Recte. Et sic aut οὔτινος ὕπ᾽ ἄλλου 
(sine interrogatione) Elmsl. ad Med. 1334. et Soph. O. C. 977. Qu. 
τίνος πρὸς ἄλλου; 

116. τοιαῦτ᾽] Qu. ταῦτ᾽ abc. 

101. ἢ τις —;] Malim ἦ uc —; Cf. ad Soph. Aj. 103. 

182. ϑαλασσόπλαγκτον] Cf. Aesch. Prom. 467. 

183. ἀμετρήτων ztóvo»| Cf. Bacch. 1244. ὦ πένϑος οὐ με- 
τρητόν. 

184. ὄλωλα —] Cf. Herc. 1245. γέμω κακῶν δὴ κοὐκέτ᾽ ἔσϑ᾽ 
ὅπῃ τεϑῇ. Hel. 217. τί γὰρ ἄπεστι σοι κακῶν; 

191. οὔτε τοὺς γῆς νέρϑεν —] Cf. Aesch. Cho. 124. Hor. 
Od. I. 10. 19. 'superis deorum gratus et imis. 

193. κοινῆς — ἐμοί] Cf. Or. 9. ϑεοῖς ἄνϑρωπος ὧν | κοινῆς 
τραπέζης ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσον (i. e. ἀξιωϑείς). 

194. πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων] I. q. τὰ πρῶτα ---. Of. ad Med. 
912. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς τῆσδε γῆς Κορινϑίας | τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσϑαι. Fr. 
1020. τὸ σκαιὸν εἶναι πρῶτ᾽ ἀμουσίας ἔχει. Menand. IV. 218. τὰ 
πρῶτα πάσης τῆς ἀναιδείας ἔχει. Herod. VI. 100. Αἰσχίνης — ἐὼν 
τῶν ᾿Ερετριέων τὰ πρῶτα etc. IX. 70. Λάμπων “---- Αἰγινητέων τὰ 
πρῶτα. Lucr. I. 87. *prima virorum. 

195. λαβὼν προμηϑίαν] Cf. Alc. 1054. ἐγὼ δέ σου προμη- 
ϑίαν ἔχω. Soph. O. C. 332. 1043. 

800. τοὺς ϑεοὺς ἡγούμεϑα)] Cf. Hel. 919. τὰ Oe ἡγουμένη. 
Baech. 1327. ἡγείσϑω ϑεούς. El. 583. 

804. φέρειν] Spoliare. Cf. Bacch. 758. φερόμενοι Βακχῶν ὕπο. 

805. οὐκ ἔστιν —| Eadem verba sunt Fr. 1035, 1. Cf. Chaerem. 
Fr. 22, 1. οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἕν ἀνϑρώποις ὅ τι | οὐκ iv χρόνῳ 
ζητοῦσιν ἐξευρίσκεται. 

.. 806. ταῦτ᾽ — ἐν αἰσχρῷ ϑέμενος) Cf. Soph. Phil. 876. πάντα 
ταῦτ᾽ ἔν εὐχερεῖ | ἔϑου. 413. 

807. ὡς γραφεύς τ᾽ —] Cf. Hor. A. P. 361. *'Ut pictura poe- 
sis erit, quae, si propius stes, | Te capiat magis; et quaedam, si 
longius abstes.' 

810. εὔπαις ποτ᾽ οὖσα, νῦν δὲ γραῦς] Qu. εὔπαις ποτ᾽ ἦν, τὰ 
γῦν δὲ γραῦς. Vel εὔπαις ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν γε γραῦς. 
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$12. Qu. ποῖ σύ μοὐξάγεις πόδα; "ποῖ μ᾽ ὑπεξάγεις πόδα;,] 
Cf. Med. 729. ἐκ τῆσδε δ᾽ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα. Soph. O. C. 
113. xai σύ μ᾽ ἐξ ὁδοῦ πόδα (leg. τόδε) | κρύψον κατ᾽ ἄλσος. Hom. 
Il. 5, 44. 

817. οὐδέν τι μᾶλλον] Schol: οὐδαμῶς. Cf. Herod. I. 86. οὐδέν 
τι μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων ἢ ἐς ἅπαν τὸ ἀνϑοώπινον. 

818. ἵν᾽ ἦν nore Elmsl. ad O. R. 1389. Lege ἵν᾽ ἢ τό τε --. 

825. ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται] Cf. Bacch. 775. Κύπριν προ- 
βάλλων] L ᾳ. προφέρων. Cf. Aesch. Ag. 201. προφέρων Ἄρτεμιν. 

828 sq. ποῦ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων | χάριν τιν᾽ 
ἕξει παῖς ἐμὴ, κείνης δ᾽ ἐγὼ; Herw. 

828. ποῦ τὰς φίλας ---Ἴ Cf. Soph. Aj. 520 sq. 

831. τῶν τε νυκτέρων βροτοῖς (πάνυ al) mss. τῶν re vvxié- 
oc» βροτοῖς --- ϑνητοῖς χάρις Orion (Exc. Vind). Qu. τῶν τε 
γυκτερησίων. ldem proponit Nauck. Cf. ad Arist. Th. 202. 

835. δράσεις] Qu. ϑάψεις. 

837. κόμαισι] κνήμαισι Naber. Nescio an recte. 

839. ὁμαρτῇ] I. q. ὁμοῦ. Cf. Hipp. 1195. Her. 139. 

841. φάος] Cf. Herc. 531. ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ὦ φάος μιο- 
λὼν πατρί. 

843. πιϑοῦ — ἀλλ᾽ ὅμως} Cf. Arist. Ach. 956. πάντως μὲν 
οἵσεις οὐδὲν ὑγιὲς, ἀλλ᾽ ὅμως. 

810. πανταχοῦ --- ἀεί] Cf. Fr. 321. πανταχοῦ λελείμμεϑα | 
πᾶσαι γυναῖκες ἀρσένων ἀεὶ δίχα. 

846. συμπίτνει] Cf. Fr. 971. 3. 

848. τούς γε —] τούς τε — Elmsl. ad Iph. T. 199. Alioqui 
lerendum erit ἐχϑροὺς δέ. 

849. ἐχϑοούς τε —] Qu. ἐχϑροὺς δὲ —. 

851. oe — δι’ olxrov. — ἔχω] Cf. Suppl. 194. δι οἴκτου λα- 
βεῖν τύχας. 

853. τήνδε] Annon τόνδε (ξένον) 

854. εἴ πως φανεί) (φανείην al.) γ᾽ ὥστε σοί τ᾽ ἔχειν καλῶς 
mss. εἴ πως φανείην (ita cod. Flor.) ὅσιά σοι νέμειν καλῶς Naber. 
εἴ πως φανείην λῷστά σοι τελῶν καλῶς F. W. Schmidt. Qu. ἢν 
πως γένηταί γ᾽ —, vel εἴ πως γένοιτ᾽ ἂν ὥστε σ᾽. ... καλῶς. 

855. στρατῷ τε] στρατῷ δὲ --- Ἐ W. Schmidt. μὴ δόξαιμι] 
Qu. μὴ δόξαι 'ué (vel τὺ. 

. 851. ἔστιν γὰρ ἡ -- Cf. Thuc. I. 98. λίϑων -— οὐ ξυνειρ- 
γασμένων ἔστιν ἧ. 

859. εἰ δὲ σοὶ φίλος] ei δ᾽ ἐμοὶ φίλος (sc. κηδεστὴς, ut in 
v. 834.) Elmsl. ad Iph. T. 199. et ad Soph. O. R. 376. 

868. ὄχλῳ πλέον νέμεις] Cf. Hel. 918. συγγόνῳ πλέον νέμειν. 
Suppl. 241. νέμοντες τῷ φϑόνῳ πλέον μέρος. Iph. A. 518. οὔτοι 
xo? Aíav ταρβεῖν ὄχλον. 
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869. ἐγώ oc ϑήσω τοῦδ᾽ ἐλεύϑερον φόβου] Cf. Hipp. 1449. 
οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε τοῦδ᾽ ἐλευϑερῶ φόβου. Phoen. 1072. 

810. ἤν τι βουλεύσω κακὸν τῷ —] Cf. Theogn. 1089. εἴ ποτε 
βουλεύσαιμι φίλῳ κακόν. Med. 317. Fr. 906. Crit. trag. Fr. 1, 22. 

874. εἶργε μὴ δοκῶν] εἶργε μὴ ἀδικεῖν μ᾽ F. W. Schmidt. Sub- 
audiendum εἴργειν. 

875. τὰ δ᾽ ἄλλα (ϑάρσει) πάντ᾽ — distinguit Elmsl. ad Med. 
301. Recte. Cf. Soph. O. C. 1185. οὐ γάρ σε (ϑάρσει) πρὸς βίαν 
παρασπάσει | γνώμης. Aesch. Ag. 912. τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ 
γικωμένη | ϑήσει δικαίως ---. 

810. πῶς οὖν; τί δράσεις;] Eadem verba sunt Hipp. 591. 

878. τίνι] τινί ἃ]. Quod recipiendum. 

880. κεκεύϑασ᾽] Transitivum. Cf. Iph. A. 111. à δὲ κέκευϑε 
δέλτος — φράσω. Hec. 880. Ion. 1389. Rhes. 171. 621. Aesch. 
Cho. 674. λέβητος xaAxéov πλευρώματα | σποδὸν κέκευϑεν ἀνδρὸς etc. 
Pers. 654. φίλα γὰρ κέκευϑεν ἤϑη (ὄχϑος). Soph. El. 1120. εἴσπτερ 
τόδε | κέκευϑεν αὐτὸν τεῦχος. Hom. Il. 22, 118. ὅσσα πτόλις ἥδε 
κέκευϑεν. Od. 6, 303. 

883. xai πῶς — κράτος;] Cf. Aesch. Suppl. 951. eig δὲ vé 
xai κράτος τοῖς ἄρσεσιν. 

884. δεινὸν τὸ πλῆϑος) Qu. δείνον τι (vel vec) πλῆϑος. 

881. ἐξῴκισαν] Suspectum. Requiritur verbum ἐξηοήμωσαν 
significans. 

888. ἀλλ᾽ ὡς γενέσϑω] Cf. Iph. T. 603. Tro. 721. Similiter 
Iph. T. 1203. οἶσϑά vvv ó μοι γενέσϑω. 

891. δή zov] πρίν ποτ᾽ (ut in Tro. 74) numerosius fore ju- 
dicat Elmsleius ad Iph. T. 96. 


898. ἔσται τάδ᾽ οὕτω" xal γὰρ, εἰ μὲν ἦν στρατῷ — EF. W. 
Schmidt. Qu. — εἰ μὲν ἦν καλὸς —, vel — εἶ μὲν ἦν στρατῷ 
καλὸς ---. 


900. ϑεὸς] 1. 6. Ζεύς. Anglice, the weather. V. ad Arist. 
Nub. 373. Vesp. 261. 

901. πλοῦν ὁρῶντας] Cf. Soph. Phil. 4167. πλοῦν — ἐγγύϑεν 
σκοπεῖν. πλοῦν δρῶντας ἥσυχον] πλοῦν ὁρῶντας εἰς (?) καλὸν 
F. W. Sehmidt. ἥσυχον cum μένειν connectit Elmsleius δὰ Her. 7. 
et 801., coll. Iph. T. 1434. Tro. 985. Her. 478. Arist. Av. 1199. 
*^Vereor, inquit, ut πλοῦν ἥσυχον quisquam unquam dixerit". 
Imo πλοῦν ὁρῶντας ἡσύχους (sc. μένειν). Et sic Hart. Dind. Aut 
πλοῦν ὁρῶντας οὔριον. (Soph. Phil. (80. γένοιτο δὲ πλοῦς οὔριος.) 

907. τοιόνδ᾽ aut τοῖον δ᾽ mss. τοῖον (metri gratia) King. Sic 
Aesch. Prom. 920. τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκεύαζεται | ἐπ᾿ αὐτὸς 
αὑτῷ. Soph. Aj. 562. Alioqui aeque bene conveniret τοιόνδ᾽. Cf. 
189. τοιοῖσδε χρίσω φαομάκοις δωρήματα. 1321. τοιόνδ᾽ ὄχημα otc. 
1345. τοιόνδ᾽ ἐμπέφυκέ σοι ϑράσος. 
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908. “Ελλάνων νέφος] Cf. Phoen. 257. ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος 
ἀσπίδων πυκνὸν φλέγει. 1331. ἣν (πόλιν) πέριξ ἔχει νέφος | τοσοῦτον. 

910. στεφάναν --- πύργων] Cf. Tro. 786. πύργων ἐπ’ ἄκρας 
στεφάνας. Soph. Ant. 122. πρίν ποϑ᾽ --- στεφάνωμα πύργων mtv- 
κάενϑ᾽ “Ἥφαιστον ἕλεῖν. 

911. αἰϑάλου κηλῖπ᾽ --- κέχρωσαι]͵ Cf. Hor. Od. III. 6. 4. 
*Foeda nigro simulacra fumo'. αὐϑάλου)] Cf. Fr. 781, 44. γέμοντα 
δ᾽ οἶκον μέλανος ἔνδον αἰϑάλου. 

912. οἴκτρότατα (οἰκτροτάτα al.) mss. Musgr. Elmsl. ad Her. 693. 

918. οὐκέτι σ᾽ ἐμβατεύσω] Cf. Her. 816. κλήρους δ᾽ ἐμβατεύ- 
σετε χϑονός. Rhes. 225. Λυκίας ναὸν ἐμβατεύων. 

916. σκίδναται] κίδναται G. Cf. Hipp. 1444. κατ᾽ ὄσσων κιγ- 
χάνει μ᾽ ἤδη (f. σκίδναταί μου δὴ) σκότος. Pind. Fr. 95, 6. ὕπνος 
ἐπ’ ὄσσοις κίδναται. Hom. Il. 8, 1. πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν κίδναται ἠώς. 
58, 921. 

920. ξυστὸν δ᾽ —] Accusativus pendens, ut in Arist. Av. 1151. 
τὸν πηλὸν ἐν τοῖς στόμασιν. 

921. ναύταν --- ὅμιλον] Sic Hel. 209. νεανίαν πόνον. Soph. 
El. 361. πλουσία τράπεξα. 

925. ἐνόπτρων] Cf. Tro. 1107. Or. 1112. ἐνόπτρων καὶ μύρων 
ἐπιστάτας. Qu. ἐσόπτρων. 

926. ἀτέρμονας --- αὐγὰς) Cf. Hel. 1472. ὃν — τροχῷ ἀτέομονι 
Óóíoxov ἔκανε Φοῖβος. Aesch. Eum. 631. ἀτέρμονι — πέπλῳ. 

931. Ιλιάδα σκοπιὰν] Cf. Phoen. 232. οὔρειαί τε oxozuai ϑεῶν. 
El. 445. Hel. 1323. 

935. zoooítovo — Ἄρτεμιν] Cf. Fr. 1049, 2. βωμὸν προσ- 
(tei. Aesch. Suppl. 189. πάγον zgooítew τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. Cum 
dativo Andr. 227. Fr. 910, 9. προσίζουσ' οὖκ ἤνυσ᾽] Cf. Hom. 
Il. 4, 56. οὐκ ἀνύω φϑονέουσα. 

940. ἐκίνησε πόδα mss. Qu. ἔλυσεν τὸν πόδα, aut ἔλυσ᾽ ἀμὰ, 
aut ZAvo' αὖϑις. Cf. 1006. λῦσαι ποϑοῦσιν οἴκαδ᾽ ἐκ Τροίας πόδα. 

9044. αἰνόπαριν] Cf. Aesch. Ag. 721. Πάριν τὸν αἰνόλεκτρον. 
Aleman. Fr. 50. δύσπαρις, αἰνόπαρις, κακὸν “Ελλάδι βωτιανείρῃ. 
Sic αἰνόγαμος Hel. 1130. et αἰνολέων Theocr. XXV. 168. αἰνό- 
zagw κατάρᾳ διδοῦσα] Inverse dictum. Cf. Phoen. 1611. ἀρὰς 
παισὶ δούς. Or. 42. λούτρ᾽ ἔδωκε χοωτί. Sed Hel. 1383. λουτροῖς 
χρόα | ἔδωκα. | 

946. ἀπώλεσεν] Leg. ἀπήλασεν. Et sic Wecklein. prob. Herw. 
Cf. ad Arist. Eq. 143. 

958. φύρουσι —] Cf. Aesch. Prom. 450. ἔφυρον εἰκῇ πάντα. 
Arist. Ran. 945. οὐδ᾽ ἐμπεσὼν ἔφυρον. Plat. Phaed. 97 B. αὐτὸς εἰκῇ 
φύρω. Qu. φύρουσι πάντα. 

961. προκόπτοντ᾽] Cf. Ale. 1079. τί δ᾽ ἂν προκόπτοις, εἶ ϑέλεις 
ἀεὶ στένειν; Alcaeum Fr. 111. o? χρὴ κακοῖσιν ϑυμὸν ἐπιτρέπην᾽" | 
προοκόψομες γὰρ οὐδὲν ἀσάμενοι. 
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962. εἴ τι μέμφει τῆς ἐμῆς ἀπουσίας] Cf. Thuc. I. 84. ὃ μά- 
λιστα μέμφονται ἡμῶν. Hom. Il. 1, 64. εἴτ᾽ ἄρ᾽ óy' εὐχωλῆς ἐπι- 
μέμφεται εἴϑ᾽ ἑκατόμβης. 

965. πόδ᾽ — αἴροντι)] Cf. Hel. 1048. ποῖ σὸν πόδ᾽ αἴρεις; 
El. 774. ἐπεὶ μελάϑρων τῶνδ᾽ ἀπήραμεν πόδα. Tro. 342. κοῦφον 
αἴρῃ βῆμα. 

966. ἐς ταὐτὸν ---] Οἱ, Tro. 1036. ἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας ἐς 
ταὐτὸν λόγου. 

908. προσβλέπειν ἐναντίον] Cf. 975. Arist Eq. 1239. κλέπτων 
ἐπιορκεῖν καὶ βλέπειν ἐναντίον. 

910. αἰδώς μ᾽ ἔχει —] 1. 6. αἰσχύνομαι. Eadem constructio 
est Hipp. 22. τὰ nofdà δὲ | πάλαι ztpoxówao! οὐ πόνου πολλοῦ με 
δεῖ. Cycl. 331. καὶ πῦρ ἀναίϑων χιόνος οὐδέν μοι μέλει. Iph. T. 
695. 947. Phoen. 1462. Bacch. 1131. Aesch. Prom. 567. χρίει τις 
αὖ με τὰν τάλαιναν οἶστρος — τὸν μυριωπὸν celoooó 0a βούταν. 200. 
Soph. Ant. 259. 

971. ἐν τῷδε πότμῳ tvyyávovo' | C£. Andr. 1114. τυγχάνει δ᾽ 
ἐν ἐμπύροις. Soph. El. 313. νῦν δ᾽ ἀγροῖσι τυγχάνει. 

973. μου] που Herw., qui, "post τῆσδε male abundat μου. 
Repetitum est μου e v. praec." 

914, ἄλλως Ó' αἴτιόν τι xai νόμος] Qu. ἄλλως δ᾽ ἔστι πού τις 
καὶ νόμος, vel ἄλλως δ᾽ ἔστιν ἡμῖν xai (τις( νόμος. 

975. βλέπειν ἐναντίον] Cf. Arist. Eq. 1239. κλέπτων ἐπιορκεῖν 
xai βλέπειν ἐναντία (ἐναντίον Ὁ). 

976. τίς χρεία σ᾽ ἐμοῦ;] Sc. ἔχει. Cf. Hom. Il. 11, 605. τί δέ 
σε χρεὼ ἐμεῖο; Qu. τίς χρεία σ᾽ ἔχει (sc. ἐμοῦ). 

971. τί χρῆμ᾽ ἐπέμψω —;] Quare (quamobrem) —? Cf. 
Or. 211. τί χρῆμ᾽ ἀλύω; Cycl. 665. τί χρῆμ᾽ ἀὑστεῖς; Her. 633. 646. 
109. ἐπέμψω — πόδα] Cf. Hipp. 661. σὺν πατρὸς μολὼν ποδί. 
Herc. 336. ὦ τέκν᾽, ὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑλίῳ μητρὸς ποδί. Or. 1911. 

981. ἐν ἀσφαλεῖ) Cf. Hipp. 185. τὸ πολλὰ πράσσειν οὐκ ἐν 
ἀσφαλεῖ βίου. Iph. T. 162. ἐν ἀσφαλεῖ γάρ. Antiph. com. 204, 14. 
τοῦτ᾽ ἐν ἀσφαλεῖ νόμιζε τῶν ὑπαρχόντων μόνον. Demosth. 19, 152. 
2602. Plat. Legg. X. 892 E. 

988. ἐρήσομαι] Cf. Or. 507. Suppl. 151. 846. Tro. 945. Med. 
275. Soph. O. R. 1166. 

996. μηδ᾽ ἔρα τῶν πλησίον] Pro — τῶν τῶν πλησίον accipit 
Elmsleius ad Med. 85. Corrigo confidenter — τῶν τῶν (vel τοῦ) 
πέλας. Postquam alterum τῶν excidisset, πέλας in πλησίον muta- 
tum est. Vide exempla ab Elmsleio allata ad Her. 85. τῶν 
πλησίον] τοῦ πλησίον G. Eust. et Schol. Hom. Unde τῶν τοῦ πέλας 
conj Weil. τῶν πλειόνων F. W. Schmidt. 

1000. ἔστω φιληϑεὶς, ὡς ov νῦν ἐμοὶ φιλεῖ mss. ἔστ᾽, ὦ — 
Herm. Weckl. ἔσῃ φιληϑεὶς ὡς σὺ παῖδ᾽ ἐμοῦ ᾿φίλεις tentat Purgold. 
Nihil expedit Musgr. 
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1002. κατώρυχες] Scrobes. Cf. Soph. Ant. 774. κρύψω πε- 
τρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι. 1100. ἐκ κατώρυχος στέγης. 

1018. ποῦ δῆτα; πέπλων ἐντὸς ---;} Leg. ποῦ δ᾽ αὐτὰ, πέπλων 
ἐντὸς ἢ --- 

1015. ναύλοχοι περιπτυχαί) Cf. Soph. Aj. 460. ναυλόχους ἕδρας. 

1016. ἥ σ᾽ ἐπήγαγε —] €f. Soph. Aj. 517. καὶ μητέρ᾽ ἄλλη 
μοῖρα τὸν φύσαντά τε | καϑεῖλεν “Διδου ϑανασίμους οἰκήτορας. 0. R. 
959. εὖ ἴσϑ᾽ ἐκεῖνον ϑανάσιμον βεβηκότα. Phil. 819. ὦ γαῖα, δέξαι 
ϑανάσιμόν μ᾽ ὅπως ἔχω. 

1024. ἔργον δεδοακὼς ἀνόσιον δώσεις δίκην F. W. Schmidt. 
εἴσω δεδυκὼς ἐνδίκως (aut αἵματος) δώσεις δίκην idem, coll. Andr. 
1108. ἔργον δεδρακὼς ἀνόσιον δώσεις δίκην. 

1025. Qu. εἰς ἄντλον μέσον | λέχριος ἐμπεσὼν φίλαν καρδίαν | 
ἄμερσεν βίου. ἀλίμενον --- εἰς ἄντλον πεσὼν] Cf. Her. 168. ἐς 
ἄντλον ἐμβήσει πόδα. (Ubi v. Elmsl.) Tro. 686. Aesch. Sept. 796. 

1026. ἀέχριος] I. e. πλάγιος. Of. Med. 1137. λεχρία πάλιν | 
χωρεῖ τρέμουσα κῶλα. Soph. O. C. 195. λέχριος — ὀκλάσας. Ant. 
1345. ἐκπεσεῖ φίλας καρδίας] ἐκπεσεῖ φίλων κερδέων Herwerden 
ad Ion. 258. 

1038. ὑπέγγυο»] Cf. Aesch. Cho. 35. ϑεόϑεν &axov ὑπέγγυοι. 
et v. ὑπόσπονδος. ἀμέρσας βίοτον] Cf. Theophr. H. Pl. IX. 8. 2. 
(καρπόν). Hom. Il. 22, 58. φίλης αἰῶνος ἀμερϑῇς. Od. 21, 290. 
δαιτὸς ἀμέρδεαι. 

1030. οὐ συμπίτνει ὀλέϑριον ὀλέϑοιον κακόν] οὗ --- Hemst. 
Weckl. Qu. ó» λαγχάνει ὀλέϑριον ὀλέϑριον μόρον. 

1033. ϑανάσιμον πρὸς αὐλὰν (pro dóa») F. W. Schmidt, coll. 
Alc. 260. ἄγει μέ τις νεκύων ἐς αὐλάν. Of. Soph. Aj. 517. uotpa — 
καϑεῖλεν (αὐτοὺς) "Au0ov ϑανασίμους οἰκήτορας. O. R. 959. Phil. 819. 

1039. μὴ φύγητε] Imo μὴ ᾿κφύγητε. 

1040. ἀναρρήξω] Cf. Tro. 1158. ὀρυκτὸν τῷδ᾽ ἀναρρήξω τάφον. 

1044. ἄρασσε, φείδου μηδὲν] Cf. Herc. 1400. ἔκμασσε, φείδου 
μηδέν. Supra 387. ἡμᾶς --- κεντεῖτε, μὴ φείδεσϑ.. 

1045. οὐ γάρ τι φέγγος (vel potius οὐ γάρ ποτ᾽ ὄμμα) λαμ- 
zgóv — F. W. Schmidt. ὄμμα λαμπρὸν ἐνϑήσεις κόραις] Cf. Arist. 
Plut. 635. ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κόρας. Aesch. Eum. 104. 

1047. ἦ yàp καϑεῖλὲς Θοῃκίου κράτος (pro Oofxa xai κρα- 
τεῖς) ξένου F. W. Schmidt. 

1050. τυφλῷ — ποδί] Cf. Phoen. 848. τυφλῷ ποδί. 1550. 
τυφλοῦ ποδός. 1632. et 1718. τυφλὴν χέρα. 1565. τυφλόπουν πόδα. 
Lycophr. Cass. 1101. τυφλαῖς ματεύσει χερσὶ κροσσωτοὺς ῥδαφάς. 
Senec. Phoen. 11. “Εὖ patere caecum quo volet ferri pedem." 

1055. ϑυμῳῷ Céovu] ϑυμῷ ῥέοντι vulg. ϑυμῷ Céovu Cobet. 
Et sic codices recentes duo. ϑυμὸν ζέοντι Ruhnk. πολλῷ δέοντι 
Nauck. ϑυμὸν zvéovu Schmidt, coll. Rhes. 786. ϑυμὸν πνέουσαι. 
Phoen. 454. ϑυμοῦ πνοάς. Arist Av. 1397. Cf. Soph. O. C. 434. 
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ὁπηνίκ᾽ ἔζει ϑυμός. Aesch. Prom. 370. τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει 
χόλον. Arist. Th. 468. οὐδ᾽ ἐπιζεῖν τὴν χολήν. Ach. 321. οἷος αὖ 
μέλας τις ὑμῖν ϑυμάλωψ ἐπέζεσεν. Plat. Resp. IV. 440 C. ἐν τούτῳ 
ζεῖ τε καὶ χαλεπαίνει. Ita nos dicimus to boil with rage. 

1057. πᾶ βῶ; πᾶ στῶ;) πᾶ στῶ; πᾶ fo; πᾶ κέλσω, | ναῦς 
ὅπως --- Reisig. Conj. p. 201. Cf. 160. 1079. Alc. 864. ποῖ f; πᾶ 
στῶ; τί λέγω, τί δὲ uf; — xáuyo] Malim κέλσω. Of. 1040. 

1058. ϑηρὸς ὀρεστέρου) Cf. Bacch. 1139. ὀρεστέρου λέοντος. 
Or. 1460. ὡς κάπροι — ὀρέστεροι. Tro. 551. 

1059. ἐπὶ χεῖρα κατ᾽ ἴχνος] ἐπὶ χεῖρα καὶ ἴχνος (pedem) 
Porson. coll. Baech. 1122. ἔφερε δ᾽ ἡ μὲν ὠλένην, | ἡ δ' ἴχνος 
αὐταῖς ἀρβύλαις. Catull. 68. 162. *candida — vestigia'. Recte. 

1060. ποίαν, ἢ ταύταν —;] Qu. ποίαν δὴ, κείναν ἢ τάνδ᾽ ---; 
Subaudi ὁδόν. Cf. 163. 450. Lyric. incert. Bergk. 110. ποίαν δῆϑ᾽ 
ὁρμάσω, ταύταν i) xcívav; Arist. Th. 1222. 

1062. ᾿Ιλιάδας] Cf. Tro. 245. Hel. 1114. Andr. 301. Sic “Ἑλλὰς 
Ion. 1367. Or. 1485. 


1064. πτώσσουσι] Ionica forma πτώσσειν legitur etiam Bacch. 
222. ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν | πτώσσουσαν etc. Cf. Andr. 753. 
εἷς ἐρημίαν ὁδοῦ πτήξαντες. 

1070. τᾶνδε] Malim τάνδε. 

1073. λώβαν)] Qu. τιμάν. ἀγοίαν] Malim ἀγρίων. 

1076. βάκχαις “ἍΦδου] Cf. Hipp. 550. τιν᾽ "4iÓoc ὥστε βάκχαν. 
Herc. 1121. “Διδου βάκχος. Hel. 543. βάκχη ϑεοῦ. Phoen. 1503. 
βάκχα νεκύων. διαμοιρᾶσαι] Cf. 717. Hipp. 1376. 

1078. οὐρείαν τ᾽ ἐκβολάν] Qu. οἰωνοῖς τ᾽ ἐκβολάν. 

1080. λινόκροκον φάρος] Cf. Hec. 471. ἀνϑόκοοκος. Pind. Ol. 
VI. 16. φοινικόκροκον ζώναν. Aesch. Sept. 857. τὰν — μελάγκρο- 
xov ϑεωρίδα. πείσμασι] Cf. Hipp. 762. Trag. adesp. 311, 2. 
πνεῖ δ᾽ οὖρος, ἡμῖν δ᾽ οὐ κρατεῖ τὰ πείσματα. Apoll. Rh. II. 177. 
γαίῃ Βιϑυνίδι πείσματ᾽ ἀνῆψαν. 

1086. δράσαντι δ᾽ —] C£. Soph. El. 1382. καὶ δεῖξον ἀνϑρώ- 
ποισι τἀπιτίμια | τῆς δυσσεβείας ola δωροῦνται ϑεοί. Herod. IV. 80. 
τοῖσι δὲ παρακτεομένοισι ξεινικοὺς νόμους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι. 
Aesch. Pers. 828. τοιαῦϑ' ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτίμια. Sept. 1021. 

1089. "40e κάτοχον γένος] Cf. Bacch. 1122. ἐκ Βακχίου xaceí- 
χετ᾽. Soph. Trach. 978. τὸν ὕπνῳ xároyov. 

1099. Cf. Or. 1369. ai al, πᾶ φύγω, ξέναι; πολιὸν αἰϑέρ᾽ 
ἀμπτάμενος, ἢ πόντον —; 

1105. φλογέας --- αὐγὰς] Cf. Tro. 1251. φλογέας δαλοῖσι χέ- 
ρας —. Arist. Ran. 340. ἔγειρε φλογέας λαμπάδας. ὄσσων αὐγὰς] 
C£. Ion. 1071. ὀμμάτων --- αὐγαῖς. Herc. 123. Phoen. 1577. Soph. 
Aj. 70. 
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1107. κρείσσον᾽ —]| Cf. Suppl. 844. κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ | 
τολμήμαϑ᾽. Soph. O. R. 1316. νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν.  Bacchylid. 
Stob. Tit. 121. μεῖζον ἢ πενϑεῖν κακόν. Xen. Mem. III. 770 C. 
μεῖζον ἢ ὥστε φέοειν δύνασϑαι κακόν. ξυγγνώσϑ᾽] Cf. Phoen. 
1001. Med. 491. 703. Andr. 956. Bacch. 1037. Her. 436. El. 1026. 

1108. ἐξαπαλλάξαι] Qu. ἐξαποστῆγαι. 

1111. διδοῦσα] Qu. τιϑεῖσα. 

1113. ἦσμεν] Legitur praeterea Aesch. Ag. 1099. ἦσαν Rhes. 
855. Cycl. 230. ἦστε Soph. Fr. 3106. 

1113. φόβον παρέσχεν àv οὗ μέσως ὅδε κτύπος ΔΑ. B. φόβον 
παρέσχεν οὐ μέσως ὅδ᾽ ἂν κτύπος conj. Elmsl. ad Med. 416., coll. 
Suppl. 994. ὄλοιντ᾽ ἰδοῦσαι τούσδ᾽ ἂν ἠλλοιωμένους. Qu. φόβον 
παρέσχ᾽ ἂν —. Vel φόβον ἄν παρέσχεν. Cf. ad Soph. El. 914. 

L114 sq. Valde similis locus est Soph. O. C. 891. ὦ φίλτατ᾽, ἔγνων 
»do τὸ προσφώνημά cov, | πέπονθα δεινὰ τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀρτίως. 

1114. ὦ φίλτατ᾽, ἠσϑόμην γὰρ —] Cf. Bacch. 178. ὦ φίλταϑ', 
ὡς σὴν γῆουν ἠσϑόμην κλύων (κλύω 3) —. Rhes. 608 ἢ 

1115. φωνῆς ἀκούσας) Fort. φωνὴν (aut φώνημ᾽) ἀκούσας. Cf. 
Baceh. 178. Rhes. 608. 

1119. ὅστις ἦν ἄρα] ὅστις ἦν ὁ δοῶν, vel ὅστις οὖν ἔδρα 
F. W. Schmidt. 

1121. ἀπώλεσ᾽, oóx ἀπώλεσ᾽, ἀλλὰ μειζόνως] Cf. Phoen. 1496. 
σὰ δ᾽ ἔρις ovx ἔρις, ἀλλὰ φόνῳ φόνος Οἰδιπόδα δόμον ὥλεσε. 
Alc. 9332. μειζόνως] Cf. Rhes. 849. oí μειζόνως παϑόντες. Aesch. 
Pr. 629. μασσόνως (ita Elmsl) Sic μειόνως Soph. O. C. 104. 

1125. ἁοπάσας χεροῖν] Cf. El. 819. Cycl. 405. τὸν δ᾽ αὖ, τέ- 
rovroc ἁρπάσας ἄκρου ποδὸς, etc. 

1126. Cf. Bacch. 338. ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες ἃς ἐϑρέψατο | 
διεσπάσαντο. 

1128. μαργῶσαν χέρα] Cf. Phoen. 1163. ἀλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ᾽ 
αὐτὸν ---- 1953. Herc. 1005. ὅς νιν φόνου μαργῶντ᾽ ἐπέσχε (ita 
recte Elmsl. μαογῶντος ἔσχε vulg.). Hipp. 1230. Soph. Aj. 50. xai 
πῶς ἔπεσχε χεῖοα μαιμῶσαν (μαργῶσαν 2) φόνου; 

1129. ἐκβαλὼν --- τὸ βάοβαρον] Cf. Bacch. 1008. τὰ δ᾽ ἔξω 
νόμιμα δίκας ἐκβαλόντα τιμᾶν ϑεούς. Fr. 339, 2. ἐκβαλόντ᾽ αὐϑαδίαν. 

1137. e^ καὶ σοφῇ προμηϑίᾳ] Cf. Phoen. 1466. εὖ δέ πως 
ποομηϑίᾳ. 

1139. Τροίαν ἀϑοοίσῃ] Qu. Τρῶάς 0' —. 

1152. ἔνϑεν)] Qu. ἐνθένδ᾽, aut ἐνθάδ᾽. Scilicet ἔνϑεν valet 
unde, ἐνθένδε dehinc, ut ἔνϑα ubi, ἐνθάδε hic. Cf. ad Or. 1278. 

1153. ϑάκουν mss. ϑακοῦσ᾽ Elmsl. ad Her. 991., quum prae- 


sertim praecesserit i$«. ϑάκους Herm. Weckl. Recte. Éyov- 
σαι] Qu. ἀϑοοῦσαι. κεοκίδ᾽ ᾿Ηδωνῆς yeoóc| Qu. κερκίδ᾽ "IIóc- 


γὴν χερί. 


348 HECUBA 


1154. ἤνουν ϑ᾽ ὑπ᾽ αὐγὰς mss. ἤνουν ὕπ᾽ αὐγὰς Herm. Weckl. 
Cf. Arist. Thesm. 499. οὐδ᾽ ἐκεῖν᾽ εἴρηκέ πω, | ὡς ἡ γυνὴ δειυενῦσα 
τἀνδρὶ τοὔγκυκλον | ὑπ’ αὐγὰς (ὄρϑρον ἢ) οἷόν ἔστιν ἐγκεκαλυμμένον | 
τὸν μοιχὸν ἐξέπεμψεν. ὑπ᾽ αὐγὰς] Ad lucem (radios) solis. 
Cf. Or. 822. μελάνδετον φόνῳ ξίφος ἐς (l. 5z) αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι. 
Plat. Phaedr. p. 83. ταῦτα δὲ ὑπ᾽ αὐγὰς μᾶλλον ἴδωμεν, τίνα καί 
ποτ᾽ ἔχει τὴν τῆς τέχνης δύναμιν. Plutarch. Mor. p. 822. ἀλλ᾽ ὑπ᾽ 
αὐγὰς ϑεῶ. p. 1107. ὑπ’ αὐγὰς διαπτύξας. Ruhnk. ad Tim. p. 265. 

πέπλους] De virili veste, ut in Aesch. Pers. 204. πέπλους ῥή- 
γνυσιν ἀμφὶ σώματι. Xen. Cyr. III. 1. 18. Soph. Tr. 599. 

1155. xáuaxa Oopxíav| κάνδυν Θρήκιον Naber. Cf. El. 852. 
ἔσχον xáuaxac. Phoen. 1412. κάμακος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ ἀπεστερημένον. 
Suppl. 659. ἐστολισμένον (1156. στολίσματος) δορί. Qu. κάμακε 
Θρῃκία. 

1159. διαδοχαῖς] Numerosius fore διαδοχαῖσ᾽ putat Elmsleius 
ad Suppl. 303. 

1160. πῶς δοκεῖς] Cf. Iph. A. 1590. κἀν τῷδε Κάλχας πῶς 
δοκεῖς χαίρων ἔφη. Hipp. 446. et ad Arist. Ach. 24. Pl. 742. οἵ 
δ᾽ ἐγκατακείμενοι παρ᾽ αὐτῷ πῶς δοκεῖς | τὸν Πλοῦτον ἠσπάζοντο. 

1169. ὀμμάτων κόρας] Cf. Phoen. 660. δεργμάτων κόραι. 

1170. πόρπας] Cf. El. 317. "Ióaia φάρη χρυσέαις ἐζευγμέναε | 
πόρπαισιν. Phoen. 62. 

1171. εἶτ᾽ ἀνὰ στέγας] εἶτα διὰ πύλας F. W. Schmidt, coll. 
Suppl. 753. πύλας διῆλϑον. 

1173. ϑὴρ ὃς διώκω)] ϑηρῶν --- Κνίδξαϊα. ϑήραις --- Weil. 
ἕδρας (aut οἴστρῳ) --- F. W. Schmidt. 

1175. βάλλων, ágácoov] Cf. Andr. 1131. Iph. T. 300. 

1178 sq. εἴ τις γυναῖκας —] Cf. Soph. Tr. 943. ὥστ᾽ εἴ τις 
δύο [ἢ xai πλέους τις (l. ἢ κἄτι πλείους) ἡμέρας λογίζεται, etc. 
Eur. Or. 1218. φύλασσε δ᾽, ἤν τις πρὶν τελευτηϑῇ φόνος, | ἢ ξύμ- 
μαχός τις ἢ κασίγνητος πατρὸς, | ἐλθὼν ἐς οἴκους φϑῇ. Arist. Thesm. 
385 sq. Ran. 151. 

1180. ἅπαντα ταῦτα συντεμὼν ἐγὼ φράσω) Cf. Iph. A. 1249. 
ἕν ξυντεμοῦσα πάντα νικήσω λόγον. Arist. Th. 178. ὅστις iv βρα- 
χεῖ | πολλοὺς καλῶς οἷός τε συντέμνειν λόγους. Aesch. 32, 23. 
συντέμνειν ἀνάγκη τοὺς λόγους. 

1185. ai μέν cio! ἐπίφϑονοι] Qu. εἰσὶν εὐγενεῖς σφόδρα. Vel 
αἷ μὲν οὐκ ἐπίφϑονοι. 

1186. εἰς ἀριϑμὸν τῶν κακῶν πεφύκαμεν) Cf. Med. 928. γυνὴ 
δὲ ϑῆλυ κἀπὶ δακρύοις ἔφυ. 

1187 sq. ἀνϑοώποισιν οὐκ ἐχρῆν —] Cf. Phoen. 526. οὐκ εὖ 
λέγειν χρὴ μὴ 'z τοῖς ἔργοις καλοῖς. 

1189. ἔδρασε] Sc. τις. 

1197. Serib. ἀπαλλάσσων, διπλοῦν (sc. ὅ ἐστὶ), —. Cf. ad 
Soph. O. R. 1249. 
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1203. ἢ τίν᾽ αἰτίαν;] Malim jj τιν᾽ αἰτίαν. 

1208. ἐπεὶ δίδαξον τοῦτο] Cf. Soph. El. 352. ἐπεὶ δίδαξον ἢ 
μάϑ'᾽ ἐξ ἐμοῦ etc. 

1209. πέριξ δὲ πύίογος εἶχ᾽ ἔτι πόλιν] Cf. Phoen. 1321. ἣν πέριξ 
ἔχει νέφος οἷο. Andr. 265. εἰ πέριξ σ᾽ ἔχει | τηκτὸς μόλυβδος. 

1210. ἔξη τε — Ἕκτορός τ᾽] Leg. £g δὲ --- Ἕκτορος ὃ᾽. 

1211. τί δ᾽ οὐ τότ᾽] Qu. τί οὐ τότ. τῷδ᾽ --- χάριν ϑέσϑαι) 
Cf. El. 61. τιϑεμένη χάριν πόσει. Ion. 1104. ϑέμενος χάριν. Bacch. 720. 

1215. καπνῷ δ᾽ éojugv' |] καπνῷ Ó' ἐσήμην᾽ mss. καπνὸς δ᾽ 
— QCanter. καπνῷ Ó ἔρημον Hirzel. κἄγνως πεσὸν δῆτ᾽ (2) Schmidt. 
Qu. καπνῷ δ᾽ ἐτύφετ᾽ (οἱ ἦμεν in v. 1214). Aut καπνοῦ πλέων δ᾽ 
ἔστ᾽ —. Cf. Aesch. Ag. 818. καπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα νῦν ἔτ᾽ εὔσημος πόλις. 

πολεμίων ὕπο] πυρπολούμενον Heimsoeth. Herw. prob. Nauck. 
πολεμίοις ὕπον Kvícala. 

1221. πατρῴας γῆς ἀπεξενωμένοις] Cf. Soph. El. 777. φυγὰς |. 
ἀπεξενοῦτο. Hipp. 1085. οὐκ ἀκούετε | πάλαι ξενοῦσϑαι τόνδε zoov»- 
γέποντά με; 

1222. σῆς ἀπαλλάξαι χερὸς] Cf. Iph. A. 328, πρῶτα ταύτην 
σῶν ἀπαλλάξω χερῶν. 

1226. ἀἁγαϑοὶ σαφέστατοι | φίλοι] ἂν μάϑοις σαφέστατα | φίλους 
F. W. Schmidt, coll. Soph. O. R. 286. ἐκμαϑεῖν σαφέστατα. Cf. 
Or. 721. πιστὸς ἐν κακοῖς ἀνήρ. Herc. 1246. φίλων ἀγαϑῶν. 

1235. οὐχ ὅσιον, o? δίκαιον] Qu. οὔϑ᾽ ὅσιον οὔτε χρηστόν. 

1237. Spurium habent Nauck. Herw. τοιοῦτον ὄντα͵] τόνδ᾽ 
εὖ ποιοῦντα aut τοιαῦτα δρῶντα F. W. Schmidt. 


1238. τὰ χρηστὰ πράγματα] Anglice success. 

1239. ἀφορμὰς] Cf. Bacch. 266. Herc. 286. 

1245. ὡς ἔχῃς] Cf. 27. 712. 

1252. γυναικὸς — ἡσσώμενος] Cf. Alc. 697. γυναικὸς, ὦ xd- 
x00", ἡσσημένος. 

1253. ὑφέξω — δίκην] Cf. Or. 1665. óíxyv ὑπόσχες αἵματος 
μητροκτόνου | Εὐμενίσι τρισσαῖς. Andr. 359. 

1254. εἰργάσω] εἴργασαι Naber. 

1256. ἀλγεῖς" —] Cf. Alc. 691. χαίρεις ὁρῶν φῶς" πατέρα δ᾽ 
οὗ χαίρειν δοκεῖς; Arist. Nub. 1415. τί δέ (aut δαί) pe mss. 
τί δ᾽; ἡμᾶς Scal. et vulg. Corrigendum suspicor τί δ᾽; 7 'uà —; 
(Et sic Both. Weckl) Similiter Trag. adesp. 56. xai σὸς ᾿μὲν οἰκτρὸς 
παῖδας ἀπολέσας πατήρ᾽ | Οἰνεὺς δ᾽ ἄρ᾽ οὐχὶ κλεινὸν ἀπολέσας 
γόνον; παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν Óoxcic;] Cf. Aesch. Ag. 570. τὸν ζῶντα 
δ᾽ ἀλγεῖν χρὴ τύχης παλιγκότου. 

1257. Post σὺ ponatur interrogationis signum. 

1260. Cf. Med. 682. σὺ δ' ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς 

00va; 


1263. ἀμβήσει)] Sic duzéracov Phoen, 304. 
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1265. κύων γενήσει — ] Cf. Arist. Fr. 594 K. καὶ κύων ἀκρά- 
χολος | “Ῥκάτης ἄγαλμα φωσφύροι' γενήσομαι. 

1267. ὁ Θρῃξὶ μάντις] Cf. Phoen. 17. ὦ Θήβαισιν εὐύτποις 
ἄναξ. Or. 303. ὁ ναυτίλοισι μάντις. Soph. El. 1066. ὦ χϑονία βρο- 
τοῖσι φάμα. 

1270. ἐκπλήσω βίον] ἐκπλήσω πότμον Musgr. prob. Pors. 

1271. τύμβῳ --- σῷ] Qu. τύμβου --- σοῦ. κεκλήσεται] Qu. 
τεϑήσεται. Cf. δὰ Arist. Nub. 65. 

- 1272. μορφῆς ἐπῳδὸν, ἢ τί;] Correxerim μορφῆς ἐπώνυμόν τι. 
Cf. Soph. Ο. C. 65. 1321. Aj. 430. 574. Fr. 300. 830. 855, 2. 880. 
Chaerem. 4. Idem proponit Nauck. 

12173. κυνὸς ταλαίνης] 1. e. impudentis. 

1276. ἀπέπτυσἿ Absolute positum, ut in Hipp. 610. Iph. T. 
1161. Arist. Pac. 528. Plenius Iph. A. 874. ἀπέπτυσ᾽, ὦ γεραιὲ, 
εὖϑον. Hel. 664. ἀπέπτυσα μὲν λόγον. 

1218. μήπω μανείη Τυνδαρὶς τοσόνδε παῖς] Cf. Soph. El. 403. 
μή πω νοῦ τοσόνδ᾽ εἴην κένη 

1279. ἐξάρασ᾽ ἄνω] Cf. Trag. Adesp. 142. ὁ ϑυμὸς αὐτὸν τῶν 
φρενῶν ἐξῆρ᾽ ἄνω. 

1280. κακῶν ἐρᾷς τυχεῖν] Cf. Soph. El. 364. τῆς σῆς δ᾽ οὐκ 
ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν. 

1282. οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτὸν, ὁμῶες, ἐκποδὼν βίᾳ; Cf. Hipp. 1084. 
οὖχ ἕλξετ᾽ αὐτὸν, δμῶες; 

1283. οὐκ ἐφέξετε στόμα;] Qu. οὐ καϑέξετε στόμα; 

1284. ἐγκλείετ᾽] Malim συγκλείετ᾽ aut συγκλήετ.. 

1286. ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν ϑρασυστομεῖς) Cf. Med. 520. 
ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοῖς χάριν. 


PHOENISSA E. 


$OINIZZAI. Nabero haec fabula ex duabus tragoediis 
contaminata fuisse videtur, ut belli Thebani quasi historia specta- 
torum oculis subjiceretur. Bakhuysen additamentis quibusdam 
ex alia tragoedia translatis inquinatam eam fuisse censet. 

Burgesii correctiones satis futiles (in Class. Journ. I. 38.) 
vide ad vv. 183. 329. 358. 362. 411. 415. 637. 640. 694. 137 — 
139. 1348. 1503. 1543. 1671. 1766. editionis ejus. 

1. ὦ τὴν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὅδὸν] Cf. Fr. 124, 2 
διὰ μέσου γὰρ αἴϑέρος τέμνων κέλευϑον πόδα τίϑημ᾽ ὑπόπτερον. 

2. χρυσοκολλήτοισιν --- δίρροις] Cf. Hom. Il. IV. 356. ἅρμασι 
κολλητοῖσι. 

l7. ὦ Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ] Cf. Or. 351. ὃ ναυτίλοισι μάν- 
τις ἐξήγγειλέ μοι. Hec. 1267. ὁ Θοῃξὶ μάντις. 
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21. ἡδονῇ δοὺς} Se. ἑαυτὸν. CE. 994. καὶ δειλίᾳ δίδωσι. Iph. 
A. 850. ἀλλ᾽ ἀμελίᾳ δὸς αὐτὰ καὶ φαύλως φέοε. Herc. 719. ἀνομίᾳ 
χάριν διδούς. Fr. 1072. τῇ νόσῳ διδοὺς χρόνον. Fr. 564, 3. πάντ᾽ 
ἐφέντες ἡδονῇ. Aesch. Pers. 846. ψυχὴν διδόντες ἡδονῇ (ψυχῇ 59o- 
γὴν vulg). Soph. O. C. 855. ὀργῇ χάριν δούς. Thuc. IV. 108. ἐλπίδι 
— διδόναι. Alciphr. Epist. ΠῚ. 47. δρόμῳ δοὺς φέρεσϑαι. Dion. 
Chrys. IL. p. 272. δοὺς δὲ τῷ λόγῳ πειρᾶται πείϑειν. Qu. ὁ δ᾽ 
ἡδονῇ ᾿νδούς. (Cf. Soph. Ο. R. 65. ὕπνῳ --- ἐνδόντα. Plut. Pomp. 18. 
πρὸς τὰς ἡδονὰς ἐνδεδωκώς. Plut Num. 22. εἰς δεισιδαιμονίαν 
ἐνέδωκεν οὐδέν τι etc. Musonium apud Stob. Fl. XVIII. 38. ἐνδι- 
δόναι αὐταῖς, sc. ταῖς ἡδοναῖς. Thuc. III. 81. ὅ τι ἂν ἢ λόγῳ 
πεισϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν ἁμάρτητε ἢ οἴκτῳ ἐνδῶτε. Plat. Phaedr. 25. 
ἡδονῇ παραδούς sc. ἑαυτόν). 

28. τοῦ ϑεοῦ tc τὴν φάτιν] Qu. τὴν φάτιν τε τοῦ ϑεοῦ. τοῦ 
ϑεοῦ τ᾽ ὀκνῶν φάτιν Kock. Ver. p. 187. 

24. Κιϑαιρῶνος λέπας] Cf. Bacch. 750. 1048. Aesch. Ag. 298. 

20. σφυρῶν — διαπείρας μέσον] Malim σφυροῖν — διαπείρας 
μέσοιν. διαπείρας Cf. Rhes. 514. ἐμπείρας. Verbum πείρω raris- 
sime ab Atticis poetis usurpari monuit Elmsleius ad Ach. 1007. 

28. ἱπποβουκόλοι] I. e. ἱπποφορβοί. Cf. ad Soph. Fr. 954. 

30. τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον] Cf. Aesch. Ag. 1416. ἔϑυσεν 
αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ | ὠδῖν᾽. Suppl. 1144. ποῦ δὲ πόνος 
ἐμῶν τέκνων; Infra 1448. ἐϑρήνει τὸν πολὺν μαστῶν πόνον. 

91. μαστοῖς ὑφεῖτο] Cf. Ale. 639. δουλίου δ᾽ ἀφ᾽ αἵματος | 
μαστῷ γυναικὸς σῆς ὑπεβλήϑην λάϑρα. 

32. πυρσαῖς yévvow] πυρρὸς γενύεσσιν ex Euripide citat schol. 
Theocr. VI. 2. Unde zvooóc Heims. Cf. Fr. 537, 2. κάρηνα πυρ- 
σαῖς γένυσι Μελανίππου σπάσας. 

98. ἢ γνοὺς ἤ τινος μαϑὼν πάρα] ἢ γνοὺς αὐτὸς ij τινος πάρα 
Burges. prob. V. D. in Class. Journ. I. 138. ἢ γνοὺς αὐτὸς fj τινος 
μαϑὼν F. W. Schmidt, coll. Soph. O. R. 704. αὐτὸς ξυνειδὼς ἢ 
μαϑὼν ἄλλου πάρα. ΑἹ. 800. τοῦ ποτ᾽ ἀνϑρώπων μαϑών; El. 889. 
O. R. 544. Ο. C. 593. Ant. 723. 1031. Nil mutandum. 

39. Adióg 0' ὁμοῦ (pro οὑμὸς) πόσις PF. W. Schmidt. 

40. τυράννοις ἐκποδὼν μεϑίστασο] Qu. — ἐξίστασο. Cf. ad Arist. 
Ran. 354. 

42. χηλαῖς — é£egotviocov] I. q. ὁπλαῖς. Cf. Ion. 1208. φοι- 
γνικοσκελεῖς χηλάς. 

45. ἐπεζάρει “Σφὶγξ ἁρπαγαῖσι πόλιν] Cf. Rhes. 441. οἷα πόντον 
Θρήκιον φυσήματα --- ἐπεξάρει. 45. Hesych. ᾿Επεζάρει: ἐπεβάρει. 
ἐπέκειτο. ld. ᾿Επεξζάρηκεν (ἐπεζάρησεν»): ἐπεβάρυνεν. Schol. ἐπέ- 
κειτο, ἐπεβάρει. 

46. Lege ἐμὸς δ᾽. 

ῦ4, οὐδ᾽ ἡ τεκοῦσα] οὐδ᾽ οἷδεν ἥδε F. W. Schmidt. 

δῦ. Cf. Aesch. Cho. 893. φίλτατ᾽ Αἰγίσϑου βία. 
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91. κραίνωσιν] Qu. κραίνοιεν. κόρας τε] κόρας δὲ Wakef. 
Elmsl. ad Herc. Fur. 18. Recte. Cf. ad Or. 24. 

60. ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς] Qu. ὁ πάντα δὴ xac. 

61 5ᾳ. Cf. Hec. 1152. πόρπας λαβοῦσαι τὰς ταλαιπώρους κόρας | 
κεντοῦσιν, αἱμάσσουσιν. 

61. εἰς ὄμμαϑ᾽ αὑτοῦ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον] Cf. Hel. 1579. 
οὔκουν ταύρειον δέμας | eig πρῷραν ἐμβαλεῖτε; Fr. (06. οὐδ᾽ εἶ 
πέλεκυν ἔν χεροῖν ἔχων | μέλλοι τις εἰς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμόν. 

φόνο»] χόλον Naber. 

62. ἔκρυψαν] Fort. ἔκλῃσαν. 

θ1. ἀρὰς — διαλαχεῖν τόδε] Cf. Aesch. Sept. 785. τέκνοις δ᾽ 
ἀραίας ἐφῆκεν --- ἀρὰς, καί σφε σιδαρονόμῳ διὰ χερί ποτε λαχεῖν 
κτήματα. 

68. διαλαχεῖν] Cf. Bacch. 1290. ᾿Ακταίωνα διέλαχον κύνες. 

69. μὴ τελεσφόρους εὐχὰς ϑεοὶ xpgaívoow] Cf. Aesch. Sept. 
801. Οἰδίπου γένει κραίνων (Ἀπόλλων) παλαιὰς Λαΐου óvofováíac. 
Soph. El. 646. φάσματα ---- δὸς (ϑὲς ἢ) τελεσφόρα. Aj. 1390. τελεσφό- 
σος Δίκη. O. C. 1489. τελεσφόρον χάριν δοῦναί σφιν. Aj. 685 sq. 

10. οἰκούντων] οἴκούντοιν malit Elmsl. in Class. Journ. XVI. 420. 

12. 16. 290. 636. Πολυνείκη Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 453. 

14. ἐπὶ ζυγοῖς καϑέζετ᾽ ἀρχῆς) Leg. ἐπὶ ζυγῷ —. Cf. Ion. 
595. ἢν δ᾽ εἷς τὸ πρῶτον πόλεος ὁρμηϑεὶς ζυγὸν | ζητῶ τις εἶναι, etc. 
Aesch. Agam. 1618. σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρᾳ προσήμενος | κώπῃ, 
κρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός; καϑέζετ᾽ἢ] Qu. ἐκαϑέζετ᾽. Cf. 
Hel. 1571. Fr. 544, 2. 

15. κῆδος "Aóoáorov] Anglice, alliance with Adrastus. 
Sic Οἰνέως γάμον Soph. Tr. 792. 

11. ἐπιτιμητὴς — ἔργων] Cf. Soph. Fr. 478. xoAaotai κἀπιτιμηταὶ 
κακῶν. Her. 216. πολλὴν Ἄρεος ᾿Αργείου λαβὼν | πάγχαλκον αἰχμήν. 

18. ἀρχῆς μυρίας] αἰχμῆς --- recte Madvig. Cf. 444. μυρίαν 
ἄγων λόγχην. Her. 210. πολλὴν λαβὼν αἰχμήν. Rhes. 276. 

84. φαεννὰς οὐρανοῦ πτύχας] Cf. Ion. 15106. à» φαενναῖς ἡλίου 
περιπτυχαῖς. Rhes. 59. φαεννοὶ ἡλίου λαμπτῆρες. Andr. 1087. φαεν- 
»àc ἡλίου διεξόδους. Or. iv αἰϑέρος πτυχαῖς. Hel. 44. ἐν πτυχαῖ- 
σιν αἰϑέρος. 

86 sq. Cf. Fr. 900. ὥφελε δῆϑεν (?), εἴπερ ἔστ᾽ ἔν οὐρανῷ | 
Ζεὺς, μὴ τὸν αὐτὸν δυστυχῆ καϑιστάναι. 

86. χρὴ] Malim χρῆν. Cf. Fr. 892. ὥφειλεν ἦδεν (ὦ φίλτατ᾽, 
ἐχρῆν), εἴπερ ἔστ᾽ ἔν οὐρανῷ | Ζεὺς, μὴ τὸν αὐτὸν (ἀγαϑὸν Ὁ) 
δυστυχῆ καϑιστάναι. 

88. ὦ κλεινὸν οἴκοις ϑάλος πατρὶ] Pro ϑάλος qu. φάος. C. 
Iph. T. 849. τόνδε δόμοις ἐξεϑρέψω φάος. Hec. 841. ὦ μέγιστον 
Ἕλλησιν φάος. Bacch. 608. ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν ---- Herc. 531. 
ὦ φάος μολὼν πατρί. πατρὶ] Qu. πατρός. 

92. ὡς ἂν] ἕως ἂν Apitz. ᾿ 
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93. μή τις — φαντάξεται] I. e. utrum necne etc. V. Elmsl. 
ad Her. 483. 

96. à τ᾽ εἶδον —] ἅττ᾽ εἶδον — Cobet. Fort. doo" εἶδον —. 

98. ἐκεῖσε δεῦρό τ᾽] Cf. 266. κἀκεῖσε xai τὸ δεῦρο. 324. ἐκεῖσε 
καὶ τὸ δεῦρο περιχορεύουσα. Andr. 618. ἐκεῖσε δεῦρό τ᾽ ἤγαγες πάλιν. 

99. ἀλλ᾽ οὔτις —] IL. e. ἀλλ᾽ οὔτις γὰρ —. Cf. Her. 378. ἀλλ᾽ 
ov πολέμων ἐραστὰς, | μή μοι δορὶ συνταράξῃς --- πόλιν. 4. ἀλλ᾽ 
o? γὰρ ἀστῶν τοῖσδέ τις χρίμπτει δόμοις. 

100. κέδρον παλαιὰν κλίμακ᾽] κέδρου παλαιᾶς κλίμακ᾽ confi- 
denter reposuerit Naber, vereor ut recte. καιρὸς ταχεῖ νῦν [σεῦ] 
κλίμακ᾽ — F.W.Schmidt. —x4íuax' ἐκπέρα] Sic ἐκβαίνειν τι Iph. 
T. 98. Bacch. 1044. 

104. ἐπαντέλλων)] Cf. Herod. II. 142. ἐπανατεῖλαι. III. 84. ἡλίου 
ἐπανατέλλοντος. 107. Qu. χωρίζουσί τ᾽ (pro δ᾽). 

112. μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων] Cf. Aesch. Prom. 424. ó£v- 
πρῴροισι βρέμων ἔν αἰχμαῖς. 

114. ἔμβολα] Cf. Bacch. 590. ἴδετε λάϊνα κίοσιν ἔμβολα διά- 
ὄρομα τάδε. 

115. λαϊνέοισιν] Suspectum. Forma λάϊνος semper utitur Euri- 
pides. ὀργάνοις] ὁρκάναις Herw., coll. Aesch. Sept. 346. 

119. 4evxoáógac| Confer γοργολόφας Ar. Ach. 567. Eq. 1181. 

132. τίς, πόϑεν γεγὼς —;] Cf. Hel. 85. ἀτὰρ τίς εἶ, πόϑεν, 
τίνος; et Homeri illud τίς πόϑεν εἷς ἀνδρῶν; 

128. λοχαγὸς, ὦ δέσποινα] λοχαγὸς, ὡς ἔοικεν bene Herw. 
ad Soph. O. R. 1160. 124. In fine versus interrogandum. 

125. αὔδασον] Qu. αὔδησον, sed fortasse Doricam formam 
praetulerunt tragici, ut in πόρπαμα. 

128. yí(yavu γηγενέτᾳ) Cf. Ion. 1465. ὁ γηγενέτας δόμος. 

129. ἐν γραφαῖσιν] Cf. Aesch. Agam. 241. πρέπουσά ϑ᾽ ὡς ἔν 
γραφαῖς προσεννέπειν ϑέλουσ᾽ etc. 

130. ἁμερίῳ γέννᾳ] Leg. ἁμερίων γέννᾳ. οὐχὶ πρόσφορος] 
Leg. οὐχὶ προσφερὴς (Aesch. Ag. 1218. Herod. II. 105. IV. 33.), 
aut οὐ προσεμφερής. 131. τόνδ᾽] Leg. τὸν δ᾽. 

132. ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος] Qu. ἄλλος τευχέων 
οὗτος τρόπος. 138. μιξοβάρβαρος] Cf. Xen. Hell. II. 1. 15. 

138. μιξοβάοβαρος) Cf. Xen. Hell. II. 1. 15. 

147. νεανίας] Trisyllabum, ut in Hel. 666. 

148. λοχαγὸς ὡς —] Continuanda haec Antigonae. 

151. à κατ᾽ ὄρη —] Cf. Bacch. 140. ἱέμενος εἷς ὄρεα Φρύγια. 

153. Cf. Thuc. 1. 18. ἐπὶ τὴν “Ελλάδα δουλωσόμενος ἦλϑε. 

155. ὃ καὶ δέδοικα μὴ σκοπῶσ᾽ —] Cf. Arist. Eccl. 338. ὃ καὶ 
δέδοικα μή τι δρᾷ νεώτερον. 

161. ὁρῶ δῆτ᾽ οὐ σαφῶς, ὁρῶ δὲ πως) Cf. Her. 495. κἀμοὶ 
λέγει μὲν οὐ σαφῶς, λέγει δέ πως. ὁρῶ δέ πως] Fort. ὁρῶ δ᾽ 
ὅμως. Sed cf. Her. 495. 
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162. μορφῆς τύπωμα] Cf. Aesch. Sept. 488. 'Imzouéóovtoc 
σχῆμα xal μέγας τύπος. Soph. Tr. 12. ἀνδρείῳ τύπῳ. 

163. δρόμον] Annon δρόμῳ Cf. 1108. δρόμῳ ξυνῆψεν ἄστυ. 
Or. 124, δρόμῳ στείχοντα. Iph. Α. 427. εἰς ϑέαν ἔρχεται δρόμῳ. 
El. 414. ἔσπευδε δρόμῳ. ἀἄνεμώκεος --- νεφέλας] Cf. Arist. Av. 
697. εἰκὼς ἀνεμώκεσι δίναις. 

165. ὁμογενέτορα] I. q. ὁμογενῆ. Confer Διογενέτορες Bacch. 
122. et συγγενέτειρα (pro συγγενὴς positum) El. 740. 

172. Qu. ἡνιοστροφεῖ ᾿μβεβώς (pro βεβώς). Of. Soph. El. 731. 
οὖξ ᾿Αϑηνῶν δεινὸς ἡνιοστρόφος. Aesch. Cho. 1022. ὥσπερ ξὺν 
ἵπποις ἡνιοστροφῶν δρόμου | ἔξω τρέχω. 

114. γῆς φιλαιμάτου xoaí] γῆς φιλαιμάτου χοαὶ malit Herw., 
coll. 938. σφαγέντα φόνιον αἷμα γῇ δοῦναι χοάς. Cf. Rhes. 932. 
φιλαιμάτους ἄλκάς. 

175. ᾿Αελίου͵ Λατοῦς Badham Praef. Iph. T. p. 14. ϑύγατερ 
ἅ Λατοῦς Nauck. Fr. Trag. p. 126. 

176. Σελαναία] Eadem forma Dorica est Theocr. II. 165. Cf. 
Arist. Nub. 614. φῶς Σεληναίας (f. Σελαναίας) καλόν. 

177. 178. Duos dochmios in his versibus latere putat Herw. 

178. μεταφέρων] Qu. ἐπιφέρων. Cf. Hipp. 1194. ἐπῇγε (ἐπεῖχε Ὁ) 
κέντρον — πώλοις. et Homericum illud νώτῳ δ᾽ ἐπέβαλλεν íudá- 
σϑλην. et ad Arist. Nub. 1299. 

180. ὃς τὰ δεινὰ τῇδ᾽ ἐφυβοίξει πόλει] Cf. Or. 376. ὃς τὰ 
δείν᾽ ἔτλη κακά. Arist. Ran. 796. Qu. — τήνδ᾽ ἐφυβροίξζει πόλιν. 

183. βαρύβρομοι βρονταὶ] Cf. Hipp. 1202. ἔνϑεν wc ἠχὼ 
(233?) χϑόνιος ὡς βροντὴ Διὸς βαρὺν βοόμον μεϑῆκε. 

184. Cf. Aesch. Prom. 992. πρὸς ταῦτα διπτέσϑω μὲν αἴἶϑα- 
λοῦσσα φλόξ. 1030. σύ τοι] Qu. σύ μοι. 

185. Qu. μεγαλαγορίαν. κοιμίζοις] κοιμίζεις Ald. Blomf. ad 
Sept. 220. Recte, ni fallor. Cf. Soph. Aj. 674. δεινῶν v' ἄημα 
πνευμάτων ἐκοίμισε | στένοντα πόντον. 832. 

89. δουλείαν περιβαλών] Cf. Herc. 304. “περιβαλεῖν σωτηρίαν. 

193. κατὰ στέγας] Cf. Soph. 0. R. 631. οὐκ εἶ — κατὰ στέγας; 

194, πόϑου | ἐς τέρψιν ἦλϑες ὧν ἔχρῃξζες εἰσιδεῖν] Cf. Aesch. 
Cho. 215. εἰς ὄψιν ἥκεις ὧνπερ ἐξηύχου πάλαι. Soph. ΕἸ. 2. 

198, φιλόψογον δὲ χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ] Of. Andr. 181. 728. 958. 
Fr. 96. σκαιόν τι χρῆμ᾽ ὁ πλοῦτος ἥ τ᾽ ἀπειρία. 

199. λόγων] ψόγων Stob. prob. Valck. Herwerden ad Ion. 630. 

200. πλείους] z4aorovc Kock Ver. p. 212. ἐπεισφέρεις ὅς. 
ἀλόγους. Cf. Arist. Th. 1164. ποίᾳ δὲ χρείᾳ τόνδ᾽ ἐπεισφέρεις λόγον; 

201. μηδὲν ὑγιὲς —] Cf. Andr. 449. 953. Bacch. 262. Hel. 
152. Cycl. 258. Fr. 493, 5. Fr. 824. Fr. 659, 5. ἀλλήλας λέγει» 
Qu. ἀλλήλαις φρονεῖν. Cf. Fr. 493, 5. τὰ δ᾽ eic γάμους | οὐδὲν δο- 
κοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν φρονεῖν. Fr. 894. Adesp. 52. Soph. Phil. 1006. 

202. Τύριον οἶδμα] Cf. Herc. 410. δι’ Ei£etwov οἶδμα λίμνας. 
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204. vácov] Qu. γαίας (208), vel χώρας (246). 

206. δειράσι νιφοβόλοις Παρνασσοῦ] Cf. Iph. T. 1090. zeroaíac 
δειράδος. lon. 714. δειράδες Παρνασοῦ. Soph. Aj. 695. Κυλλανίας 
χιονοκτύπου πετραίας ἀπὸ δειράδος. Hom. H. Pan. 6. ὃς πάντα 
λόφον νιφόεντα λέλογχε. 

201. κατενάσϑην] Cf. Iph. T. 175. ἀπενάσϑην. Vesp. 660. κα- 
τένασϑεν. 

209. περιρρύτων --- πεδίων] Cf. Ion. 77. ὑπέρ τε πόντον καὶ 
περιρρύτας (- τους Ὁ) πόλεις. lon. ap. schol. (Fr. 60.) ὅταν δὲ πόντου 
πεδίον Αἰγαίου δράμω. 

210. ἀκαρπίστω»] Qu. ἀκαρπώτων. 

211. Ζεφύρου πνοαῖς ἱππεύσαντος]Ἶ Cf. Hel. 1665. πόντον πα- 
ριππεύοντε. Hor. Od. IV. 4. 48. 'Eurus per Siculas equitavit un- 
das. Virg. Aen. II. 417. 'laetus Eois | Eurus equis. 

214sq. Cf. Soph. Phil. 1429. σκῦλά τ᾽ ἐς μέλαϑρα σὰ | πέμψεις, 
ἀριστεῖ᾽ ἐκλαχὼν στρατεύματος. 

215. καλλιστεύματα] Cf. v. καλλιστεῖα Soph. Aj. 435. 

220. χρυσοτεύκτοις Ald. prob. Elmsl. ad Med. 954. 

221. λάτρις yevóuav] Malim γενόμαν λάτρις. 

222. Κασταλίας ὕδωρ —] Cf. Hor. Od. III. 61. 'Qui rore 
puro Castaliae lavit | Crines solutos." 

223. Cf. Soph. El. 52. καρατόμοις χλιδαῖς | στέψαντες. 

226 sq. Cf. Ion. 1130. Ξοῦϑος μὲν ᾧχετ᾽ ἔνϑα πῦρ πηδᾷ 
ϑεοῦ | βακχεῖον, ὡς σφαγαῖσι Διονύσου πέτρας | δεύσειε δισσὰς etc. 

226. λάμπουσα] Fort. φαίνουσα. 

221. δικόρυφον σέλας] Cf. Bacch. 307. δικόρυφον πλάκα. Soph. 
Ant. 1126. σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφου πέτρας στέροψ ὄπωπε (Ὁ) λιγνὺς etc. 

229. οἴνα ϑ᾽ —] Cf. Bacch. 534. τὰν βοτρυώδη Διονύσου 
χάριν οἴνας. lmitari videtur Aristophanes Fr. 410. στίλβη ϑ᾽, ἣ 
κατὰ νύκτα μοι | φλόγ᾽ ἀνασειράζεις ἐπὶ τῷ | λυχνείῳ. καϑα- 
μέριον)] Quotidie. Cf. Soph. El. 1414. νῦν oc μοῖρα καϑημερία 
φϑίνει (καϑαμέριον φϑίνειν Ὁ) —. 

231. oivávÜac ἰεῖσα βότρυν] Cf. Fr. 765. οἰνάνϑα τρέφει τὸν 
ἱερὸν βότρυν. 

235. ἀϑανάτας ϑεοῦ)] ἀκαμάταν ϑέαν (vel Báov( Kock Veris. 
p. 180. Qu. ἀϑανάτους ϑεοὺς, vel ἀϑάνατον ϑεὸν, vel ἀκαμάτῳ 
ποδὶ, vel ἀκαμάτοις ποσίν. Cf. Iph. A. 1480. εἰλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν 
Ἄρτεμιν. Herc. 689. τὸν Λατοῦς εὔπαιδα γόνον εἱλίσσουσα. ἄϑα- 
»árac] Qu. ἀϑανάτου. Cf. Aesch. Cho. 620. ἀϑανάτας (ἀϑανάτου Ὁ) 
τοιχός. Arist. Nub. 288. ἀϑανάτας ἰδέας. 

231. γύαλα] Cf. Andr. 1070. ϑεῶ | χρυσοῦ γέμοντα γύαλα. 

240. Post 242. transposuerit Herw. 

241. αἷμα δάϊον φλέγει] σῆμα (ex schol.) ódiov φλέγει Burges. 
χεῖμα — Valck. καῦμα — Kock Ver. p. 175. Herw., coll. v. str. 
241. δεῖμα — φέρει Heims. Qu. χεῖμα (vel κῦμα) —. Cf. Soph. 
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Aj. 196. ἄταν οὐρανίαν φλέγων. Arist. Thesm. 1041. γόον páéyovoa». 

φλέγει] Schol. διεγείρει. Cf. Aesch. Sept. 513. διὰ χερὸς βέλος 
φλέγων. Soph. Aj. 196. ἄταν οὐρανίαν φλέγων. Arist. Th. 1041. 
πολυδάκρυτον ᾿Αΐδα γόον φλέγουσαν. 

240. Φοινίσσᾳ χώρᾳ] Cf. 211. 

250. ἀμφὶ δὲ πτόλιν —] Cf. 1331. ἣν (πόλιν) πέριξ ἔχει νέφος | 
τοσοῦτον etc. Hec. 396. τοῖον Ἑλλάνων νέφος ἀμφί σε κρύπτει. 

γέφος ἀσπίδων) Cf. Hom. Il. 17, 755. ψαρῶν νέφος ἠὲ κολοιῶν. 
Arist. Av. 518. 

252. σῆμα φοινίου μάχης Valck. χεῖμα φοινίου μάχης Burges. 
prob. V. D. in Class. Journ. I. 138., coll. loco nostri Gray, 'Iron 
sleet of arrowy show r | hurtles in the darken'd air μάχης] 
Leg. μάχας. | 

293. εἴσεται] Cf. 1677. ἴστω σίδηρος etc. Iph. A. 970. τάχ᾽ 
εἴσεται σίδηρος. Fort. ὄψεται aut ἵξεται (φέρω».). 

254. φέρων] Qu. φλέγων (241). | 

262. δι' εὐπετείας] 1. e. εὐπετῶς. Sic δι’ ἀσφαλείας Thuc. 
I 11. ór ὄχλου I. 18. 

263. ὃ καὶ δέδοικα μή με —] Cf. 156. Arist. Eccl. 338. ὃ xai 
δέδοικα μὴ etc. 

264. Schol. οὗ ὑποκριταὶ μεταπλάττουσι τὴν λέξιν. Scilicet οὐ 
μεϑῶσ' ἀναίμακτον χρόα substituerunt, pessime secundum Cobet. 

265. ὄμμα πανταχῇ διοιστέον —] Cf. Iph. T. 68. ὁρῶ oxo- 
zobuaí v ὄμμα πανταχῆ στρέφων. Arist. Th. 664. πανταχῇ διάρ- 
onpov (δὲ ónpov?) ὄμμα, | καὶ τὰ τῇδε xai τὰ δεῦρο πάντ' ἀνα- 
σκόπει καλῶς. Αν. 423. 

206. κἀκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο) Cf. 315. ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο περι- 
χορεύουσα. Andr. 619. ἐκεῖσε δεῦρό τε. Or. 1410. ἔξζονϑ᾽, ó μὲν 
τὸ κεῖϑεν, ὁ δὲ τὸ κεῖϑεν. Soph. Tr. 929, τὸ κεῖσε δεῦρό v' ἐξορ- 
μώμεϑα. Arist. Av. 425. σὰ ταῦτα πάντα, τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε 
καὶ τὸ δεῦρο etc. 

208. τὰ πίστ᾽ — παρέξυμαι] Cf. El. 363. οὔτοι τό γ᾽ ἦϑος 
δυσγενὲς παρέξομαι. 

269. ὠὴ] Heus! Cf. Iph. T. 1304. Hel. 442. 1196. Ion. 907. 
Herc. 1106. Cycl. 51. ἢ κτύπον] Leg. ἦ (sic) κτύπον. 

214. ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκή] Cf. Aesch. Ag. 1103. ἀλκὰ δ᾽ ἑκὰς 
ἀποστατεῖ. 

215. xo$x ἔρημα δώματα] καὶ ϑεῶν (vel νεῶν) πυλώματα 
(coll. Ion. 80.) Kock Verisim. p. 250. Malim xai ϑεῶν ἑδράσματα, 
aut xovx ἔρημα ϑεῶν (monos. ἕδη, aut κἀγγενῶν ϑεῶν. 

282. ἀκροϑίνιον] Qu. ἀκροϑίνια. 

284. μαντεῖα σεμνὰ Λοξίου τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρας] V. Elmsl. ad Her. 131. 
et cf. Or. 406. Ion. 1285. Rhes. 302. Med. 1366. Suppl. 1072. Tro. 1209. 

285. ἐπεστράτευσαν ᾿Δργεῖοι πόλι») Qu. — πόλει. Cf. Med. 1185. 
διπλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ᾽ ἐπεστρατεύσατο. 
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281. ἑπτάστομον πύργωμα])] Cf. 1166. εἰς ἄκρον στόμα | πύρ- 
ὧν ἀκοντίζοντας. Suppl. 1220. ἑπτάστομον πύργωμα Καδμείων ἔπι. 
401. ἑπταστόμους πύλας. Bacch. 917. πόλισμ᾽ ἑπτάστομον. Soph. 
Ant. 119. ἑπτάπυλον στόμα (πόλισμ᾽ ὃ) ἔβα. Fr. 118. Θήβας λέγεςι 
μοι τὰς πύλας ἑπταστόμους. 

290. Πολυνείκη Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 453. 

293. γονυπετεῖς ἕδρας προσπίτνω σ᾽] Similiter Aj. 42. τί δῆτα 
ποίμναις τήνδ᾽ ἐπεμπίπτει βάσιν; Cf. Hel. 894. ἱκέτις ἀμφὶ σὸν 
πίτνω γόνυ | xai προσκαϑίξω ϑᾶκον οὐκ εὐδαίμονα etc. 

204. νόμον σέβουσα] Sic νόμον τιμᾶν Tro. 1210. 

290. πρόδρομος] πρόδομος Hermann. ad Trach. 960. 

207. ἀμιπέτασον πύλας] Cf. Alc. 600. δόμον ἀμπετάσας. 

300. ϑιγγάνειν  Elmsl. ad Med. 1209., qui μέλλειν cunctandi 
significatione ne futuri quidem infinitivum, nedum aoristi, ad- 
sciscere monot. 

302. ygoaía | τρομερὰν ἐξέλκω (δεῦρο) ποδὸς βάσιν Herw. 

303. γήρᾳ τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν] Cf. Soph. Phil. 291. 
δύστηνον ἐξέλκων πόδα. Herc. 231. γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα xápav- 
οὖν σϑένος. Aesch. Cho. 452. ἁσύχῳ φρενῶν βάσει. 

310. φανεὶς ἄελπτα κἀδόκητα)] Cf. Soph. O. C. 1120. τέκν᾽ εἶ 
φανέντ᾽ ἄελπτα μηκύνω λόγον. Eur. Er. 362, 31. ἀδόκητ᾽ εὐτυχησάντων 
δόμων. Dion. Chrys. ΧΙ. 363 R. ἀδοκήτως te καὶ παρ᾽ ἐλπίδας. 
Aesch. Prom. 680. ἀπροσδόκητος δ᾽ αὐτὸν αἰφνίδιος (?) μόρος | 
τοῦ ζῇν ἀπεστέρησεν. Suppl. 357. ἐξ ἀέλπτων κἀπρομηϑήτων. 

312. τί φῶ σε —;] τί φῶ σ᾽ ὁρῶσ᾽ ἔναντα EF. W. Schmidt, 
coll. Soph. Ant. 1299. τὸν δ᾽ ἔναντα προσβλέπω νεκρόν. 

313. λόγοισι] σκέλεσσι F. W. Schmidt. Qu. ποδέσσι. 

315. ἐκεῖσε xai τὸ δεῦρο) Cf. ad 266. Arist. Av. 424. ὡς od 
πάντα, xai τὸ τῇδε xai τὸ κεῖσε xal τὸ δεῦρο. 

320. ἢ ποϑεινὸς φίλοις] Cf. Arist. Ran. 84. ἀγαϑὸς ποιητὴς 
καὶ ποϑεινὸς τοῖς φίλοις. 

322. ὅϑεν ἐμόν τε κείρομαι λευκὸν κάρα conj. Major, coll. 372. 

κείρομαι --- κόμα»] Cf. Hipp. 1426. κόμας κεροῦνταί σοι. Tro. 
1183. πλόκαμον κεροῦμαι. 

323. óaxovócooav| Qu. δάκρυ᾽ àx' ὄσσων. Cf. 370. δι’ ὄσσων 
»üu' ἔχων δακρυρροοῦν. 

324. ἄπεπλος φαρέων λευκῶν] Cf. El. 310. ἀνέορτος ἱερῶν. 
Aesch. Eum. 352. παλλεύκων δὲ πέπλων πανάμοιρος ἄκληρος ἔἐτύχϑην. 
Cf. v. ἄφαρος (Hesych.). 

327 sq. ὁ δ᾽ ἐν δόμοισι —] "Mihi quidem non de duobus 
sed de uno fratre Polynice haec dici videntur. Nempe meta- 
phoram sumpsit Euripides a duobus currubus pari passu proce- 
dentibus, quorum unum intra domum (i. e. patriam) agi fingit, 
alterum extra." (V. D. in Class. Journ. II. 893.) 

928, ἀποζυγείσας δόμων]. Cf. Hipp. 548. πῶλον — οἴκων ζεύ- 
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£ao'! ἄπο. Aesch. Cho. 676. ἐς "Aoyoc ὥσπερ δεῦρ᾽ ἀπεζύγην πόδας 
(l. δόμων aut μολεῖ)). 

332. ἐπ' αὐτόχειρά τε σφαγὰν] De collocatione particulae ve 
v. Elmsl. ad Iph. T. 199. 

333. De Jocasta Hom. Od. 11, 276. ἡ δ᾽ ἔβη εἷς ᾿Αἴδαο πυ- 
λάρταο κρατεροῖο | ἁψαμένη βρόχον αἰπὺν àq' ὑψηλοῖο μελάϑρου. 

335. δ᾽] Leg. τ΄. ἀλαλαγαῖσι στεναγμάτων)] Cf. Ion. 676. 
πενϑίμους ἀλαλαγάς. 

336. γάμοισι --- ζυγέντα] Cf. Soph. O. R. 825. εἰ — γάμοις 
pe δεῖ | μητρὸς ζυγῆγαι. 

343. ἐπακτὸν ἄταν] Cf. Hipp. 318. ἐξ ἐπακτοῦ πημονῆς. 

944. ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς ἀνῆψα góc —] Cf. ad Med. 1027. 
πρὶν λέκτρα xai γυναῖκα καὶ γαμηλίους | εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας 
t ἀνασχεϑεῖν. Iph. Α. 82. λυτοῦσα παῖδα; τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα; 

8341. ἀνυμέναι᾽ ἀνίσμηνος ἐκηδεύϑης "sine ulla dubitatione" 
corrigit Badham Praef. Iph. T. p. 17., coll. vv. ἀνήφαιστος, ἀνει- 
A&íüvia. probant Cobet. Mnem. I. 386. et Herw. ad Ion. 453. Non 
enim de Ismeni sed de filii sui nuptiis sollicitam esse debere 
Jocastam. Cf. 1739. ἀπαρϑένευτ᾽ ἀλωμένα. Soph. El. 962. dAexroa 
γηράσκουσαν ávvuévaud τε. 786. £xn4a — ἡμερεύσομεν. 164. Aesch. 
Prom. 556. ἐκεῖνο ϑ᾽ (μέλος) ὅ τ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ xai ἀέχος σὸν 
ὑμεναίουν ἰότατι γάμων. 

350. ὄλοιτο τάδ᾽] Qu. ὄλοιτ᾽, ὄλοιτ᾽. 

352. κατεκώμασε δώμασιν Οἰδιπόδα] Qu. κατεκώμασε δώμα- 
τος —. Aut κατεκώμασεν Οἰδιπόδα μελάϑρων. Vix enim κατα- 
κωμάζειν τινὶ dici potest. Cf. ad Aesch. Ag. 1118. 

35D. δεινὸν γυναιξὶν αἷ δι’ ὠδίνων  yovai] Cf. Iph. A. 917. 
δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει φίλτρον μέγα, | πᾶσίν τε κοινόν do0? 
ὑπερκάμνειν τέκνων. Andr. 985. Aesch. Prom. 39. τὸ συγγενές τοι 
δεινὸν ἥ Ü' ὁμιλία. Sept. 1031. Soph. El. 110. δεινὸν τὸ τίκτειν 
ἐστίν. Eur. Fr. 104. δείνον τι τέκνων φίλτρον ἔϑηκεν | ϑεὸς ἀνϑρώ- 
ποις. Arist. Vesp. 834. ὡς δεινὸν fj φιλοχωρία. 

360. Ἀἀόγοισι χαίρει] λόγοις ἀτίζει aut potius λόγοισι μισεῖ. Hoc, 
quod ipse conjeceram, praeferendum. τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ᾽ ἔχει] 
Cf. 1418. Ion. 1370. ἐκεῖσε τὸν νοῦν δούς. Er. 181. 56. ϑυηπολοῦσα 
ϑεοῖς ἐκεῖσ᾽ ἔχει φρένας. Theogn. 87. μή μ᾽ ἔπεσιν μὲν στέργε, 
γόον δ᾽ ἔχε καὶ φρένας ἄλλας (ἄλλῃ 9). Adesp. 385. ὅπου τις ἀλγεῖ, 
κεῖσε καὶ τὸν νοῦν (al. τὴν χεῖρ᾽ ἔχει. 

366. Leg. τείχη (᾽ς) πατρῷα. 

910. In δι’ ὄσσων latere vestimenti alicujus nomen, quo os 
obvolutum habuerit Polynices, suspicatur Badham ad Iph. T. 363. 
Qu. διὰ πέπλων. δι’ ὄσσων νᾶμ᾽ ἔχων δακρυρροοῦν] τὸ δισσὸν 
ὄμμ᾽ — G. M. Schmidt de Dithyr. p. 85. δακρυροοοῦν] óa- 
κρύρροον Vauv. ad Soph. Trach. 1036. Sic certe Herc. 98. óaxovo- 
θόους τέκνων | πηγὰς ἀφαίρει. Suppl. 715. μολπὰς — δακρυρρόους. 
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Conferri non debet Alc. 826. ὄμμ᾽ ἰδὼν δακρύρροον. Sed cf. Ion. 
210. ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ. Alc. 826. ὄμμ᾽ ἰδὼν δακρυροοῦν. 
ὄμμ᾽] αἷμ’ C. νᾶμ᾽ recte Musgr. Cf. Herc. 625. νάματ᾽ ὄσσων. 
4580. γραίας ὄσσων πηγάς. | óaxovogoob»] Malim δακρύρροον. Cf. 
Herc. 98. δακρυρρόους τέκνων πηγάς. Suppl. 773. Ἅιδου τε uo4- 
πὰς ἐκχεῶ δακρυρρόους. Sed Ion. 246. ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ. 

312, κάρα ξυρῆκες καὶ πέπλους μελαγχίμους ἔχουσαν] Cf. Alc. 
421. χκουρᾷ (leg. κάρᾳ) ξυρήκει καὶ μελαμπέπλῳ στολῇ. 

3915. δυσλύτους)] Qu. δυσχερεῖς. 

314. σκότον δεδορκὼς) Cf. Bacch. 510. καϑείρξατ᾽ αὐτὸν — 
ὡς ἂν oxóno» εἰσορᾷ κνέφας. Hec. 1054. τυφλὸν — φέγγος. Soph. 
O. R. 419. βλέποντα — σκότον. 

318. ἦ που στένουσι —] Cf. Soph. Tr. 846. ἦ που ὀλοὰ στένει. 

980. ἄνομα μὲν] Qu. ἄνομα τέκνα. 

382. τὰ τῶν ϑεῶν) τάκ τῶν ϑεῶν Herw. 

383. ἔρωμαι] Qu. ἐροῦμαι. 

390. τί φυγάσιν τὸ δυσχερές;) Cf. Med. 733. τί σοι τὸ δυσχερές; 

396 sq. Sic haec corrigit et disponit V. D. in Class. Journ. 
II. 892. IO. αἱ δ᾽ ἐλπίδες —. | IIO. καλοῖς —.| IO. ἔχουσί y 
ἀφροδίτην τιν᾽ —.| IIO. ὁ δὲ χρόνος αὐτὰς —. 

306. αἱ δ᾽ ἐλπίδες —] Cf. Bacch. 617. ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσκετο. 
Aesch. Ag. 1668. οἶδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. 
Soph. Fr. 862. ἐλπὶς γὰρ ἡ βόσκουσα τοὺς πολλοὺς (f. κενοὺς) βρο- 
τῶν. Monost. 42. αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσκουσι τοὺς κενοὺς βροτῶν. 

301. καλοῖς] Qu. ἀγανοῖς. μέλλουσι δὲ] σαίνουσι δὴ F. W. 
Schmidt, coll. Aesch. Ag. 101. Cho. 194. Plut. Rom. 7, { 

398. xtvdc;] Lege κενάς (sic) 

399. ἔχουσιν ἀφροδίτην τιν᾽ ἡδεῖαν κακῶν] ἔχουσιν ἀφροδίτην 
τιν᾽, ἴασιν κακῶν conj Herw. ad Ion. 641. Reddunt vulgo, ha- 
bent eae saltem dulce solatium malorum. (Of. Iph. A. 1264. 
μέμηνε δ᾽ (ἐπέξεσ᾽ Ὁ) ἀφροδίτη τις “Ελλήνων στρατῷ | πλεῖν ὡς τά- 
χιστα ete. Sed vereor ut hoc. sensu usurpari queat ἀφροδίτη. 
Tentabam ἔχουσι xoóquoív τιν᾽ (Thuc. 7, 57.) —, vel ἔχουσι γὰρ 
λήϑην (λῆστίν) τιν᾽ —, vel ἔχουσιν ἀφροσύνην τιν᾽ —, vel ἔχουσιν 
ἡδονήν τιν᾽ ἐλπίδες κεναί. Cf. Theocr. XXVII. 4. μὴ καυχῶ, σατυ- 
οίσκε' κενὸν τὸ φίλημα λέγουσιν. | B. ἔστι καὶ ἔν κενεοῖσι φιλή- 
μασιν ἁδέα τέρψις. 

101. ἂν] Fort. αὖ. ἐπ' ἦμαρ εἶχον] Anglice for the day. 
Cf. Cycl. 335. πιεῖν xai φαγεῖν τοὐφ᾽ ἡμέραν. Herod. I. 32. τοῦ 
ἐπ’ ἡμέρην ἔχοντος. Ovid. Met. II. 48. *inque diem. 

403. ἤν τις δυστυχῇ)] Qu. ἤν τι δυστυχῇς. Et sic Elmsl. in 
Ed. Rev. XXXVII. 79., coll. Suppl. 897. εἴ τι óvotvyot. Cf. Herc. 
059. φίλοι γάρ εἶσιν ἀνὸρὶ δυστυχεῖ τίνες; 

408. τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες;} Cf. Med. 160. ὧν ἐπίνοιαν σπεύ- 
δεις κατέχων. 
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415. παραστάδας] Cf. Andr. 1122. παραστάδος | κρεμαστὰ τεύχη. 
et ad Iph. T. 1159. 

411. xdvá γ᾽ ἦλϑεν)] Qu. xdv' ἐπῆλϑεν. 

418. τίς οὗτος ἁνήρ; ἄϑλιος — EF. W. Schmidt. 

420.. ἤκασεν)] Leg. ἤκασε. 

421. οὕνεκ᾽] Legendum εἵνεκ᾽ hic et alibi quoties praeposi- 
tionis vice fungitur. 

426. σοι σπέσϑαι)] σοὔπεσϑαι (σοι ἕπεσϑαι) conj. Elmsl. ad 
Med. 56. Nihil opus. 

482 sq. δόντες" ϑεοὺς δ᾽ áncuoo' (vel γὰρ ὥμοσ᾽ F. W. Schmidt. 

481. παῦσαι πόνων με καί o£] παῦσαι πόνων σὲ xàué malit 
Elmsl. ad Soph. O. R. 376. 

438. πάλαι μὲν οὖν ὑμνηϑὲν —] Qu. πάλαι μὲν, οἶδ᾽, ὑμνηϑὲν — . 
Cf. Soph. Aj. 292. ὁ δ' εἶπε πρός μὲ fat ἀεὶ δ' ὑμνούμενα. 
O. R. 1215. τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν etc. Plat. Resp. p. 549 E. ola φιλοῦ- 
ow ai γυναῖκες περὶ τῶν τοιούτων ὑμνεῖν. Xen. Mem. IV. 2. 33. 
τοῦτον γὰρ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν. 

441. μυρίαν ἄγων λόγχην] Cf. 18. πολλὴν ἁϑροίσας ἀσπίδ᾽ "Ao- 
γείων ἄγει. Rhes. 276. ἀνὴρ --- ἀλκῆς (αἰχμῆς ?) μυρίας στρατηλατῶν. 
Her. 216. πολλὴν λαβὼν αἰχμήν. 1035. σὺν πολλῇ χερί. 

444. σὸν ἔργον μητρὸς, ᾿Ιοκάστη, λέγειν F. W. Schmidt. 

448. ὡς ἀμφὶ τείχη xai —] ὡς ἀμφὶ τειχήρη — Kock Ver. p. 196. 

449. πόλιν] πάλιν Hart. μόλις Βαάῃδηι Praef. ad Iph. T. p. 17., 
ut xai cum ὡς construatur. Qu. στρατόν. Sed cf. 712. 

451. τόνδ᾽ εἰσεδέξω τειχέων] Sub. ἐντός. Cf. ad Soph. Aj. 1274. 
O. R. 236. 

452. οὔτοι] Leg. οὔτι. 

454. σχάσον)] Cf. 967. γῆουν ἄφϑογγον σχάσας. Tro. 810. πλά- 
ταν ἔσχασε ποντύπορον. Pind. P. X. 51. κώπαν oyácov. N. IV. 64. 
ἀκμὰν σχάσαις ὀδόντων. Plat. Com. II. 626. xal τὰς ὀφρῦς σχά- 
σασϑε καὶ τὰς ὄμφακας. Hesychius, 2Zydoov: ἄφελε, κατάπαυσον. 

δεινὸν ὄμμα] δεινὸν λῆμα recte F. W. Schmidt, coll. Med. 
119. δεινὰ τυράννων λήματα. Or. 1625. Μενέλαε, παῦσαι λῆμ᾽ 
ἔχων τεϑηγμένον. Neophr. Fr. 2, 4. κάτισχε λῆμα καὶ σϑένος ϑεο- 
στυγές (φρένας ϑεοστυγεῖς ἢ). ϑυμοῦ πνοάς] Cf. Rhes. 780. ϑυμὸν 
πνέουσαι. Arist. Av. 1397. oov καταπαύσω τὰς πνοάς. et ad Arist. 
Ran. 1017. 

155. Cf. ad Alc. 1118. xai μὴν προτείνω Tooyov' ὡς xapa- 
τομῶν. Or. 1520. μὴ πέτρος γένῃ δέδοικας ὥστε D'ooyóv! εἰσιδών; 

496. εἰσοοᾷς] ἀρτίως aut εἰς δίκας Weckl. εἰς λόγους (aut 
κόρας) ἥκοντά σοι F. W. Schmidt. Lege ὡς ὁρᾷς. Cf. ad Soph. Trach. 

457. σύ τ᾽ ab] Malim ob δ᾽ αὖ. Cf ad Or. 1635. et Dind. 
ad Prom. 705. 

459. τοῦδέ τ᾽ ἐνδέξει λόγους] Qu. τοῦδέ v' αὖ δέξει λόγους. 
Cf. Aesch. Ag. 1060. εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχει λόγον. Soph. 
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Phil. 131. δέχου τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων Eur. Med. 924. 
Rhes. 4. 295. Or. 245. 330. 

460. παραινέσαι ---] Haec παρακωμῳδεῖ Strattis II. 780. παραι- 
γέσαι δὲ σφῷν τι βούλομαι σοφόν" | ὅταν φακῆν ἕψητε, μὴ ᾿πιχεῖν 
μύρον. Cf. Aesch. Prom. 315. καὶ παραινέσαι γέ σοι | ϑέλω τὰ λῷστα. 

462. εἰς ἕν ξυνελϑὼν} Cf. Iph. A. 1127. εἰς ἔν ἥκετε. Hel. 748. 
εἰς ἕν ἐλϑόντες τύχης. Aesch. Cho. 293. πολλοὶ ydo εἰς ἕν ξυμπίτ- 
γουσιν ἵμεροι. Theocr. 22, 27. πέτρας eic ἕν ξυνιούσας. 

469. ἁπλοῦς ὁ μῦϑος —] Cf. Aesch. Fr. 176. ἁπλᾶ γάρ ἐστι 
τῆς ἀληϑείας ἔπη. Pind. N. VII. 10. εὐώνυμον ἐς δίκαν τρία ἔπεα 
διαρκέσει. Eur. Fr. 253. 

410. δεῖ τἄνδιχ᾽] yo. δεῖτ᾽ ἄνδιχ᾽ schol. Leg. óettav"vówy. Cf. 
412. νοσῶν ἐν αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν. Vix conferri debet 
921. οὐ γὰρ σῶν με δεῖ μαντευμάτων. 

411. αὐτὰ] Ipsa. 

413. προυσκεψάμην)] Cf. Arist. Eq. 154. προσκέψομαι. πατρὸς 
δωμάτων  Elmsl. ad Suppl. 303. V. Porson. ad 485. πατρὸς 
δωμάτων] πάτωρ δωμάτων Munro. 

4174. Post τοῦδ᾽ ponatur colon. 

4106. ἐξῆλϑεν —] Cf. Soph. Phil. 1332. πρὶν ἂν τὰ Τροίας 
πεδί᾽ ἑκὼν αὐτὸς μόλῃς. 

418. ὥστ᾽ αὐτὸς ἄρχειν] Do nom. αὐτὸς cf. Soph. El. 1131 sq. 

419. δι’ ἔχϑρας τῷδε — μολὼν] Cf. Andr. 416. xai πατρὶ τῷ 
σῷ διὰ φιλημάτων ἰών. Hipp. 1159. δι’ ἔχϑρας μῶν τις ἦν ἀφιγ- 
μένος (αὐτῷ); Med. 872. ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην. Herc. 
220. εἷς ἅπασι διὰ μάχης μολών. Soph. Tr. 742. διὰ δίκης ἰὼν 
πατρί. Aesch. Prom. 120. τὸν πᾶσι ϑεοῖς δι᾿’ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ᾽. 

480. παϑεῖν ἃ γίγνεται] παϑεῖν παλίγκοτα Kock Veris. p. 217. 
Qu. παϑεῖν αὐτὸς κακόν. ἃ γίγνεται] Qu. ἃ μὴ χρεὼν (vel ϑέμις). 

486. ἀνὰ μέρος] ὅλον (ἔτος Ὁ) F. W. Schmidt. Qu. ἐνιαυτόν. 
Hunc versum spurium habet Valck., v. 487. Geel et Prinz. οἰκεῖν 
τὸν ἐμὸν οἶκον] Cf. Iph. A. 331. τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶκον ovx ἐάσομαι; 

481. ἀφεῖναι) Θα. ἐφεῖναι. 

490. ἃ μὴ κυρήσας] Cf. Her. 374. οὐχ οὕτως ἃ δοκεῖς κυρήσεις. 
Aesch. Sept. 699. βίον εὖ κυρήσας. Ch. 205. ἐπεὶ τί νῦν — κυρῶ; 

494. ταῦτ᾽ αὔϑ᾽ ἕκαστα —] Cf. Aesch. Prom. 949. καὶ ταῦτα 
μέντοι μηδὲν αἰνικτηρίως ἀλλ᾽ αὔϑ'᾽ ἕκαστα φράζε. V. Valck. ἢ. l. 

499. ταυτὸ] ταυτὸν plures mss. V. Elmsl. ad Suppl. 423. 

801 5ᾳ. Cf. Iph. A. 1118. τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις, τὰ δ᾽ ἔργα 
σου etc. Soph. O. C. 782. λόγῳ μὲν ἐσϑλὰ, τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν κακά. 

501. οὔϑ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον] Formulam esse censet Dobraeus 
Adv. I. 462. 

504. dorgcv — ἀνατολὰς] ἑκὼν — Rauchenstein. Cf. Fr. 482,2. 
ἀστέρων ἐπ᾽ ἀντολαῖς. Aesch. Prom. 457. ἀντολὰς — ἄστρων ἔδειξα. 
Ag. 1. ἀστέρας ὅταν. φϑίνωσιν ἀἄντολάς τε τῶν. Plat. Polit. 269 A. 
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ἀνατολὴ ἡλίου xai τῶν ἄλλων ἄστρων. Pro ἄστρων fort. ἑκὼν aut 
aliud quid. αἰϑέρος πρὸς ἀντολὰς] ἡλίου πρὸς ἀντολὰς Rauchen- 
stein. Weckl. ἡδέως πρὸς ἀντολὰς probabiliter Kock. αἰϑέριος ἐς 
ἀντολὰς F. W. Schmidt Qu. αὐϑέρος (aut ἡλίου) τ᾽ ἀναπτυχάς, aut 
αἰϑέρος v' ἐς ἄντολάς. ἡλίου mss. et Plut. Mor. p. 481. αἰϑέρος 
Stob. 17, 3. ἡδέως Kock Veris. p. 233. 


507. τοῦτ᾽ οὖν τὸ χρηστὸν] Of. Hel. 952. τοῦτο τὸ καλόν. Suppl. 
488. τὸ δυστυχὲς τοῦτο. 

508. ἐμοὶ] Pro ἐμαυτῷ (Soph. Aj. 1367. τῷ γάρ μὲ μᾶλλον 
ἢ 'uavtQ πονεῖν ;). 

512. τυχεῖν ἃ χρήζει] Cf. 992. ὥσϑ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν. Hec. 
51. Med. 758. Soph. O. C. 1106. ταῖς γὰρ ἂν Θήβαις τόδε] Haec 
vix sana sunt. Qu. ταῖς δὲ Θήβαις ἂν τόδε —. 

516. ἐξαίρει] Leg. ἐξαιρεῖ. 

517. xai σίδηρος] Leg. κἂν σίδηρος. Et sic Herw. 

518. ἄλλως] ἀστὸς F. W. Schmidt. 

519. οὐχ ἑκὼν μεϑήσομαι] οὐχ ἑκὼν μαϑήσομαι Geel. prob. 
Cobet, coll. Theocr. XX. 4. οὐ μεμάϑηκα | ἀγροίκως φιλέειν etc. 
(Recte. οὐχ ἑκών γε πείσομαι Kock Veris. p. 173, coll. Aesch. 
Eum. 794. ἐμοὶ πίϑεσϑε μὴ βαρυστόνως φέρειν. Soph. Phil. 624. 
πεισϑήσομαι γὰρ ὧδε — κἀξ “Διδου μολεῖν. Dossis etiam οὐχ ἑκών 
ye τλήσομαι. ΟἿ. Arist. Av. 628. οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγώ ποϑ᾽ 
ἑκὼν τῆς σῆς γνώμης ἔτ᾽ (ἂν Ὁ) ἀφείμην. Vesp. 4106. ὡς τοῦδ᾽ ἐγὼ 
οὗ μεϑήσομαι. 

521. πρὸς ταῦτ᾽ —] Cf. Fr. 688. πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, 
ito δὲ φάσγανον, | πίμπρη, κάταιϑε σάρκας, ἐμπλήσϑητί μου | πί- 
γων κελαινὸν αἷμα, etc. Ion. ὅ21. κτεῖνε xai πίμπρη. Aesch. Prom. 
992. 1043. 

523. τῷδ᾽] σοί γ᾽ Herw. ad Ion. 39. Ineptum enim esse τῷδ᾽ 
post secundas personas ζεύγνυσϑε — πίμπλαϑ'. TQ repetitum 
ei videtur ex v. 520. 

520. μὴ "ni τοῖς ἔργοις καλοῖς] μὴ καλοῖς ἔργοις ἔπι Gomperz. 
Herw. Ex. Crit. p. 26. (Recte, opinor. Corruptela librario debetur 
qui in ἔπι sie posito offendebat) πλὴν καλοῖς ἔργοις ἔπι Hense. 
Leg. πλὴν ἐπ’ ἔργοισιν καλοῖς. 

521. πικρόν] βαρύ Johann. Dam. post Stob. Ecl. p. 717, 28. 

528. οὐχ ἅπαντα —] Cf. Soph. Fr. 500. πάντ᾽ ἐμπέφυκε τῷ 
μακρῷ γήοᾳ (xoóvo? gl. y5oa) κακά. Arist. Vesp. 441. εἶτα δῆτ᾽ 
οὐ πόλλ᾽ ἔνεστι δεινὰ τῷ γήοᾳ κακά; 

529. ἡμπειρία —] Cf. Fr. 619, 3. ἡμπείοια τε τῆς ἀπειρίας κρατεῖ. 

534. εἰσῆλϑε κἀξῆλϑ᾽] Cf. Hel. 1167. ἐξιών τε κεϊσιὼν δόμους. 
Act. Apost. 1. 21. ἐν παντὶ χγοόνῳ ἐν ᾧ εἰσῆλϑε xai ἐξῆλϑεν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ὁ κύριος ᾿]Ιησοῦς. 

535. ἐφ᾽ ἢ] ὕφ᾽ ἧς (sc. φιλοτιμίας) Herwerden ad Ion. 1120. 
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538. τὸ γὰρ ἴσον] De hac tribrachys divisione v. Elmsl. ad 
Bacch. 192. νόμιμον] Qu. μόνιμον. 

540. ἐχϑρᾶς ϑ᾽ ἡμέρας] ἔχϑοας — Vat. 909. et Arist. Eth. 
Eud. VIL 1. ἔχϑρας τ᾽ ἐν μέρει Kock Veris. p. 238. Qu. ἔχϑρας 
0 (7) -οὦὄ.-.  (epithet.). 

9041. xai γὰρ μέτρ᾽ —] Cf. Aesch. Prom. 459. Soph. Fr. 379. 
οὗτός δ᾽ ἐφηῦρε τεῦχος ᾿Αργείων στρατῷ | σταϑμῶν ἀριϑμῶν καὶ 
μέτρων εὑρήματα etc. μέρη] βάρη Herw. Qu. γένη 

548 sq. νυκτός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον) Ct. Iph. T. 110. ὅταν δὲ 
νυχτὸς ὄμμα λυγαίας μόλῃ. Soph. Ant. 104. ὦ χρυσέας ἅμέρας 
βλέφαρον. Aesch. Pers. 426. ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 
Soph. Aj. 672. ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανῆς (αἰανὴς L. qu. αἰανοῦς) 
κύκλος τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡ μέρᾳ φλέγειν. Phocyl. 68. οὐ φϑο- 
γέει μήνη πολὺ κρείσσοσιν ἡλίου αὐγαῖς. 

544. αὐτῶν] Leg. αὐτοῖν. 

545. Ut spurium delet Herw. 

546. εἶϑ᾽ ἥλιος μὲν —] Et haec παρακωμῳδεῖ Strattis II. 781. 
εἶϑ᾽ ἥλιος μὲν πείϑεται τοῖς παιδίοις, | ὅταν λέγωσιν, "E£ey', ὦ φίλ᾽ 
Ἥλιε, etc. βοοτοῖς] τροπαῖς conj. Purgold. 

541. ἀπονέμειν] Qu. ἀπονέμων. 

548. τῷδ᾽ ἀπονεμεῖς] τῷδε νεῖμαι Herm. τῷδ᾽ ἀπονεμεῖς Porson. 
Dind. τῷδ᾽ ἀπονέμειν Klotz. Nauck. x4foov ἀπονεῖμαι (et ἑκὼν 
pro ἔχων) F. W. Schmidt Ipse malim τῷδ᾽ ἀπονέμων. Cf. ad 
Cratin. 311. ποῦ 'otiv ἡ δίκη;] Cf. Soph. El. 823. ποῦ ποτε 
κεραυνοὶ Διὸς —, εἶ etc. 

549. ἀδικίαν εὐδαίμονα; Cf. Dionys. trag. Fr. 4. ἡ γὰρ τυραν- 
γὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφ 

550. ἥγησαι] Ct "Herod. IL. 40. ἥγηνται. 69. 72. τόδε] Soc. τὸ 
τυραννεῖν. Fort. χρέος. Sed correxerim potius ἥγησαι, τὸ δὲ | 
περιβλέπεσϑαι —. 

9052. μοχϑεῖν — ἔχων] Malim μοχϑῶν — ἔχειν. 

553. ὄνομ᾽ ἔχει μόνον] Cf. Fr. 957. ὁ βίος γὰρ ὄνομ᾽ ἔχει 
(μόνον) etc. 

566. ὀδυνηρὸς ἄρ᾽ —] Cf Hipp. 1012. μάταιος do' ἦν. Or. 
1207. Πυλάδη, τοιαύτης ἄρ᾽ ἁμαοτήσει τάλας | γυναικὸς —; 

569. ἀμαϑεῖς --- ἀνήψατο] Cf. Andr. 1172. μηδ᾽ -- αἷμα --- 
βοοτὸς εἰς ϑεὸν ἀνάψαι (ὥφελε). Hom. Od. 2, 86. μῶμον ἀνάψαι. 

510. ἀσύνετα δ᾽ ἦλϑες)] Sic Herc. 63. στρατηλατήσας κλεινά. 
Tro. 348. ὀρϑὰ πυρφορεῖς. 

511. ὃ μὴ τύχοι ποτὲ] Eadem verba Fr. 525. Paullo aliter 
Her. 512. ἃ μὴ τύχοι ποτέ. 

913. κατάρξει ϑυμάτων) Cf. Thuc. I. 25. προκαταρχόμενοι τῶν 
ἱερῶν. 

514. κεῖς] Qu. xác. 

016. κλέος — ὕφ᾽ Ἑλλήνων] Cf. Xen. Anab. VIL. 6. 33. ἔχων 
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— ὑπὸ τῶν ἄλλων “Ἑλλήνων εὔκλειαν. Herod. VIII. 94. τούτους 
μὲν τοιαύτη φάτις ἔχει ὑπὸ ᾿Αϑηναίων. 

580. μνηστεύματα --- προσϑεὶς] Cf. Med. 1356. οὐδ᾽ ὁ σοὶ 
προσϑεὶς γάμους. ἐρεῖ δὲ δή τις] Eadem verba sunt Suppl. 314. 

585. εἰς ταὔϑ'᾽] 1. e. εἰς ravró, quod legitur etiam Med. 564. 
Hel. 764. Cho. 208. O. R. 734. Raro nisi in locutionibus ἐς ταυτὸ 
et ταυτὸ τοῦτο apud Atticos poetas legi ταυτὸ monet Elmsl. ad 
Suppl. 423. 

986. τῶνδ᾽ ἀπότροποι κακῶν) Notanda secundae syllabae pro- 
ductio in ἀπότροποι. Cf. Herc. 821. ἀπότροπος γένοιό uo τῶν 
πημάτων. Aesch. Prom. 24. 7 ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει (f. τόδ᾽ 
ἀποκρύψει) φάος. Pers. 217. αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτροπὴν λαβεῖν. Soph. 
Aj 151. Fort. τῶνδέ γ᾽ —. γένοισϑε] γένεσϑε (ut mox δότε) 
malit Naber. 

588. οὐ λόγων ἔϑ᾽ ἁγὼν Elmsl. ad Her. 722. Leg. ἀνή- 
Ácotat. χρόνος οὗν μέσῳ] Cf. Her. 174. yo?v μέσῳ πολὺς χρόνος. 

589. περαίνει Ó' οὐδὲν —] Cf. Suppl. 584. περαίνομεν γὰρ 
οὐδέν. 

590. ξυμβαῖμεν] Cf. Herc. 83. ἐκβαῖμεν. et ad. Ar. Ran. 1448. 

596. o? πρόσω βεβηκὼς Wakcef. S. C. 8 40. 

59017. δειλὸν δ᾽ ὁ πλοῦτος ---Ἰ Cf. Fr. 235. πλουτεῖς, ὅ πλοῦτος 
Ó ἀμαϑία δειλόν ϑ᾽ ἅμα. Carcin. ΕἾ. 9. δειλόν ἐσϑ' ὁ Πλοῦτος 
καὶ φιλόψυχον κακόν. Arist. Pl. 202. ἀλλὰ καὶ λέγουσι πάντες ὡς | 
δειλότατόν 200" ὁ Πλοῦτος. 

598. πρὸς τὸν οὐδὲν] Leg. πρὸς τὸ μηδέν. Cf. Soph. El. 1166. 

600. κόμπος εἶ] Leg. κομψὸς εἶ, aut κόμπασον. αἵ σε σώ- 
ζουσιν ϑανεῖν) Cf. Alc. 11. ὃν ϑανεῖν ἐρουσάμην. Plerumque μὴ 
additur, ut in Or. 599. ῥύσεταί ue μὴ ϑανεῖν. El. 540. 

601. μέρη χϑονός] Qu. μέρος δόμων. Cf. 483. ἔχει τυραννίδ᾽ 
αὐτὸς καὶ δόμων ἐμῶν | μέρος. 

602. οὐκ ἀπαιτούμεσϑ᾽] Qu. οὐκ ἄπει τάχιστ᾽, vel οὐκ ἀπαᾶ- 
λάξεσϑ.᾽. ἐγὼ γὰρ τὸν ἐμὸν οἰκήσω δόμον] Cf. Iph. A. 331. 
οὐχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶκον οὖκ ἐάσομαι; Andr. 581. Hipp. 1010. 

603. τοῦ μέρους ἔχων τὸ πλεῖον] Hoc insulsum est Lege 
— πλέον γε. 

604. οὐκ ἀπαιτούμεσϑ᾽] Qu. οὖκ ἀναινόμεσϑ'᾽, aut οὐ παραι- 
τούὐμεσϑ). 

606. τῶν λευκοπώλων) Cf. Herc. 29. τὼ λευκοπώλω πρὶν τι’- 
ρανγνῆσαι χϑονὸς | ᾿Αμφίον᾽ ἠδὲ Ζῆϑον, ἐκγόνω Διός. Hel. 639. 
κόροι λεύκιπποι ξυνομαίμονες. Theocr. XXII. 34. 

607. ἐξελαυνόμεσϑα πατρίδος] πατρίδος ἐξελαυνόμεσϑα malit 
Burges. Qu. --- πάτρας. 

610. καὶ κατακτενῶ γε πρός] Cf. Aesch. Prom. 73. ἦ μὴν 
κελεύσω κἀπιϑωύΐξι γε πρός. Her. 641. μάλιστα. καὶ πρός γ᾽ 
εὐτυχεῖς τὰ νῦν τάδε. Hipp. 893. 
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612. οὐ ϑεμιτόν σοι —] οὐ ϑέμις σοι Grot. οὐ ϑεμιστὸν conj. 
Elmsl. Ed. Rev. XIX. 91. et Wunder. Emend. p. 62. Qu. o? ϑέμις 
γάρ. Cf. Or. 97. ooi δ᾽ οὐχὶ ϑεμιτὸν πρὸς φίλον στείχειν τάφον; 

615. μὴ πόνει] Qu. μὴ ᾽παίνε. αἰνῶ] αἰτῶ Kock Ver. p. 186. 

616. ἔξιμεν] Ad Eteoclem dictum. Deinde πατέρα ---- ad matrem. 

618. χαρτὰ γοῦν πάσχω vulg. Malim γαρτὰ γὰρ πάσχω: Cf. 
ad Arist. Ach. 71. σφόδρα γὰρ ἐσωζόμην ἐγώ. Saepe δὰ ironiam 
exprimendam inservit particula ydo. 

621. ὡς τί μ᾽ ἱστορεῖς vóóc;] Qu. ἐς ví μ᾽ ἱστορεῖς τόδε; Cf. 
Ion. 284. τί δ᾽ ἱστορεῖς τόδ᾽; 

623. αὐτὸ σημανεῖ] Cf. Bacch. 914. τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ. 

624. ἐρρέτω πρόπας δόμος] Cf. Med. 116. πᾶς δόμος ἔρροι. 

629. κἂν] Leg. κἢν (καὶ ἤν). 

632. Cf. Andr. 129. λεῖπε δεξίμηλον δόμον τᾶς ποντίας ϑεοῦ. 1138. 

633. £0] Cave ne hoc pro ἔσται accipias. 

636. ὄνομα Πολυνείκη)] Notandus anapaestus post tribrachyn 
positus. Πολυνείκη Elmsl in Quart. Rev. XIV. 453. ἔξιϑ᾽ ἐκ 
χώρας aliquot mss. Recte. ἀληϑῶς — ἐπώνυμον] Cum his cf. 
Aesch. Ag. 682. τίς ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως — μή τις 
ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶμεν προνοίαις (προνοίᾳ) τοῦ πεπρώμενου γλῶσσαν 
ἐν τύχᾳ νέμων; --- τὰν δορίγαμβρον ἀμφινεικῆ ϑ᾽ “Ἑλέναν; 

640. πέσημα δίκε] Fort. πέσεν πεδόσε, vel πέδῳ , .« οὐ C. 
Bacch. 600. óíxete πεδόσε —. τελεσφόρον διδοῦσα χρησμόν] 
Qu. τελεσφόρον τιϑεῖσα χρησμόν. Cf. Soph. El. 646. φάσματα, | εἰ 
μὲν πέφηνεν ἐσϑλὰ, δὸς (Oéc?) τελεσφόρα. 

644. δόμων] Qu. νέμειν. 

645. iva γε] Qu. ἔνϑα. Et sic Herw. Respondet v. 664. κρᾶτα 
φόνιον ὀλεσίϑηρος. 

648. βαϑυσπόρους γύας] Cf. Arist Av. 230. εὐσπόρους γύας. 
Aesch. Prom. 707. ἀνηρότους γύας. 

654. ὀλβίσας] Mendosum videtur. ἐνώτισεν] ἐλώπισεν Naber, 
coll. Trach. 927. ἐκ δ᾽ ἐλώπισε | πλευρὰν ἅπασαν etc. Sed cf. Herc. 
361. πυρσοῦ δ᾽ ἀμφεκαλύφϑη ξανϑὸν κρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας (i. e. ἐπισ- 
κεπάσας) δεινῷ χάσματι ϑηοός. Rhes. 208. λύκειον ἀμφὶ νῶτα 
ϑήσομεν δορὰν, | καὶ σχῆμα ϑηρὸς ἀμφ᾽ ἐμῷ ϑήσω κάρᾳ. Hesych. 
ἐνώτισε᾽ τὰ νῶτα περιεσκέπασεν. 

660. δεογμάτων κόραισι)] Cf. Hec. 1169. ἐμῶν γὰρ ὀμμάτων 
-- κόρας. Or. 389. 469. 

661. ὀλεσίϑηρος] Fort. ὀλεσιϑήροις. 

663. μαρμάρῳ] Sc. πέτρῳ Cf. 1401. λαβὼν δ᾽ ἀφῆκε μάρ- 
μαρον πέτρον. Theocr. XXII. 210. χερῶν δέ oi ἔκβαλε τυκτὰν 
(τυκτὸν ὃ) | μάρμαρον. et δὰ Arist. Ach. 1172. )J 

665. δικὼ»] Suspectum. δακὼν Musgr. ϑένων (ϑενὼν) Geel. 
κιχὼν Kock Ver. p. 195. Qu. βαλών. 

010. ἐξανῆκε γᾶ) Cf. Ion. 1000. ὃν — ἐξανῆκε γῆ. 
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674. εὐαλίοις — αἴϑέρος πνοαῖς] Tepidis (mitibus) coeli 
flatibus. Cf Aesch. Eum. 909. εὐηλίως πνέοντ᾽ ἀήματα. Arist. 
Ran. 241. εὐηλίοισιν ἁμέραισιν. ἔδευσε] Qu. ἔπλησε. 

616. προμάτορος ᾿Ἰοῦς] Cf. Soph. Aj. 387. ὦ Ζεῦ, προγόνων 
προπάτωρ. Aesch. Sept. 129. Κύπρις --- γένους προμάτωρ. 

683. d] Leg. d». 

697. ἐπῆλϑον] ἐμόχϑουν (aut simile quid) Herw. 

698. πέριξ δὲ Καὸμείων πύλας] Qu. πόλεως δὲ Καδμείας πύλας. 

699. σὸν δέμας] Qu. σ᾽ εἰσιδεῖν. 

100. καὶ μήν σ᾽ ἔχρῃζον εἰσιδεῖν κἀγὼ, Κρέον Herw. ἐγώ σῇ 
Qu. ἐγὼ σ᾽ (sic). 

101. ἐνδεεῖ) Cf. Fr. 141, 2, τῶν γνησίων γὰρ οὐδὲν ὄντες 
ἐνδεεῖς | νόμῳ νοσοῦσιν. Her. 171. xai τοῦτο πολλῷ τοῦ παρόντος 
ἐνδεές. 

102. eic λόγους ξυνῆψα Πολυνείκει) Of. Soph. El. 21. Arist. 
Lys. 468. Sensu medio ξυνῆψα, ut in Her. 808. Hipp. 188. Aesch. 
Pers. 888. 

105. ἐς ϑεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν] Cf. Fr. 626. δήμῳ 
μήτε πᾶν ἄναρτήσῃς κράτος. 

106. à δ᾽ ἐμποδὼν] Qu. ἃ δ᾽ ἐν ποσίν. 

101. τὰ ποῖα ταῦτα; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ) Cf. Soph. Tr. 78. 

109. νεώτερον] Cf. Soph. Phil. 560. τί μοι νεώτερον βούλευμ᾽ 
ἀπ’ ᾿Αργείων ἔχεις; 

110. Uncinis includunt Dind. Nauck. Herwerden ad Ion. 578. 

πύργοισι] Qu. πολλοῖσ. πόλιν] Fort. πόλεως. 


111. Spurium habet Kirchhoff. ὅπλοις ἑλίξειν)] μέλλειν &nd- 
£u»  F. W. Schmidt. πύργους ἑλίξεν Herwerden ad Ion. 578. 
quum objecto versus carere non queat Qu. ὅπλοις κυκλώσειν, vel 
ὅπλοισι φράξειν. Cf. 733. κἀκεῖ πέφρακται λαὸς ἅρμασιν πέριξ. 

112. ἐξοιστέον] ἐξακτέον F. W. Schmidt, quum solennis locutio 
Sit στρατὸν ἐξάγειν. Leg. ἐξοιστέον τἄρ᾽ —. Cf. 791. ἐκφέρετε 
τεύχη πάνοπλά v' ἀμφιβλήματα. Eadem autem constructio est Plat. 
Resp. 453 D. οὐκοῦν xai ἡμῖν νευστέον — ἐλπίζοντας etc. Xen. Mem. 
III. 11. 1. iréov ἂν εἴη ϑεασομένους. Lucian. Quom. hist. sit scr. συν- 
ϑήκῃ — μέσῃ χρηστέον οὔτε ἄγαν ἀφιστάντα xai ἀπαρτῶντα etc. 
Cf. ad Arist. Av. 1237. 

7113. μῶν νέαζων —;] Of. Soph. Ant. 735. ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴς 
oQgxac ὡς ἄγαν véoc; z0i;] Cf. ad Arist. Pl. 1055. Lys. 193. 
383. 971. Nub. 1233. Vesp. 474. 1335. et ad Ach. 918. 

111. τἄργος] Lege Ἄργος. 

119. ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ὁρῶ πολλοῦ πόνου] Qu. ἀλλὰ τοῦτο πολλοῦ 
᾽στὶν χρόνου. 

120. óc οὐ καϑέξω] V. Elmsl. ad Med. 596. καϑέξω] Qu. 
καϑείρξω. 
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123. εἰς ἅπαξ] Qu. εἰς πάντας, vel εἰς δεινὸν (μέγαν). 

124. εἰ --- προσβάλοιμεν ἐκ λόχου;] I. e. τί, e? —; Qu. ἦ — 
προσβάλωμεν —; 

125. εἴπερ --- πάλιν] Anglice, yes, if in case of failure 
you can come back again hither safe. 

121. ἐνδυστυχῆσαι —] ἢν δυστυχῇς δὲ, — FE. W. Schmidt. 
Cf. Bacch. 508. ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος cl. 

128. προσβάλω δόρυ] προσβάλω δορὶ F. W. Schmidt, coll. 724. 
εἶ — προσβάλοιμεν ἐκ λόχου; 

(30. Διρκαῖος --- πόρος] Cf. 832. Tro. 82. Αἰγαῖον πόρον. 
Hel. 129. Herc. 838. ᾿Αχερούσιον πόρον. 

133. κἀκεῖ — ἅρμασιν] ἕρκει — ἁρμάτων F. W. Schmidt. 

(39. λόχων ἀνάσσειν χἁπτὰ (pro ἄνακτας, ἑπτὰ) προσκεῖσϑαι 
πύλαις tentat Meinekius ΕἾ. Com. III. 198. 

140. ἀπορίαν γὰρ o) μενῶ) ἀπορία γὰρ αὖ μ᾽ ἔχει F. W. 
Schmidt. ἀπορίᾳ γὰρ ἐχόμεϑα. Qu. ἀπορία γὰρ οὖν μ᾽ ἔχει. ΟἿ, 
184. Iph. Α. 837. ἀφασία μ᾽ ἔχει. Soph. Tr. 350. ἀγνοία μ᾽ ἔχει. 

141. ἕπτ᾽ ἄνδρας ἀντίτασσε καὶ σὺ πρὸς πύλαις F. W. Schmidt. 
Qu. &wv' ἄνδρας ἀντιϑὲς σὺ πρὸς πύλαις ἴσους. Cf. 749. τάξω 
λοχαγοὺς πρὸς πύλαισιν, ὡς λέγεις, | ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιϑείς. 

142. μονοστόλου δορός Cf. Alc. 407. νέος ἐγὼ --- μονόστολός 
τε (schol. ἔρημος). Soph. O. R. 846. ἄνδρ᾽ ἕν᾽ οἰόζξωνον. 

141. οὐδὲν ϑατέρου] Offendit nonnihil syllaba longa ante cre- 
ticum finalem. Cf. ad Alc. 671. (687. Monk.) et Hec. 729. Latet 
fortasse vitium. 

102. 153. ἐχϑρῶν — ἀλλ᾽ εἶμ᾽ —] Transponi vult Purgold. 

154. ἀντήρη) Cf. Aesch. Sept. 283. ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρας ἕξ — 
ἀντηρέτας ἐχϑροῖσι — τάξω μολών. 

155. ἑλεῖν δορί] Of. Soph. Aj. 1066. ὡς ἕλοι δόρει. 

159. σοὶ χρὴ μέλεσϑαι] Cf. Soph. El. 1436. Theocr. I. 53. 
μέλεται δὲ oi οὔτε τι πήρας etc. 

165. ἡμᾶς τ᾽] Leg. ἡμᾶς 9. 

169. αὐτεπώνυμον] Leg. ὄντ᾽ ἐπώνυμον. 

110. λαβόντα] Leg. ἄξοντα (cum Valck.), vel ἄγοντα. 

113. μομφὰς ἔχειν] Cf. Alc. 1010. μομφὰς δ᾽ οὐχ ὑπὸ σπλάγχ- 
γοις ἔχειν. 

101. κἄν] Leg. xijv. 

(18. σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον] Eadem verba sunt El. 1276. Of. 568. 
Med. 266. Suppl. 1213. σοὶ μὲν τάδ᾽ εἵπον, παισὶ δ᾽ ᾿Αργείων λέγω. 
Hel. 1666. 

119. ἐκφέρετε —] Cf. 712. ἐξοιστέον τἄρ᾽ ὅπλα Καδμείων πόλει. 

185. ϑανάτῳ κατέχει] Cf. Hipp. 27. καρδίαν κατείχετο | ἔρωτι 
δεινῷ. Fr. 1132, 27. φίλτροις ἀφύκτοις κατασχεϑείς. 

186. παράμουσος] Anglice, inharmonious, out of place. 
Cf. Aesch. Cho. 468. παράμουσος ἄτας αἱματόεσσα πλαγά. 
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1817. οὐκ ἐπὶ —] Malim οὐδ᾽ ἐπὶ —. 

188. λωτοῦ —] Cf. Ion. 891. ὦ τᾶς émragÜóyyov μέλπων 
κιϑάρας ivonáv. μέλπει] Leg. μέλπεις. 

189. ὁπλοφόροις] ὁπλοφόρῳ (ᾷοματι) Badham Praef. Iph. T. 
p. 18. 
190. αἵματι Θήβας] ᾷσματι Θήβαις (Ὁ) Badham Praef. Iph. T. 
p. 18. Qu. τείχεσι (823. 809. 797.) Θήβας, vel potius ἄστεϊ Θή- 
pac —. Aiuau venit forsan a v. 785. ' 


191. κῶμον ἀναυλότατον)] Cf. Herc. 879. μανίαισιν λύσσας xo- 
ρευϑέντ᾽ ἀναύλοις. προχορεύεις] Cf. Ag. 31. φροίμιον χορεύσομαι. 

192. οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσομανεῖ] οὐ πόδα ϑυρσομανῇῆ Musgr. prob. 
Pors. "*Ingeniose sane, sed unum displicet: quid enim pedi 
cum thyrso, qui manu gestetur?" (Kock Ver. p. 202. οὐ δόρυ 
ϑυρσομανὲς Kock. Qu. xo? γερὶ ϑυρσομανεῖ. (Cf. Bacch. 25. ϑύρ- 
σον δοὺς εἷς χέρα.) aut xo? ποδὶ ϑυρσομανεῖ. Cf. Er. 752. Διόνυ- 
σος --- ὃς ϑύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς καϑαπτὸς ---- πηδᾷ χορεύων. 
Cum ϑυρσομανής confer χορομανῆς. δινεύεις] δίνᾳ Herm. Qu. 
δινεῖς aut δινῶτ. Cf. v. ant. 808. et Iph. T. 192. δινευούσαις tn- 
ποισιν zttavois. Tro. 200. ἱστοῖς κερκίδα δινεύουσα. Aesch. Sept. 444. 
ἵππους Ó ἐν ἀμπυκτῆρσιν ἐμβριμωμένας | δινεῖ. 

198. ἅρμασι] ἅρματι (sc. ὑπὸ ϑυρσομανεῖ) Badham. ψαλίοις 
τετραβάμοσι] Per hypallagen dictum ut καλλιπαρϑένου δέρης, xa4- 
λύταιδα στέφανον, etc. ψαλίοις] Cf. Herc. 381. ψαλίοις ἐδάμασε 
πώλους Διομήδεος. Rhes. 21. ἁρμόσατε ψὰλίοις τοὺς ἵππους. μώ- 
γυχα πῶλον] Qu. μώνυχας ἵππους. 

194. ᾿Ισμηνοῦ τ᾿] ᾿Ισμηνοῦ δ᾽ Geel. Badham Praef. Iph. T. 
p.18. ᾿ἸἸσμηνοῦ --- χεύμασι] Cf. Iph. A. 166. E?oíxov διὰ χευ- 
μάτων. El. 152. ποταμίοις παρὰ χεύμασι. Hel. 1320. ποτάμιον 
χεῦμ᾽. Fr. 318, 2. πόντου yeüp'. ἐπιπνεύσας) Cf. Soph. Ant. 186. 
ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ βακχεύων ἐπέπνει. 

196. βαϑεῖαν ἄλοκα] Cf. Aesch. Sept. 593. 

801. ζαϑέων πετάλων πολυϑηρότατον νάπος] ζαϑέων ἐλατῶν 
πολυδενδρότατον νάπος Kock Veris. p. 174., coll. Bacch. 38. 110. 
684. 742. 816. 954. 1061. 1064. 1070. 1095. 1098. 1110. 

802. ὄμμα] Cf. Catull. 31, 2. *Peninsularum — ocoellus.' 

803. χιονοτρόφο»] Cf. Aesch. Suppl. 560. λειμῶνα χιονόβοσκον. 

805. yovooóéroi; περόναις] Cf. Soph. El. 837. χρυσοδέτοις — 
ἕρκεσι. Er. 232. 

806. πένϑεα γαίας] Qu. τάνδ᾽ ἐς γαῖαν. 

801. ἀμουσοτάταισι —] Cf. Cycl. 425. ἄδει δὲ --- ἄμουσα. 
Alc. 711. ἄμουσ᾽ ὑλακτῶν. 

808. τετραβάμοσιν ἐν χαλαῖσιν] Cf. Ion. 1241. τεϑρίπτων ὦκί- 
otav χαλάν. Soph. El. 861. χαλάργοις (7) ἐν ἁμίλλαις. 

815. γόμιμόν τοι] Qu. νόμιμόν ποτε. 
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817. ἡ δὲ] Lege à δέ. σύναιμον λέχος ἦλϑεν] Cf. Soph. 
Aj. 491. ἐπεὶ | τὸ (ἐς 2) σὸν λέχος ξυνῆλϑον. 

819, ἐδάην] Cf. Hec. 78. Soph. ΕἸ. 169. 

824 sq. τᾶς ᾿Αμφιονίας — καταδεύει] Cf. Med. 846. πῶς οὖν 
ἱερῶν ποταμῶν ἢ πόλις ἢ φίλων πόμπιμός σε χώρα τὰν παιδολέ- 
τειραν ἕξει τὰν οὐχ ὁσίαν μετ᾽ ἄλλων; Ubi Elmsleius, "Thebae 
igitur πύργος [Ϊ. q. πόλισμα] διδύμων ποταμῶν, Athenae ἱερῶν 
ποταμῶν πόλις." 

824. πύργοι — διδύμων ποταμῶν] Similiter Athenae appel- 
lantur ἱερῶν ποταμῶν πόλις Med. 842. 

825. Qu. πόρον ἀμφὶ βαϑύν (pro μέσον). Οἵ. 180. βαϑύς γέ 
τοι Διρκαῖος ἀναχωρεῖν πόρος. 

828. Ἰώ 2'| Qu. "Io δ᾽. 

832. ἐπ᾽ ἄκροις ἕστακ᾽] Leg. ἐπ’ ἀκμᾶς ἕστακ᾽. 

833. ἄρεος στεφάνοισι»] Propter Martis coronas. Dativus 
causae. Cf. Hom. Il. 13, 136. πάντη γάρ σε περὶ στέφανος πολέ- 
μοιο δέδῃε. 

836. λευρὸν πέδον] Cf. Aesch. Prom. 369. λευροὺς γύας. 

838. Leg. κλήρους té μοι. παρϑένῳ χερὶ] Sic Her. 782. 
παρϑένων — ποδῶν. Similiter δοῦλος alibi pro óoóAoc, νεανίας 
pro »eavixóc, γέρων pro παλαιὸς, etc. - κλήρους] Cf. Hipp. 1057. 
ἡ δέλτος ἥδε κλῆρον οὐ δεδεγμένη | κατηγορεῖ oov πιστά. 

840. ϑάκοισιν —] Cf. Bacch. 347. ἐλθὼν δὲ ϑάκους τοῦδ᾽, 
ἵν᾽ οἰωνοσκοπεῖ. Soph. Ant. 999. εἰς γὰρ παλαιὸν ϑᾶκον ὀρνιϑοσ- 
κόπον | itc» etc. 

842. Scribe ἡπέλοιπος (sic). ἄστεως] ἔστι νῷν Nauck. ἐς 
στέγας F. W. Schmidt. 

844. πυκνὴν — βαίνων ἤλυσιν] Cf. Hec. 67. σπεύσω βραδύ- 
zov» ἤλυσιν ἄρϑρων προτιϑεῖσα. 

845. πέλας] Qu. πρέπει. 

846. λαβοῦ Ó' αὐτοῦ, τέκνον. | ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη πούς τε —] 
Leg. λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέκνον, | ὡς παῖς τιϑήνης" ποὺς δὲ —. 
Cf. Soph. Phil. 703. παῖς ἄτερ ὡς φίλας τιϑήνας. 

841. ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη πούς τε] ὡς παῖς ἔτ᾽ ἀπτὴν — Herm. 
ὡς παῖς yàg ἀπτὴν ποὺς ó πρεσβύτου φιλεῖ Herw. ὡς ποὺς ἀπει- 
ρηκώς γε πρεσβύτου φιλεῖ F. W. Schmidt, coll. Hipp. 1354. ἀπειρη- 
xóc σῶμ᾽ ἀναπαύσω. ὡς πᾶσ᾽ ἄκανϑα — Musgr. ὡς γραῖ᾽ ἄκανϑα 
(spina senilis) — Kock Ver. p. 222. ὡς πᾶς ἀπήνης ὥστε πρεσ- 
βύτης φιλεῖ | χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν κουφίσματα corr. V. D. in 
Class. Journ. II. 894. i. e. *quoniam omnis senex solet exspe- 
ctare levamina alienae manus veluti currus," ooll. 1555. βακτρεύ- 
ματα τυφλοῦ ποδός (brachia filiae). Hec. 63. κἀγὼ σκολιῷ σκίπωνι 
χερὸς | διερειδομένα etc. Or. 785. ubi Pyladem οἴακα pedis sui 
appellat Orestes. Qu. ὡς πᾶν τὸ σῶμα πούς τε —. Aut ὡς γραῖα 
χείρ τε (ye) —. Αἱ cf. Tro. 517. τετραβάμονος ὡς ὑπ᾽ ἀπήνας | 
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᾿Αργείων ὀλόμαν τάλαινα δουριάλωτος. Qu. ὡς πᾶς ἀπειρηκώς γε 
πρεσβύτης φιλεῖ etc. Indubitabilis correctio mihi videtur χειρὸς 
ϑυραίας. Qu. ὡς πιστὰ κνήμη πούς τε —. 

850. οὔπω λελήσμεϑ᾽] οἴτῳ λελήμμεϑ'᾽ F. W. Schmidt. σύλ- 
λεξαι σϑένος] ΑὨρ]., collect your strength. 

851. πος ἐκβαλὼν ὁδοῦ mss. αἷπος (Ὁ) — Herm. Dind. ἄχϑος 
— Rauchenstein. ἵπος Heimsoeth. prob. Wecklein. (Recte, opinor.) 
αὖ tóop (?) καμὼν ὁδῷ F. W. Schmidt. Qu. κόπον ἵν᾽ ἐκβάλῃς 
ὁδοῦ. ἐκβαλὼν») Qu. ἐκβάλλων, vel ἐκβαλῶν. 

852. κόπῳ παρεῖμαι, τῆς ᾿Αϑηναίων ἄπο | δεῦρ᾽ ἐκκομισϑεὶς 
— Elmsl. ad Med. 318. Lege κόπῳ παρεῖμαι yvi' (vel x4) — 

κόπῳ παρεῖμαι —] Cf. Bacch. 634. κόπου δ᾽ ὕπο — παρεῖται. 
Or. 879. παρειμένον νόσῳ. Xen. Mem. III. 13. 6. ὡς παρετάϑη 
(παρείϑη aut παρελύϑη Ὁ) μακρὰν ὁδὸν πορευϑείς. Hesychius, 171α- 
ρείϑη᾽ παρελύϑη. 

853. ἐκκομισϑεὶς}] εἰσκομισϑεὶς  Herw. ad O. R. 1007. τῆς 
πάροιϑεν ἡμέρας] Cf. Aesch. Pers. 180. τῆς πάροιϑεν εὐφρόνης. 
Soph. El. 698. ἄλλης ἡμέρας --- εἰσῆλϑε. 

856. καὶ τόνδε χρυσοῦν] καρπὸν δὲ χρυσοῦν F. W. Schmidt. 

858. οἰωνὸν] Of. Or. 788. Her. 130. Iph. A. 988. Hel. 1051. 
Soph. O. R. 52. 

859. κλύδωνι — δορὸς] Cf. Suppl. 474. πολὺς κλύδων | ἣ μῖν 
— ἔσται δορός. Soph. Ant. 670. δορός τ᾽ ἂν ἐν χειμῶνι etc. 

865. οὕνεκ᾽] Leg. εἵνεκ᾽. 

866. ἐπέσχον] Qu. ἐσίγων, vel ἔκρυπτον, vel ἔκρυψ᾽ ἄν. 

868. ἐτεκνώϑη}] Pro usitatiore érexvooavo. | Sic ὑποδεχϑεὶς 
pro ὑποδεξάμενος Eur. Her. 757. (ubi v. Elmsl) χρησϑεὶς pro χρη- 
σάμενος Soph. Ant. 24. 

813. ϑεοὺς ὑπεκδραμούμενοι] Cf. Andr. 414. ἢν δ᾽ ὑπεκδρά- 
pgs μόρον. Fr. 68, 6. ὅμως δ᾽ ἀγῶνα τόνδε δεῖ μ᾽ ὑπεκδραμεῖν. 
Arist. Eq. 676. 

874. γέρα] Producta ultima. Cf. Soph. El. 443. Sic χρέα 
Arist. Nub. 39. 443. Qu. γέρας. Cf. Eur. Bacch. 48. Κάδμος μὲν 
οὖν γέρας τε xal τυραννίδα | Πενϑεῖ δίδωσι. 

876. ἐκ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς] Cf. Hipp. 1824. ἀρὰς ági- 
κας παιδί. 

879. γρόνῳ] σκότῳ Nodell in Class. Journ. X. 160. 

881. πολλοὶ δὲ νεκροὶ] Qu. πολλοὶ νεκροὶ δὲ —. 

883. δώσουσι] διδοῦσι Nodell in Class. Journ. X. 161. Leg. 
ϑήσουσι. 

884. σύ τ᾽] Leg. σὺ Óó. συγκατασκάπτει] Lege συγκατασ- 
κάψει. Idem malit Herwerden ad Ion. 597. Cf. Or. 735. 

886. ἐκεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν] ἴαμα μὲν γὰρ πρῶτον ἦν 
Hoimsoeth. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἦν ἄκος Nauck. ἐκεῖνο uóvov ἀρωγὸν 
ἦν F. W. Schmidt, coll. Aesch. Prom. 997. ὅρα wv» εἴ σοι ταῦτ᾽ 
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ἀρωγὰ φαίνεται. Schol. ἐκεῖνο μὲν ydo ἦν πρῶτον τῇ πόλει ἴαμα. 
Cf. Arist. Nub. 787. τί πρῶτον ἦν; 

888. δαιμονῶντας) Cf. Aesch. Ch. 556. Sept. 1001. Xen. Mem. 
I. 1. 9. 

890. μηχανὴ σωτηρίας] Cf. Arist Th. 765. dye δὴ τίς ἔσται 
μηχανὴ σωτηρίας; 

892. τὴν τύχην κεκτημένοις] Qu. τὴν τύχην κεκλημένοις. C. 
914. ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 

893. φάρμακον σωτηρίας] Cf. Hel. 1055. σωτηρίας --- ἄκος. 
Or. 124. καταφυγὴ σωτηρίας. 1190. 1203. 

895. τὸ μέλλον, εἰ χρὴ, πείσομαι] Cf. Aesch. Sept. 263. σιγῶ" 
σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. 

8907. μεῖνον" τί φεύγεις;] Eadem verba Iph. A. 819. El. 548. 

898. xai πόλει] ἐκ πόνου (aut τῆς πόλεως, aut σ᾽ ἄντομαι) 
F. W. Schmidt. 

899. βούλει ov μέντοι, κοὐχὶ βουλήσει τάχα] βούλει σὺ νῦν 
τοι κοὐχὶ βουλήσῃ τάχα F. W. Schmidt. Malim βούλει σὺ νῦν, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ βουλήσει τάχα. Cf. schol. ϑέλεις, φησὶ, νῦν ἀκοῦσαι, 
ταχέως δὲ βουλήσῃ μὴ ἀκηκοέναι τὸ μέλλον σοι γενήσεσθαι. 

911. ϑεσφάτων ἐμῶν ὅδὸν] Cf. Arist. Eq. 1015. goátev, Ἔρεχ- 
ϑεΐδη, λογίων ὁδὸν ἣν σοι ᾿Απόλλων | layev etc. Soph. O. C. 311. 
μαντικῆς ὁδόν. 

914. τὴν τύχην --- καλεῖς] Cf. ad 892. 

910. ἅπερ πέφυκε] ἅπερ πέπηγε Valck. ἅπερ πέφηνε Camper. 
Nauck. Weckl. (v. Elmsl. ad Bacch. 858.) ἅπερ πέφυκ᾽ οὐ τλητὰ 
Usener. ἅπερ πέφυκ᾽ ἄτλητα, τάδ᾽ ἀνάγκη σε δρᾶν F. Ἢ. Schmidt. 
ἅπερ πέφυκε χοηστὰ Heimsoeth., coll. schol. ἅπερ πέφυκ᾽ ἀρωγά. 
Qu. ἅπερ δέδοκται. σε δρᾶν] σ᾽ ὁρᾶν Weckl. φέρειν melius 
F. W. Schmidt. 

917. Cf. Ag. 629. μακρὸν δὲ πῆμα συντόμως ἐφημίσω. 

919. οὐκ ἔκλυον, οὖκ ἤκουσα] Cf. Aesch. Prom. 448. κλύοντες 
ovx ἤκουον. ΟἾο. ὅ. κλύειν, ἀκοῦσαι. Prom. 140. δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑε. 
Nimirum ἀκοῦσαι valet auditu percipere, κλύειν simpliciter 
audire. 

920. ἀνὴο ὅδ᾽] Scrib. ἁνὴρ δδ᾽. Cf. Soph. Phil. 521. μὴ τότ᾽ 
οὐκέϑ᾽ αὑτὸς τοῖς λόγοις | τούτοις φανῇς. 

921. σῶν ue δεῖ μαντευμάτων») Cf. 470. κοὐ ποικίλων δεῖ τἄν- 
διχ᾽ ἑομηνευμάτων. 

923. ὦ πρός σε γονάτων] Eadem verba Hipp. 607. Cf. Andr. 
893. πρός σε τῶνδε γουνάτων. Iph. T. 1068. πρός σε δεξιᾶς. Tro. 
1042. μὴ πρός σε γονάτων. Med. 318. μὴ πρὸς γονάτων. Hipp. 605. 
vai πρός σε τῆσδε μητρός. Alc. 216. μὴ πρός σε ϑεῶν. Suppl. 271. 
πρός σε γενειάδος. Iph. A. 1233. μὴ πρός σε Πέλοπος. γερασ- 
μίου τριχὸς Br. ex cod. Flor. Adi Elmsl. ad Med. 1118. Cf. Suppl. 
95. ἐκ γερασμίων ὄσσων. 
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924. δυσφύλακτ᾽ αἰτεῖ κακά] δυσφύλακτ᾽ ἐστὶν κακὰ Heath. 
δυσφύλακτ᾽ αἴνει κακὰ corr. V. D. in Class. Journ. IL. 894., i. e. 
aequo animo fer ea mala quae vitare non potes, coll. 
Alc. 2. ϑῆσσαν τράπεζαν αἰνέσαι. Et sic Herm. Schneidewin. Qu. 
δυσφύλακτά τοι (δὴ, oot) κακά, vel δυσφύλακτ᾽ ἐστὶν (loyec( xaxd. 

925. σίγα. πόλει δὲ Br. ex codd. Elmsl. ad Med. 804. 

927. δή ue] Qu. δῆτα. 

930. Cf. Andr. 234. τί σεμνομυϑεῖς κεὶς ἀγῶν᾽ ἔρχει λόγων; 
| 931. τόνδε ϑαλάμαις] Eadem forma occurrit Suppl. 980. Bacch. 
561. Ion. 394. Herc. 807. Qu. τόνδ᾽ à» ἄντροις (1010). 

934. Κάδμῳ —] Cf. Her. 762. μῆνιν ἐμᾷ χϑονὶ κεύϑειν. 

939. χρυσοπήληκα στάχυν] Cf. Aesch. Sept. 106. ὦ χρυσοπή- 
ληξ δαῖμον. στάχυν σπαρτῶν] Cf. Herc. 5. Trag. Adesp. 206. 
σαρκήρη στάχυν. Aesch. Sept. 413. σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν — δίξωμ᾽ 
ἀνεῖται. Soph. O. R. 270. 1405. 

950. τάλαιναν κῇρ᾽] τάλαιναν χεῖρ᾽ Burges. ad Phil. 804. Add. 

955. Qu. ἤν γὰρ (pro μὲν») ἐχϑρά. 

960. yov» ἄφϑογγον σχάσας] Cf. 454. σχάσον δεινὸν ὄμμα. 
Tro. 810. πλάταν ἔσχασε ποντοπόρον. 

962. δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι] Qu. δῆλός ἐσϑ'᾽ οὑμὸς λόγος. 

965. βίος] Qu. φύσις. 

967 — 969. Suspectos habet Herwerden. 

967. μή μ᾽ εὐλογείτω τἀμά τις κτείνων τέκνα] μή μ᾽ εὐλογείτω 
τέκνα τις κτείνοντ᾽ ἐμὰ van Heusde. prob. Herw. τἀμὰ τις κτείνειν 
τέκνα Nauck. μή μ᾽ οὖν δοκείτω τἀμὰ τις κτενεῖν τέκνα Ε΄. W. 
Schmidt. Qu. μή μ᾽ ἐξεπάρῃ τἀμά τις κτείνειν τέκνα. 

968. βίῳ] βίου malit Lobeck. ad Aj. 1144. 

969. ϑνήσκειν ἕτοιμος] Cf. Her. 502. ἐγὼ γὰρ — ϑνήσκειν 
ἑτοίμη. Med. 612. λέγ᾽, óc ἕτοιμος ἀφϑόνῳ δοῦναι χερί. 

975. κἄν] Leg. xijv. 

971. ποῖ δῆτα φεύγω; τίνα nóÀw;] Qu. ποῖ δὴ φύγω; c»? 
ἐς πόλιν; Cf. Med. 1208. ποῖ φύγω μητρὸς χέρας; Hec. 1231. 
Arist. Av. 353. etc. Vel ποῖ δὴ φύγω; πρὸς —. Vel ποῖ δὴ 
φύγω ᾽γώ; 

979. οὔκουν --- ἐμέ; Monk. ad Iph. T. 788. οὔκουν λέγειν 
μὲν χρὴ σὲ, μανϑάνειν δ᾽ ἐμέ; 

988. ῥῦμα)] Cf. Soph. Aj. 159. σμικροὶ — σφαλερὸν πύργου 
δῦμα πέλονται. 

984. χρημάτων — πόρος] Cf. Suppl. 711. χρημάτων εἰσὶν πόροι. 

985. ἐγὼ πορεύσω] Qu. ἐγὼ παρέξω, vel ἔγωγε ποριῶ. 

989. σώσω] Leg. σώσων. 

991. ἐξεῖλον φόβον] Cf. Med. 484. πάντα δ᾽ ἐξεῖλον φόβον. 

992. ὥσϑ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν] Cf. 512. τυχεῖν ἃ χρήξει. Hec. 
51. Med. 758. Soph. O.C. 1106. κλέψας λόγοισιν) Cf. Herc. 100. 
κλέπτουσα μύϑοις ἀϑλίους κλοπάς. 
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994. xai δειλίᾳ δίδωσι] Cf. 21. ὁ δ᾽ ἡδονῇ δούς. 

995. τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνώμην ἔχει] Cf. Soph. Trach. 328. 

998. τῇσδ᾽ ὑπερϑανεῖν χϑονός) Fort. τῆσδ᾽ ὕπερ ϑανεῖν χϑονός. 
At cf. 1090. ὑπερϑανών. Andr. 499. μητρὸς λεχέων ὃς ὑπερϑνήσχκεις. 

999. οἱ μὲ»] Qu. εἰ τῶν, aut potius εἴ y' oi. Vulgata neuti- 
quam defendi potest. 


1000. 1001. Spurios habet Herwerden. 

1005. ὅτου] Leg. ὅπου. 

1006. τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽) Qu. τὸν κατ᾽ ἄστρα Ζῆν᾽. Cf. 
Soph. Tr. 1106. ὅ τοῦ κατ᾽ ἄστρα Ζηνὸς — γόνος. 

1009. στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων) Cf. 1238. ᾿Ετεοκλέης δ' ὑπῆρξ᾽ 
ἀπ’ ὀδρϑίου σταϑεὶς | πύργου. Sed 1107. πύργων ἐπ’ ἄκρων στάς. 

1010. μελαμβαϑῇ) Cf. Aesch. Prom. 319. Ταρτάρου μελαμβα-᾿ 
nc | κευϑμών. Soph. Fr. 469. ἀκτὰς --- μελαμβαϑεῖς | λυτοῦσα 
λίμνης. Qu. μελαμφαῆ. Cf. Hel. 525. μελαμφαὲς δι’ ἔρεβος. 

1016. διέλϑοι] Vix sanum. Qu. παράσχοι. xtig κοινὸ» 
Scribe xdg κοινὸν. 


1019. πτεροῦσσα — ἁρπαγά] Pro ἁρπάκτειρα. Ita Thuc. II. 41. 
τὴν πόλιν παίδευσιν εἶναι τῆς Ελλάδος (pro τὴν παιδεύτριαν). 

1023. δάϊον τέρας] Hesych. τὸ πολεμικὸν σημεῖον. Huc, ut 
videtur, respiciens. Eadem verba Aesch. Prom. 352. δάϊον τέρας 
— Τυφῶνα ϑοῦρον. 

1026. Διρκαίων --- ἔκ τόπων] Cf. Hipp. 1058. πέραν τόπων 
᾿Ατλαντικῶν Alc. 68. Θρήκης ἐκ τόπων δυσχειμέρων. Fr. 1085, 2. 
ἐσχάτοις Ἴ]δης τόποις. 

1027. τόπων] Qu. πόρων. 

1021. φόνιος, ὃς —] Cf. Soph. El. 199. εἴτ᾽ οὖν ϑεὸς cive 
βοοτῶν ἦν ó ταῦτα πράσσων. 

1036. πολύφϑορος] Active. Sic πανώλεϑρος modo active, modo 
passive usurpatur. | 

1037. ἄλλος ἄλλ᾽ ἐπωτότυζε] Qu. ἄλλος ἄλλον ὠτότυζε. 

1040. ἰαχά τ᾽] ἀχά v conj Elmsl. ad Her. 752. Forma ἠχὴ 
legitur infra 1155. 1387. 

1043. ἀποστολαῖσιν)] Qu. ἐπιστολαῖσιν. 

1046. ἄχη] ἄγος F. W. Schmidt, coll. 1051. 

1047. ματρὶ — γάμους συνάπτει] Cf. Iph. T. 1238. Ion. 941. 
Herc. 1317. λέκτρα ἀλλήλοισιν συνῆψαν. Sic Her. 831. συνῆψαν 
ἀλλήλοις μάχην. Phoen. 1236. Alc. 505. 1143. Her. 808. Hel. 55. 
συνάψαι πόλεμον Ἕλλησιν μέγαν. 

1050. μιαίνει δὲ] Leg. μιαίνει τε. 

1051. δι᾿ αἱμάτων ἀμείβει)] Cf. Or. 808. ὅϑεν φόνῳ φόνος 
ἐξαμείβων δι’ αἵματος οὐ προλείπει δισσοῖσιν ᾿Ατρείδαις. 

1058. ἑπτάπυργα κλῇϑοα γᾶς] Cf. Sept. 284. ἑπτατειχεῖς ἐξόδους. 

1063. Καδμείαν] Qu. Καδμείων. 
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1065 sq. *Chorus hoc sine dubio dicit: Ex illo tempore quo 
draco Minervae ope a Cadmo sit interfectus quasi perpetuam 
quandam seriem calamitatum Thebanorum terrae incubuisse, id- 
que factum esse deorum (δαιμόνων) malignitate." (Kock) 

1065. ὅϑεν ἐπέσυτ᾽ ἐπέσυτο τάνδε | γᾶν (γᾶν libri mss) ἀραῖσι 
δαιμόνων τις ἄτα Kock Ver. p. 236. — ànéovro] Cf. Hel. 1162. 

1066. ἁρπαγαῖσι] Qu. ἐκζέσασα, ἐκχυϑεῖσα, ἀπολυϑεῖσα. 

1067. ὠὴ, τίς —;] Cf. Baech. 170. τίς ἔν πύλαισι; Κάδμον 
ἐκκάλει δόμων. Arist. Pac. 179. τίς ἐν Διὸς ϑύραισιν; οὖκ ἀνοίξετε; 

1071. λήξασ' ὀδυρμῶν —] Cf. Hor. Od. II. 10. 17. *Desine 
mollium querelarum.' 

1077. Cf, μὴ τρέσῃς τόδ᾽] Σῇ (μὴ τρέσῃς) ὅδ᾽ — legi posse 
monet Elmsleius ad Med. 301. 

1079. ἀνήρπασται πόλις] Cf. Hel. 751. πόλις ἀνηορπάσϑη. Rhes. 
121. ᾿Αχαιοὺς — ἀναρπάσαι. 

1081. ἀκμήν γ᾽ ἐπ᾽ αὐτήν] Sc. ἦλϑον. Cf. Demosth. p. 52, 7. 
ταῦτα πρότερον ἦν ποιεῖν, νῦν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν ἥκει τὴν ἀκμήν. Arist. 
Fr. 330. ἕως νεαλής ἔστιν αὐτὴν τὴν ἀκμήν. 

1081. ὁ Καδμείων ἄρης] Cf. Iph. A. 237. ó Μυρμιδόνων ἄρης. 
Her. 290. 

10885. ξυνωρὶς --- τέκνων] Cf. Med. 1145. πρὶν μὲν τέκνων 
σῶν εἰσιδεῖν ξυνωρίδα. Herc. 451. ζεῦγος --- νεκρῶν. Soph. O. C. 
894. τέκνων — μουν τὴν μόνην συνωρίδα. εἷς τόδ᾽ ἡμέρας} Cf. 
Hipp. 1003. Alc. 9. 

1087. πυργηρούμεϑα]ὔ Cf. Or. 763. ὡσπερεὶ πόλις πρὸς ἐχϑρῶν 
σῶμα πυργηρούμεϑα. 1574. 

1090 sq. Hanc ῥῆσιν inepte ab aliquo additam fuisse judicat . 
Naber. 

1090. ὑπερϑανὼν) Qu. ὕπερ ϑανών. Cf. ad 998. 

1091. μελάνδετον ξίφος] Cf. Or. 821. μελάνδετον φόνῳ ξίφος. 
Hom. Il. 14, 713. μελάνδετα φάσγανα. 

1092. ξίφος λαιμῶν διῆκε —] Cf. Her. 822. ἀλλ᾽ ἀφίεσαν (?) | 
λαιμῶν βροοτείων εὐϑὺς οὔριον φόνον. 

1097. τῷ νοσοῦντι τεχέων»] Anglice, to the weak part of 
the walls, i. q. τῷ χάμνοντι. Cf. 1171. τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. 

1098. Cf. 1176. Andr. 10. διῳϑέντα πύργων — ἀπ᾽’ ὀρϑίων. 

1099. λεύκασπιν — ᾿Αργείων στρατὸν] Cf. Aesch. Sept. 88. 
ó λεύκασπις ὄρνυται λεώς. 

1100. ἐκλιπόντα] ἐκλείποντα Naber. 

1101. ξυνῆψεν ἄστυ] Qu. ξυνῆλϑ᾽ εἰς ἄστυ. 

1105. Cf. 1121. λέοντος δέρος — χαίτῃ πεφρικός. Soph. Fr. 
314 ἃ. κάρτα φρίξας εὐλόφῳ σφηκώματι. 

1112. ὑβοισμέν᾽] Qu. ὑβοιστίκ᾽. 

1115. πανόπτην] Cf. Aesch. Prom. 91. Cho. 985. Suppl. 301. 
Παντόπτης est Soph. O. C. 1086. 
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1111. κρύπτοντα] Imo μύοντα, closing. Noli κρύπτοντα pro 
accusativo masculino singulari accipero, ut suadet Jebb ad Soph. 
Electr. 826. 

1120. λέοντος δέρος] Cf. Ion. 995. δέρος ἐπὶ στέρνοις ἔχειν. 
Soph. Fr. 10. παρδαληφόρον δέρος. Recte se habet forma δέρος; 
altera δέρας est τέρας sive monstrum. 

1121. δεξιᾷ δὲ —] Cf. Soph. O. C. 56. ἐν δ᾽ ó πυρφόρος 
ϑεὸς | Τιτὰν Προμηϑεύς. 

1122. ἔφεορεν ὡς πρήσων πόλιν] ἔφερεν ὥς, πρήσων πόλιν 
Musgr. Blomf. Gl. Sept. 429. Male. Cf. 1154. Τυφὼς πύλαισιν ὥς 
τις ἐμπεσὼν βοᾷ | πῦρ xai δικέλλας ὡς κατασκάψων πόλιν. 

1124. Ποτνιάδες --- δρομάδες] Cf. Bacch. 663. Báxyac Iloz- 
γιάδας εἰσιδών. Or. 316. δρομάδες --- Ποτνιάδες ϑεαί. 

1133. ὑπόνοιαν ἡμῖν] Anglice, ἃ hint to us as to the fate 
of the city. Cf. Arist. Pac. 993. Lys. 38. 1234. PI. 361. 

1134. ἐν πύλαισιν] Qu. ἐπὶ πύλαισιν. 


1139. Qu. τῶνδέ uo. 

1140. ξύνϑημα)] Anglico, a pass. 

1141. μεσαγκύλοις] Cf. Andr. 1133. oioroi, μεσάγκυλ᾽ ἔκλυτοί 
t ἀμφώβολοι. 

1144. ἔκλαγξε)] Fort. ἐβόασε. 

1145. πρὶν κατεξάνϑαι βολαῖς] Cf. Suppl. 503. πέτροις xata- 
ξανϑέντες ὀστέων ῥαφάς. Herc. 285. πυρὶ καταξανϑέντας. Med. 1030. 
ἄλλως δ᾽ ἐμόχϑουν καὶ κατεξάνϑην πόνοις. Tro. 755. Ion. 1207. 
Soph. Aj. 208. πέτροισι --- καταξανϑεὶς ϑανεῖν. Arist. Ach. 320. 
Oppian. Hal. III. 23. 

1146. ἄρδην πάντες) Penitus omnes. Cf. Arist. Th. 274. 
ὄμνυμι τοίνυν πάντας ἄρδην τοὺς ϑεούς. 

1149. κρᾶτας αἱματούμενοι] Cf. Herc. 526. κρᾶτας ἐξεστεμμένοι. 

1150. ἡμῶν τ᾽] Qu. ἡμῶν ὃ᾽. 

1151. éxzezvevxórac] ἐκπεπτωκότας Madvig. 

1154. 1155. Cf. 1122. 

1156. ἀλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν] Cf. Herc. 10085. ὅς νιν φόνου 
μαργῶντ᾽ ἐπέσχε (ita recte Elmsl.. Hec. 1128. μέϑες p! ἐφεῖναι 
τῇδε μαργῶσαν χέρα. Her. 924. ἔσχεν δ᾽ ὕβριν ἀνδρός. 

1158. Qu. ἁμαξοπληϑῇ ᾿φεὶς (pro γεῖσ᾽ ---. 

1160. ἄρτι δ᾽] Log. ἄρτι τ. οἴνωπον γένυν] -Eadem Baccho 
tribuitur Bacch. 438. 

1163. τάσδ᾽ ἐσεῖδεν)] Qu. τάσδε γ᾽ εἶδεν, coll 1187. Sed cf 
14565. εὐτυχεῖς) Sc. οὔσας, Anglice, faring well. Cf.Rhes. 60. 
ovx ἂν ἔσχον εὐτυχοῦν δόρυ | πρὶν ναῦς πυρῶσαι. Suppl. 897. 
ἤμυνε χώρᾳ χὠπότ᾽ εὖ πράσσοι πόλις | ἔχαιρε. λυπρῶς δ᾽ ἔφερεν, 
εἴ τι δυστυχοῖ. (19. ἀλλ᾽ ᾧχετ᾽ εἰς τὸ κάμνον οἰκείου σέρατοῦ. Fr. 
89, 2. ἐς τὸν εὐτυχῆ | χωροῦντα τοῖχον. 
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1165. Cf. Suppl. 508. ὥμοσεν πόλιν | πέρσειν ϑεοῦ ϑέλοντος 
ἤν τε μὴ ϑέλῃ. 

1166. στόμα πύργω»] Cf. 294. ἑπτάστομον πύργωμα. Soph. 
Fr. 106. Θήβας λέγεις μοι τὰς (xai?) πύλας ἑπταστόμους. Ant. 119. 
ἑπτάπυλον στόμα. 

1168. ἐρίσινας] Cf. El. 210. οὐρείας ναίουσ᾽ ἐρίπνας. 

1169. ἐξαϑροίξζεται] Simplex ἀϑροίξζεται legitur Her. 123. 

1171. τοῦτο παύσαντες νοσοῦν] 1. q. κάμνον. Cf. ad 1097. τῷ 
γοσοῦντι τειχέων. 


1173. κλίμακος προσαμβάσεις] Eadem verba Aesch. Sept. 466. 

1174. τοσόνδ᾽ ἐκόμπασε —] Cf. Suppl. 498. Aesch. Sept. 427. 

1175. Cf. Fr. Adesp. 328. μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ vw εἴργα- 
ϑεῖν Διὸς | τὸ μὴ o? κεραυνοῦν πυριβόλους μὲν τὰς (πόλεως, χϑο- 
»0g?) πλάκας. Rhes. 601. οὔτ᾽ ἄν σφ᾽ ᾿Αχιλλέως οὔτ᾽ ἂν Αἴαντος 
δόρυ | μὴ πάντα πέρσαι ναὐσταϑμ᾽ ᾿Αργείων σχέϑοι. Herc. 1005. 
ὅς νιν φόνου | μαργῶντ᾽ ἐπέσχε. Phoen. 1253. Hec. 1128. Hipp. 
1230. Aesch. Sept. 428. μηδ᾽ ἂν] Annon οὐδ᾽ d»? 


1184. κόμαι] πνοαὶ Naber, coll. Herc. 1092. πνοὰς ϑερμὰς 
zvéo. 

1188. καϑεῖσεν — στρατόν] Cf. Her. 664. στρατὸν καϑίζει 
τάσσεταί O' ὃν ἦλϑ᾽ ἔχων. Thuc. IV. 90. καϑίσας τὸν στρατὸν 41j- 
λιον ἐτείχιζε. Arist. Ran. 911. 


1190. ἁρμάτων óyovc] Cf. Hipp. 1166. οἰκεῖος αὐτὸν ὥλεσ᾽ 
ἁρμάτων ὄχος. Iph. T. 300. 

1191. ὁπλῖταί v'] Qu. ὁπλῖται δ. Aut ἱππῆς ὁπλῖται κεῖς 
(κἀς) μέσ᾽ —. 

1193 sq. Verba Aeschyli imitatur ΕἾ. 38. ἐφ᾽ ἅρματος γὰρ 
ἅρμα xal νεκρῷ νεκρός. 

1194. τροχοί τ᾽] Leg. τροχοὶ δ᾽. 

1195. νεκροί τε νεκροῖς ἐξεσωρεύονϑ᾽ ὁμοῦ) Lege νεκροὶ δὲ 
περὶ νεκροῖς ἐσωρεύονϑ᾽ ὁμοῦ. Of. 881. πολλοὶ δὲ νεκροὶ περὶ 
νεκροῖς πεπτωκότες. Arist. Ran. 1403. 

1200. 1201. Nugatur hic F. W. Schmidt. 

1201. εὐτυχὴς] Lege εὐπιϑής. 

1202. τὰ và» ϑεῶν —] Cf. Tro. 27. νοσεῖ τὰ τῶν ϑεῶν. Iph. 
Α. 1404. τὸ τῆς τύχης δὲ xal τὸ τῆς ϑεοῦ νοσεῖ. Phrynich. com. 
II. 583. ἁνὴρ χορεύει καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ καλά. Menaud. IV. 182. τὰ 
- τῆς ϑεοῦ γὰρ πανταχῶς ἔχειν καλῶς. Xen. Anab. IIL. 2. 9. ἐπεὶ δὲ 
τὰ τῶν ϑεῶν καλῶς εἶχεν. Cyr. VII. 1.16. τὰ μὲν καϑ' ἡμᾶς καλῶς 
ἔχει, ἀλλὰ τὰ πλάγια λυπεῖ με. Dem. p. ὅ8. τὸ τῶν ϑεῶν εὐμενὲς 
καὶ τὸ τῆς τύχης ἡμῖν συναγωνίζεται. et δὰ Arist. Pac. 868. 

1206. τῇ πόλει --- εὐτυχῶς) Cf. Or. 601. ἡμῖν — οὐκ εὖὐδαι- 
μόνως. Iph. A. 747. 

1207. ἄνελϑέ μοι πάλιν] Ab origine repete. Cf. Ion. 933. 
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1208. τἀπὶ τούτοις — δρασείετον] Cf. Arist. Eccl. 82, ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽ 
ὅπως καὶ τἀπὶ τούτοις δράσομεν. Pl. 57. ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ; 

1210. τοῦτ᾽ εἰς ὕποπτον] Qu. τοῦτ᾽ ἄλλ᾽ (vel ἔπος) ὕποπτον. 

1214. ὑπὸ σκότῳ] Leg. ὑπὸ σκότου. Cf. ad Aesch. Agam. 1030. 

1215. xobx ἄν γε λέξαιμ᾽] Sic Arist Eq. 1350. xai νὴ Δί᾽ 
εἴ γε δύο λεγοίτην δήτορε etc. Lucian. Tox. 30. xai εἴ ye μὴ τοῦὔ- 
γομα ἐβόησεν, etc. Cf. ad Arist. Thesm. 709. Qu. οὐκ ἄλλ᾽ ἂν 
εἴποιμ᾽ (vel ἀλλ᾽ οὐκ —). Vel οὐκ ἄν τι λέξαιμ᾽ — κακόν. 

1210. ἢν μή us φεύγων —] ἣν μή γε — M. V. Recte. 
Et sic jam Lenting. ad Andr. 240. Cf. Arist. Ach. 177. δεῖ γάρ 
μὲ φεύγοντ᾽ ἐκφυγεῖν "Ayagvéac. Herod. V. 95. "Aáxaiog φεύγων 
ἐκφεύγει. φεύγων] Leg. φεύγων γ᾽. 

1233. ἀπ᾽ ὀρϑίου σταϑεὶς πύργου] Cf. ad 1009. στὰς ἐξ ἐπάλ- 
ξεων ἄκρων. 

1238. χϑόνα] Qu. δόμον, vel πάτραν, vel πάλιν — ἐς πά- 
roa» (pro ἐνϑάδε). 

1234. γνίσσεσϑε] Cf. ad Soph. O. C. 689. ἐπινίσσεται. 

1241. ἐμμένειν) Lege ἐμμενεῖν. Cf. ad Med. 751. 

12342. Cf. Or. 444. κύκλῳ ydo tiAw0óje0a. παγχάλκοις ὅπλοις. 

1241. μαργῶντ᾽] μαιμῶντ᾽ Pal. Recte. Cf. Lyc. 1171. μαι- 
μῶν κορέσσαι χεῖρα διψῶσαν φόνου et ad Soph. Aj. 50. Apud 
Homerum μεμαῶτε μάχεσϑαι. Cf. Aesch. Sept. 362. μαργῶν δὲ 
Τυδεὺς xal λελιμμένος μάχης. 

1250. παγχάλκοις ὅπλοις] Cf. 1473. oi μὲν Διὸς τρόπαιον ἵστα- 
σαν βρέτας. 

1255. ἐμπύρους v' ἀκμὰς} Cf. Epicrat com. IIL 369. κρέα 
πυρὸς ἀκμαῖς ἠνϑισμένα. 

1256. ῥήξεις] ξηρὰς Faehse. ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν] ὑγρότητα 
t ἀντίαν idem. Quod et ipse conjeceram. 

1265. oóx ἐν χορείαις —] Similiter 1276. οὐκ iv αἰσχύνῃ τὰ 
od. Iph. A. 1322. οὐκ ἐν ἁβοότητι κεῖσαι πρὸς và νῦν πεπτωκότα. 
Ion. 1396. οὐκ ἔν σιωπῇ τάμά. 

1206. δαιμόνων κατάστασις] Legerim πραγμάτων κατάστασις, 
conditio rerum. 

1210. ἔκπληξιν — ἀστεῖς] Cf. El. 167. σφαγὴν dives τήνδε μοι. 

1210. οὐκ ἔν αἰσχύνῃ τὰ σά] Cf. 1265. Iph. A. 1343. τὸ &- 
στυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει. ΚΛ. οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι 
πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 1322. 


1281. οὗμὸς ἐν φάει βίος] Cf. Hec. 166. οὐκέτι μοι βίος ἀγα- 
στὸς ἔν φάει. 11906. ἡμεῖς οὐκέτ᾽ ἦμεν ἐν φάει. 

1982. αὐτοῖς] αὐτὴ frustra malit Herwerden. 

1283. ἣν δ᾽ ὑστερήσῃς —| Hunc versum ejiciunt Grot. Tyrwh. 
Cf. 975. 916. 

1285. τρομερὰν φρίκᾳ] Cf. Tro. 1026. φρίκῃ τρέμουσαν. 
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1286. σάρκα — ἐμὰν] Cf. El. 387. Aesch. Sept. 622. γερόντα 
τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβῶσαν φέρει. 

1288. πότερος ---;] Cf. Tro. 244. τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε; Iph. T. 
1360. τίνος τίς ὧν σὺ τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς χϑονός; Pflugk. ad Her. 661. 

1292. δι’ ἀσπίδων) Cf. 1320. εἰς ἀσπίδ᾽ ἥξειν. δι᾽ αἱμάτων] 
Qu. δι’ ἐγχέων. Cf. ad Soph. El. 1394. 

1296. φεῦ δᾶ] Legitur etiam Arist. Lys. 198. Cf. Aesch. 
Eum. 831. δᾶ φεῦ. Prom. 570. ἄλευ δᾶ (ita Dind.) 

1298. δορὶ] Qu. δόρυ. 

1299. πέσεα — aiud£erov| Cf. Or. 1211. σφάγια φοινίσσειν. 

1302. ἰαχὰν] Qu. ἄρ᾽ ἀχάν. 

1303. μελομέναν νεκροῖς] Cf. Iph. T. 184. τὰν ἐν ϑρήνοισιν 
μοῦσαν | νέκυσιν μελομέναν, τὰν μολπαῖς | Ἅιδας ὑμνεῖ (ita enim 
corrigo). 

1307. ἀλλὰ γὰρ —] V. Elmsl. ad Her. 481. 

1314. τοὔνομα] Qu. κληδόνα. 

1315. κρημνῶν] Leg. σηκῶν. 

1321. Lege χϑόνιον εὖ σέβειν ϑεόν. Cf. Aesch. Ag. 329. ei 
δ᾽ εὖ σέβουσι (εὐσεβοῦσι vulg.) τοὺς πολισσούχους ϑεούς. 

1324. ποῖ κἀπὶ ποίαν συμφοράν;] ποῖ κἀπὶ ποίᾳ συμφορᾷ; 
F. W. Schmidt. Recte, opinor. 

1326. εἰς ἀσπίδ᾽ ἥξειν] Cf. 1292. δι’ ἀσπίδων. Leg. εἷς ἀσπέδ᾽ 
ἄξειν. Cf. 1466. οἱ δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἧσσον. El. 844. ἧξαν εἰς δόρυ. 

1327. νέκυν --- ἀγαπάξων] νέκυν ἀγαπάζειν ut ἀγαπᾶν νεκροὺς 
Suppl 764. ἀγαπάξων] Qu. ἀμφέπων. 

1328. εἰς τόδ᾽] Qu. à»0dÀà-. 

1330. ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς] Cf. Or. 837. ψυχῆς ἀγῶνα τὸν 
προκείμενον πέρι | δώσων (ϑρέξων 9). Xon. Lac. 8, 4. περὶ τῆς 
ψυχῆς εἰς ἀγῶνα καταστῆσαι. Soph. El. 1491. λόγων γὰρ οὗ | νῦν 
ἔστιν ἁγὼν, ἀλλὰ τῆς ψυχῆς πέρι. 

1831. πεπρᾶχϑαι] Qu. κεκράνϑαι. Εἰ sic Herw. Sed latet, 
opinor, aliud quid. 

1332. τὸ μὲν σημεῖον] τορὸν σημεῖον Kock Ver. p. 185. Hu- 
jusmodi enim aliquid sensu postulari. Recte, ni fallor. Qu. σαφὲς 
σημεῖον, coll. Ion. 1157. ναυτίλοις σαφέστατον σημεῖον. 

1336. οὐκ εὐπροσώποις —] Cf. Tro. 707. τί δ᾽ ἐστίν; ὥς μοι 
φροιμίων ἄρχει κακῶν. Herc. 538. Ἄπολλον, οἷοις φροιμίοις ἄρχει 
λόγου. Alc. 824. δδ᾽ οὐ ϑυραίων πημάτων ἄρχει λόγων. Ion. 753. 
Hipp. 568. Hec. 182. | 

1338. πρὸς πεπραγμένοισιν)] Qu. πρὸς δὲ τοῖς πάροιϑεν. 

1341. μεγάλα μοι ϑροεῖς πάϑεα] Cf. Hipp. 363. πάϑη μέλεα 
ϑρουμένας. Med. 50. Aesch. Suppl. 111. πάϑεα μέλεα ϑοεομένα. 
Sept. 78. ϑροῦμαι φοβερὰ μεγάλα v! ἄχη. Ag. 1187. τὸ γὰρ ἐμὸν 
ϑροῶ πάϑος ὑπ᾽ ἔγχεος. 

1344. ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαί γ᾽ —] Cf. Or. 1122. ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαί 
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y. ἔνδοϑεν κεχαρμένην. Aesch. Ag. 550. ὥστ᾽ ἐκδακρύειν γ᾽ ὄμμασιν 
χαρᾶς ὕπο. De dore — γε v. Elmsl. ad Iph. T. 934. 

1347. εἰ xai τὰ —] V. schol. et cf. Iph. T. 866. εἰ σόν γ᾽ 
ἀδελφὸν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσας. Ion. 961. 

1348. καὶ πῶς —;] Of. Soph. ΕἸ. 1189. καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν 
τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίω βλέπειν; Aesch. Pers. 438. καὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ 
ἔτ᾽ ἐχϑίων τύχη; 

1350. ἀνάγετε κωκυτὸν)] ἄναγε κωκυτοὺς Herw., coll. Tro. 28. 
Soph. Fr. 728 D. Cf. El. 126. ἄναγε πολύδακρυν ἁδονάν. Tro. 320. 
ἄναγε χορόν. Soph. Tr. 211. παιᾶν᾽ ἀνάγετ᾽. 

1351. ἐπὶ κάρα —] Qu. ἐπὶ κάρᾳ —. Cf. Or. 961. τιϑεῖσα 
λευκὸν Óvvya διὰ παρηΐδων, αἱματηρὸν ἄταν, κτύπον τε κρατός. 

λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν] Cf. Bacch. 1204. λευκοπήχεσιν χει- 
οῶν ἀκμαῖσι. χεροῖν delet Herw. 

1387. uaxodàv| Procul. τειχέων περιπτυχαὶ] Cf. Arist. Av. 
1341. δόμων περιπτυχάς (Eur.). 

1359 sq. Cf. 1243 sq. 1273. Arist. Fr. 471. εἰς Oióínov δὲ 
παῖδε, διπτύχω κόρω, | Ἄρης κατέσκηψ᾽, ἔς τε (ἐς δὲ Ὁ) μονομάχου 
πάλης | ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν. Ubi nostrum παρατραγῳδεῖ Comicus. 

1362. μονομάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός, Qu. coll. Arist. l. . Cf. 421. 
στρωμνῆς ἐς ἀλκὴν εἵνεκ᾽ ἤλθομεν not. 

1365. γάμοις ἔζευξ᾽ —] Cf. Soph. O. R. 820. γάμοις --- μη- 
τρὸς ζυγῆναι. Tr. 536. κόρην --- οὐκέτ᾽, ἀλλ᾽ ἐξευγμένην. 

.. 1366. Proscribit Herworden. 

1367. Qu. ἀντήρη τ᾽ (pro δ᾽) ἐμήν. 

1374. ἐκ χερὸς] εὐμενῶς Herw. Lege εἰς χέρας. 

1375. ἀπ’ ὠλένης] Malim ἀπ᾽ ἀγκάλης. 

1371. ἐπεὶ δ᾽ ἀφείϑη .---Ἰ Qu. ἐπεὶ δέ γ᾽ ἐδόϑη —. Cf. Tro. 
1206. ὀρϑίαν ὅταν σάλπιγγος ἠχὴν δῶσιν (ὧσιν F. W. Schmidt) 
ἀρχηγοὶ στρατοῦ. ἀφείϑη) Cf. Med. 1002. ἀφεῖνται. Eur. Epist. 

V. ἀφεϑῇ. 

1379. ἦξαν — ἀλλήλοις £u] Cf. Hom. Il. 17, 725. οἵτ᾽ ἐπὶ 
κάπρῳ ἀΐξωσι. 

1380. κάπροι δ᾽] Leg. κάπροι 0. κάπροι δ᾽ ὅπως —] Cf. 
Arist. Lys. 1955 sq. ἁμὲ δ᾽ αὖ Λεωνίδας ἄγεν ᾧπερὶ τὼς κάπρως 
σάγοντας, οἰῶ, τὸν ὀδόντα" πολὺς δ᾽ ἀμφὶ τὰς γένυας ἀφρὸς ijvoa. 

1381. ξυνῆψα»] Οὗ, Bacch. 52. ἀφρῷ διάβροχοι γενειάδας 
Cf. Iph. T. 308. στάζων ἀφρῷ γένειον. 


1385. στόματι] Mendosum. Qu. '«ee, vel ᾿ς αὐτό. 

1386. ἀλλ᾽ εὖ προσῆγον —] Cf. Arist. Av. 388. xai τὸ δόρυ 
X07), τὸν ὀβελίσκον, περιπατεῖν ἔχοντας ἡμᾶς | τῶν ὅπλων ἕντὸς, 
παρ᾽ αὐτὴν | τὴν χύτραν ἄκραν δρῶντας | ἐγγύς. 

1390. ποδὶ μεταψαίρων πέτρον] Qu. ποδὶ διαψαίρων —. Cf. Eur. 
Fr. 926. γλώσσῃ διαψαίρουσα μυκτήρων πέρους. Aesch. Prom. 394. 
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λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος ψαίρει πτεροῖς | τετρασκελὴς οἷἴωνός. Arist. 
Av. 1717. αὖραι διαψαίρουσι πλεκτάνην καπνοῦ. 

1393. πληγὴ»] Occasionem verberandi. 

1394. ᾿Αργεῖον δόρυ] Qu. ᾿Αργείῳ δορί. 

1396. κἀν τῷδε μόχϑου (pro μόχϑῳ) Herwerden ad Ion. 1196. 

1398. κἀπέδωκεν] Qu. κἀντέδωκεν. Et sic Herw. propter op- 
positos vv. 1390 — 1395. 

1400. ἐπὶ σκέλος πάλιν χωρεῖ] Cf. ad Arist Av. 383. ἄναγ᾽ 
ἐπὶ σκέλος. 

1401. ἀφῆκε] Qu. ἐφῆκε. μάρμαρον πέτρον] χειρὶ μάρμαρον 
Herwerden. Cf. 667. Hom. Il. 15, 734. λάζετο πέτρον μάρμαρον 
ὀκριόεντα. Arist. Ach. 1172. 

1405. ἧκο»] Qu. ἦξαν, vel ἦσαν. 

1406. ἀμφιβάντ᾽] ἀντιβάντ᾽ (i. e. στηοίξαντα ποσὶν) aut. potius 
ἄγχι βάντ᾽ (i. e. cominus) Herw. Cf. Ale. 761. ἀμφιβᾶσα φλὸξ 
οἴνου. Andr. 1083. 

1407. τὸ Θεσσαλὸν] Qu. τε Θεσσαλόν. 

1412. προβὰς --- κῶλον δεξιὸν] Cf. Or. 1470. Μυκηνίδ᾽ ἀρ- 
βύλαν προβάς. 

1422. Versus ni fallor, spurius. 

1423. ἑλόντες Qu. κύσαντες vel λαβόντες. 

1425. φεῦ φεῦ, κακῶν σῶν —] Cf. Hipp. 1409. στένω σε 
μᾶλλον ἢ 'uà τῆς ἁμαρτίας. Aesch. Prom. 397. στένω σὲ τᾶς οὖλο- 
μένας τύχας, Προμηϑεῦ. Ag. 1330. ὦ τλῆμον, οἰκτείρω σε ϑεσ- 
φάτου μόρου. ὅσον στένω] σ᾽ ὅσον στένω citat Elmsleius ad 
Med. 1202. Qu. ὥς σε στένω.  Postulatur pronomen. Qu. κακῶν 
σῶν σ᾽, Οἰδίπους, ὅσον στένω. Vel φεῦ φεῦ, κακῶν σε τῶν 
σῶν —. Cf. Med. 1202. ὦ τλῆμον, ὥς σε συμφορᾶς οἰκτείρομεν. 
Her. 232. Soph. El. 920. φεῦ, τῆς ἀνοίας ὥς σ᾽ ἐποικτείρω πάλαε 
(al. φεῦ τῆς ἀγνοίας, ὥς σ᾽ —). Aesch. Prom. 66. αἰαῖ, Προμηϑεῦ, 
σῶν ὕπερ (ὅσον Heims. Dind.) στένω πόνων. 

1428. ἐλειπέτην βίον] Cf. Suppl. 703. λευτόντων βίον. Soph. 
El. 1443. Phil. 1158. 

1430. προϑυμίᾳ ποδός] Cf. Ion. 1109. τίς προϑυμία ποδῶν ἔχει σε; 

1431. τετρωμένους --- σφαγὰς] Cf. Suppl. 1205. τρώσῃς φόνον. 

καιρίας σφαγάς] Fatal wounds. Cf. Aesch. Ag. 1263. καιρίας 
πληγῆς τυχεῖν. 

1432. Cf. Rhes. 338. μισῶ φίλοισιν ὕστερον (ὕστερος Ὁ) βοη- 
δρομεῖν. 412. φιλῶν νοσούντων ὕστερος βοηδρομεῖς. 

1434. τὸν πολὺν μαστῶν πόνο»] Cf. 80. τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον. 

1440. φωνὴν μὲν ὀμμάτων δ᾽ ἄπο | προσεῖπε δακρύοις ὥστε 
σημῆναι φίλα] Cf. Aesch. Ag. 240. ἔβαλλ' ἕκαστον ϑυτήρων dà 
ὄμματος βέλει φιλοίκτῳ. 

1451. ξυνάρμοσον — βλέφαρά μου] Cf. Hec. 430. ζῇ καὶ 9a. 
vovonc ὄμμα συγκλείσει τὸ σόν. 
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1453. ἤδη με περιβάλλει σκότος] Cf. 1530. Herc. 1140. στε- 
γαγμῶν με περιβάλλει νέφος. 1159. πέπλοισι κρατὶ περιβάλω σκότος 
(l. σκότον). | 

1456. ὑπερπαϑήσασα] Mire formatum verbum ὑπερπαϑεῖν. 
Apud nostrum occurrunt ὑπερϑνήσκειν, ὑπερκάμνειν, ὑπερχαίρειν, 
ὑπερτρέχειν, ὑπερϑεῖν, ὑπερϑρώσκειν, ὑπερδιδόναι, ὑπερορρωδεῖν, etc. 
Conferri fortasse potest ὑπερμαχεῖν (Phoen. 1258.. ἥροπασ' ἐκ 
νεκροῦ) Leg. ἥρπασεν νεκροῦ. 

1461. ὡς νικῶντα δεσπότην ἐμὸν] De hoc accusativi usu v. 
Elmsl. ad Her. 693. Cf. Ion. 964. Rhes. 144. Soph. O. R. 101. 
O. C. 380. 

1462. ἦν δ᾽ ἔρις —] Cf. Bacch. 1131. ἦν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοὴ | 
ὁ μὲν στενάζων ---, ai δ᾽ ἠλάλαζον. Xen. Hell. II. 2. 8. οἰμωγὴ 
— ἐς ἄστυ διῆκεν, ó ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων. Aesch. Prom. 
200. στάσις δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠοοϑύνετο, | οἵ μὲν ϑέλοντες ἐκβαλεῖν 
ἕδρας Κρόνον --- oi δὲ τοὔμπαλιν | σπεύδοντες etc. Soph. Ant. 259 f. 

1468. εὖ δέ πως προμηϑίᾳ] Cf. Hec. 1137. εὖ xai oogjj 
προμηϑίᾳ. 

1466. καϑῆστο)] Cf. Arist. Ran. 778. 

1473. Διὸς τρόπαιον ἵστασαν βρέτας] Cf. 1250. Ζηνὸς ὀρϑῶ- 
σαι βρέτας | τρόπαιον. 

1475. σκυλεύματ᾽ --- ἐπέμπομεν] Cf. Soph. Phil. 1428. σκῦλά 
t' εἰς μέλαϑρα σὰ πέμψεις. 

1477. νεκροὺς —] Cf. Andr. 1160. κομίζομέν νίν σοι κατοι- 
μῶδξαι γόοις | κλαῦσαι τε etc. 

1478. τῇ μὲν (pro ot μὲν) εὐτυχέστατοι | οἵδ᾽ (pro τῇδ᾽) ἐξέβη- 
σαν, τῇ δὲ δυστυχέστατοι Kock Ver. p. 190. 

1482. πτώματα] Cadavera. Cf. 1697. ᾿Ετεοκλέους — πτῶμα. 
Or. 1190. “Ἑλένης πτῶμ᾽ ἰδὼν ἐν αἵματι. 

1486. οὐδὲ τὸ παρϑενίοισιν ὑπὸ βλεφάροις φοινίσσουσ᾽ ἐρύϑημα 
προσώπου μαινομένα --- Kock Ver. p. 183. Cf. Iph. A. 185. δι’ 
ἄλσος ᾿Αρτέμιδος ἤλυϑον ὀρομένα, φοινίσσουσα παρῇδ᾽ ἐμὰν αἰσχύνῃ 
γεοϑαλεῖ. 

1488. προσώπου] πρόσωπον vel προσώποις proponit Kock. 

1491. στολίδα κροκόεσσαν ἀνεῖσα] Cf. Aesch. Ag. 238. κρόκου 
βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον χέουσα —. Infra 1754. νεβρίδα στολιδωσαμένα. 
Bacch. 934. πέπλων στολίδες. Virg. Aen. IX. 614. 'Vobis picta 
croco et fulgenti murice vestis.' 

1492. áyeuóvevpa] Qu. ᾧτε μέλημα. 

1495. ὦ IloAóvaxec, ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος] Cf. Kesch. Sept. 658. 
ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, ΠΠολυνείκη λέγω, etc. 

1496. σὰ δ᾽ ἔρις οὖκ ἔρις —] Cf. Hel. 1184. ὅτ᾽ ἔσυτο --- 
γέρας οὗ γέρας, ἀλλ᾽ ἔριν Δαναῶν νεφέλαν ἐπὶ ναυσὶν ἄγων. Anth. 
P. IX. 514. τοῦτον δύσξωον xo? βίοτον βίοτον. Julian. Orat. VII. 
p. 125. ξυντελουμένων γάμων o) γάμων. φόνῳ φόνος] I. e. 
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ἐπὶ φόνῳ φόνος, Anglice, murder upon murder. Cf. Hel. 
195. ἔμολε δάκρυα δάκρυσί μοι φέρων. Or. 1257. μή τις — πή- 
ματα πήμασιν ἐξεύρῃ. Soph. O. R. 175. ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλῳ προσί- 
δοις ὄρμενον. Aesch. Sept 437. καὶ τῷδε κέρδει κέρδος ἄλλο τίρ- 
τεται. 

1500. ἐπὶ δάκρυσι] Cf. Tro. 315. ἐπὶ δάκρυσι xal γόοισι τὸν 
ϑανόντα πατέρα --- καταστένουσ᾽ ἔχεις. Hel. 176. 

1504. χάρματ᾽ ᾿Βρινύος] Cf. Suppl. 292. χάρματα ϑηρῶν. Si- 
monid. Amorg. Fr. 7, 38. χάρμα ναύτῃσιν μέγα. 

1506. δυσξύνοτον ξυνετὸς μέλος ἔγνω] Cf. Iph. T. 1092. εὐξύ- 
veto» ξυνετοῖσι βοάν. Eubul. com. III. 254. ἀξύνετα ξυνετοῖσι λέγων. 
Crit. trag. 6. εὐξυνεσία. 

1508. Σφιγγὸς ἀοιδοῦ] Cf. Hipp. 743. Ἑσπερίδων — τᾶν 
ἀοιδῶν. 

1509. *EA4dc] I. e. Ἕλλην. Cf. Soph. Tr. 1060. οὔϑ᾽ “Ἑλλὰς 
οὔτ᾽ ἄγλωσσος. Fr. 16. ᾿Ελλάς (ἀνήρ). 

1510. εὐγενετᾶν) Cf. Andr. 772. ἀλκᾶς οὐ σπάνις εὐγενέταις. 
Ion. 1060. πλὴν τῶν εὐγενετᾶν ᾿Ερεχϑειδᾶν. 

1510. ἀκροκόμοις ἀμφὶ κλάδοις] ἁβροκόμοις (vel ἁβροκόμοι 
“- Blomf. ad Pers. 547., coll. Iph. T. 1099. ooívxá 9' áBoóxo- 
μον. Ion. 920. φοίνικα παρ᾽ ἁβοόκομον. 

1520. αἰῶ) Cf. Aescb. Cho. 350. 

1521. τὸν ἀεὶ χρόνον] Cf. Plat. Gorg. 525. πάσχοντας τὸν dei 
zoóvov. ibid. τὸν ἀεὶ χρόνον τιμωρουμένους. Eur. Or. 201. ἐς τὸν 
αἰὲν --- χρόνον. 

1526. διδύμοισι γάλακτος] διδύμοις τροφίμοις Herwerden ad 
Ion. 1493. 

1529. οὐλόμεν᾽ αἰκίσματα) Cf. Aesch. Pr. 397. στεῦσε τὰς οὖλο- 
μένας τύχας. 

1531. d4aóv ὄμμα φέρων] Cf. Moschion. Fr. 10, 4. ἔστειχεν 
εἷς γῆν ὄμμα ovvvegéc φέρων. Com. anon. IV. 657. ὅταν λάγνην 
τὸν ὀφϑαλμὸν φορῆῇς. 

1533. ἐπὶ δώμασιν ἀέριον σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλὼν] Leg. 
ἐπὶ δυσπότμοις —. Cf. 1530. γεραιὸν πόδα δύστανον. 

1534. ἀέριον σκότον] Cf. Soph. Aj. 52. δυσφόρους ἐπ’ ὄμμασι | 
γνώμας βαλοῦσα. Arist. Àv. 1389. ἀέρια xal oxów ἄττα καὶ xva- 
»avyéa. σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλὼν] 1. q. περιβαλών. Cf. 1462. 
ἤδη με περιβάλλει σκότος. Herc. 1159. πέπλοισι κρατὶ περιβάλω 
σκότος (l. σκότον). Cf Aesch. Ag. 470. βάλλεται γὰρ ὄὅσσοις (leg. 
ὄγκοις) Διόϑεν κεραυνός. Soph. Phil. 67. λύπην πᾶσιν ᾿Αργείοις βαλεῖς. 

1536. γεραιὸν πόδα] Cf. 1718. γεραιὸν ἴχνος. 

1538. δεμνίοις ἰαύων] Qu. δεμνίοισι κλίνων. Sed cf. Rhes. 740. 
ποῦ δῆϑ'᾽ Ἕκτωρ τὸν ὑπασπίδιον κοῖτον ἰαύει; 

1539. βακτρεύμασι τυφλοῦ ποδὸς] Cf. ad 834. Hec. 63. χἀγὼ 
σκολιῷ σκίπωνι χερὸς | διερειδομένα etc. 
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1549. πόδα σὸν — ἐμόχϑει] 1. e. ϑεραπεύουσα ἐμόχϑει, ἔἐϑε- 
ράπευεν. Sic Herc. 709. ἃ χρῆν σὲ μετρίως, xci κρατεῖς, σπουδὴν 
ἔχειν (1. e. σπουδάζειν). Or. 860. πάλαι τὸ μέλλον ἐξετηκόμην γόοις. 

πόδα --- τυφλόπου»] Cf. Hec. 1050. τυφλῷ στείχοντα ---- ποδί. 
841. 1095. 1534. 1610. Cycl. 492. 669. 670. 702. Τυφλόπους ποὺς 
autem ut ὦ πάτερ αἰνόπατερ Aesch. Cho. 315. ϑεραπεύμασι») 
Qu. ϑεραπεύουοσ.. 

1551. στενάχειν τάδ᾽, diveiv] Qu. στενάχειν καὶ ἀντεῖν. 

1554. πῶς ἔλιπον φάος] Qu. τοῦτ᾽ ἔλιπον φάος. 

.1δ85ὅ. ἐπιχάρμασιν] Fort. ἐπὶ χάρμασιν. Αἱ cf. Herc. 459. 
πολεμίοις δ᾽ ἐϑρεψάμην (ὑμᾶς) | ὕβοισμα κἀπίχαρμα καὶ διαφϑοράν. 

1557. ξίφεσι βοίϑων —] Cf. El. 305. πίνῳ βέβοιϑα. Tro. 210. 
ὄλβῳ βοίϑειν εὐθϑαλεῖ τ᾽ εὐκαρπίᾳ. Theocr. VII. 146. XV. 119. 

1561. δι’ ὀδύνας ἔβας] Leg. δι’ ὀδύνας τἂν ἔβας. Vix enim 
subaudiri potest ἄν. Οὗ ad Arist. Han. 1195. El. 1210. σάφ᾽ 
οἶδα, δι᾿ ὀδύνας ἔβας. Alc. 875. δι’ ὀδύνας ἔβας, σάφ᾽ οἶδα. Soph. 
O. R. 118. διὰ τύχης τοιᾶσδ᾽ ἰών. El. 1509. 

1562. τέϑριππα --- ἀελίου] Cf. Hel. 842. τέϑριππά τ᾽ ἀελίου. 
Iph. A. 159. πῦρ τε τεϑοίππων | τῶν ἀελίου. 

1563. Qu. σώμασι (pro σώματα) νεκρῶν ὄμματος αὐγὰς σὰς 
(pro αὐγαῖς σαῖς) ἐπενώμας. 

1564. ὄμματος αὐγαῖς] Cf. Hec. 1104. φλογέας ἀφίησιν ὄσσων 
αὐγάς. Herc. 132. γοργῶπες ὀμμάτων αὐγαί. Ion. 1012. ὀμμάτων 
ἐν φαενναῖς αὐγαῖς. Soph. Aj. 69. ὀμμάτων --- αὐγάς. αὐγαῖς 
ἐπενώμας]) Qu. αὐγαῖσιν ἐσεῖδες. 

15172. κοινὸν ᾿Ενυάλιον)] Cf. Hom. Il. 18, 309. ξυνὸς ᾿Ενυάλιος. 
Soph. Aj. 1196. κοινὸν Ἄρη. 179. ξυνοῦ δορός. 

1576. ἂν ἔλαχ᾽ “Αιδας]Ὶ Cf. Or. 963. κτύπον τε κρατὸς, ὃν 
ἔλαχ᾽ ἃ κατὰ γϑονὸς | νερτέρων καλλίπαις ϑεά. 319. ἀβάκχευτον 
at ϑίασον ἐλάχετ᾽ ἐν δάκρυσι καὶ γόοις. 

1018. φάσγανον εἴσω σαρκὸς ἔβαψεν] Aesch. Prom. 888. δί- 
ϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος. Soph. Aj. 95. ἔβαψας ἔγχος εὖ 
πρὸς ᾿Αργείων στρατῷ; 

1580. ταῦτα τελευτᾷ] Qu. ταῦτ᾽ ἐτέλεσσε. 

1581. 1582. Hos versus interpolatos esse putat Herw. 

1581. πολλῶν ózijotev —] Cf. Soph. El. 918. ἡ δὲ νῦν ἴσως] 
πολλῶν ὑπάρξει κῦρος (πᾶσιν Ὁ) ἡμέρα κακῶν. Aj. 933. μέγας do 
ἦν ἐκεῖνος ἄρχων χρόνος πημάτων (qu. ἦ μεγάλων ἐκεῖνος ἀρ- 
χεν —). Tr. 812. κακῶν δόμοις] Malim δόμοις κακῶν. 

1586. ἔδωκέ μοι] An ἔδωκ᾽ uot? 

1590 sq. σαφῶς γὰρ εἶπε ---Ἶ Cf. Soph. Phil. 610 sq. 

1590. ob μή ποτε — εὖ πράξειν πόλιν] Qu. óc οὔ ποτε --- 
εὖ πράξει πόλις. (Exciderat, opinor, ὡς post --- ας in Τειρεσίας.) 
Vel oóx ἄν ποτε — εὖ πρᾶξαι πόλιν. Vel τήνδ᾽ οὔ ποτε — εὖ 
πράξειν πόλιν. Vulgata soloeca ost. 
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1596. ὃν xal πρὶν —] Qu. ὅντινα πρὶν —. Of. Arist. Ran. 1184. 
μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῖν] Qu. μητρὸς ἐκ νηδύος (— Ὁ) μολεῖν. Cf. 
Hipp. 165. δι’ ἐμᾶς νηδύος. Bacch.91. νηδύος ἔκβολον ἔτεκε. 1305. 
ἔονος νηδύος. 
1598. ὃν --- Λαίῳ μ' ἐϑέσπισε | φονέα γενέσϑαι)] Qu. ὃν — 
“αΐῳ τεϑέσπικε (aut ᾿ξεϑέσπισε) —. Vel ὃν — Λαΐῳ γ᾽ —. Cf. 
ad Arist. Vesp. 160. 


1601. πολέμιον πεφυκέναι etiam Elmsl. ad Med. 1281. 

1604. Ταρτάρου γὰρ ὥφελεν] Ταρτάρου γ᾽ ἄρ᾽ ὥφελεν Badham 
ad Iph. T. 986. Qu. Ταρτάρου γ᾽ εἴϑ᾽ ὥὦφελεν ---. 

1006. ἀλλὰ δουλεύσοντά με | uoto! ἐξέδωκε Πόλυβον — Porson. 
ἀλλὰ δουλεῦσαί τέ μὲ (sic membr.) | τύραννον ἐξέδωκεν ἀμφὶ 
δεσπότην" | κτανών τ᾽ — conj. Elmsl. ad Med. 560. ἀλλὰ δουλεῦσαί 
μέ τοι (Ὁ) | παῖδ' ἐξέδωκε — minus feliciter corrigit V. D. in Class. 
Journ. II. 895. ἀλλὰ δουλεῦσαι πατρὸς | Moio! ἐξέδωκε Πόλυβον 
ἀμφὶ δεσπότην G. M. Schmidt de Dithyr. p. 130. Sed omnia ad 
subjectum Cithaeronem referenda sunt, ut viderunt Valck. alii. 
Latet aperte mendum. Ipse tentabam ἀλλὰ δουλεῦσαι μ᾽ ἔτι | ζῶντ᾽ 
ἐξέδωκε (vel βλέποντ᾽ ἔδωκε) etc. Vel ἀλλὰ δουλεύσοντά με | παῖδ᾽ 
(ξῶντ᾽) ἐξέδωκε —. Vel — σώσας μ᾽ ἔδωκε. 

1607. ἐξέδωκεν] Cf. Med. 1288. ἐκδοῦναι τέκνα ἄλλῃ φονεῦ- 
σαι δυσμενεστέρᾳ χερί. 


1014. ὥστ᾽ — ἐμηχανησάμην] Usitatior constructio foret ὥστε 
μηχανήσασϑαι. Cf. Herod. II. 120. οὐ γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλα- 
βὴς ἦν — dore κινδυνεύειν ἐβούλοντο. 


1615. Cf. Suppl. 1094. εἶεν. τί δὴ χρῆν τὸν ταλαίπωρόν με 
δρᾶν; 
18. ἀλλ᾽ ἦ τέκνων (pro εὔτεκνος) ξυνωρίς; F. W. Schmidt. 
obx ἔστι μοι] οὐκ ἔστ᾽ ἔτι Kirchhoff. F. W. Schmidt. 


1619. ἀλλ᾽ ἔτι νεάζων] ἀλλὰ σπανίζων sine causa F. W. Schmidt. 
ἀλλ᾽ ἐν ξένῃ ζῶν Herw. αὐτὸν] Leg. αὐτός. 

1625. σοί τ᾽ εὖ λέλεκται --- ἐγώ τε ναίειν recte Matth. Elmsl. 
ad Med. 1217. γόνατα μὴ χρῴζειν ἐμὰ] Schol. ἅπτεο ἢαι τῶν 
ἐμῶν γονάτων. Of. Med. 407. καὶ τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην κε- 
χρῴσμεϑα | κακοῦ πρὸς ἀνδρός. Hel. 837. ὡς οὐκ ἄχρωστα γόνατ᾽ 
ἐμῶν ἕξει χερῶν. χρώζειν vulg. Annon yodgésw? Legitur etiam 
Med. 497. yoottew Her. 915. Theocr. X. 18. 

1627 sq. νεκρῶν δὲ τῶνδε —] vexoc δὲ τώδε Elmsl. ad O. R. 
717. Cf. Aesch. Sept. 1007 — 1025. 

1628 sq. τόνδε — Πελυνείκους νέκυν ἐκβάλετ᾽ ἄϑαπτον] Cf. 
Aesch. Sept. 1013. τόνδε Πολυνείκους νεκρὸν | ἔξω βαλεῖν ἄϑαπτον. 

1028. πέρσων πόλιν πατρίδα σὺν ἄλλοις ἦλϑε] πέρσων πά- 
roa» | σὺν ἀλλόχρωσιν ἦλθε Herwerden ad Ion. 483. τὸν δὲ 
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Πολυνείκους νέκυν (del. ὃς — 540c) Pors. "Quis enim, inquit, 
dixit πόλιν zarpíóa? " 

1629. πατρίδα σὺν ἄλλοις] πατρίδα σὺν ὅπλοις (coll. 110.) 
V. D. in Class. Journ. II. 895. Qu. πολλοῖς σὺν ἄλλοις (vel ὅπλοις). 
Verba ὃς --- ἦλϑε proscribunt Pors. Nauck. Herw. Offendunt in 
lis τόνδε et σὺν ἄλλοις. 

1635. τριπτύχων»] τριπτύχους Apitz. 

1036. κόμιζε σαυτὴν --- δόμων ἔσω] Cf. Ag. 945. εἴσω κομίζου. 

1637. παρϑενεύου)] Cf.«Hel. 283. ϑυγάτηρ ἄνανδρος πολιὰ (?) 
παρϑενεύεται. Aesch. Prom. 648. ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον κόρη, | τί παρ- 
ϑενεύει δαρὸν —; Activa forma est Eur. Suppl. 452. τί δεῖ — 
παρϑενεύειν παῖδας ἐν δόμοις καλῶς; 

1640. ὥς σε στενάζω ---Ἰ Cf. Aesch. Fr. 138. ᾿Αντίλοχ᾽, ἀποί- 
μωξόν με τοῦ τεϑνηκότος τὸν ζῶντα μᾶλλον" τἀμὰ γὰρ διοίχεται. 

1643. εἰς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς) Cf. 619. ἐς πόλλ᾽ ἀϑλία πέ- 
qvx! ἐγώ. 

1645. τί ϑεσμοποιεῖς —;] σὺ —; F. W. Schmidt. 

1649. κακῶς τ᾽ εἰρημένα] Qu. κακῶς ϑ' εὑρημένα. Cf. Soph. 
O. C. 1188. τὰ κακῶς εὑρημέν᾽ ἔργα. 

1650. κυσὶν δοϑήσεται] Cf. Her. 1050. εἶτα χρὴ κυσὶν | δοῦ- 
γαι κτανόντας. 

1652. πόλεως ἐχϑρὸς] Sic Soph. Ant 187. δυσμενῇ χϑονός. 
Xen. Hell. V. 2. 33. ὑμετέροις δυσμενέσι. οὖκ ἐχϑρὸς àv] οὐκ 
ἐχϑρὰ δρῶν F. W. Schmidt. 

1653. τῇ τύχῃ τὸν δαίμονα] τὴν δίκην τῷ δαίμονι Purgold. 
(Recte, opinor: cf. v. prox. 1654.) Qu. τῇ τύχῃ τὸν ὃν βίον. Cf. 
Iph. T. 868. ἀδελφὸν — ἀπώλεσας δαίμονος τύχᾳ τινός. Rhes. 728. 
Fr. 37, 1. Pind. Ol. IX. 67. Hom. Il. 8, 166. 

1654. παρασχέτω] πάτρᾳ δότω F. W. Schmidt. 

1658. σαυτὴν ἄρ᾽ —] Cf. Soph. Aj. 1308. 1309. εὖ vv» τόδ᾽ 
ἴσϑι᾽ τοῦτον εἶ βαλεῖτέ που, | βαλεῖτε χὴμᾶς τρεῖς ὁμοῦ συγκειμένους. 

1660. λάξυσϑε τήνδε —] Cf. Arist. Pac. 416. ξύλλαβε | ἡμῖν 
προϑύμως τήνδε xai ξυνέλκυσον. 

1663. μὴ ᾿φυβοίξεσϑαι νεκρούς] Qu. μὴ ᾿ς νεκροὺς ἐφυβρίσαι. 
Cf. Andr. 6285. εἰς ἀδελφὸν οἷ᾽ ἐφύβοισας. 

1664. ὡς οὔτις —] V. Elmsl. ad Med. 596. 

1671. ὦ φίλτατ᾽, —] Cf. 1399. al al, quíov χρήζω στόματος 
παίδων ὅ τάλας προσπτύξασϑαι. 

1672. οὖκ ἐς γάμους σοὺς —] οὐ μὴ ᾿ς γάμους σοὺς —; 
Kirchhoff. σύ γ᾽ εἷς γάμους — Ebeling. 7 καὶ γάμοις σοῖς συμφορὰν 
κτίσαι νοεῖς; F. W. Schmidt. 

1673. ἦ γὰρ —;| o? yàp —. Purgold. F. W. Schmidt. Cf. 
Arist. Th. 899. οὐ γὰρ γαμοῦμαι σῷ κασιγνήτῳ ποτὲ eto. 

1674. πολλή 'or ἀνάγκη] πολλή γ᾽ ἀνάγκη frustra Valck. 
Cf. ad Med. 1013. Alc. 388. Soph. El. 309. O. C. 293. 
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1675. νὺξ do" —] Imo νὺξ τἄρ᾽ —. Cf. ad Eq. 366. 4α- 
ναΐδω»] Cf. Cycl. 429. Sic ᾿ἀγραυλίδες Agrauli filiae dicuntur Ion. 23. 

1676. ἔκλυες ἀπείλημ᾽ olov ἐξηκόντισεν; F. W. Schmidt. 

1677. ἴστω σίδηρος —] Cf. Iph. A. 970. τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος. 
Supra 253. ἂν (μάχην) dogc τάχ᾽ εἴσεται. 

1683. αἰνῶ μέν σε τὴς προϑυμίας] Cf. Iph. A. 1871. τὸν μὲν 
οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προϑυμίας. 

1684. In fine versus inferrogandum. Cf. Andr. 846. ἀλλ᾽ εἴ 
σ᾽ ἀφείην —; 

1685. τἄμ᾽ ἐγὼ στέρξω κακά] Ct Aesch. Prom. 10. ὡς ἂν 
διδαχϑῇ τὴν Διὸς τυραννίδα | στέργειν. Ag. 1569. Soph. O. C. 

1687. ὅπου μοι] Qu. ὅπου 'oxi. —. 

1689. £v ἦμάρ 5 ὥλβισ᾽ —] Cf. Sosiphanem apud Stob. ΕἸ. 
22, 9. ἃς (ἐξουσίας) ἕν τ᾽ ἔδωκε φέγγος ἕν τ᾽ ἀφείλετο. Soph. Aj. 131. 

1094. γεραιᾶς φιλτάτης] Leg. γεραιᾷ φιλτάτης. Et sic jam 
Valck. Cf. 108. ὄρεγε γεραιὰν νέα χεῖρα. Phoen. 103. γεραιὰν --- 
χεῖρα. 1536. γεραιὸν πόδα. Or. 456. γέροντι ποδί. Phoen. 11718. 
γεραιὸν ἴχνος. Suppl. 172. γεραιὰ μέλη. 43. γεραιῶν ἔκ στομάτων». 
Hecub. 64. γεραιᾶς χερός. 214. γεραιᾶς παρηΐδος. 8171. χερὶ γραίᾳ. 
143. Ion. 1213. γραῖαν ὠλένην. 1041. Tro. 135. Sie FE. W. 
Schmidt, ἰδοὺ, φίλῃ σὺ τῆς φίλης ψαῦσον χερὶ, aut potius ἐδοὺ, 
παρειᾶς φιλτάτης ψαῦσον χερί. Hoc verum videtur. Cf. Iph. A. 
1069. φίλης παρηΐδος. Andr. 574. χειρὶ δ᾽ obx ἔξεστί μοι | τῆς 
σῆς λαβέσϑαι φιλτάτης γενειάδος. Tro. 334. ποδῶν φέρουσα φιλ- 
τάτην βάσιν. Phoen. 166. περὶ δ᾽ ὠλένας δέρᾳ φιλτάτᾳ βάλοιμι. 
Soph. El. 1357. ὦ φίλταται μὲν χεῖρες etc. 

1699. δυστυχῇ] Qu. óíntvya. 

1701. ὦ φίλα πεσήματ᾽ ἄϑλι' ἀϑλίου πατρὸς] Cf. Arist. Ach. 
131. ἀλλ᾽, ὦ πονηρὰ κωρί᾽ ἀϑλίω πατρός. 

1702. ὄνομα] ὄμμα Purgold. 

1703. νῦν χρησμὸς, ὦ παῖ, Λοξίου περαίνεται] Cf. ad Arist. 
Eq. 1050. Vesp. 199. 

1701. ἱππίου ϑεοῦ) Cf. Arist. Nub. 83. νὴ τὸν Ποσειδῶ του- 
τονὶ τὸν ἵππιον. Soph. O. C. 1010. τὰν ἱππίαν ᾿ϑάναν. ἱππίου 
Valck. V. Elmsl. ad Her. 845. 

1710. φυγὰν ráAawav] Cf. 1723. δυστυχεστάτας φυγᾶς. 

1711. πομπίμαν] Leg. πόμπιμον. Cf. Med. 848. πόμπιμος — 
χώρα. Aesch. Sept. 371. πομπίμους χνόας ποδῶν. 855. Ag. 301. 
πόμπιμον φλόγα. 

1718. γεραιὸν ἴχνος τίϑημι] Cf. 1721. πόδα τίϑει. Or. 140. 
λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης | τίϑετε. τίϑη μι] Qu. τιϑῶ, παῖ. 

1722. ὥστ᾽ ὄνειρον ἰσχὺν ἔχω»] Cf. Aesch. Prom. 547. οὐδ᾽ 
ἐδέρχϑης ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν ἰσόνειρον, à τὸ φωτῶν ἀλαὸν γένος 
ἐμπεποδισμένον; Pind. P. VIII. 135. Arist. Av. 689. ὥστ᾽ ὄνει- 
gor] ἰσόνειρον (1) Herwerden. Scholiasta &xeAóvetgov interpretatur. 
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1724. ἐλαύνων] Κρέων ἐλαύνει (et pvyác pro φυγὰς) Nauck. 
ἀλαίνειν F. W. Schmidt, coll. Aesch. Eum. 837. ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ. 

1726. οὐχ ὁρᾷ Δίκα κακοὺς] Cf. Aesch. Sept. 667. 

1721. τί τλάς; τί vAdc;] ἔτλας ἔτλας Herm. Herw. (τί 9';) οὖχ 
ὁρᾷ Herw. 

1128. ἀσυνεσίας ἀνοίας Heims. Herw. 

1732. ὄνειδος] ἀοιδὰς F. W. Schmidt. Schol. ἀντὶ τοῦ κλέος. 

1737. ποϑεινὰ δάκρυα] Anglice, tears of regret. 

1739. λυτοῦσ᾽] λείβουσ᾽ F. W. Schmidt. Recte. πατρίδος" 
ἀποπρὸ γαίας] Cf. Or. 1450. ἀποπρὸ δεσποίνας. Iph. A. 1287. 
Herc. 1082. Or. 142. 


1741. τὸ χρήσιμον φρενῶν] Cf. Plaut. Bacch. Fr. 1. *quibus 
ingenium in animo utibile est Soph. Aj. 410. ἄνδρα χρήσιμον. 

1743. ovyyóvov 9' ὑβρισμάτω»] ovyyóvov ᾿φυβρισμάτων (?) 
F. W. Schmidt. Qu. ovyyóvo» ὑβρισμάτων. 

1745. Cf. Ale. 767. ἡ δ᾽ ἐκ δόμων βέβηκεν. 

1747. φάνηϑι) τράπηϑι (Ὁ) Herw. 

1749. σὺ δ᾽ ἀμβόα ϑεοὺς λιταῖς Herw. 

1750. ἀμφὶ βωμίους λιτάς] ἀμφιβωμίους --- Elmsl. ad Herc. 984. 
Cf. ad lon. 52. Soph. Ο. R. 184. Subaudiendum ἔχε. Cf. Aesch. 
Sept. 98. πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ἀμφὶ λιτὰν ἕξομεν; κακῶν») γόων Herw. 


1752. ἴϑ᾽ ἀλλὰ] Qu. ἴϑ᾽ ἔνϑα. 
1753. ὄρεσι μαινάδων) Fort. ὀρεσιμαινάδω». 
1754. νεβοίδα στολιδωσαμένα] Cf. 1498. Hel. 1375. νεβοῶν 
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17517. χάριν ἀχάριτον Elmsl. ad Iph. T. 566. κακῆς γυναικὸς 
χάριν ἄχαριν ἀπώλετο (χάριν ἀχάριτον ὥλετο recte Elmsl.). Cf. Aesch. 
Cho. 43. τοιάνδε χάριν ἄχαοιν (ἄχάριτον Elmsl. coll. v. ant), ἀπό- 
τροπον κακῶν. Hel. 175. φόνια χάριτας (qóv! ἀχάριτά O' Elmsl.). 
Diversas ejusdem adjectivi formas esse monet Elmsleius ἀδάματος 
et ἀδάμαστος, ἀϑέμιτος et ἀϑέμιστος, ἀκόρετος et ἀκόρεστος, 
ἄγνωτος et ἄγνωστος. χάριν ἀχάριτον] Cf. Aesch. Ag. 1544. ἄχα- 
Qv xyáow --- ἐπικρᾶναι. Prom. 544. ἄχαοις χάρις. Soph. Aj. 665. 
ἐχϑοῶν ἄδωρα δῶρα. Aesch. Cho. 600. ἀπέρωτος ἔρως. 

1759. ὃς τὰ κλείν᾽ —] Ex Sophocle assutum hune versum 
esse judicant Pors. Herm. Cobet. 

1761. αὐτὸς] λιτὸς F. W. Schmidt. αὐτὸς (ipse) tuentur Klotz. 
Weckl. Qu. αὑτὸς (idem), vel οἷος (solus), vel νῦν ἄτιμος, 
ἄϑλιος τῆσδ᾽ ἐξελαύνομαι yOovóc. 


25* 


388 ORESTES : 


ORESTES. 


1. Qu. οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν, ὡς εἰπεῖν (pro ὧδ᾽ eie»), 
ἔπος οἷο. 

2. συμφορὰ ϑεήλατος] C£. Andr. 852. συμφοραὶ ϑεήλατοι. 

8. ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος] Cf. Arist Ran. 1406. Imitatio 
hujus loci est in Lucian. Jup. Trag. 1. ξυμφορὰ τραγῳδικὴ, | ἧς 
o)x ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος ἡ ϑεῶν φύσις. 
| 5 sq. Cf. Pind. Ol. I. 57. dra» ὑπέροπλον, ἅν oi πατὴρ ὕπερ- 
κρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίϑον, | τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν 
εὐφροσύνας ἀλᾶται. 

1. ἀέρι] Legerim ἀεί. Et sic jam Wakef. S. C. S 25. 

9. ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσον] I. e. ἴσως ἀξιωϑείς. Cf. Hec. 781. κοι- 
vfi; τραπέζης πολλάκις τυχὼν ἐμοί. 

10. ἀκόλαστον --- γλῶσσαν] Cf. Soph. Fr. 678. ἀκόλαστον σῶμα 
(στόμα Cobet). Parodia hujus versus videtur Plat. com. 185, 4. 
βόσκει δυσώδη Κέφαλον, αἰσχίστην νόσον. Οἵ. Aesch. Prom. 706. 
γόσημα γὰρ | αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 

12. ἐπέκλωσεν)] Producta secunda syllaba. Cf. ad Iph. T. 49. 
Andr. 2. Aesch. Prom. 24 
.. 16. ἔδαισε — »w] Cf. Aesch. Eum. 305. xai ζῶν με δαίσεις. 

l7. ὃ κλεινὸς, εἰ δὴ κλεινὸς] Of. Soph. Tr. 26. τέλος δ᾽ ἔϑηκε 
Ζεὺς ἀγώνιος καλῶς, | εἰ δὴ καλῶς. 

24. ἄρσην τ᾽] ἄρσην δ᾽ Elmsl. ad Herc. F. 13. Cf. ad Phoen. 57. 

25. ἣ πόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ᾽ ὑφάσματι | ἔκτεινεν] Cf. Aesch. 
Ag. 1382. ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰχϑύων, | περιστιχίξω. (Ubi 
loquitur Clytemnaestra. Eum. 634. ἐν δ᾽ ἀτέρμονι κόπτει πεδήσασ'᾽ 
ἄνδρα --- πέπλῳ. Soph. Fr. 473. χιτὼν --- ἄπειρος (i.e. μὴ ἔχων 
πέρατα ἢ διαίρεσιν). Menandr. Fr. 27. ἀμφιβλήστρῳ περιβάλλεται. 
Polyaen. Strat. I. p. 18. ἀμφίβληστρον περιβάλλει. | Schol. οὔτε τῇ 
κεφαλῇ &vóvow (ἰ. ἔκδυσιν) ἔχοντα. | Schol. ἐχρήσϑη ἐν Πυϑίᾳ ἐρω- 
τῶν (l. ἐρωτῶντι) πῶς τιμωρήσαιτο. 

26 sq. Cf. El. 945. ἃ (τὰ) δ᾽ εἰς γυναῖκας, παρϑένῳ γὰρ o) 
καλὸν | λέγειν, σιωπῶ, γνωρίμως δ᾽ αἰἴνίξομαι. 

28. Φοίβου δ᾽ ἀδικίαν μὲν τί δεῖ κατηγορεῖν; Cf. Her. 418. 
τῶν δὲ μωρίαν ἐμὴν (ἐμοῦ recte Elmsl.) κατηγορούντων. 

30. Qu. κτεῖναι, πρὸς οὐχὶ παντὸς (pro οὐχ ἅπαντας) εὔκλειαν 
φέρον. εὔκλειαν φέρον] Cf. ad Med. 1034. 
| 3l. ἀπειϑήσας] Fort. ἀπιστήσας. Et sic vir doctus in Quart. 
Rev. IX. 363. Cf. ad Ag. 1049. ἀπειϑοίης (f. ἀπιστοίης) δ᾽ ἴσως. 
et Soph. Phil. 1447. 

32. ola δὴ γυνή] Cf. Andr. 911. Bacch. 291. ofa δὴ ϑεός. 
Thuc. VIII. 84. ofa δὴ ναῦται. Plat. Crit. p. 113. ofa δὴ ϑεός. 

33. Delet Herw. (v. Mnem. IV. 359. 
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34. ξυντακεὶς νόσῳ] Cf. Suppl. 1106. ἀσιτίαις — συντακείς. 
Schol. Nub. 504. ὠχρὸς — ἅτε φιλοσοφίᾳ συντετηκώς. Qu. ξυμ- 
πλακεὶς νόσῳ. 

30. ὁ δὲ πεσὼν] Lege ὅδε πεσὼν —. Anglice, here ho 
lies etc. Cf. 88. πόσον χρόνον δὲ (δ᾽ ἐν) δεμνίοις πέπτωχ᾽ ὅδε; 

31. Haec παρῳδεῖ Eubulus 64, 1. τεῦτλ᾽ ἀμπεχομένης zao- 
ϑένου Βοιωτίας | Κωπᾷδος" ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεάν (sc. ἔγ- 
χελυν). | 

38. τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται φόβῳ] Cf. 431. τίνες πολιτῶν ἐξαμιλ- 
λῶνταί σε γῆς; 

40. πυρὶ καϑήγνισται δέμας] Cf. Ion. 708. πέλανον ἐπὶ πυρὶ 
καϑαγνίσας. καϑήγνισται] Malim καϑήγισται. Cf. Soph. Ant. 1081. 
ὅσων σπαράγματ᾽ ἢ κύνες καϑήγισαν ἢ ϑῆρες. Herodot. VIL 167. ἐπὶ 
πυρῆς μεγάλης σώματα ὅλα καταγίζων. II. 130. ϑυμιήματα --- κα- 
ταγίξουσι. 1. 202. καταγιζομένου τοῦ καρποῦ. Eur. Suppl. 1211. 
τεμένῃ δ᾽ ἵν᾽ αὐτῶν σώμαϑ᾽ ἡγνίσϑη (ἡγίσϑη ) πυρί. et ad Soph. 
Ant. 1068. Arist. Lys. 238. Av. 566. 

41. ὧν οὔτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο] Cf. Hipp. 135. τριτάταν 
δέ νιν κλύω τάνδε xat ἀμβροσίου στόματος ἁμέραν Δαματρὸς 
ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν. ὧν] Qu. αἷς aut ἡ δ᾽. οὔτε σῖτα 
— οὐ λούτρ᾽] Sic μήτε --- μὴ infra 46. 1086. διὰ δέρην] Imo 
διὰ δέρης. 

42. λούτρ᾽ ἔδωκε χρωτί] Inverso ordine Hel. 1383. λουτροῖς 
χρόα | ἔδωκα. 868. κέλευϑον — δὸς καϑαρσίῳ φλογί. 

45. πηδᾷ δρομαῖος] Cf. Soph. Tr. 927. δοομαία βᾶσ᾽. Arist. 
Ran. 478. Eubul. com. ΠῚ. 242. πηδᾷ, χορεύει, πῶλος ὥς ἀπὸ 
ζυγοῦ. 

4T. μὴ πυρὶ δέχεσϑαι) Qu. καὶ πυρὶ —. μηδὲ (pro μήτε) 
ποοσφωγεῖν fere malit Elmsl. ad Med. 1316. et in Edinb. Rev. 
XXXIIL 2331., conferri tamen jubens Aesch. Cho. 291 sq. xai 
τοῖς τοιούτοις — δέχεσϑαι δ᾽ οὔτε (leg. οὐδὲ) συλλύειν τινά. Qu. μήϑ᾽ 
ἡμᾶς στέγαις καὶ πυρὶ δέχεσϑαι, aut μήτε γνώ τινα | στέγαις δέχε- 
σϑαι. Quod ad μήτε — μὴ, cf. 1080. μήϑ᾽ αἷμά μου δέξαιτο κάρ- 
πιμὸν πέδον, | μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ, εἴ σ᾽ ἐγὼ οἷο. Sic οὔτε --- οὗ 
supra 41. 

49. διοίσει ψῆφον] Cf. 1068. ψῆφον διοίσουσ᾽. Demosth. p. 795. 
ποὶν τὴν πρώτην ψῆφον διενεχϑῆναι. Herod. IV. 138. oi διαφέ- 
ροντες τὴν ψῆφον. 

ὅ0. εἰ χρὴ --- ἢ] Utrum — an —. Cf ad Med. 493. 

51. ἐπ’ αὐχένος βαλεῖν] Qu. ἐς (ἐπ abyév' ἐμβαλεῖν. Cf. Hel. 
1207. σίδηρον ἐμβαλοῦσ᾽. Sed cf. 207. λουτρά τ᾽ ἐπὶ χροὸς βάλε. 

54. λιμένα --- ἐκπληοῶν)] Cf. Iph. T. 81. δρόμους τὲ πολλοὺς 
ἐξέπλησα καμπίμους. lon. 1107. πανταχῇ γὰρ ἄστεως | ζητῶν νιν 
ἐξέπλησα κοὺκ ἔχω λαβεῖν. Hel. 1510. πλήσασα κλιμακτῆρας εὐσφύ- 
gov ποδός. Tibull. I. 4. 69. *et ter centenas erroribus expleat urbes.' 
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55. ἀκταῖσιν ὄρμεῖ]) Qu. ἀκταῖς ἐφορμεῖ. 

56. ἄλαισι] Cf. Med. 1285. ἄλῃ. Hom. Od. 14, 341. ὅττι με᾽ 
ἔπαυσας ἄλης etc. 

91. φυλάξας νύκτα] Cf. Herod. IX. 110. ταύτην δὴ τὴν ἡ μέ- 
oy» φυλάξασα etc. 1. α. τηρήσας (Soph. El. 278.). 

62. παραψυχή» Solamen. Cf. Hec. 280. 

66. ταύτῃ γέγηϑε κἀπιλήϑεται κακῶν] Cf. Hec. 279. ταύτῃ 
γέγηϑα κἀπιλήϑομαι κακῶν. 


67. βλέπω δὲ πᾶσαν ἐς ὅδὸν, εἴποτ᾽ ὄψομαι Markl. Burges. 

68. ἐπ’ ἀσϑενοῦς ῥώμης ὀχούμεϑ᾽] Cf. Arist. Eq. 1244. λεπτή 
τις ἐλπὶς ἔστ᾽, ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεϑα. Er. 198, 11. ὡς σφόδρ᾽ ἐπὶ λεπτῶν 
ἐλπίδων ὠχεϊσϑ᾽ ἄρας. ἀσϑενοῦς δώμης] Cf. Her. 648. ἀσϑενὴς 


μὲν fj γ᾽ ἐμὴ | δώμη. Per oxymoron dictum ut illud Horatii 
Epist. I. 11. 28. 'Strenua nos exercet inertia.' 

69. δώμης vulg. ῥοπῆς Nauck. Sed cf. Her. 648. 

14. μητρὸς ὅδε] Qu. μητέρος. (ΟΝ 904. μητέρι.) Vel μητρὸς ὅς. 

10. ἐς Φοῖβον ἀναφέρουσα —] Cf Iph. T. 390. εἰς τὸν ϑεὸν 
τὸ φαῦλον ἀναφέρειν. 38. τὸ καλλιστεῖον εἷς ἔμ᾽ ἀναφέρων. Bacch. 
20. εἰς Ζῇν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους. El. 1290. Φοίβῳ τήνδ᾽ 
ἀναϑήσω | πρᾶξιν φονίαν. Ion. 543. 821. 

19. Cf. Iph. A. 649. ἰδοὺ, γέγηϑά σ᾽ ὧς γέγηϑ᾽ ὁρῶν, τέκνον. 

84, οὕνεκα σμικρᾶς πνοῆς) Leg. ἕνεκά γε σμικρᾶς πνοῆς. Of. 
Arist. Eccl. 367. ὡς οὗτος ἁνὴρ ἕνεκά" γε στεναγμάτων | olócv etc. 

86. Qu. σὺ δ᾽ εἶ (pro 5) μακαρία. 

88. πόσον χρόνον ---;] Cf. 421. πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχον- 
ται ztvoaí; δὲ δεμνίοις] Leg. δ᾽ ἐν δεμνίοις. Cf. 35. ὁ δὲ πεσὼν 
ἐν δεμνίοις κεῖται. 1416. Herc. 1083. ἐν κλύδωνι — πέπτωκα δεινῷ. 
Hel. 1097. Soph. El. 1476. Sed Ion. 457. ἰὸς — πέδῳ πεσών. 
Soph. El. 747. τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ. Aesch. Cho. 47. πεσόντος 
αἵματος πέδῳ. 

92. πίϑοι' ἂν δῆτά μοί τι —;] Cf. Arist. Nub. 81. τί οὖν 
πίϑωμαι δῆτά σοι; 

93. προσεδρία] Scrib. προσεδρίᾳ. Cf. 304. 

96. Cf. 113. Soph. El. 52. ἡμεῖς δὲ πατρὸς τύμβον, ὡς ἐφίετο, | 
λοιβαῖσι πρῶτον καὶ καρατόμοις χλιδαῖς | στέψαντες etc. 

97. σοὶ δ' οὐχὶ ϑεμιτὸν —] Cf. Phoen. 613. ob ϑεμιτόν σοι 
ματρὸς ὀνομάζειν κάρα. 

98. ᾿Αργείοισι σῶμ᾽] ᾿Αργείοισιν ὄμμ᾽ Naber, coll. 1057. οὐδ᾽ 
ὄμμ᾽ ἔδειξεν. 

100. ἀϑυρόγλωσσος] Cf. Arist. Ran. 838. ἔχοντ᾽ ἀχάλινον, ἄκρα- 
τὲς, ἀϑύρωτον στόμα. 

108. Ἄργει τ᾽] Latet corruptela. Qu. Ἄργος τ᾽ (aut δ). Aut 
δεινόν ye, πᾶς τις δ᾽ —. ἀἀναβοᾷ διὰ στόμα] Cf. Med. 1173. Aesch. 
Sept. 579. λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα. 5l. Arist. Lys. 855. 
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111. πέμψομεν Elmsl. ad O. R. 555. coll. Iph. T. 614. γάρ 
τοι] Malim γὰρ οὖν. 

114. τὸν — τάφον] Qu. τῷ — τάφῳ. 

115. μελίκρατ᾽ ἄφες) Fort μελίκρατα ϑές. μελίκρατ᾽ —] 
Cf. Iph. T. 159 sq. οἰνωπόν v' ἄχναν) Cf. ad Soph. Tr. 848, χλω- 
pàv τέγγει δακρύων ἄχναν. O. C. 891. οὐρανίας bx ἄχνας. 

116. Cf. Hec. 524. Πολυξένην — ἔστησ' àv! ἄκρου χώματος" 
πέλας δ᾽ ἐγώ. 

118. φόβῳ προσελϑεῖν] Cf. Andr. 825. πόϑῳ ϑανεῖν. Hec. 5. 
Φρυγῶν πόλιν | κίνδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν “Ελληνικῷ. 

122. δωρήματα] μειλίγματα Weckl. ἀγάλματα malit Herw. 

194. μοι --- σπεῦδε] Cf. Iph. A. 672. σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι. 

127. σωτήριόν ve — | Leg. σωτήριος (aut σωτηρία) δὲ ---. τοῖς 
καλῶς κεκτημένοις] τοῖς καλὴν κεκτημένοις Herwerden. τοῖς xa- 
λῶς κεχοημένοις F. W. Schmidt Lege τοῖσι χρωμένοις καλῶς 
' (sc. αὐτῇ). 

138. εἴδετε παρ᾽ ἄκρας] ἴδετε γὰρ — Herw. γὰρ jam Portus. 

ἄκρας --- τρίχας] Cf. Soph. El. 449. τεμοῦσα κρατὸς βοστρύχων 

ἄκρας φόβας. ἀπέϑοισεν τρίχας] Cf. Hel. 1204. ἐκ κρατὸς κόμας 
ἀπέϑοισας. Aesch. Ag. 536. πανώλεϑρον — ἔϑοισεν δόμον. ἀπέ- 
ϑρισενὶ Ab ἀποϑρίζω (ἀποϑερίξζω). A ϑοίξειν venit ϑροίξ. V. Blom. 
ad Agam. 520. 

129. σώζουσα] σώσουσα F. W. Schmidt. ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι 
γυνή] ἔστι παιπάλημα δὴ Naber. 

130. ὥς μ᾽’ ἀπώλεσας] Anglice, for having ruined me as 
you have. Cf. 90. 

132 sq. Qu. α δ᾽ — ξυνῳδοὶ, τάχα —. 

133. μεταστήσουσ᾽ ὕπνου τόνδ᾽] Cf. Hel. 1442. βλέψον πρὸς 
ἡμᾶς xai μετάστησον κακῶν. 850. μεταστήτω κακῶν. 

184. ὄμμα — ἐκτήξουσ᾽ ---- δακρύοις | Cf. Moschion. trag. 10, 9. 
κανϑούς τ’ ἐξέτηξε δακρύοις. 

139. ξυμφορὰ γενήσεται] Cf. Arist. Eccl. 488. μὴ ξυμφορὰ 
γενήσεται. 

110. σῖγα λεπτὸν] Qu. σῖγ᾽ ἐλαφρὸν, vel σῖγα κοῦφον. λεπτὸν 
ἴχνος --- τίϑετε] Cf. 234. χρόνιον ἴχνος ϑείς. 1440. ϑὲς ἴχνος πέδῳ. 
El. 859. ϑὲς εἰς χορὸν --- ἴχνος. Hel. 1544. ἁβρὸν πόδα τιϑεῖσα. 
Phoen. 1762. ποδὶ γεραιὸν ἴχνος τίϑημι. 848. Hec. 1059. Iph. T. 32. 
Soph. Tr. 967. ὡς φίλου προκηδομένα βαρεῖαν ἄψοφον φέρει βάσιν. 

141. μὴ κτυπεῖτε mss. μὴ κτυπεῖτε 4o... Dind. μὴ 'oro 
κτύπος Elmsl. ad Med. 34. et in Class. Journ. XVI. 421. 

142. βᾶτ᾽ ἐκεῖσ᾽] Qu. βᾶτε, τέκν᾽. 

145. Cf. Soph. Phil. 845. βαιάν μοι --- πέμπε λόγων φάμαν. 
514. μὴ φώνει μέγα. πνοὰ Ald. prob. Elmsl. ad Her. 431. 

152. χρόνια] Adverbialiter. Qu. χρόνιος ἐμπεσὼν —. CK. 
Hel. 1248. χρονία μὲν ἦλϑες. 
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154. τίνα δὲ συμφορὰν revocat Elmsl. ad Med. 34. 

160. ἐργμάτω»] Cf. Hipp. 1107. Bacch. 1069. ἔργματ᾽ οὐχὶ 
ϑνητὰ δρῶν. Aesch. Sept. 556. Eum. 500. Theogn. 1025. 

163. ἀπόφονον --- qóvov] Cf. Aesch. Cho. 600. ἀπέρωτος ἔρως. 
In schol. οἰκέτου (qu. ὅπου vel iva oixérov). 

169. này] Leg. νιν. 

175. ὑπνοδότειρα] Formatum ut ὀλβοδότειρα Bacch. 419. re- 
λεσσιδώτειρα Her. 899. βαρυδότειρα Aesch. Sept. 983. 

1T. κατάπτερος] Cf. Aesch. Prom. 798. κατάπτεροι — D'oo- 
yóvec. 

180. διοιχόμεϑ᾽ οἰχόμεϑα) Cf. ad Bacch. 1065. 

182. jyáyev |] Qu. ἠνύσατ᾽. 

186. χαρὰν] Lege χάριν. Cf. 159. 

188. Cf. Fr. 509. τί δ᾽ ἄλλο; φωνὴ xal σκιὰ γέρων ἀνὴρ. 

191. ἐξέϑυσ᾽ ] Cf. Cycl. 370. ξενιυκοὺς ἱκτῇῆρας ἐκϑύει δόμων. 

193. πατροφόνου ματρός] I. e. *who murdered our father: 
Cf. Soph. Tr. 1125. τῆς πατροφόντου μητρός. El. 779. 955. Hom. 
Od. 1, 230. ἔκτανε (Ορέστης) πατροφονῆα | Αἴγισϑον. 

195. σέϑεν ἀφ᾽ αἵματος] Cf. Soph. O. C. 245. ὥς τις ἀφ᾽ αἵμα- 
τος ὑμετέρου προφανεῖσα. Aj. 1305. El. 1125. 

201. Post οἴχεται plene interpungendum. 

206. ἔπιδ᾽ Vitiosum. Leg. ἐπὶ δ᾽ (τ᾽). 

208. ὅρα --- μὴ --- λέληϑ᾽ ὅδε) Cf. Hel. 118. σκοπεῖτε μὴ 
δόκησιν εἴχετ᾽ ἐκ ϑεῶν. Dem. de F. L. p. 294 Ὁ. δέδοικα μή τινα 
λήϑην --- ὑμῖν ἐμπεποίηκε. V. Elmsl. ad Med. 310. 

211. ὦ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον)] Cf. Iph. A. 142. μήϑ᾽ ὕπνῳ 
ϑελχϑῇς. Rhes. 554. ϑέλγει ὄμματος ἕδραν ὕπνος. ἐπίκουρον 
γόσου] Cf. Iph. A. 1027. γέρ' ἐπίκουρον κακῶν. El. 188. πατρὶ 
αἱμάτων ἐχϑίστων ἐπίκουρος. Her. 921. πατρὶ τῶνδ' ᾿Αϑάναν λέγουσ᾽ 
ἐπίκουρον εἷναι. Soph. O. R. 490. Λαβδακίδαις ἐπίκουρος ἀδήλων 
ϑανάτων. Plat. Legg. II. 666 B. παιδιὰν --- ἐπίκουρον τῆς τοῦ 
γήρως αὐστηρότητος. 

212. προσῆλϑες --- ἐν δέοντι] Cf. Alc. 833. οὐκ ἦλϑες ἐν δέοντι 
δέξασϑαι δόμοις. Hipp. 923. Med. 1244. | 

216. τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς φρενῶν] 1. e. privatus. Cf. Med. 
34. olov πατρῴας μὴ ἀπολείπεσϑαι χϑονός. Soph. El. 1169. 

218. ἀνακουφίσω δέμας) Cf. Hipp. 1392. ἀνεκουφίσϑην δέμας. 
Aj 1411. πλευρὰς — τάσδ᾽ ἐπικούφιζ". 

219. ἐκ δ᾽ ὄμορξον»)] Qu. ἔκ τ᾽ —. 

224. ὄν τὸ xti] Qu. ὄν τι xiu. Vel ὄντως κτῆμι.. 

220. ὦ βοστρύχων πινῶδες ἄϑλιον κάρα] Qu. ὦ βόστρυχ᾽, ὦ 
πινῶδες —. Cf. 381. ὡς ἠγρίωσαι πλόκαμον αὐχμηρὸν τάλας. 

221. Malim ὅταν ἀνῇ νόσος μανιὰς (om. μ᾽. Cf. Soph. Phil. 764. 
ἕως ἀνῆ τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου. 693. ἐπειδὰν πνεῦμα — Οἀνῇ. 

γόσος μανιὰς] Cf. 270. μανιάσιν λυσσήμασι. 320. λύσσας μανιά- 
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δος. Aj. 59. φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν νόσοις. Trach. 980. φοιτάδα 
δεινὴν νόσον. Soph. Fr. 618. ἔστιν δὲ λύσσα μανιάς. 

228. ἄναρϑρος] I. e. ἄτονος, ἀσϑενής. Οἵ. Fr. 561. Soph. 
Tr. 1103. 

230. ὄν τι Kirch. ὄν τοι F. W. Schmidt. 

231. αὖϑίς μ᾽ ἐς ὀρϑὸν στῆσον] Cf. Soph. O. R. 50. στάντες --- 
ἐς ὀρϑόν. ἀνακύκλει] ἀνακίνει Herw. Quod vix placet. 

233. XO. δυσάρεστον — vulg. Oresti confidenter tribuit Tyr- 
whitt. 

239. xci] Qu. εἰ. 

240. ἅλις ἔχω τοῦ δυστυχεῖν] Cf. 278. Hec. 278. τῶν τεϑνη- 
κότων ἅλις. Trag. adesp. 76. ἅλις ἐγὼ δυστυχῶν. 

244. χάριτας ἔχων πατρός] Cf. 453. χάριτας πατρῴας ἐκτίνων. 

253. ταράσσεται] Qu. χαράσσεται. 

255 sq. Cf. El. 1249. Aesch. Cho. 924. ὅρα, φύλαξαι μητρὸς 
ἐγκότους κύνας. Haec παρῳδεῖ Alexis 3. ὦ μῆτερ, ἱκετεύω oc, 
μὴ ᾿πίσειέ μοι] τὸν Μισγόλαν- οὐ yào κιϑαρῳδός εἰμ᾽ ἐγώ. 

251. αὗται γὰρ —] Cf. Soph. Tr. 58. ἐγγὺς δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς ἀρτί- 
πους ϑρώσκει δόμους (᾽ς δόμους ἢ). 

259. σάφ᾽ εἰδέναι] σαφῶς ἰδεῖν F. W. Schmidt. 

200 ---201. δὶς ordinat F. W. Schmidt, 258. 259. 264. 265. 
262. 263. 260. 261. 266. 267. 

261. ἐνέρων ἱερίαι)]) Cf. Alc. 25. Θάνατον — ἱερέα ϑανόντων. 
Arist. Nub. 359. λήρων ἱερεῦ. Aesch. Ag. 735. ἱεοεύς τις ἄτας. 

ἱερίαι] Cf. Iph. T. 34. 1399. Bacch. 1112. Soph. Fr. 418. τὰς 
ϑεσπιῳδοὺς ἱερίας Δωδωνίδας. 

263. σχήσω. σε πηδᾶν] Ct. Herod. V. 92. οἶκτός τις ἴσχει ἀπο- 
κτεῖναι. οἱ ad. Soph. Aj. 70. πηδᾶν — πηδήματα) Cf. Andr. 
1139. τὸ Τρωικὸν πήδημα πηδήσας ποδοῖν. 

265. μέσον μ᾽ ὀχμάζεις) Cf. Aesch. Prom. 5. τόνδε πρὸς πέ- 
τραις — ὀχμάσαι. 

210. Cf. 326. Herc. 878. μανιάσιν λύσσας χορευϑέντ᾽ ἀναύλοις. 

271. Bootyoía χερί] Cf. Bacch. 4. μορφὴν βοοτησίαν. Andr. 
1256. κακῶν βροτησίων. Iph. A. 1524. ϑύμασι βροτησίοις. Confer 
ἡ μερήσιος, νυκτεοήσιος, ἔτήσιος. βεβλήσεται]) Cf. Bacch. 1312. ex- 
βεβλήσομαι. 

212. χωρὶς] γ᾽ ὄψιν F. W. Schmidt, coll. 513. εἰς ὀμμάτων 
μὲν ὄψιν oOx εἴων περᾶν. 

214. γλυφίδας) Cf. Herod. VIII. 128. 

215. ἃ à extra versum, ut in Med. 1056. ἐξακρίζετ᾽ αἰϑέρα] 
Cf. Bacch. 677. ἀγελαῖα μὲν βοσκήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας μόσχων 
ὑπεξήκριζον. Suppl. 988. ἢ τῶνδε δόμων ὑπερακρίζει.  Aosch. Cho. 
932. πολλῶν αἱμάτων ἐπήκοισε (schol. ἐπ᾽ ἄκρον ἦλϑεὶ ] τλήμων 
᾿Ορέστης etc. Strab. XV. p. 575. ὑπερήκρισεν el; τὴν Βακτριανὴν 
διὰ ψιλῶν ὁδῶν. ἐξακρίζξετ᾽] Radite. Anglice, skim. 
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211. πνεῦμ’ ἀνεὶς —] Imo πνεῦμ’ ἀφεὶς ---. Cf. Hec. 51]. 
ἀφῆκε πνεῦμα. Fr. 971, 2. πνεῦμ'᾽ ἀφεὶς ἐς αἰϑέρα. 

218. ποῖ ποῖ —;] Οὗ Iph. T. 1435. ποῖ ποῖ διωγμὸν τόνδε 
πορϑμεύεις, ἄναξ; Infra 410. ποῦ ποῦ —; 

219. γαλήν᾽ ὁρῶ] Cf. Arist. Ran. 304. 


286. ἔργον ἐς ἀνοσιώτατον] Malim ἔργον ἐπ᾽ —. ὃς δρᾶν μ᾽ 
ἐπάρας — Nauck. Possis etiam ὅστις μ᾽ ἐπάρας — | δρᾶν τοῖς 


λόγοις ηὔφραινε. Vulgata aegre defendi potest. ὅστις μ᾽ ἐπάρας 
ἔργον ἀνοσιώτατον) I. e. ἄρας με ἐπ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 

292. ἐκεῖνός (y) Herw. ad O. R. 622. 

204. ἀνακάλυπτ᾽, ὦ] Qu. ἀνακαλύπτου, ---. 

303. ἐπὶ χροὸς βάλε] Cf. 51. ἢ φάσγανον ϑήξαντ᾽ ἐπ᾽ αὐχέ- 
γος βαλεῖν. 

901. σὺν σοὶ καὶ ϑανεῖν αἱρήσομαι | καὶ ζῆν] Cf. Hor. Od. 
III. 9. ult. "Tecum vivere amem, tecum obeam libens.' 

309. ἔχει] ἐμοὶ recte Herw. 1. e. 'mihi enim perinde est. 

313. ἀποδέχου] Cf. Hel. 832. φέρ᾽, ἣν δὲ δὴ νῷν μὴ ἀπο- 
δέξηται λόγους; 

318. ποτνιάδ] Idem epithetum est Baecharum Bacch. 664. 

319. ἀβάκχευτον — Oíacov| Cf. 1492. ἄϑυρσοι --- βάκχαι. 621. 
ἀνηφαίστῳ πυρί. Aesch. Eum. 245. ἀπτέροις πωτήμασι.. — Üíacov 
ἐλάχετ᾽)]ὴ Cf. Arist. Pac. 347. πράγματά τε xal στιβάδας ἃς ἔλαχε 
Φορμίων. Eccl. 999. ἐν δάκρυσι xai γόοις] Cf. Tro. 315. ἐπὶ 
δάκρυσι xai γόοισι. Soph. Aj. 579. γόους δάκρυε. Tr. 1199. 

323. φόνον] Malim φόνου (δίκαν). Cf. 1282. μίαν δὴ κλύω, μίαν 
τῶν πάρος etc. 2506. πόσιν δίκην τῶνδ᾽ ἀντιτίσασϑαι κακῶν. Arist. 
Ach. 1212. λάβεσϑέ μου λάβεσϑε τοῦ σκέλους. Elmsl. ad Med. 1240. 

324. καϑικετεύομαι) Qu. καϑικετεύομεν. Of. ad Arist. Eccl. 915. 
ἱκετεύομαι. et Soph. O. C. 241. 

326. λύσσας μανιάδος] Cf. 270. μανιάσιν λυσσήμασι. Soph. 
Fr. 618. ἔστιν δὲ λύσσα μανιάς (Ἔρως). Eur. Herc. 878. μανιάσιν 
λύσσας χορευϑέντ' ἀναύλοις. Diod. Sic. I. 119. λύσσῃ τινὶ καὶ μανίᾳ. 

φοιταλέον] Of. Aesch. Prom. 599. νόσον — ἃ μαραίνει με χρίουσα 
κέντροισι φοιταλέοισιν. Soph. Trach. 980. φοιτάδα δεινὴν νόσον. Aj. 
59. ἐγὼ δὲ φοιτῶντ᾽ ἄνδρα μανιάσιν νόσοις | ὥτρυνον etc. Henioch. 
com. III. 560. φοιτητῆς μανίας. Plura dedi ad Soph. Aj. 59. Pro- 
ducitur autem secunda in φοιταλέου (respondet enim v. 337. δει- 
γῶν πόνων, ὡς πόντου), ut in φοιταλέοις Aesch. Prom. 621. 

381. ἵνα — λέγονται] Qu. iva. — κλέονται. Of. Soph. Tr. 638. 
ἐνϑ' “Ἑλλάνων ἀγοραὶ Πυλάτιδες κλέονται. 

335. ᾧ] Sc. ἀγῶνι. ϑοάζων) Malim ϑωύσσων, excitans. 
Cf. 167. | 

943. κατέκλυσεν] Submersit. Cf. Tro. 995. Aesch. Sept. 1078. 
μηδ᾽ ἀλλοδαπῶν κύματι φωτῶν κατακλυσϑῆναι (Καδμείων πόλιν). 

δεινῶν πόνων] Fort. δεινοῖς πόνοις. 
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345. οἶκον ἄλλον ἕτερο»] Cf. Suppl. 573. πολλοὺς ἔτλην δὴ 
χἀτέρους ἄλλους πόνους. 

348. xai μὴν βασιλεὺς —] Cf. Soph. Ο. C. 111. σίγα: πορεύον- 
ται γὰρ οἵδε δή τινες | χρόνῳ παλαιοί. 

349. πολὺ δ᾽] πάνυ δ' Lud. Dind. ποδὸς (superbo incessu) 
Herw., coll. Tro. 506. Qu. μάλα 9. 

304. εὐτυχίᾳ --- ὁμιλεῖς] εὐτυχίᾳ δ᾽ àv προσομιλοῖς F. W. Schmidt. 
Cf. Arist. Nub. 1399. ὡς ἡδὺ καινοῖς πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὅὄμι- 
λεῖν. Pind. N. X. 12. Soph. Aj. 1201. 

355. ϑεόϑεν] Cf. Soph. Ant. 584. οἷς ἂν σεισϑῇ ϑεόϑεν δόμος. 

358. εἰλιχϑεῖσαν --- κακοῖς) Cf. 444. κύκλῳ γὰρ εἰλισσόμεϑα 
παγχάλκοις ὅπλοις. lon. 1504. ἑλισσόμεσϑ᾽ ἐκεῖϑεν ἐνθάδε δυστυ- 
χίαισιν. Phoen. 723. — ἀϑλίοις κακοῖς) Cf. Tro. 504. ἀϑλίων κακῶν. 

361. ϑάνατον, οἵῳ —] Cf. Soph. Phil. 471. 

363. ὁ ναυτίλοισι μάντις] Cf. Hec. 1267. ὁ Θρῃξὶ μάντις εἶπε 
Διόνυσος τάδε. Phoen. 17. ὦ Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ. 

3913. ἁλιτύπων] Qu. ἁλιαδῶν (Soph. Aj. 880)... 

314. τῆς Τυνδαρείας παιδὸς] Cf. Iph. T. 5. τῆς Τυνδαρείας 
ϑυγατρὸς (παιδὸς malit Elmsl.) Ἰφιγένεια παῖς. 

910. ὃς τὰ δείν᾽ ἔτλη κακά] Cf. Phoen. 185. ὃς τὰ δείν᾽ ἐφυ- 
Boite. πόλει. Arist. Ran. 796. 

383. ἄφυλλου] ἀφύλλους Reisk. Herw. 

384. αὐτὸς ἐς καιρὸν] αὐτὸν εἰς καιρὸν conj. Seager in Class. 
Journ. XIX. 79. Recte. 

389. ὀμμάτων ξηραῖς κόραις] Cf. Aesch. Sept. 696. ξηροῖς 
ἀκλαύτοις ὄμμασιν. Hor. Od. I. 3. 18. 'siccis oculis: 

391. σὴ] Qu. δή. 

393. φείδου δ᾽ Syd] φείδου πολλάκις Nauck. φείδου πλεο- 
γάκις Weil. φείδου δ᾽ ὠμὰ δὶς F. W. Schmidt. 

394. εἴς με] Cf. 780. κάκιστος εἴς μὲ (εἰς ἐμὲ Ald) Bacch. 
804. οἴμοι, τόδ᾽ ἤδη δόλιον εἴς με μηχανᾷ. Arist. Eq. 292. Qu. 
ὁ δαίμων δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἄφϑονος κακῶν. πλούσιος κακῶν] Cf. S. 
Paul. Epist Ephes. IL. 4. πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει. 1 Tim. VI. 18. 
πλουτεῖν ἐν ἔργοις. 

990. σύνοιδα δείν᾽ εἰργασμένος] Cf. Lys. 106, 5. συνειδέναι 
αὐτῷ ἔργα ἀνόσια εἰργασμένῳ. Arist. Th. 477. ξύνοιδ᾽ ἐμαυτῇ πολλὰ 


δείν᾽. 553. 398. μάλιστά γ᾽ ἡ —] Leg. μάλιστ᾽ ἔσϑ᾽ ἡ — 
999. δεινὴ γὰρ ἡ ϑεὸς] δεινή γε νοῦσος. Herw. ad O. R. 217. 
prob. Dind. 400. τιμωρίαι] Qu. τιμάοροι, vel τιμωρίᾳ. 


404. νυκτὸς] νέκυος F. W. Schmidt. 

4006. ὁ συνδρῶν αἷμα —] Cf. 1535. ὁ συνδρῶν αἷμα xai 
μητρὸς φόνον] Qu. --- μητρὸς αἷμα καὶ φόνον. V. Elmsl. ad Her. 131. 
Cf. Aesch. Eum. 618. τόδ᾽ αἷμα (ἔδρασα). 

408. νυκτὶ προσφερεῖς κόρας] Cf. Aesch. Eum. 416. ἡμεῖς γάρ 
ἐσμεν νυκτὸς αἰανῆς τέκνα. 
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410. σεμνὰ γάρ’ ἀπαίδευτον δ᾽ — Waket. S. C. 8 167. (oeuva 
cod. ms. in Mus. Brit). 

413. o? δεινὰ πάσχειν δεινὰ —] Cf. 560. Med. 1302. El. 1058. 
Soph. El. 1026. εἰκὸς γὰρ ἐγχειροῦντα καὶ πράσσειν κακῶς. 

415. μὴ ϑάνατον εἴπῃς] μὴ τὸν ϑεὸν εἴπῃς Markl μὴ ϑεόν 
τιν᾽ εἴπῃς Burges. 

418. Cf. Herc. 1263. Ζεὺς δ᾽, ὅστις ó Ζεὺς, etc. Fr. 480. 
Ζεὺς, ὅστις ὁ Ζεύς" o) ydg olóa πλὴν λόγῳ | κλύων. 

421. πόσον χρόνον —;| Cf. 88. πόσον χρόνον δὲ δεμνίοις 
πέπτωχ᾽ ὅδε; Qu. πόσου χρόνου —. 

424. ἀληϑὴς δ᾽ ἐς φίλους ἔφυν φίλος] Cf. Suppl. 870. φέλοις 
vU ἀληϑὴς ἦν φίλος. 

428. μισεῖ με φεύγουσ', vel μισούμεϑ᾽, ὥστ᾽ ἀστούς μὲ μὴ 
προσεννέπειν F. W. Schmidt. μύσος με φεύγουσ᾽ ὥς τί μ᾽ οὗ προσ- 
εἐννέπει idem. Qu. μισούμεϑ᾽, ὥστε μὴ προσεννέπειν τινά. 


429. σαῖν (pro σὸν) αἷμα --- χεροῖν Seager in Class. Journ. 
XIX. 19 

430. ὅποι μόλω] Leg. ὅσ᾽ (vel 20") àv μόλω, vel ἵν᾽ àv μόλω 
(quocunque venero). Cf. Ion. 315. ἅπαν ϑεοῦ (l ἁπανταχοῦ) 
μοι δῶμ᾽ ἵν᾽ ἂν λάβῃ μ᾽ ὕπνος. 

431. ἐξαμιλλῶνται) Cf. 38. αἵ τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται φόβῳ. 

432. Olia£, τὸ πατρὸς μῖσος εἰς ἔμ᾽ ἀναφέρων F. W. Schmidt. 

433. Παλαμήδους σε τιμωρεῖ φόνον] V. Elmsl. ad Her. 852. 
κἀποτίσασϑαι δίκην | ἐχϑρούς. 

434. διὰ τριῶν δ᾽ ἀπόλλυμαι) δι’ ἑτέρων δ᾽ ἀπόλλυμαι Weil. 
Madvig. δι’ ἑτέρων δ᾽ ἔτ᾽ ὄλλυμαι F. W. Schmidt. Cf. Aesch. Eum. 
589. τῶν τριῶν παλαισμάτων. Ag. 11]. διὰ τριῶν] I. e. peni- 
tus, omnino. ἀπόλλυμαι] ἔτ᾽ ὄλλυμαι F.. W. Schmidt. 

435. τίς δ᾽ ἄλλος; Leg. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽; Qu. τῶν τις (pro dz) 
αΑἰγίσϑου φίλων. 

444. κύκλῳ —] Cf. Phoen. 723. μέλλειν πέριξ πυκνοῖσι Kaó- 
μείων πόλιν | ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ᾿Αργείων στρατόν. 

441. ἥκεις ξυμφορᾶς εἰς 'τοὔσχατον] Cf. Her. 305. κακῶν | 
eic τοὔσχατον πεσόντες. Charit. III. 3. 16. οὐδὲ ἔν ταῖς ἐσχάταις 
συμφοραῖς ἀπελπίζει etc. 

448. καταφυγὰς ἔχει κακῶν] καταφυγῆς ἥκει κακῶν Madvig. 
Alio modo 724. καταφυγὴ σωτηρίας. 

450. σῆς εὐπραξίας] Qu. τῆς ---. 

451. καὶ μὴ μόνος (μόνον Ὁ τὸ χρηστὸν ἀπολαβὼν ἔχε, etc. 

453. χάριτας πατρῴας) Cf. 248. χάριτας ἔχων πατρός. εἷς 
οὕς σε δεῖ] Qu. οἷσίν σε δεῖ. 

454. ὄνομα γὰρ —] Cf. Hec. 1208. ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ óáya- 
ϑοὶ σαφέστατοι | φίλοι: τὰ χρηστὰ δ᾽ αὔϑ'᾽ ἕκαστ᾽ ἔχει φίλους. 


ὄνομα yàg, ἔργον δ᾽ ---Ἰ Cf. Iph. A. 1121. Hipp. 503. Phoen. 512. 
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456. ἁμιλλᾶται] Cf. Soph. Ant. 1065. 

458. κουρᾷ τε ϑυγατρὸς πενϑίμῳ)] Cf. Alc. 512. κουρᾷ — 
πενϑίμῳ. Suppl. 973. πένϑιμοι xovoaí. Qu. κουρὰν — πένϑιμον. 

459. ἀπωλόμην, Μενέλαε] Μενέλα᾽, ἀπωλόμεσϑα conj. Elmsl. 
in Ed. Rev. XXXVII. 69. 


461. εἰς ὄμματ᾽ dv») Qu. εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν. ἐξειργασμένοις] 
ἡμαρτημένοις B. prob. Schmidt. Anal. p. 65. 

462. πολλὰ δὲ] πολλὰ δὴ (gar oft) F. W. Schmidt. 

463. Interpolatum habet F. W. Schmidt. 

467. τίνα σκότον λάβω προσώπῳ»;] τίνα σκότον βάλω προσώπῳ 
Seidler ad El. 541. (6840.), coll. Phoen. 1530. σκότον ὄμμασι σοῖσι 
βαλών. 1462. ἤδη με περιβάλλει σκότος. Herc. 1159. πέπλοισι κρατὶ 
περιβάλω σκότον. Sed cf. Iph. T. 1025. ὡς δὴ σκότος (σκότον Ὁ) 
λαβόντες ἐκσωϑεῖμεν ἄν. Arist. Ach. 389. λαβὲ --- σκοτοδασυπυ- 
κγνότριχά τιν᾽ Ἄϊδος κυνῆν. 

412. χοὰς χεόμενος] Cf. Soph. O. C. 471. γοὰς χέασϑαι. 

413. πολυετὴς σεσωσμένος] Cf. Hel. 651. ὃν ἔμενον ἔμενον ἐκ 
Τροίας πολυετῇ μολεῖν. Andr. 473. δεκέτεις ἀλάληντο. Anth. Pal. 
XI. (41. εἰκοσέτους σωϑέντος "Oóvooéoc εἰς τὰ πατρῴα. 

416. ὦ πρέσβυ, χαῖρε] Malim ὦ χαῖρε πρέσβυ. Cf. ad Arist. 
Ach. 872. Ζηνὸς ὁμόλεκτρον κάρα] Cf. Herc. 1. τὸν Διὸς σύλ- 
λεκτρον. | 

411. ὦ χαῖρε καὶ ov] Cf. Hipp. 1453. ὦ χαῖρε xal σὺ, χαῖρε 
πολλά μοι, πάτερ. Med. 665. ὦ χαῖρε καὶ σὺ, οἷο. κήδευμ᾽ ἐμόν) 
Sic δούλευμα lon. 748. 

480. στύγημ᾽ ἐμόν] Anglice, my abhorrence (aversion). 
Cf. Arist. Eccl. 972. ἐμὸν μέλημα. Julian. Epist 18. τὸ μέλημα 
τοὐμόν. Confer μῖσος, μίσημα, στύγος. 

482. τί γάρ;] Cf. Aesch. Ag. 1139. οὐδέν ποτ᾽ εἶ μὴ ξυνϑα- 
γουμένην᾽ τί γάρ; 

486. “λληνικὸν] ἀφ᾽ “Ελλάδος v.l. prob. Herw. τὸν ὁμόϑεν) 
Sc. γεγῶτα. Cf. Iph. A. 501. τὸν ὁμόϑεν πεφυκότα | στέργων μετέ- 
πεσον. Fr. (36, 4. κἂν ὁμόϑεν ὦσι. Soph. El. 156. οἷς ὁμόϑεν εἶ 
xai γονᾷ ξύναιμος. Hom. H. Ven. 135. σοῖς τε κασιγνήτοις, οἵ toi 
ὁμόϑεν γεγάασιν. Hesiod. Op. 108. 

489. ἐγὼ δ᾽] Leg. ἐγώ γ᾽. 

491. σοφίας --- ἀγὼν] Cf. Arist. Ran. 883. 

497. πληγεὶς ϑυγατρὸς —] Cf. El. 173. κεῖσαι σᾶς ἀλόχου 
σφαγείς. Soph. Aj. 807. φωτὸς ἠπατημένη. 1353. τῶν φίλων νικώ- 
μενος. Phil. 3. ὑπαὶ pro ὑπὲρ Herm. de Ellipsi p. 143. 

500. ἐπιϑεῖναι — δίκην] Cf. 576. οὐχ αὑτῇ δίκην | ἐπέϑηκεν. 

501. Lege ἐκβαλεῖν δὲ (pro ve) —, et prox. v. δ᾽ pro τ᾽. 

502. τὸ σῶφρόν τ᾽ —] Cf. Med. 531. μείζω ye μέντοι τῆς. 
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ἐμῆς σωτηρίας | εἴληφας ἢ δέδωκας. τὸ σῶφρον] Pudicitiae 
famam. Of. Hel. 932. Andr. 1035. τὸ ϑῆλυ. 

506. αὐτὸς κακίων μητέρ᾽ ἐγένετο κτανών] Similiter 139. τοῦτο 
πάντ᾽ ἔχω μαϑών. 1098. εἰ γὰρ τοῦτο κατϑάνοιμ᾽ ἰδών. et ad Arist. 
Nub. 884. 

508. εἰ τόνδ᾽ ἀποκτείνειεν] Leg. εἰ τόνδ᾽ ἀποκτενεῖ γὰρ —. 

509. ποῖ --- προβήσεται;] Cf. Hipp. 842. ποῖ προβήσεται λό- 
γος; 936. φεῦ τῆς βροτείας, ποῖ προβήσεται, φρενός; 

510. φόνῳ φόνον λύσει] Cf. Herc. 40. ὡς φόνῳ σβέσῃ φόνον. 
Suppl. 614. φόνος φόνον ἐξεκάλεσσε. 

511. πέρας δὴ ποῖ κακῶν προβήσομαι;] ΟΣ Andr. 1217. οὐκ 
ἔχων πέρας κακῶν. Alc. 893. πέρας οὐδὲν τιϑεὶς ἀλγέων. 


514. αἷμ᾽ ἔχων] Lege αἷμ᾽ ἑλών. Of. Soph. Ο. R. 996. τό τε | 
πατρῷον αἷμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν. κυρεῖ] Lege κυροῖ. Et sic 
Herwerden ad O. R. 819. Cf. Soph. El. 1419. 

518. ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν —] Cf. Arist. Ach. 509. ἐγὼ δὲ μισῶ 
μὲν Λακεδαιμονίους σφόδρα, etc. 

520. “Ἑλένην τε] Malim “Ἑλένην δὲ ---. 

521. ἐξέβαλλε μαστὸν] Cf. El. 1206. κατεῖδες olov à τάλαιν᾽ 
ἑῶν (l. ἔκ τῶν) πέπλων | ἔβαλεν (βαλοῦσ᾽ Ὁ) ἔδειξε μαστὸν —; 

531. μητρὸς δίκας) Cf. Soph. El. 84. ὅτῳ τρόπῳ πατρὸς (πα- 
τοὶ al) | δίκας ἀροίμην. 

532. μανίαις ἀλαίνων] μανίαις ἀλύων Herwerden ad Ion. 575. 
Cf. Iph. T. 273. 

540. μακάριος —] Cf. Iph. A. 877. ἀρτίρρων πλὴν εἷς σὲ 
xai σὴν παῖδα᾽ τοῦτο δ᾽ o? φρονεῖ. 

544. δειμαίνω λέγειν] δειμαίνω λέγων Naber. 

5048. ἀπελθέτω —] Cf. Med. 1219. καί μοι τὸ μὲν σὸν ἔχπο- 
δὼν ἔστω λόγου. 

549. ὅ μ᾽ ἐκπλήσσει λόγου] Cf. Ion. 635. οὐδέ μ᾽ ἐξέπλη ξ᾽ 
ὁδοῦ | πονηρὸς οὐδείς. Aesch. Prom. 136. 368. 

555. τῷ] Sensus requirere videtur δεῖν. 

556. τῆς ὑποστάσης τροφάς] Fort. τῇς παρασχούσης —. 

558. ἰδίοισι»)] ἀϑέοισιν Nauck. ἀδίκοισιν Herwerden. Qu. κρυ- 
φίοισιν. 

559. ἐς ἀνδρὸς ἤει λέκτρ᾽] εἰς ἄλλ᾽ ἐσήει λέκτρ᾽ F. W. Schmidt, 
allatis exemplis. 

562. ἐπὶ δ᾽ ἔϑυσα μητέρα] Cf. Aesch. Agam. 1504. τέλεον 
»caooic ἐπιϑύσας (i. e. ἐπισφάξας). 

069. ἦν ἂν ὀλλύναι] Qu. ἔστ᾽ ἀπολλύναι. 

512. μισῶν] ἄδικον F. W. Schmidt, coll. El. 878 sq. 

513. qua] Qu. φάμα. 

516. δίκην ἐπέϑηκεν] Cf. 500. χρῆν αὐτὸν ἐπιϑεῖναι μὲν αἵμα- 
τος δίκην. 
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582. ἀνεχόρευ᾽ ᾿Ερινύσιν] Cf. Herc. 840. Aesch. Eum. 376. 

μισῶν) λυσσῶντ᾽ F. W. Schmidt. 

989. ἐπεγάμει πόσει πόσιν] Cf. Alc. 305. xal μὴ ᾿πιγήμῃς 
τοῖσδε μητουιὰν τέκνοις. 312. μὴ γαμεῖν ἄλλην ποτὲ | γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ 
ὑμῖν. Med. 694. γυναῖκ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν δεσπότιν δόμων ἔχει. 

590. μένει] Qu. ἔμενε. 

592. Of. Soph. Fr. 763. ἀεὶ γὰρ εὖ (ἀεὶ τρὶς ἕξ al) πίπτου- 
σιν ol Διὸς κύβοι. 

093. ᾧ πειϑόμεσϑα πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν κεῖνος λέγῃ] --- πάντες ἃν 
κελεύσματ᾽ jj F. W. Schmidt. Qu. — πάντες ὅσ᾽ ἂν ἀεὶ λέγῃ. 

598. ποῖ —;] De constructione cf. Hel. 1010. ἀδικοίη μεν 
ἂν, | εἰ μὴ ἀποδώσω. Suppl. 520. Iph. A. 1189. 


599. δύσεταί ue μὴ ϑανεῖν] Cf. Herc. 197. τὸ σῶμα δύεται 
μὴ κατϑανεῖν. Alc. 11]. ὃν ϑανεῖν ἐορυσάμην. Phoen. 609. El. 504. 
ἐν ᾧ ποτ᾽ αὐτὸν ἐξέκλεψα μὴ ϑανεῖν. Herod. I. 86. εἴ τίς μὲν δαι- 
μόνων ῥύσεται τοῦ (leg. τὸ) μὴ ζῶντα κατακαυϑῆραι. 

602 sq. γάμοι δ᾽ ὅσοις —] Cf. El. 1090. τύχη γυναικῶν cic 
(leg. τἀς) γάμους" τὰ μὲν γὰρ εὖ, [ τὰ δ᾽ οὐ καλῶς πίπτοντα δέρ- 
κομαι βροτῶν (βροτοῖς ἢ). Med. 54. τὰ δεσποτῶν κακῶς πίτνοντα. 
Aesch. Ag. 32. τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι (πεσόντ᾽ 
ἐπίσταμαι). 

604. Qu. τά τε ϑύρασι (pro ϑύραζε) δυστυχεῖς. τά τ᾽ ἔνδον ---] 
Cf. Soph. Tr. 1021. λαϑίπονον δ᾽ ὀδυνᾶν οὔτ᾽ ἔνδοϑεν οὔτε ϑύρα- 
ϑὲεν | ἔστι μοι ξξανύσαι βίοτον. 

608. ἀλγῇσαι] Qu. ἀλγύνειν. 

009. ἐπὶ σὸν ἐξελϑεῖν qóvov] I. e. ἐπεξελϑεῖν σὸν φόνον. ἀνά- 
ξεις] ἀνάψεις recentiores mss. Suspectum. Qu. ἐπαρεῖς. 

610. πάρεργον — zóvov| Cf. Herc. 1340. πάρεργα τάδ᾽ ἔστ᾽ 
ἐμῶν κακῶν. El. 509. πάρεργ᾽ ὁδοῦ. 63. 

612. Ita interpungit Elmsleius ad Her. 852., ἑμοῦσαν, οὐκ 
ἄκουσαν, ἐπισείσω πόλιν | ool σῇ v ^ ἀδελφῇ (ὥστε ὑμᾶς) λεύσιμον 
δοῦναι δίκην. Eodemque modo haec intellexit scholiasta. Similis 
constructio verbi ἐπισείειν est v. 255. 

613. ἑκοῦσαν οὐκ ἄκουσαν) Cf. Andr. 357. ἑκόντες, οὐκ ἄκον- 
rec. Soph. O. R. 58. ἐπισείσω πόλιν σοι —] Cf. 255. μὴ ᾿πίσειέ 
μοι | τὰς — δρακοντώδεις κόρας. Alex. com. III. 383. ὦ μῆτερ, 
ἱκετεύω σε, μὴ ᾿πίσειέ μοι | τὸν Μισγόλαν. Schol. κατὰ σοῦ xai 
τῆς ἀδελφῆς, ὥστε δοῦναι ὑμᾶς δίκην διὰ λίϑων. Ante δοῦναι 
suppleas ὥστε. ἐπισείσω] ἐκπείσω F. W. Schmidt. 

614. λεύσιμον δοῦναι δίκην) Cf. Her. 60. οὗ σε λεύσιμος μένει 
δίκη. Bacch. 356. ὡς ἂν ἀλευσίμου δίκης τυχὼν | ϑάνῃ. 

615. ἔστ᾽ ἀξία] ἐπαξία Elmsl. ad Med. 826. et in Ed. Rev. 
XXXVIL 79., coll. Bacch. 246. ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἔστ᾽ 
ἄξια (ἐπάξια et hic Elmsl.). 
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616. εἰς οὖς ἀεὶ πέμπουσα μύϑους) Cf. Andr. 1091. εἰς οὖς 
ἑκάστῳ δυσμενεῖς ηὔδα λόγους. Hipp. 982. Ion. 696. 911. 1521. 
Aesch. Sept. 915. ἀχὰν ἐς οὖς προπέμπει --- γόος. Soph. Aj. 149. 
τοιούσδε λόγους ψιϑύρους πλάσσων | εἷς ὦτα φέρει πᾶσιν ᾿᾽Οδυσσεύς. 
Trag. adesp. 317. οἴμοι, τὸ κακὸν τῆς εὐτυχίας | ὡς μᾶλλον dc 
οὖς φέρεται ϑνητῶν. 

619. xai τοῦϑ᾽ 0] Qu. χὠώς τοῦτο. 

621. ἀνηφαίστῳ πυρί] 1. 6. with the flame of passion. Cf. 
Soph. Phil. 534. ἄοικον εἰσοίκησιν. Aesch. Prom. 880. οἴστρου δ᾽ 
ἄρδις χρίει μ᾽ ἄπυρος. Soph. El. 888. τῷδ᾽ ἀνηκέστῳ (f. ἀνηφαί- 
στῳ) πυρί. ἀνηφαίστῳ]) Qu. ἀνηκέστῳ. Cf. Soph. El. 888. ϑάλ- 
πει τῷδ᾽ ἀνηκέστῳ πυοί. 

624. τῷδ᾽ ἀμύνειν φόνον] Cf. Hom. Il. 1, 66. ἡμῖν ἀπὸ λοι- 
γὸν ἀμῦναι. Med. 1272. ἀρῆξαι φόνον δοκεῖ μοι τέκνοις. Her. 840. 
οὖκ ἀρήξετ᾽ αἰσχυνήν πόλει; 

621. παρώσας] Of. Soph. Tr. 358. ὃν νῦν παρώσας (ἔρωτα) etc. 

632. ποῖ σὸν πόδα —;]| Cf. El. 561. τί δὲ κυκλεῖ πέριξ πόδα; 
Achae. Fr. 25. πολὺς δ᾽ ὅμιλος πόντιος κύκλῳ (ποντίου κύκλου 
vulg) σοβῶν etc. Or. 172. οὐκ ἀφ᾽ ἡμῶν --- πόδα σὸν «dtc; 
Soph. Aj. 19. ἐπ᾽ ἀνδρὶ δυσμενεῖ | βάσιν κυκλοῦντα. Ant.. 226. 

ποῖ --- κυκλεῖς;] Cf. Arist. Av. 1379. τί δεῦρο πόδα σὺ κυλλὸν 
ἀνά κύκλον κυκλεῖς; ἐπὶ συννοίᾳ] Cf. Her. 381. ὦ παῖ, τί μοι 
σύννοιαν ὄμμασιν φέρων | ἥκεις; Andr. 806. Lucian. Pisc. 13. τὴν 
ἐπὶ ovvvoía ἠρέμα βαδίζουσαν. Qu. ἐπὶ συννοίας. Cf. Er. 685, 4. 
xal πάντ᾽ ἀκριβῶς κἀπὶ φροντίδων βίον | σὺν τῷ δικαίῳ ζῶσιν. et 
Or. 633. ἐν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος. lon. 644. 
635. ὅποι τράπωμαι τῆς τύχης ἀμηχανῶ] Cf. Aesch. Ag. 1531. 


ἀμηχανῶ --- ὅπα (l ὅποι) τράπωμαι πίτνοντος οἴκου. Pers. 458. 
Plat. Hipp. maj. D. οὐκ ἔχω ὅποι τράπωμαι. Soph. Phil. 337. 
ἀμηχανῶ δὲ πότερον — στένω. Eur. Herc. 1105. ποῦ ποτ’ ὧν 


(l. εἴμ᾽) ἀμηχανῶ. ὅποι --- Elmsl. ad Her. 5965. 


639. κρείσσων] κρεῖσσον Wakef. S. C. 8 167. ex codice ms. 

640. σμικρῶν λόγων] σμικρῶν ἐπῶν Herw. Cf. Soph. O. C. 
443. ἔπους σμικροῦ χάριν. 

647. ἄδικον] Suspectum. 

653. παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκπονῶν] Cf. Hel. 734. πολλὰ μὲν παρ᾽ 
ἀσπίδα | μοχϑήματ᾽ ἐξέπλησας Med. 251. στῆναι παρ᾽ ἀσπίδ᾽. 

655. μοι, ταὐτὸ τοῦτ᾽ --- Elmsl. ad Suppl. 423., de ταὐτὸ 
τοῦτο conferens Ion. 1318. Arist. Nub. 234. 1281. Pac. 972. PI. 153. 
Idem apud Atticos poeta multo frequentius ταὐτὸν quam ταυτὸ 
esse monet. 


661. πλέον φέρεσϑαι] Cf. Soph. O. R. 501. 
665 sq. αὐτὸ τοῦτο ---] Cf. Herc. 1338. ϑεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, 
οὐδὲν δεῖ φίλων" | ἅλις γὰρ ó ϑεὸς ὠφελῶν, ὅταν ϑέλῃ. 
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665. αὐτὸ τοῦτο] Qu. τοὐτ᾽ ἐκεῖνο. Cf. 804. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, κτᾶσϑ᾽ 
ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς μόνον. 

661. ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὖ διδῷ] Cf. Alc. 1004. χαῖρ᾽, ὦ πότνι᾽, 
εὖ δὲ δοίης. Andr. 751]. ὦ πρέσβυ, ϑεοί σοι δοῖεν εὖ καὶ τοῖσι 
σοῖς. Iph. A. 390. ϑεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. Suppl. 463. 
Soph. O. R. 1081. O. C. 642. Xen. Oyr. III. 1. 34. ἢν ὁ ϑεὸς εὖ 
διδῷ. Polyb. IV. 21. fva zov αὐτοῖς ó ϑεὸς εὖ δῷ. 

610. ὑποτρέχων oc] Cf. Plat. Resp. 426 B. Legg. 923 C. Aeschin. 
76, 40. et ad Arist. Eq. 269. 

674 sq. Qu. — τὸν κατὰ χϑονὸς | κεύϑοντ᾽ (vel ναίοντ᾽, vel 
νῦν ὄντ᾽, pro ϑανόντ᾽ —. Vel — τὴν (pro τὸν) κατὰ χϑονὸς | τὰ 
γῦν (pro Üavóvr) ἀκούειν τάδε δόκει ποτωμένην | ψυχὴν ὑπὲρ σοῦ 
καὶ κλύειν (pro λέγειν, vel xo? ψέγειν) ἁγὼ λέγω. 

615. τὸν κατὰ χϑονὸς ϑανόντ᾽] Leg. τὸν — κεύϑοντ᾽ (ναιόντ', 
κρυφϑέντ). Cf. ad Soph. El. 968. εὐσέβειαν ἔκ πατρὸς κάτω | ϑα- 
γόντος (κεύϑοντος Ὁ) οἴσει. Aj. 634. Ἅιτδᾳ κεύϑων. 

685. ξυνεκκομίξειν] Cf. Hipp. 465. πόσους δὲ παισὶ πατέρας 
ἡμαρτηκόσι | ξυνεκκομίζειν Κύπριν. El. 73. Fr. 339, 1. πατέρα τε 
παισὶν ἡδέως ξυνεκφέρειν | φίλους ἔρωτας ἐκβαλόντ᾽ αὐθαδίαν, | 
παῖδάς τε πατρί; 686. ϑνήσκοντα) Qu. ἀρκοῦντα. 

688. κενὸν] Cf. ad Soph. Aj. 986. ὡς κενῆς | σκύμνον λεαίνης. 

689. ἀλώμενος] δεδμημένος vel ἀνειμένος F. W. Schmidt. 

696. εἰς ὀργὴν πεσὼν] Cf. Monost. 71. ϑυμὸς εἰς ὀργὴν πεσών. 

ὅταν γὰρ ὀργᾷ δῆμος cic ϑυμὸν πεσὼν Naber. 

091. ὅμοιον ὥστε —] Cf. Aesch. Agam. 1311. ὅμοιος ὥσπερ 
ἀτμὸς ἔκ τάφου πρέπει. 

698 sq. Cf. 706 sq. Fr. 340, 2. Κύπρις γὰρ οὐδὲ νουϑετου- 
μένη χαλᾷ" | ἢν δ᾽ αὖ βιάζῃ, μᾶλλον εἰτείνειν φιλεῖ. Soph. Ant. 
112 sq. praecipue 716. αὔτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατῇ πόδα | τείνας 
ὑπείκει μηδὲν ὑπτίοις κάτω | στρέψας τὸ λοιπὸν (πλοῖον Ὁ) σέλμασιν 
vavtiAAetat. 

698. εἰ δ᾽ ἡσύχως τις αὐτὸς ἐντείνοντι μὲν mss. εἰ δ᾽ ἥσυχός τις 
αὐτὸν ἐντείνοντα (αὐτὸν ἐντείνοντι Stob.) μὲν --- Elmsl. ad Her. 7. 
et Iph. T. 930., supplens ὁρῶν aut εἰδὼς, ut in 800. Corrigendum 
) à , aut εἰ δ᾽ ἡσύχως αὐτῷ 
πόδ᾽ ἐντείνοντί τις | χαλῶν ὑπείκοι, aut potius εἰ δ᾽ ἡσύχως αὐτῷ 
τις ἐντείνων ἄγαν ---- Of. 7106. καὶ ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν 
ποδὶ | ἔβαψεν. Soph. Ant. 715. Ineptum certe hic est μὲν, cui 
nihil est quod respondeat. 

100. ἀνῇ πνοὰς] Qu. ἀνῇ πνοῆς. Cf. ad Arist. Acharn. 347. 
Vel ἀνῇ πνοή. Of. Soph. Phil. 639. ἐπειδὰν πνεῦμα τοὺκ πρῴρας 
ἀνῇ. Vel ἀνῇ πνέων. 

101. ὅσον ϑέλεις] οἵου ϑέλεις Cobet. Recte. Cf. Hel. 1300. 
ἡμῶν τυγχάνων οἵων σε χρή. Sed Iph. A. 995. ἢ μὴ παρούσης 
ταῦτα τεύξομαι σέϑεν. 


26 


402 ORESTES 


104. τ᾽’ ἐγὼ] τέ σοι Dind. F. W. Schmidt. 

105. τῷ λίαν γρῆσϑαι καλῶς] μὴ λίαν τεῖναι κάλως F. W. 
Schmidt. 

106. xai ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ | ἔβαψεν] Pro 
ποδὶ fortasse πόδα. ἐἐνταϑεῖσα --- ποδί] Anglice, with her sheet 
hauled tight. Cf. Eur. Er. 340, 2. ἣν δ᾽ αὖ βιάζῃ, μᾶλλον £v- 
τείνειν φιλεῖ (Κύπρις). Soph. Ant. 715. αὕτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατῇ 
πόδα | τείνας ὑπείκει μηδὲν ὑπτίοις κάτω | στρέψας τὸ λοιπὸν (πλοῖον Ὁ) 
σέλμασιν ναυτίλλεται. Apoll. Rhod. II. 931. Qu. Smyrn. IX. 438. 

ποδὶ] Fort. πόδα. Sed cf. Bacch. 683. ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν 
παρειμέναι. Soph. O. R. 25. φϑίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χϑονός. 

107. ἔβαψεν) Intransitive. Cf. Soph. Tr. 573. ἡ μελάγχολος | 
ἔβαψεν ἰός. ἢν χαλᾷ πόδα] Anglice, if she (one) slacken 
the sheet. Cf. Iph. T. 1135. Eq. 436. τοῦ ποδὸς παρίει. 440. τοὺς 
τερϑρίους παρίει. Epicrat. com. III. 372. xai τοὺς κάλως ἔκλυε xai 
χάλα πόδα. Trag. adesp. 84]. juxgóv δὲ ποδὸς χαλάσαι μεγάλῃ . 
κύματος ἀλκῇ. Sc. ó κυβερνήτης. Non igitur necessaria est cor- 
rectio ἢν χαλᾷς πόδας χαλᾷ] χαλᾷς Herw. Idem pro πόδα πά- 
Aw conjicit. Contrarium est τείνειν πόδα. Cum hoc loco οὗ simi- 
lem Soph. Ánt. 715. Cf. etiam ad Aesch. Ag. 557. 

109. δεῖ δέ μ᾽] Lege δεῖ δ᾽ £y. 

113. στῆσαι τροπαῖα τῶν κακῶν] Cf. Aesch. Sept. 276. ἐπεύ- 
χομαι  ϑήσειν (στήσειν ὅ) τροπαῖα τῶν κακῶν. 

114. Qu. οὐ γάρ ποτ᾽ ᾿Αργείους ἂν (pro Ἄργους yaiav) —. 

Ἄργους yaiav| "Ἄργους εἵνεκ᾽ F. W. Schmidt. εἰς τὸ μαλϑακὸν 
προσηγόμεσϑα] Cf. Hel. 977. εἰς τὸ ϑῆλυ τρεπόμενος. Her. 488. 
Med. 393. 402. Hec. 516. ἐς τὸ μαλθακὸν] Cf. Arist. Vesp. 714. 
ἤδη uaADaxóc εἶμι. Pl. 488. Ran. 595. Nub. 727. Soph. Aj. 594. 

7115. προσηγόμεσϑα] προσῆγέ μ᾽, ic0', ἂν Weckl. 

120. τὰ δ᾽ ᾿Αγαμέμνονος] Agamemnonis beneficia. 

123. ὅπη] ὅποι Elmsl. ad Her. 595. ὅπη τραπόμενος. Recte. 
Ct. Med. 359. ποῖ ποτε τρέψει; Hipp. 1066. ποῖ τρέψομαι; Hec. 
1099. ποῖ τράπωμαι; 

724. καταφυγὴ σωτηρίας) Cf. 1208. σωτηρίας ἔπαλξιν. 

21. ἡδεῖαν ὄψιν] Cf. Herc. 323. ὡς μὴ τέκν᾽ εἰσίδοιμεν, ἀνό- 
ov» ϑέαν. Bacch. 1230. λεύσσω γὰρ αὐτὴν, ὄψιν οὖκ εὐδαίμονα. 

130. τὸν δ᾽ ἰδὼν] Qu. οὐκ ἰδὼν δ᾽ —. Vel ἀκούσας συλλε- 
γέντα καὶ σαφῶς. 

135. ξυγκατασκάπτοις] Cf. Aesch. Sept. 222. τῶν αὐϑομαίμων 
συγκατασκάπτην. 

136. εἴς μὲ aliquot codd. Quod fortasse verum esse arbitra- 
tur Elmsl. ad Iph. T. 64., coll. Bacch. 804. οἴμοι, τόδ᾽ ἤδη δόλιον 
εἷς με μηχανᾷ. El. 347. ἥκουσ᾽ ᾿Ορέστου πρός ue κήρυκες λόγων. 
Aesch. Eum. 101. οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηγνίεται. Arist. Vesp. 
1358. ταῦτ᾽ οὖν πεοί μου δέδοικε, μὴ διαφϑαρῶ. 
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181. εἰκότως ἔστ᾽ ἔπος F. W. Schmidt. εἰκότως, κακῆς ---Ἰ 
εἰκὸς ἦν κακῆς — Seager in Class. Journ. XIX. 79. εἰκὸς, ὡς — 
Apitz. ad Soph. Trach. 575. Sub. ἔχει (Iph. T. 881.). Qu. eixóc ἦν. 

140. ἐφωράϑη φίλοις] Qu. ἐφάνϑη τοῖς φίλοις. 

142. οὐκ ἐκεῖνος] Sub. ἐκείνην. V. Elmsl. ad Her. 131. Qu. 
ἀλλ᾽ ἐκείνη γ᾽ αὐτὸν etc. Schol. κωμῳδεῖται ὅ στίχος διὰ τὴν xav- 
τότητα. Cf. Com. anon. 491. 

146. μή u' ἰδεῖν QavóvO' | μή μ᾽ ἐᾶν ϑανεῖν Gent. in Mnem. 
V. 441. μὴ ᾿μὲ περιιδεῖν ϑανόντα καὶ — Herw., qui tamen vul- 
gatam defendit versibus 1339 sq. et Med. 712. 

141. πρόσφορόν τι πρὸς τάδ᾽ εἶπε; F. W. Schmidt. 

149. τοῦτο πάντ᾽ ἔχω μαϑών)] Cf. Rhes. 605. τοῦτον κατακτὰς 
πάντ᾽ ἔχεις. Soph. Ant. 498. τοῦτ᾽ ἔχων ἅπαντ᾽ ἔχω. Arist. Lys. 
929. ἤδη πάντ᾽ ἔχω. Av. 1543. 

152. αἰσϑάνῃ] εὖ σταϑμᾷ malit F. W. Schmidt, coll. Soph. O. R. 
1111. κῆδος] κεῖνος F. W. Schmidt. 

154. οὐ γὰρ αἰχμητὴς —] Cf. Timoclem apud Athen. IV. 
166 A. ἐν ταῖς γυναιξὶ. λαμπρὸς, ox ἐν ἀνδράσι. Soph. El. 302. 

166. πολίταις ἐπιφέρων ἔγκλημά τι] Cf. Herod. 1. 138. τὴν 
αὐτὴν αἰτίην ἐπιφέροντες. lsocr. Or. XV. 253. Arist Ran. 1253. 
τίν᾽ ἄρα μέμψιν ἐποίσει ἀνδρὶ etc. 

161. συνηράμην] Cf. Rhes. 494. μηνίων στρατηλάταισιν οὐ 
συναίρεται δόρυ. Prom. 650. καὶ ξυναίρεσϑαι Κύπριν | ϑέλει (σοι). 

169. οἰστέον τάδε] Cf. Ion. 1260. οἰστέον δὲ τὴν τύχην. Με- 
γέλεω τρόποισι χρώμεϑ᾽)] Cf. Arist. Eq. 889. τοῖσιν τρόποις τοῖς 
σοῖσιν ὥσπερ βλαυτίοισι χοῶμαι. 

1(2. κακούργους] πανούργους Nauck. 

114. ἐς κοινὸν λέγειν χρή] Cf. Herc. 86. λέγ᾽ ἐς τὸ κοινόν. 
Phoen. 1236. λέξαντες ᾿Αργείοισι Καδμείοισί τε | εἷς κοινόν. Arist. 
Av. 401. λέγ᾽ εἰς κοινόν. Virg. Aen. XI. 335. 'consulite in medium." 

119. ἐλπὶς — σωϑῆναι] Cf. Iph. T. 1016. νόστον ἐλπίζω λα- 
pev. Ale. 147. ἐλπὶς μὲν (ydo?) οὐκέτ᾽ ἐστὶ σώσασϑαι βίον; Fort. 
σώσεσϑαι. ΟἿ. Soph. Aj. 606. Ο. C. 385. ΕἸ. 810. 952. Ant. 897. 1246. 

σωϑῆναι κακῶν] Of. Med. 360. σωτῆρα κακῶν. Or. 442. xata- 
φυγὰς — κακῶν. Soph. Phil. 919. σῶσαι κακοῦ — τοῦδε (σε). 
Nihil opus est correctione σωϑῆνγναι 'x κακῶν. (Hipp. 105. ἀλλ᾽ 
ἔστι κἀκ τῶνδ᾽ ὥστε σωϑῆναι, τέκνον.) 

180. εἰ τύχοι, γένοιτ᾽ ἄν] Cf. Plat. Theag. 129. ἥξω δὲ ὀλίγον 
ὕστερον, ἐὰν τύχω. 

182. τῷ δοκεῖν εὔχου μόνον] Leg. τόδε δοκεῖν εὔχου μόνον. 
Vel τῷ δοκεῖν γ᾽ εἰ καὶ μόνον. 

184. καὶ τίς ἄν γέ μ᾽ οἰκτίσειε; Leg. καὶ τίς ἂν τόνδ᾽ οἶκτί- 
σειε, Aut potius xai τίς ἄν μ᾽ ἐποικτίσειε; 

188. οἰωνὸς μέγας] οἰωνὸς μέλας F. W. Schmidt. Cf. δὰ Soph. 
O. R. 987. xai μὴν μέγας γ᾽ οἰωνὸς (ὀφϑαλμὸς vulg) oi πατρὸς 
τάφοι. Fort. οἰωνὸς κακός. 9g* 
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189. τῷ χρόνῳ δὲ] xai χρόνῳ γε Heims. τῷ χρόνῳ τε Herw. 

190. κεῖνό μοι uóvov πρόσαντες] Cf. Med. 381. ἀλλ᾽ ἕν τί μοι 
πρόσαντες. 305. Iph. T. 1012. 

193. τόδ᾽ οὖν ἴτω] Ut alibi ἴτω, Med. 798. 819. Her. 456. 

1985. ἕρπε νυν οἵἴαξ ποδός μοι Monk. ad Alc. 1096. 

196. ὡς τί δὴ τόδε;] Qu. ὡς τί δὴ ϑέλων; ut in Iph. T. 558. 
Med. 682. σὺ δ᾽ ὡς τί χρήῇξων τήνδε ναυστολεῖς χϑόνα; Ion. 531. 
ὡς τί δὴ φεύγεις με; Rhes. 99. Soph. O. R. 1174. ὡς πρὸς τί 
χρείας; 

198. μηδ᾽ ἴδοιμι] μὴ εἰσίδοιμι F. W. Schmidt. Lege μὴ ᾿πίδοιμι. 

800. περιβαλὼν --- πλευρὰ] Cf. Iph. A. 632. πρὸς στέρνα 
πατρὸς στέρνα τἀμὰ περιβαλῶ. περιβαλὼν πλευροῖς ---ἸΙ προσ- 
βαλὼν --- F. W. Schmidt, coll. Hec. 410. δὸς καὶ παρειὰν προσ- 
βαλεῖν παρηΐδι. παραβαλὼν — Naber. Frustra. Cf. Plat. Symp. 
p. 191. περιβάλλοντες τὰς χεῖρας xai συμπλεκόμενοι ἀλλήλοις ἀπέ- 
ϑνησκον ὑπὸ λιμοῦ. 

802. ὀχήσω] Qu. ὁδδηγῶ, vel πορεύσω. ποῦ γὰρ ὧν δείξω 
φίλος —;] C£ Iph. A. 406. δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ 
γεγώς; Med. 548. ἐν τῷδε δείξω πρῶτα μὲν γεγὼς σοφὸς, etc. 
Soph. O. R. 390. 

803. εἴ σε μὴ — énagxéoo] ὁρῶν aut εἰδὼς supplet Elmsl. 
ad Her. 7v. quem vide etiam ad 693. Cf. Suppl. 327. ὡς οὔτε 
ταρβῶ ξὺν δίκῃ o' ὁρμώμενον. Soph. Aj. 136. σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ 
ἐπιχαίρω. Arist. Eq. 188. Sed offendit accusativus post ἐπαρκέσω. 
Dativum enim semper, ni fallor, regit verbum ἐπαρκεῖν hoc sensu. 
Cf. Hec. 985. μὴ πράσσουσιν εὖ φίλοις ἐπαρκεῖν. Fr. 311, 2. ξένοις 
ἐπήρκεις. Cycl. 300. πέπλοις ἐπαρκέσαι. Qu. εἴ τι μὴ — ὄντι (σοι) 
— ἐπαρκέσω. Vel εἴ σε μὴ --- συμφοραῖσι ῥδύσομαι. οὶ ἤν σε 
μὴ — ἔπωφελῶ. 

804. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο] Cf. Hel. 622. τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο" | συμβεβᾶσιν 
οἱ λόγοι | οἱ τῇσδ᾽ ἀληϑεῖς. Med. 97. τόδ᾽ ἐκεῖνο, φίλοι παῖδες. Arist. 
Ach. 41. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ οὑγὼ ᾿λεγον. Lys. 240. κτᾶσϑ᾽ ἑταίρους] 
Delenda videtur virgula vulgo posita post ἑταίρους. Sensus enim 
est, κτᾶσϑε (ὡς) ἑταίρους μὴ τὸ συγγενὲς μόνον (i. e. τοὺς συγγενεῖς 
μόνον), ἀλλὰ xai τοὺς ϑυραίους. Of. Arist. Ran. 701. πάντας ἀν- 
ϑοώπους ἕκόντες ξυγγενεῖς κτησώμεϑα. Thuc. III. 82. καὶ μὴν καὶ 
τὸ ξυγγενὲς τοῦ ἕταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο διὰ τὸ etc. 

805. ὡς ἀνὴρ] εἷς ἀνὴρ Herw. ὧν] εἷς Pal. Neutra cor- 
rectione opus est. ὅστις τρόποισι συντακῇ]} Cf. Arist. Ran. 1163. 
ἐλϑεῖν μὲν εἰς γῇν ἔσϑ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας. συντακῇ] συντρέχῃ 
Wakef. S. C. 8 76., coll. 1221. καὶ γὰρ χρόνου τὸ μῆκος αὐτὸ συν- 
τρέχει. Frustra. Οἱ, Fr. 206, 2. κακῷ κακὸς δὲ συντέτηκεν ἡἧδοναῖς. 
Fr. 909, 8. πᾶσα γὰρ ἀγαϑὴ γυνὴ, ἥτις ἀνδρὶ συντέτηκε, σωφρο- 
γεῖν ἐπίσταται. Plat. Symp. 192 E. ἐϑέλω ὑμᾶς συντῆξαι xai συμ- 
φῦσαι εἰς τὸ αὐτὸ, ὥστε δύο ὄντας ἕνα γεγονέναι. 
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806. μυρίων κρείσσων —] Cf. Iph. A. 1394. εἷς ἀνὴρ κρείσσων 
γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάος. 

809. Σιμουντίοις ὀχετοῖς) Cf. Iph. A. 767. 

810. πάλιν ἀνῆλϑ᾽] Anglice, has gone back. 

814. ϑοινάματα —] Cf. Ion. 1495. οἰωνῶν —. φόνευμα ϑοί- 
vaua τ΄. Aesch. Suppl. 800. κυσίν O' ἕλωρα κἀπιχωρίοις ὄρνισι 
δεῖπνον. Soph. Aj. 1065. ὄρνισι φορβῆή. 

815. γενναίων] δειλαίων F. W. Schmidt. 

819. τὸ καλὸν οὐ καλὸν] Cf. Soph. El. 1087. τὸ μὴ καλὸν 
καϑοπλίσασα. Ànt. 371. ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν ξύνεστι. 

820. τεμεῖν --- χρόα] C£. v. ταμεσίχροος (Hom.). 

821. δὲ] Qu. τε. μελάνδετον --- ξίφος] Cf. 1148. φάσγανον 
— μέλαν. 1472. μέλαν ξίφος. ἘῚ. 373, 2. φασγάνου μελανδέτου. 
Soph. Aj. 231. κελαινοῖς ξίφεσιν. ΤΥ. 850. ἰὼ κελαινὰ λόγχα --- δορός. 

822. ἐς αὐγὰς) Leg. ὑπ᾽ αὐγὰς, ut in Hec. 1154. ὑπ᾽ αὐγὰς 
τούσδε λεύσσουσαι πέπλους. ἀελίοιο] Cf. El. 465. Similiter Πριά- 
μοιο Tro. 838. τροχηλάτοιο Herc. 123. Ἅιδαο Alc. 126. 

823. τὸ δ' αὖ κακουργεῖν] Cf. Soph. Tr. 545. τὸ δ᾽ αὖ ξυνοικεῖν. 

μαινολὶςῚ μὴ καλὴ Apitz. ad Soph. Tr. 575. μεγάλη] yo. ποι- 
κίλη M. μαινόλις Herm. Pors. Dind. Quae vox nusquam apud 
Euripidem occurrit. Lege γίγνεται. Requiritur creticus. 

825. φασγάνου (pro ϑανάτου δ᾽) ἀμφὶ φόβῳ Herw., qui ne- 

que δ᾽ neque γὰρ huic loco convenire putat Cf. v. str. 805. 
Üavátov — ἀμφὶ φόβῳ] Prae formidine mortis. Cf. Soph. 
Fr. 147. ἀμφὶ ϑυμῷ (prae iracundia). 

832. τίς ἔλεος] Cf. 333. τίς ἔλεος, τίς ÓÓ0' ἀγὼν φόνιος ἔρ- 
χεται ---; 

833. ματρόκτονον αἷμα) Cf. 1649. δίκην ὑπόσχες αἵματος μη- 
τροκτόνου. Bacch. 139. αἷμα τραγόκτονον. αἷμα χειρὶ ϑέσϑαι] 
αἷμα χειοὶ δρέπεσϑαι Wecklein. αἷμα χειρὶ δεῦσαι F. W. Schmidt, 
coll. Nauck. ad Aj. 376. Sed cf. O. C. 542. ἔϑου φόνον. Bacch. 
835. ἀλλ᾽ αἷμα ϑήσεις. 

834. ὅ γ᾽] Qu. δδ᾽. 

835. βεβάκχευται μανίαις] Cf. 36. Bacch. 33. Herc. 878. μα- 
vidct» λύσσαις χορευϑέντ᾽ ἀναύλοις. 

836. ϑήραμα, φόβῳ | δρομάσι δινεύων (intrans.) βλεφάροις 
Madvig. 

840. χρυσεοπηνήτων φαρέων] χρυσοπηνήτων -- Herm. Malim 
χρυσεοπηνίστων —, a verbo πηνίζεσϑαι. | Confer apud nostrum χρυ- 
σεόμαλλος, χρυσεοβόστρυχος, χρυσεόνωτος, xovotóxvxAoc, χρυσεο- 
στέφανος, χρυσεοφάλαρος, γρυσεόστολος, χρυσεότυπος, γρυσεοσάν- 
δαλος, χρυσεότευκτος. Οἵ. Andr. 832. λεπτόμιτον φάρος. 

841. πατρῴων παϑέων ἀμοιβάν)] Cf. Herc. 225. ποντίων κα- 
ϑαομάτων | χέρσον τ᾽ ἀμοιβάς. Hesiod. Op. 884. ἔργων ἀντ᾽ ἀδίκων 


χαλεπὴν ἐπέϑηκεν ἀμοιβήν. 
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845. ϑεομανεῖ λύσσῃ)] Cf. 79. Ion. 1402. ϑεομανής. Aesch. 
Sept. 653. ὦ ϑεομανές. 

846. ἥκιστα] Sc. δαμεὶς etc. 

848. δώσων) ἐσιὼν F. W. Schmidt. Qu. ϑροέξων (ἀγῶνα). Οἱ 
868. ἀγῶνα ϑανάσιμον δραμούμενον. Vel ϑευσόμενος, ᾧ —. Vel 
δυσόμενος, ᾧ —. (Ut δύσονται ἀγῶνα apud Hom.) Falsum esse 
δώσων ostendit articulus τόν. 


850. οὐ μακρὰν] L ᾳ. οὐκ ἐς μακράν. Cf. Tro. 412. o? μα- 
κρὰν δέξεσϑέ μ᾽ ἥκω Ó' ἐς νεκρούς. 

858. ἐξετηκόμην γόοις] Cf. ad Hec. 484. ἐκτέτηκα καρδίαν | 
ϑοήνοισι μητρός. 

860. τὸ μέλλον —] I. e. ἐγοώμην. Cf. δὰ Phoen. 1549. 

862. κἀπεκύρωσεν ϑανεῖν] Cf. Soph. El. 793. ἤκουσεν ὧν δεῖ 


κἀπεκύρωσεν καλῶς (Νέμεσις). 


864. πνεῦμ'᾽ ἀπορρῆξαί με δεῖ] Cf. Tro. 758. πνεῦμ᾽ ἀπορρή- 
ξεις σέϑεν. Iph. T. 974. βίον ἀπορρήξειν ϑανών. Aesch. Pers. 507. 
πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου. 

866. ἐτύγχανον μὲν ἀγρόϑεν — | Haec παρῳδεῖ Alcaeus comi- 
cus Fr. 19. ἐτύγχανον μὲν ἀγρόϑεν (ἐξ ἀγρῶν) πελάνους φέρων | 
εἰς τὴν ἑορτὴν τοῖς ϑεοῖσιν εἴκοσι, | ὁρῶ δ᾽ ἄνωϑεν γάργαρ᾽ ἀνϑρώς- 
zv κύκλῳ (ita enim conj. Kock). 

869. καί μ᾽ ἔφερβ᾽ ὃ σὸς φίλως | πένητα μὲν, πιστὸν δὲ yev- 
γαίοις δόμοις F. W. Schmidt. μ᾽ ἔφερβε σὸς δόμος] Cf. Ion. 323. 
βωμοί u' ἔφερβον οὑπιών τ᾽ ἀεὶ ξένος. 

810. ἀνεπτέρωκε] Cf. Suppl. 89. φόβος μ᾽ ἀναπτεροῖ. Aesch. 
Cho. 218. ἀνεπτερώϑης. Arist. Av. 1445. ἀνεπτερῶσϑαι καὶ πεπο- 
τῆσϑαι τὰς φρένας. 

878. ἀγῶνα —]| Cf. Iph. Δ. 1334. δεινοὺς ἀγῶνας διὰ σὲ δεῖ 
κεῖνον δραμεῖν. 

819. ὁρῶ δ᾽ ἄελπτον φάσμ᾽] Cf. Soph. Trach. 693. φάσμα 
δέοκομαι ἄφραστον etc. 

881. παρειμένον νόσῳ] Cf. Cycl. 587. ὕπνῳ παρειμένος. Herc. 
1043. Bacch. 635. κόπου ὕπο --- παρεῖται. 682. σώμασιν παρει- 
μέναι. Phoen. 8006. κόπῳ παρεῖμαι γοῦν᾽ (γυϊ᾽ 21. κατηφὴῇ] Cf. 
Med. 1012. τί δὴ κατηφεῖς (κατηφὲς ἢ) ὄμμα; 

882. φίλῳ] Qu. φίλον. 

889. τοῖς δυναμένοισιν. ὧν ἀεὶ] Cf. Hoc. 1164. ὁ δ᾽ ἀεὶ ξυν- 
τυχὼν ἐπίσταται. Aesch. Prom. 973. ϑῶπτε τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεί. Thuc. 
I 3. τὰς ἀεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον. 1. 2. βιαζόμενοι ὑπὸ τῶν 
ἀεὶ πλειόνων. 11. 11. 

892. λόγους ἑλίσσων] Cf. ad Arist. Ran. 827. γλῶσσ᾽ ἀνελισ- 
σομένη (Euripides). Plat. Phil. 15 E. λόγον — ἀγελίττων καὶ δια- 
μερίξων. 


894. ἐδίδου) Fort. ἐτίϑει. 
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895. ἐπὶ τὸν citvyj| Sc. τοῖχον. Cf. Fr. 92. οὐ γάρ nov 
εἴων Σϑένελον tig τὸν εὐτυχῆ χωροῦντα τοῖχον τῆς δίκης (δίκης 
40?) ἀποστερεῖν. Arist. Ran. 536. μετακυλίνδειν αὑτὸν ἀεὶ | πρὸς 
τὸν εὖ πράττοντα τοῖχον. Plut. Mor. 20 C. οὐ γὰρ ἀποκλίνειν ἅπαν- 
τας εἰς τὸν αὐτὸν τοῖχον etc. 

896. ἀστοὺς περιβαλεῖν κακῷ τινι] Ut κακῷ περιπεσεῖν dicitur. 

897. πόλεος] πλεῖστον feliciter F. W. Schmidt. 

900. Cf. Hom. Il. 5, 819. οὔ μ᾽ εἴας μακάρεσσι ϑεοῖς ἀντικρὺ 
μάχεσϑαι | τοῖς ἄλλοις, ἀτὰρ εἴ xe Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη | ἔλϑῃσ᾽ 
ἐς πόλεμον, τήν γ᾽ οὐτάμεν (sc. ἐκέλευες). 

901. ἐπερρόϑησαν δ᾽ —]| Cf. Phoen. 1253. πάντες δ᾽ ἐπερρό- 
ϑησαν ᾿Αργεῖοι τάδε --- ὡς δίκαι᾽ ἡγούμενοι. Hec. 551. Soph. Tr. 
264. ὃς αὐτὸν --- λόγοις ἐπεορόϑησε etc. Fr. 695. ἐπερρόϑει --- 
τὴν κεκτὴ μένην. 

902. τῶνδ᾽] Leg. τῷδ᾽. 

903. ἀϑυρόγλωσσος) Cf. Bacch. 386. ἀχαλίνων στομάτων. Fr. 
495, 4. ἀχάλιν᾽ ἔχουσι στόματα. Arist. Ran. 838. ἔχοντ᾽ ἀχάλινον 
ἀκρατὲς ἀϑύρωτον στόμα. 

904. ἠναγκασμένος] ἐξωγκωμένος Heims. ἐξῃκασμένος Naber. 
Suspectum. Fort. ἐμβεβλημένος, vel ὑποβεβλημένος, vel εἰσωϑιο- 
μένος, vel ὠνομασμένος, vel simile quid. Of. ad Arist. Ran. 970. 
οὐ Χῖος, ἀλλὰ Kiioc. 

906. πιϑανὸς] ἱκανὸς Hoeimsoeth. ἔτ᾽ αὐτοὺς ] ἔτ᾽ ἀστοὺς 
Valck. ἑταίρους aut ἀπείρους F. W. Schmidt. 

907. ἡδὺς τοῖς λόγοις] Malim ἡδύς τις λόγοις. (lta Musgr. 
Br. Herw. etc) Vel ἡδὺς ἦν λέγων. 

910. αὖϑις] Posthac, deinceps. Cf. Alc. 1152. Hipp. 312. 892. 

912. ἰδόνϑ᾽ ] Qu. κρίνονϑ.. 

914. ὃς! Fort. ὁ 9. Sed cf. 913. 

919. χραίνων] RKadens. Anglice skimming, grazing. Qu. 
ote fov. 

920. αὐτουργὸς, οἵπερ —]| Sic Hel. 440. “Ἕλλην πεφυκὼς, 
οἷσιν οὖκ ἐπιστροφαὶ etc. Suppl. 867. ἀληϑὴς ἦν φίλος — ὧν 
ἀριϑμὸς οὐ πολύς. Arist. Fr. 333 Dl. Dinarch. I. 114. εἰ δὲ δήτωρ 
ἢ στρατηγὸς, ot — συνηγοροῦσιν etc. Plat. Resp. VIII. p. 204. 
ϑησαυροποιὸς ἀνὴρ, ol; δὴ xai ἐπαινεῖ τὸ πλῆϑος. Theocr. XXV. 
121. οὐ μὲν γάρ τις ἐπήλυϑε νοῦσος ἐκείνου  βουκολίοις, αἷτ᾽ ἔργα 
καταφϑείρουσι νομήων. Hom. Od. 5, 438. 15, 183. Fort. οἵπερ 


δὴ μόνοι. 

921. χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις] Cf. Plat. Resp. X. 517 B. ἐὰν 
δέ γέ τις ὅμόσε τῷ λόγῳ τολμᾷ ἰέναι, etc. ϑέλων] Nonnihil 
suspectum. 


923. 70éAgoc| ἠξίωσε aut οὐκ ὥκνησε Herw. 
926. ὁπλίζεσϑαι χέρα] Cf. Neophron. trag. 2, 13. ὦ χέρες 
χέρες, | πρὸς olov ἔργον ἐξοπλιζόμεσϑα. 
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937. ἢ γυναιξὶ] Leg. ἢ εἰ γυναιξί. 

938. τοὐναντίον —] Cf. Arist Pl. 15. τοὐναντίον δρῶν ἢ 
προσῆκ᾽ αὐτῷ ποιεῖν. 

043. ἀλλ᾽ οὐκ ἔπειϑε καίπερ (pro ἔπειϑ᾽ ὅμιλον) εὖ δοκῶν 
λέγειν Heimsoeth. Non male. 

046. πετρουμένους] πετρούμενος recte Elmsl. ad Her. 60. 

960. κατάρχομαι στεναγμὸν] Cf. Hec. 685. κατάρχομαι νόμον 
βακχεῖον. Hom. Od. 3, 445. 

061. τιϑεῖσα λευκὸν Óvvya διὰ παρηΐδων] Cf. Phoen. 1351. 
ἐπὶ κάρα λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν. λευκὸν] λευκῶν Herw., 
coll. Med. 913. λευκὴν --- παρηΐδα. Recte. 

963. κτύπον τε κρατὸς] Cf. Phoen. 1351. ἐπὶ κάρα λευκοπή- 
χεις κτύπους χεροῖν. Andr. 1211. κάρᾳ κτύπημα χειρὸς ÓAoóv. 
Phoen. 1578. ψυχρὰν λοιβὰν --- ἃν ἔλαχ᾽ “Αιδας. 

966. σίδαρον ἐπὶ κάρα —] Cf. El. 148. χέρα τε κρᾶτ᾽ ἐπὶ 
κούριμον τιϑεμένα. Tro. 219. ἄρασσε κρᾶτα κούριμον. ἐπὶ κάρα 
(non κάρᾳ) Elmsl. in Class. Journ. XVI. 429. Qui κούριμον ad 
κάρα referendum monet. 

911. βέβακε — οἴχεται] Cf. Tro. 259. βέβαχ᾽ à δύσποτμος, 
οἴχομαι ἅ τάλαινα. 

914. φϑόνος —] Cf. ad Alc. 1135. εἷλε] Fort. ἔβαλε. Cf. 
Eur. El. 902. μή μέ uc φϑόνῳ βάλῃ. 

979. ἕτερα δ᾽ ἑτέροις ἀμείβεται πήματα] Cf. Hipp. 1108. ἄλλα 
γὰρ ἄλλοϑεν ἀμείβεται᾽ μετὰ δ᾽ ἵσταται ἀνδράσιν αἰὼν πολυπλάνη- 
τος ἀεί. Alc. 896. συμφορὰ Ó' ἑτέρους ἑτέρα πιέζει φανεῖσα ϑνατῶν. 
El. 1093. εἰ δ᾽ ἀμείψεται φόνον δικάζων φόνος. Med. 1266. δυσ- 
μενὴς φόνος ἀμείβεται. Hec. 684. ἕτερα δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων κακὰ κα- 
κῶν κυρεῖ. 

981. βροτῶν —] Cf. Thuc. III. 59. ὡς ἀστάϑμητον τὸ τῆς 
ξυμφορᾶς. Arist. Àv. 169. ἄνϑρωπος — ἀστάϑμητος. 

982. μόλοιμι — ἵν᾽ — ἀνὰβοάσω] Eadem constructio est Iph. 
T. 439. Suppl. 621. Hel. 178. Hom. Od. 18, 202. Ο ad Soph. 
Aj. 1222. μέσον] μέσῳ Madvig. Qu. τὰν οὐρανοῦ μέσαν —. 

983. ἁλύσεσι χρυσέαισι --- βῶλον] Huc respici videtur in Fr. 
183. yovoéa βῶλος. 

981. of] ἃς (aut οἵας) Madvig. 

988. πτανὸν — δίωγμα πώλων] Cf. Iph. T. 193. ἕπποισιν πτανοῖς. 

990. πελάγεσι] Qu. πελάγεα vel πελάγια. 

991. Μυρτίλου φόνον] L e. cadaver. Cf. Soph. Aj. 5406. 
γεοσφαγῆ — τόνδε προσλεύσσων φόνον. Infra 1358. τὸν 'Elévac 

ov. 

998. ὁπότ᾽] Qu. εὖτ. ἀρνὸς — τέρας] Cf. Hipp. 1247. τὸ 
δύστηνον τέρας | ταύρου. 

1001. τό τε πτερωτὸν —] Leg. τε τὸ —. 

1003. Leg. τὰν πρὸς ἑσπέραν. ΟἿ. 1200. ὃς πρὸς ἑσπέραν φέρει. 
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1004. προσαρμόσασα] μεϑαομόσασα Blomf. Gloss. Prom. 317. 
Recte. Schol. μεταλλάξασα. 

1005. Qu. δρομήματα Πλειάδος. Cf. Iph. A. 7. τῆς ἑπταπό- 
ρου Πλειάδος. Rhes. 529. ἑπτάποροι IlActáósc αἰϑέριαι. 

1007. ἀμείβει] ὥς. Ζεύς. 

1008. ἐπώνυμα δεῖπνα Θυέστου] Cf. Soph. El. 283. πατρὸς | 
- τὴν δυστάλαιναν δαῖτ᾽ ἐπωνομασμένην. 

1018. κατακυρωϑεὶς] Cf. Soph. Ant. 935. μὴ οὐ τάδε ταύτῃ 
κατακυροῦσϑαι. 

1014. ἀπαλλάξω] ἀπαλλάξων duo codd. prob. Naber. 

1017. κηδοσύνῳ] Cf. ταρβόσυνος, δεσπόσυνος. παράσειρος] 
I. q. σειραφόρος. Cf. Aesch. Ag. 841. μόνος δ᾽ ᾿Οδυσσεὺς — ἦν 
ἐμοὶ σειραφόρος. 

1020. οὗ ᾽γὼ μάλ᾽ αὖϑις] Qu. οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις. Cf. ad Soph. 
El. 1416. σ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι] Hipp. 1260. ἰδὼν iv» ὄμμασιν 
τὸν —. Soph. Trach. 241. ὧν ὁρᾷς ἐν ὄμμασιν. 148. ἐν ὄμμασι 
— δεδορκώς. Ant. 760. Hom. Il. 1, 587. μή σε --- ἔν ὀφϑαλμοῖσιν 
ἴδωμαι. Theocr. IV. 7. 

1022. ἀφεῖσα — γόους] 1. q. παρεῖσα (Suppl. 111. πάρες γόον). 
Contrario sensu ἀφιέναι γόους legitur El. 59. γόους τ᾽ ἀφίημ᾽ αἰϑέρ᾽ 
εἷς μέγαν πατρί. 

1025. φέγγος εἰσορᾶν ϑεοῦ) Cf. Alc. 122. φίλον τὸ φέγγος 
τοῦτο τοῦ ϑεοῦ, φίλον. Suppl. 208. 469. Med. 352. 

1029. ὦ μέλεος —] Cf. Hec. 425. ὦ τῆς ἀώρου ϑύγατερ 
ἀϑλία τύχης. 

1080. ϑανάτου τ᾽ ἀώρου] Cf. Fr. 392, 4. ϑανάτους ?' ἀώρους. 
Ale. 168. Iph. A. 1218. 

1031. μή μοι περιβάλῃς ἀνανδοίαν)] Fort. προσβάλῃς, i. q. 
προσάψῃς. Sed cf. Ion. 829. τυραννίδ᾽ αὐτῷ περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς. 
Herc. 304. περιβαλεῖν σωτηρίαν. Phoen. 189. δουλείαν περιβαλών. 

1032. ὑπόμνησιν] ὑπομνήσει Musgr. Recte, opinor. 

1033. μὴ στένειν] Imo μὴ οὐ στένειν. Et sic Herw. Cf. ad 
Soph. Tr. 742. ὃν οὐχ οἷόν τε μὴ (l μὴ οὐ) τελεσϑῆναι. 

1034. οἰκτρὸν] εὐκτὸν F. W. Schmidt. Vix placet scholiastae 
explicatio. 

1035. δεῖ δ᾽ ἢ Boóxovc] δεῖ δὴ βρόχους absque causa Elmsl. 
ad Med. 326., coll. Hipp. 688. δεῖ μὲ δὴ καινῶν λόγων. El. 71. 
δεῖ δή pe etc. βρόχους ἅπτειν κρεμαστοὺς] Cf. Hipp. 770. κρε- - 
μαστὸν ἅψεται ἀμφὶ βρόχον. 

1036. ξίφος ϑήγειν χερί] ξίφους ϑιγεῖν χερὶ frustra F. W. 
Schmidt. Fort. ξίφος λαβεῖν χερὶ, coll Med. 1244. λαβὲ ξίφος. 
Sed cf. Ion. 1064. ἢ ϑηκτὸν ξίφος ó δαίμων ἐξάψει (ἢ ᾿ξάψει 
Kock) βοόχον ἀμφὶ δειρήν. Soph. Fr. 808, 2. 

1037. σύ νύν μ᾽] Sc. κτεῖνε. Cf. Soph. Trach. 305. μηδ᾽, εἴ 
τι δράσεις, τῇσδέ γε ζώσης £u. 
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1038. ὕβρισμα ϑέμενος τὸν —] Cf. Soph. Tr. 997. oia» μ᾽ 
ἄρ᾽ &)ov λώβαν, οἵαν. 

1039. ἅλις τὸ μητρὸς αἷμ᾽. ἐγὼ σέ γ᾽ (ἐγὼ δέ σ᾽ v. 1) οὐ κτενῶ 
F. W. Sehmidt. ἅλις ---Ἰ Cf. Iph. T. 979. ἅλις τὸ κείνης αἷμα. 

1040. αὐτόχειρι — τρόπῳ] αὐτόχειρι — μόρῳ Nauck. et Naber, 
coll. Med. 1281. αὐτόχειρε μοίρᾳ. Phoen. 980. ϑάνατος αὐτόχειρ. 
Or. 947. αὐτόχειρι σφαγᾷ αὐτόχειρ σὺ ϑνῇσχ᾽ ὅτῳ βούλει τρόπῳ 
F. W. Schmidt. 

1041. ξίφους] 9odoovc Herw., coll. 1084. 

1043. εἰ τερπνὸν — χέρας] ἢ τερπνὸν — χέρας F. W. Schmidt. 

1045. ὦ φίλτατ᾽, ὦ —]| Cf. Med. 1039. ὦ φιλτάτη χεὶρ, φίλ- 
τατον δέ μοι στόμα. Soph. El. 1861. ὦ φίλταται μὲν χεῖρες (l. φιλ- 
τάτας --- χεῖρας) ἥδιστον δ᾽ ἔχων ποδῶν ὑπηρέτημα. ποϑεινὸν --- 
ὄνομα]! Cf. 1080. ὦ ποϑεινὸν ὄνομ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς. 

1016. ὄνομα] Qu. ὄμμα. Etsic Tyrwhitt. Cf. 1082, τῆς σῆς 
ἀδελφῆς) Qu. ταῖς σαῖς ἀδελφαῖς. Vel τῇδ᾽ αὐτάδελφον. 

1050. τάδ᾽ ἀντὶ παίδων —] Cf. Aesch. Eum. 835. ϑύη πρὸ 
παίδων xai γαμηλίου τέλους (ubi λέχους suadet Wakef., coll. ἢ. 1.). 

1053. κέδρου τεχνάσματα] Cf. ad Alc. 808. ἔν ταῖσιν αὐταῖς 
γάρ μ᾽ ἐπισκήψω κέδροις --- ϑεῖναι. Tro. 1141. ἀλλ᾽ ἀντὶ κέδρου 
περιβόλων τε λαΐνων ἔν τῇδε ϑάψαι παῖδα. τεχνάσματα] Cf. 
1560. Alia forma τέχνημα est Soph. Phil. 36. 928. Aesch. Fr. 322 

1054. φίλων ὡς ἐσπανίσμεϑ᾽] Cf. Aesch. Pers. 1024. lona- 
νίσμεϑ᾽ ἀρωγῶν. 489. ὑπεσπανισμένους βορᾶς. Cho. 577. φόνου —. 
ὑπεσπανισμένη. Soph. Aj. 140. 

1056. ὥστε κοινωνεῖν τάφου] ὥστε καὶ νῷν δεῖν τάφου Herw. 
ad O. R. 261. 

1066. xarÜavóvrow εὖ περίστειλον δέμας] Cf. ad Med. 1034. 
xai κατϑανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν. 582. Soph. Aj. 821. Phil. 447. 

1069. ἕν — σοι μομφὴν ἔχω] Cf. Tro. 558. νιν — εἰς οἶκτον 
ἦλϑες (i. e. οἰκτείρει). σοι μομφὴν ἔχω] Cf. Ion. 885. ooi μομι- 
φὰν αὐδάσω. Phoen. 780. ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν. 

1076. γάρ ἐστι] Scribe γὰρ ἔστι. 

1077. ὦ δῶμα πατρὸς καὶ μέγας πλούτου λιμήν] Of. Pers. 250. 
ὦ Περσὶς ala καὶ πολὺς (l. μέγας) πλούτου λιμήν. 

1018. γάμων --- ἐσφάλης] Cf. Soph. Tr. 1113. 

1080. 1081. Inverso ordine legendi, opinor. 

1082. ὦ ποϑεινὸν ὄνομ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς] Cf. 1045. ὦ φίλτατ᾽, 
ὦ ποϑεινὸν ἥδιστόν v' ἔχων --- ὄνομα etc. Qu. ὄμμ᾽. 

1083. ct. Hec. 421. χαίρουσιν ἄλλοι, μητρὶ δ᾽ οὐκ ἔστιν τόδε. 

1085. ἦ πολὺ λέλειψαι τῶν —] Cf. Hel. 1246. πῶς δή; λέ- 
λειμμαι τῶν. ἐν “Ἕλλησιν νόμων. Soph. Aj. 543. ἕρποντι φωνεῖς ἢ 
λελειμμένῳ λόγων; Contra Iph. T. 815. ὦ φίλτατ᾽, ἐγγὺς τῶν ἐμῶν 
κάμπτει φρενῶν. 
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1086. μήϑ᾽ αἷμα — μὴ —| Cf. 46. ἔδοξε δ᾽ "Aoye τῷδε μήϑ'᾽ 
ἡμᾶς στέγαις, | μὴ πυρὶ δέχεσϑαι, μήτε (μηδὲ malit Elmsl.) προσ- 
φωνεῖν τινα. Sic οὔτε — οὗ Med. 1346. Or. 41. μήϑ'᾽ αἷμα 
μου] Qu. μὴ σῶμά μου. 

1088. ξλευϑερώσας τοὐμὸν] Quidni ἐλευϑερῶν ἐμαυτόν 2 

1089. ξυγκατέκτανον] Cf. Soph. Aj. 230. συγκατακτάς. 

1092. ἧς ye λέχος ἐπήνεσα] Cf. 1672. xai λέκτρ᾽ ἐπήνεσ᾽ 
(αὐτῆς), etc. 

1093. τί γὰρ ἐρῶ καλόν ποτε —;] Cf. Suppl. 247. τί πρὸς 
πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων καλόν; Herc. 578. ἢ τί φήσομεν καλόν; 

1100. εἰ γὰρ —] Cf. El. 658. εἰ yàg ϑάνοιμι τοῦτ᾽ ἰδὼν 
ἐγώ ποτε. 

1102. εἴ τι] εἴ γε (Ὁ) Herw. 

1105. *Hic dicitur λύπην πικρὰν propter accusativum “λένην. 
Si λένη τέϑνηκε dixisset poeta, addidisset Μενέλεῳ λύπη πικρά.᾽" 
(Elmsl. ad Med. 13).. Cf Her. 70. Med. 1189. De constructione 
cf. 499. 727. 841. 962. El. 1260. Andr. 291. Tro. 879. Herc. 323. 
Phoen. 213. Hec. 1074. 


1106. πῶς; τὸ γὰρ ἕτοιμόν ἔστιν, εἴ γ᾽ ἔσται καλῶς} Qu. πῶς; 
τὸ γὰρ ἕτοιμόν ἔστιν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ (vel ἐξ ἐμοῦ) πάλαι. Vel πῶς; 
τὸ γὰρ ἐμόν y! ἕτοιμόν ἐστί σοι πάλαι. εἴ y'] C£. 1518. Antiph. 
III. 105. Thuc. VIII. 87. Demosth. de Cor. 294. 

1108. xai δὴ] Jam. 

1109. 41:05» νυμφίον κεκτημένη} Cf. Iph. A. 461. "4ió0gc νιν, 
ὡς ἔοικε, νυμφεύσει τάχα. Iph. T. 369. Soph. Ant. 653. 

1112. ἐνόπτρων] Malim ἐσόπτρων aut κατόπτρων. οἵους] 


δούλους F. W. Schmidt. 


1114. οἰκητήριον] ἡβητήριον Naber, coll. ἐνηβητήριον Herod. 
II. 133. Plut. Pomp. 40. τῶν ἡβητηοίων τὰ κάλλιστα. 

1116. τόδ᾽ ἔρξας δὶς ϑανεῖν οὐχ ἅζομαι) Cf. Hor. C. III. 9. 15. 
'pro quo bis patiar mori' Cf. Alc. 326. dooev πρὸ τούτου ydo 
λέγειν οὖχ ἅζομαι. Her. 600. δυσφημεῖν γὰρ ἅξομαι ϑεάν. 

1117. σοί γε τιμωρούμενος] Cf. El. 1095. πατρὶ τιμωρούμενοι. 
Soph. El. 399. πατοὶ τιμωρουμένη. 349. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν —] 
Cf. Andr. 256. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν πρόσϑεν ἐνδώσω μέ σοι. 

1118. πέραιν᾽ ὅπως λέγεις πέραινε σοὺς λόγους F. W. Schmidt, 
coll. Ion. 1348. Andr. 333. Med. 701. 

1119. δῆϑεν ὡς ϑανούμενοι] Cf. Herc. 949. κἄϑεινε κέντρον 
δῆϑεν ὡς ἔχων χερί. Aesch. Prom. 1022. ἐκερτόμησας δῆϑεν ox 
παῖδ᾽ ὄντα με. Sed infra 1320. ὡς δῆϑεν οὐκ εἰδυῖα τἀξειργασμένα. 
Tollatur virgula post οἴκους. 

1121. Of. Hel. 1054. γυναικείοις σ᾽ àv οἰκτισαίμεϑα | — ϑρή- 
γοισι πρὸς τὸν ἀνόσιον. Phoen. 172. 


1122. ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαί γ᾽ —]| Cf. Phoen. 1858. ὥστ᾽ ἐκδα- 
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κρῦσαί γ᾽, £l φρονοῦντ᾽ ἐτύγχανεν. Aesch. Ag. 550. ὥστ᾽ ἐκδακρύειν 
(ἐνδ. vulg. γ᾽ ὄμμασιν χαρᾶς ὕπο. Arist. Lys. 512. 

1123. Qu. ταὔϑ᾽ (sic) ἅπερ κείνῃ. Cf. ad Arist. Vesp. 621. 

1126. τίς ὄλεϑρος] πῶς σφαγὴ Herw., coll. schol. xai πῶς 
ἀναιροῦμεν αὐτὴν ἔμπροσϑεν τῶν δούλων; 

1129. αὐτὸ δηλοῖ τοὔργον] Cf. Andr. 264. τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ 
σημανεῖ τάχα. Soph. Aj. 355. δηλοῖ δὲ τοὔργον ὡς ἀφροντίστως 
ἔχει. Fr. 352. ταχὺ δ᾽ αὐτὸ δείξει τοὔργον ὡς λέγω σαφῶς. τείνει»] 
Tendere. Cf. Iph. A. 410. μακρὰν ἔτεινον. Suppl. 720. οἱ δ᾽ ἔτει- 
vo» ἐς πύλας. 

1138. τυχεῖν] Qu. κυρεῖν. 

1146. ἔχειν] Sc. Menelaum. 

1147. μὴ γὰρ οὖν ζῴην ἔτι] Cf. Suppl. 454. μὴ ζῴην ἔτι, | 
εἶ τέκνα τἀμὰ πρὸς βίαν νυμφεύσεται. Fort. μηκέτι ζῴην ἐγώ. 

1148. φάσγανον --- μέλαν] Cf. 1478. μέλαν ξίφος. 819. μελάν- 
δετον ξίφος. Fr. 3713, 2. φασγάνου μελανδέτου. Bacch. 628. ξίφος 
κελαινόν. Soph. Aj. 280. κελαινοῖς ξίφεσιν. 

1149. κατάσχωμεν] κατανύσωμεν Herw., coll. 89. El. 1164. 

1151. ἑνὸς γὰρ —] δυοῖν γὰρ Schneidewin ad Soph. El. 1318. 
Cf. Soph. Aj. 479. ἀλλ ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεϑνηκέναι | τὸν 
εὐγενῇ χρή. σφαλέντες] I. q. ἁμαρτόντες. Cf. ad Soph. El. 1320. 

1155. φίλος σαφὴς) Cf. Herc. 55. σαφεῖς — φίλους. Fr. 928. 
φίλον πρίασϑαι χρημάτων πολλῶν σαφῆ. 

1156. ἀλόγιστον] Qu. ἄλγιστον. 

1157. ἀντάλλαγμα] Anglice, exchange. Cf. verbum ἀνταλ- 
λάσσεσϑαι Hel. 1097. 

1160. δίδως μοι] διδάσκεις F. W. Schmidt. 

1161. παύσομαί σ᾽ aivàv| παύσομαι δ᾽ αἰνῶν σ᾽ F. W. Schmidt. 

1162. βάρος τι ---) Cf. Her. 204. xai γὰρ οὖν ἐπίφϑονον | 
λίαν ἐπαινεῖν ἔστι. Iph. A. 979. αἰνούμενοι γὰρ ἁγαϑοὶ τρόπον τινὰ | 
μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἢν αἰνῶσ᾽ ἄγαν. αἰνεῖσϑαι λίαν] I. e. 
ἐν τῷ αἰνεῖσϑαι λίαν. Eadem structura est Herc. 1356. οὐδ᾽ ἂν 
φόμην ποτὲ | dc τοῦϑ᾽ ἱκέσθαι, δάκρυ᾽ ἀπ' ὀμμάτων βαλεῖν. Arist. 
ΡΙ. 400. οὐ τῷ μεταδοῦναι; 

1164. ϑανεῖν] φϑάνων F. W. Schmidt. Qu. φϑάνειν. 

1168. ἀξιωϑεὶς] V. ad Hec. 319. 

1170. παρασχὼν] Suspectum. ἐλευϑέρως ψυχὴν ἀφήσω] 
Cf. Her. 559. ἐλευϑέρως ϑάνω. Hec. 518. 

1171. ψυχὴν ἀφήσω] Cf. Tro. 1135. ψυχὴν ἀφῆκεν. Hel. 1447. 

Μενέλεων δὲ] Leg. Μενέλεών re. 

1178. σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ' ix τρίτων τ' ἐμοί] Qu. — σοι, 
τῷδε, καὶ τρίτῃ γ᾽ ἐμοί. Cf. 1189. 1241. 

1179. ἀλλὰ ποῦ τόδε;) ἀλλ᾽ ἄγ᾽ εἰπὲ δὴ F. W. Schmidt. 

1185. τάφῳ] Qu. τάφον, vel τάφον. 

1186. ὑποτιϑεῖς (sic) Naber. 
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1187. χοὰς κατασπείσουσα νερτέρους [νερτέρων 2] τάφῳ F. W. 
Schmidt. Οὗ 1322. σπείσασα νερτέρων χοάς. 

1188. καὶ δὴ τί μοι ---] Ct. Kl. 655. xai δὴ τί τοῦτο μητρὶ 
προσβάλλει φόνον; Hel. 101. καὶ δὴ τί τοῦτ᾽ Αἴαντι γίγνεται κακόν; 

1192. ἢ τόνδε κἀμὲ) Leg. ἢ τόνδε y' ἢ "Hé. 

1200. ἢν πολὺς παρῇ} Cf. Bacch. 300. ὅταν ó ϑεὸς εἰς τὸ 
σῶμ᾽ ἔλϑῃ πολύς. Arist. Eq. 760. ὅπως ἔξει πολὺς καὶ λαμπρὸς 
ἐς τὸν ἄνδρα. Hipp. 443. Κύπρις γὰρ οὗ φορητὸς, ἣν πολλὴ δυῇ 
(f. παρῇ). 

1201. χρόνῳ μαλάξειν] Cf. Alc. 381. χρόνος μαλάξει σ΄. 1085. 

1208. σωτηρίας ἔπαλξιν) Schol. βοήϑειαν. Οἵ, Aesch. Ag. 382. 
οὐ γάρ ἔστιν ἔπαλξις πλούτου πρὸς κόρον ἀνδρὶ ctc. 

1208. ἧς] Lege ἤ. 

1209. Φωκέων δ᾽] Lege Φωκέων τὶ. τίνος yoóvov;] Qu. 
πόσου (vel ποίου) χρόνου; Cf. ποίου (πόσου) χρόνου δὲ xai 
πεπόρϑηται πόλις; 

1210. καλοῖσιν —] Cf. Aesch. Ag. 8706. τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ 
προσφϑέγμασιν. Her. 918. δισσοὺς παῖδας Διὸς ἀξιώσας. Hec. 319. 

1213. σκύμνον —] Cf. 1888. Λήδας σκύμνου. Andr. 1147. 
τὸν ᾿Αχίλλειον σκύμνον. 

1218. τοῦ γὰρ χρόνου τὸ μῆκος αὐτὸ συντρέχει) Cf. Ion. 547. 
τῷ χοόνῳ γε συντρέχει. Soph. O. R. 963. καὶ τῷ μακρῷ γε συμ- 
μετρούμενος χρόνῳ. Aesch. Fr. 299. (οὐ) ϑνήσκει τις, εἶ μὴ τέρμα 
συντρέχοι βίου. 

1217. παρϑένου δέχου πόδα] Expecta virginis reditum. 
Cf. Hipp. 661. o?» πατρὸς μολὼν ποδί. Herc. 336. Hec. 977. 

1218. φύλασσε δ᾽, ἤν τις —] Qu. φύλασσε μή uc ete. Cf. 
Iph. A. 145. λεῦσσε φυλάσσων μή τίς σε λάϑῃ etc. Xen. Hell. V 
4. 28. τοῦ δ᾽ ὄρϑρου ἀναστὰς ἐφύλαττε μὴ λάϑῃ (l. λάϑοι) αὐτὸν 
ó πατὴρ ἐξελθών. “πρὶν τελευτηϑῇ φόνος, quasi praecedat φύ- 
λασσε μή tc" (Elmsl. ad Med. 215.) Qu. πρὶν τελεσϑῆναι φόνον. 

ἤν τις — i) ξύμμαχός τις ἢ —] C£. Hec. 1178. εἴ τις γυναῖκας 
τῶν πρὶν εἴρηκεν κακῶς, ἢ νῦν λέγων τίς ἔστιν, etc. 

1224. Versum ut inutilem et languidum delet Herwerden. 

1225. νυκτὸς ópgvaíac| Cf. Aesch. Fr. 593, 3. ὀρφναία νύξ. 
Ag. 21. Suppl. 994. 

1226. καλεῖ σ᾽ ᾿Ορέστης —] καλῶ σ᾽ ᾿Ορέστης — recte Cobet. 
Naber. Sic mox πάσχω οἱ προδέδομαι. Οἵ. Hipp. 1285. Λητοῦς 
δὲ κόρη σ᾽ Agregue αὐδῶ (sic unus cod. αὐδᾷ plerique codd.). Or. 
1664. Φοῖβός o' ó Λητοῦς παῖς ὅδ᾽ ἐγγὺς ὧν καλῶ. et ad Hel. 
1167. Arist. Ach. 406. 

1228. προδέδομαι δ᾽) Lege προδέδομαί 2. 

1230. ἡμῖν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ] Cf. 1224. Iph. T. 95. Πυ- 
λάδη (ov γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου), etc. 

1231. ἔσω χϑονὸς] Qu. ὑπὸ χϑονός. 
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1233. Qu. ὦ συγγενὲς ov (pro ὦ συγγένεια) πατρὸς ἐμοῦ. 

1234. ἔκσωσον τέκνα] ἔκσωσον κακῶν F. W. Schmidt. 

1238. ὀνείδη] Anglice reproaches. ἔνερϑε frustra F. W. 
Schmidt. Cf. Aesch. Cho. 488. ἄρ᾽ ἐξεγείρει τοῖσδ᾽ ὀνείδεσιν, πά- 
reo; Hom. Il. 1, 211. ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦτα ὀνείδισον. 

1239. xataonévóo | lmo καταστέφω, ni fallor. Cf. 1321. τὸν 
Κλυταιμνήστρας τάφον | oréyaoa | etc. 

1244. δίκη μία] τύχη μία F. W. Schmidt. 

1246. Μυκηνίδες —] Schol Μυκηνίδας δὲ αὐτὰς καλεῖ xai 
"Aoysíac, ἐπεὶ ὀλίγον ἀλλήλων ἀφεστήκασιν ai πόλεις. Cf. Iph. T. 
.508 sq. Diod. Sic. XI. 65. Elmsl. ad Her. 188. 

1347. τὰ πρῶτ᾽ -—] Cf. Med. 912. οἶμαι ydo ὑμᾶς τῆσδε γῆς 
Κορινϑίας | τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσϑαι etc. Hec. 794. ξενίας τ᾽ ἀριϑμῷ 
πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων. Bacch. 275. et δὰ Arist. Ran. 421. κἀστὶν 
τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχϑηρίας. 

1250 sq. Cf. Soph. Aj. 804 sq. 

1251. στῇϑ᾽ — τρίβον] oz£0 — Herw. Frustra. Cf. Suppl. 
990. ἕστηκε πέτραν. Her. 672. ἕστηκε κέρας. Soph. Aj. 877. ἀλλ’ 
οὐδὲ μὲν δὴ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου βολῶν | κέλευϑον ἁνὴρ οὐδαμῶς δηλοῖ 
(δῆλος 2) φανείς. 80. πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ (νεορρύτῳ Ὁ) 
ξίφει. Phil 145. τόπον ὅντινα κεῖται. ῬΊθη6 Herod. IX. 21. μοῦ- 
vo. ἔχοντες στάσιν ταύτην ἐς τὴν ἔστημεν (ἑστέαμεν Ὁ). 

1256. σταϑεὶς  συϑεὶς Herw. 

1257. πήματα πήμασιν ἐξεύρῃ] Cf. Hel. 195. ἔμολε δάκρυα 
. δάκρυσί μοι φέρων. 364. ἄχεά τ᾽ ἄχεσι, δάκρυα δάκρυσιν. Soph. 
ΕἸ. 285. μὴ τίκτειν σ᾽ ἄταν ἄταις. ἐξεύρῃ] ἐξάρῃ (augeat) Herw. 

1202. ἐκεῖϑεν ἐνθάδ᾽] Leg. ἐκεῖσε κἀνθάδ᾽. ΟἿ. 1294. 

1264. παλινσκοπιάν] πάλιν σκοπιὰν Porson. 

1265. ἔχομεν] Qu. εἴδομεν, vel στρέφεις. 

1268. ὅδε τίς ἐν τρίβω;] Malim ὅδε τις ἔν τρίβῳ. Alioqui 
dicendum fuisset τίς ὅδε —; ut in v. prox. Cf. Phoen. 93. ἐπίσχες, 
ὡς ἂν προυξερευνήσω στίβον | μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντά- 
ζεται. 

1969. τίς ὅδ᾽ --- πολεῖ;] Cf. Alc. 29. τί σὺ πρὸς Μελάϑροις, 
τί σὺ τῇδε πολεῖς, | Φοῖβ᾽; Iph. T. 1455. περιπολῶν xaÜ' “Ελλάδα. 
Rhes. 713. Aesch. Pers. 307. Soph. O. R. 1254. 

1272. 95oac] φῶτας F. W. Schmidt. II. 329. Sed cf. 1401. 
λέοντες Ἕλλανες δύο διδύμω. 1555. δισσοῖν λεόντοιν. 

1218. καλῶς τά γ᾽ ἐνθένδ᾽] Sub. ἔχει. Qu. κάλ᾽ ἐστὶ τἀνϑάδ,.. 

1219. πελάζξεται] Cf. Rhes. 116. πελάζεσϑαι στρατῷ. Sept. 144. 

1280. ἐς ταὐτὸν ἥκεις] Cf. Hec. 748. Hipp. 273. Iph. A. 665. 
Tro. 679. (συμφορᾶς). El. 789. ἐς ταὐτὸν ἥξετε. Phoen. 1414. ἐς 
ταὐτὸν ἧκον. τῇδ᾽ ὄχλος] Qu. τῇδέ uc. 

1381. ἀκοὰν βάλω] Vitiosum. ἀνάγω βοὰν F. W. Schmidt. 

1284. ἡσυχίᾳ) Leg. óovyía. Cf. ad 1407. 
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1387. ἐκκεκώφωται ξίφη;) Cf. Hom. 1]. 11, 390. κωφὸν γὰρ 
βέλος ἀνδρὸς ávdAxiÓoc. ἐκκεκώφωται jure praefert Herw. 

1389. ὁρμήσας] Fort. ὁρμηϑείς, aut ο. (ἐκσυϑείς 9). 

1290. μέλαϑρα προσμίξει)] Usitatior constructio hujus verbi 
est cum dativo. Sic Rhes. 148. προσμίξω νεῶν δλκοῖσι. Fr. 911, 4. 
βάσομαι — Ζηνὶ προσμίξων. Thuc. V. 58. Soph. Tr. 821. ἴδ᾽ olov 
— προσέμιξεν (advenit) ἄφαρ τοὔπος τὸ ϑεοπρόπον ἡμῖν. Phil. 106. 
obx ἀρ᾽ ἐκείνῳ γ᾽ (leg. 'ov) οὐδὲ προσμῖξαι ϑρασύ; 

1291. οὐχ ἕδρας ἀγών] Qu. — ἀκμή. Ct. Soph. Aj. 811. 
oy ἕδρας ἀκμή. Herod. IX. 41. Bacchylid. Fr. 22. οὐχ ἕδρας 
ἔργον οὐδ᾽ ἀμβολᾶς. 

1292. αἱ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἑλίσσετε) αἱ δ᾽ ἐκεῖσε λεύσσετε F. W. Schmidt. 
Qu. αἱ δ᾽ ἐκεῖ φυλάσσετε. Cf. 1266. ἑλίσσετέ νυν βλέφαρον. 1459. 
Herc. 868. Iph. T. 68. Vulgo cum scholiasta ὀφϑαλμοὺς subintel- 
ligunt, sed non toleranda est hujusmodi ellipsis. 

12398. ὡς ἀπεικάσαι] Leg. ὡς ἐπεικάσαι. Cf. Herod. IX. 32. 
et ad Soph. O. C. 17. 

1319. σκυϑοωποὺς ὀμμάτων ἕξω κόρας) Cf. Cho. 738. πρὸς 
μὲν οἴκέτας | ϑέτο (2) σκυϑρωπῶν ἐντὸς ὀμμάτων γέλων | κεύ- 
ϑουσ᾽ etc. 

1321. τὸν Κλυταιμνήστρας τάφον —] Cf. Hec. 128. τὸν ᾿Αχίλ- 
λειον τύμβον στεφανοῦν | αἵματι γλωρῷ. Soph. Ant. 431. χοαῖσι 
τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει. Soph. El. 53. 458. Aj. 93. 

1322. Post χοὰς interrogandum. 

1324. ἀλλά ue φόβος τις εἰσελήλυϑ᾽] Cf. Cycl. 411. εἰσῆλϑέ 
μοί τι ϑεῖον. Ion. 973. ooi δ᾽ ἐς τί 008 εἰσῆλϑεν; 

1326. τί δ᾽; d£' ἡμῖν —.] Qu. τί δ᾽ ἄξιον νῷν —; Cf. Med. 
1124. τί δ᾽ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς; 

1329. ἐμούς γε συγγενεῖς ---Ἰ ἐμοῦ γε συγγενεῖς nonnulli codd. 
Cf. El. 673. οἴκτειρε δῆτα σούς γε (σοῦ γε recte conj. Barnes.) φύν»- 
τας ἐκγόνους. Her. 510. πατρὸς δ᾽ ἐκείνου φύντας οὗ πεφύκαμεν. 

1330. ἀνάγκης δ᾽ ἐς ζυγὸν xaÜüéorauev| Cf. Iph. A. 443. ἐς oi 
ἀνάγκης ζεύγματ᾽ ἐμπεπτώκαμεν. Soph. Phil. 1025. ἀνάγκῃ ζυγείς. 

1331. 7j; τοῦδ᾽ ἕκατι καὶ —;] V. ad Soph. El. 385. 

1341. κἀποκούφισον] Qu. κἀπικούφισον. Cf. El. 72. μόχϑου 
᾽πικουφίζουσαν. Hhes. 281. λόγου δὲ δὶς τόσου μ᾽ ἐκούφισας. Hel. 40. 
Vel κἀνακούφισον. Sed Hec. 100. οὐδὲν παϑέων ἀποκουφίζουσα. 

1343. σωτηρίας γὰρ τέρμ᾽ —] Cf. Soph. O. C. 725. τέρμα τῆς 
σωτηρίας. Arist. Αν. 105. πρὸς réouaow ὥρας. 

1344. διώκω — πόδα] Cf. Ion. 205. παντᾶ τοι βλέφαρον 
διώκω. Aesch. Sept. 371. σπουδῇ διώκων πομπίμους χνόας ποδῶν. 
Eum. 403. διώκουσ᾽ ἦλθον ἄτρυτον πόδα. Pers. 83. Σύριόν ϑ᾽ 
ἅρμα διώκων. Soph. El. 871. διώκομαι. 

1345. ὅσον γε τοὐπ’ ἔμ᾽] Cf. Lys. 135, 18. καὶ τό γε ἐπ’ 
ἐκεῖνον (ἐκείνῳ Scal.) εἶναι ἐσώϑης. 
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1348. οὐχὶ coi] ὧδ᾽ ἴσως F. W. Schmidt. Pro οὐχὲ σαυτῷ. 
1350. ἡσυχάζεϑ᾽] εὖ σφ᾽ ὀχμάξεϑ᾽ F. W. Schmidt, coll. 265. 
Qu. αὐτὴν ogáte2". 
1351. Φρύγας κακοὺς] 1. e. δειλούς. Cf. 1448. 
1353. κτύπον xai βοάν] Haec vitiosa esse ostendit v. ant. 1537. 
1354. ὅπως ὃ πραχϑεὶς φόνος] ἕως ἂν πραχϑῇ φόνος Weil. 
1355 sq. Cf. 1510. 
1355. ἐμβάλῃ φόβον] ἐμβάλῃ πόϑον Naber. ϑόρυβον ἐμβάλῃ 
F. W. Schmidt. Lege ἐμβαλεῖ (ἐμβάλλει M.) —. Sensus enim 
est ὥστε τὸν πραχϑέντα φόνον μὴ ἐμβαλεῖν etc. 
1357. φόνον] νεκρὸν Herw. An νέκυν Φόνον huc venit for- 
tasse a v. 1347. πρὶν ἐτύμως ἴδω] Leg. — ἰδεῖν. 
1369. "4oyciov ξίφος ἐκ ϑανάτου πέφευγα] Cf. 1506. ποῦ 'oriv 
οὗτος ὃς πέφευγε τοὐμὸν ἐκ δόμων ξίφος; 
1371. παστάδων] Cf. Soph. Ant. 1201. ἀκτέριστον ἀμφὶ παστάδα. 
τέρεμνα] Cf. Hipp. 418. τέρεμνά τ᾽ οἴκων. Tro. 1297. Περγάμων 
τέρεμνα.᾿ 
1375. πᾶ φύγω ---;] Cf. Med. 1296. Arist. Av. 349. οὔτε γὰρ 
ὄρος σκιερὸν οὔτε νέφος αἴϑέριον | οὔτε πολιὸν πέλαγος ἔστιν Ó τι 
δέξεται | τὠώδ᾽ ἀποφυγόντε με. πᾶ) Leg. ποῖ. 
1376 sq. ἢ πόντον ---Ἰ Conferas Iph. T. 7. ἃς (δίνας) ϑάμ᾽ Εὔρι- 
πος πυκναῖς | αὔραις ἑλίσσων κυανέαν ἅλα στρέφει. 
1816. πολιὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος] Hec. 1083. (100?) αἰϑέρ᾽ 
ἀμπτάμενος οὐράνιον. Iph. T. 843. Ion. 797. 
1378. ἀγκάλαις — κυκλοῖ] Cf. Aesch. Cho. 587. πόντιαί cv 
ἀγκάλαι. Fr. 462. ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις. 
1382. καλλίβωλον] καλλίμηλον Herw. 
1388. δυσελένας) Cf. Iph. A. 1316. πικρὰν ἰδοῦσα δυσελέναν. 
Ita Paris δύσπαρις dicitur Hom. Il. 3, 39. αἰνόπαρις Hec. 932. 
“καλλοσύνας) Cf. Hel. 389. Nusquam alibi legitur apud Tragicos. 
1395. aiAwov αἴλινον] Cf. Aesch. Ag. 121. αἴλινον αἴλινον εἶπέ. 
Soph. Aj. 627. aiÀwov αἴλινον --- ἥσει δύσμορος. ϑανάτου] ϑρή- 
γου Herwerden ad Soph. O. C. 942. 
1398. ξίφεσιν —] Cf. Med. 981. τὸν “Ἅιδα κόσμον. Herc. 562. 
1400. ἦλϑον ἐς δόμους —| Cf. Aesch. Cho. 936. ἔμολε δ᾽ ἐς 
δόμον τὸν "Áyauéuvovoc διπλοῦς λέων, διπλοῦς "Aonc. 
1401. διδύμω] Leg. δίδυμοι. 
. 1402. τῷ μὲν} Qu. τοῦ μέν. 
1407. ἔρροι --- κακοῦργος ὧν] Qu. --- χάριν κακός. Cf. Soph. 
O. R. 888. κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα δυσπότμου χάριν χλιδᾶς. Cf. ad 
1284. τᾶς ἡσύχου προνοίας] Mendosum hoc videtur. Qu. πᾶς —. 
ἡσύχου] ἁσύχου recte Dind. 
1408. κακοῦργος] πανοῦργος Herw. 
1110. δρομάδες ἔϑορον)] Cf. Suppl. 1000. προσέβαν δρομὰς ἐξ 
ἐμῶν οἴκων. Hel. 1811. δρομάδι κώλῳ ἐσύϑη. 
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1418. πεσὼν ἐν φόβῳ] Annon ἐς gófo»? (Cf. Phoen. 69. εἰς 
φόβον πεσόντε. Or. 695. εἰς ὀργὴν πεσών. 217. εἷς ὕπνον πεσών. 

1422. ἀρκυστάταν μηχανὰν) Leg. ἀρκύστατον —. Schol. óu- 
τυοειδῆ. Cf. Aesch. Pers. 98. Ag. 1375. Eum. 112. Soph. ΕἸ. 1426. 

1425. ov δ᾽ ἦσϑα ποῦ τότ᾽ —;] Cf. 1479. ποῦ δῆτ᾽ ἀμύνειν 
οἱ ---ὀ Φρύγες; ἢ πάλαι ---;} Malim ἦ —; Cf. ad Aj. 103. 

1428. εὐπᾶγι] Qu. εὐπαγέϊ. Cf. Xen. Cyn. 2, 8. Theocr. 25, 208. 
βάκτρον | εὐπαγές. et Homericum εὐπηγής (Od. 21, 334). 

1430. Cf. 1500. προσκυνῶ σ᾽, ἄναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσ- 
πίτνων. Aesch. Cho. 424. 

1431. ἁ δὲ λίνον ἠλακάτᾳ δακτύλοις ἕλισσε] Cf. Arist. Ran. 1313. 
αἵ ϑ᾽ ὑπωρόφιοι κατὰ γωνίας | εἷειειειειειλίσσετε δακτύλοις φάλαγ- 
γες | ἱστότονα πηνίσματα, etc. 1348. ἐγὼ Ó' á τάλαινα προσέχουσ᾽ 
ἔτυχον ἐμαυτῆς ἔργοισι λίνου μεστὸν ἄτρακτον εἷειειειλίσσουσα χεροῖν, 
κλωστῆρα ποιοῦσ᾽ etc. ἠλακάτᾳ] Qu. ἀλακάτᾳ. Cf. ad 1407. 

1434. ἐπὶ τύμβον] ἐπιτύμβι' Herw. 

1440. πέδῳ] Scribendum forsan πέδοι. V. Dind. Lex. Aesch. h. v. 

1445. o? πρόμαντις ὧν ἔμελλ᾽)] Cf. Aesch. Cho. 740. τούτων 
πρόμαντις οὖσα. 

1446. ἰὼν κακὸς] ὁ πάγκακος F. W. Schmidt. Malim ἀχῶν 
(shouting) —, vel ἅτ᾽ ὦν —. 

1447. οὐκ ἐκποδὼν ἴτ᾽; ἀλλ᾽ dd κακοὶ Φρύγες] Lege οὐκ 
ἐκποδὼν ἴϑ᾽; ὡς ἀεὶ κακοὶ Φρύγες. Vel --- ὦ κακοὶ δοῦλοι Φρύ- 
γες ἔτ᾽; Vel οὐκ ἐκποδὼν ἐντεῦϑεν —. Vulgata mendosa est. 

ἔκλῃσε —] Cf. Bacch. 509. καϑείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας | 
φάτναισιν. 

1448. ἀεὶ κακοὶ Φρύγες) Cf. 1351. 

1453— 1468. Notanda in his frequens repetitio vocabulorum, 
μᾶτερ μᾶτερ — ὀβοίμα ὀβροίμα — ἔδρακον ἔδρακον — κατϑανεῖ 
κατϑανεῖ — ἀνίαχεν ἴαχεν --- ἔφερεν ἔφερεν. 

1458. ξίφη ---Ἴ Eadem structura est Herc. 73. οἱ δ᾽ εἰς ἔλεγ- 
yov ἄλλος ἄλλοϑεν πίτνων, ὦ μῆτερ, αὐδᾷ etc. Xen. Anab. II. 
1. 15. οὗτοι μὲν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει. Plat. Symp. p. 220 C. 
καὶ ϑαυμάξοντες ἄλλος ἄλλῳ ἔλεγεν. 

1461. ἀντίοι] Qu. ἀντίον. 

1464. ἐν Ἄργει] ἀνάγκῃ F. W. Schmidt. 

1468. φυγᾷ δὲ ποδὶ τὸ χρυσεοσάνδαλον ἴχνος ἔφερεν] φυγάδι 
ποδὶ — Facius, non improbante Porsono. ΟὈΥΤΘΟΙΟ parum pro- 
babilis. ποδὶ suspectum. Cf. El. 218. φυγῇ — φῶτας κακούρ- 
yovc ἐξαλύξωμεν ποδί. χρυσεοσάνδαλον ἴχνος] Eadem verba 
Iph. A. 1042. 

1470. ἀρβύλαν προβὰς] Cf. Phoen. 1412. προβὰς δὲ κῶλον 
δεξιὸν etc. El. 94. 1173. Her. 805. Dinarch. in Dem. ὃ 82. οὐκ 
ἂν ἔφασκεν ix τῆς πόλεως ἐξελϑεῖν οὐδὲ τὸν ἕτερον πόδα. Pors. 
ad Orest. 1427. 
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1472. εἴσω] Qu. αἴρων. παίειν] Qu. βάπτειν. 

1473. ποῦ δῆτ᾽ ἀμύνειν —;] Cf. 1425. σὺ δ᾽ ἦσϑα ποῦ τότ᾽ —; 
Soph. O. C. 335. οἱ δ᾽ αὐϑόμαιμοι ποῖ (100?) νεανίαι πονεῖν; 

1476. ὃ μὲν πέτρους —] Cf. Phoen. 1157. καὶ πρῶτα μὲν 
τόξοισι καὶ μεσαγκύλοις | ἐμαρνάμεσϑα σφενδόναις ϑ᾽ ἑκηβόλοις | 
πέτρων v' ἀραγμοῖς. Bacch. 1205. οὐκ ἀγκυλωτοῖς Θεσσαλῶν στο- 
χάσμασιν. | 

1471. ξίρος πρόκωπον —] Cf. 1651. ξίφος πρόκωπον πᾶς 
τις εὐτρεπιζέτω. Aesch. Ag. 1651. εἶα δὴ, ξίφος πρόκωπον πᾶς 
τις εὐτρεπιζέτω. 

1478. ἔναντα] Cf. Soph. Ant. 1299. Hom. Il. 23, 67. Plat. 
Charm. 155 D. (poet.). 

1479. á4íaoroc] Cf. Hec. 85. φρὴν ἄλίαστος φρίσσει. 

1480. τρικόρυϑος Αἴας] Cf. Bacch. 123. τρικόρυϑες (τρικόρυ- 
9o?) Κορύβαντες. 

1486. τραῦμα φέρων] Cf. Ovid. Med. V. 426. 'inconsola- 
bile vulnus | mente gerit tacita 

1488. ϑανάτου προβολὰ»] Qu. ϑανάτου 'zufoAá» (aut πρόσοδον»). 

1489. νεκροὶ δ᾽ ἔπιπτον] πολλοὶ δ᾽ (gl. νεκροὶ) ἔπισιτον scri- 
bendum suspicatur Elmsl. ad Her. 838., ut ibi et in Phoen. 1156. 
Andr. 1143. Verba oi δ᾽ ἔκειντ᾽, ut e glossemate nata, suspectat 
Elmsleius ad Her. 838. 

1493. ἄϑυρσοι — fáxyoi] Cf. 319. ἀβάκχευτον ai ϑίασον 
ἐλάχετ᾽ etc. 

1496. διαπρὸ δωμάτων] Cf. ἀποπρό. ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ 
φῶς —] Cf. Med. 146. ἄϊες, ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς, ἰαχὰν —; 

1497. μάγων τέχναισιν] 1. q. μαγεύμασι. . Cf. Suppl. 1110. μισῶ 
δ᾽ ὅσοι χρήζουσιν ἐκτείνειν βίον, | βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύ- 
μασι | παρεκτρέποντες ὀχετὸν ὥστε μὴ ϑανεῖν. 

1498. δραπέτην —]| Cf Ion. 1258. κλοπῇ δ᾽ ἀφῖγμαι διαφυ- 
γοῦσα πολεμίους. Soph. Aj. 247. ὥρα τιν᾽ ἤδη ᾿᾽στὶ κάρα καλύμ- 
μασι κρυψάμενον ποδοῖν κλοπὰν ἀρέσϑαι. (γι. τᾶς Διὸς κόρας. 

1499. δραπέτην] Cf. Soph. Aj. 1285. οὐ δραπέτην τὸν κλῆρον 
ἐς μέσον καϑεὶς etc. 

1502. ἀνόνητον --- γάμον] Cf. Alc. 412. ἀνόνατ᾽ ἐνύμφευσας. 

1506. Cf. 1363. ᾿Δργεῖόν ξίφος ἔκ ϑανάτου πέφευγα. 

1507. προσκυνῶ σ᾽ --- ngoonírvov| Cf. Phoen. 301. yovvze- 
τεῖς ἕδρας προσπίτνω σ᾽, ἄναξ, τὸν οἴκοϑεν νόμον oífovoa. Herod. 
I. 134. προσπίπτων προσκυνέει. 

1508. φόβος;) Malim φόβος. (sic) 

1510. οὔτι —] Cf. 1355 sq. 

1512. Τυνδάρειος παῖς] Qu. ἣ Τυνδαρεία παῖς. Cf. 814. τῆς 
Τυνδαρείας ϑυγατρός. Iph. T. 5. 

15183. εἴ γε —] Vel si. Cf. Arist. Eccl. 451. Qu. ἐνδώεως, 
εἶ καί ye λαιμοὺς etc. ϑανεῖν)] ϑενεῖν F. W. Schmidt. Herw. 
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διώλετο] "Probe tamen Phryx, cui haec ab Oreste dicuntur, 
noverat Helenam effugisse. Cf. 1494 sq. 1556. 1580 sq. Nihil 
probat v. 1534." (Herw.) 

1514. γλώσσῃ χαρίζει] Schol γχαριτογλωττίζεις. Cf. Aesch. 
Prom. 294. χαριτογλωσσεῖν. Cho. 266. γλώσσης χάριν. Hec. 251. 
πρὸς χάριν λέγειν. Hesiod. Op. 709. μηδὲ ψεύδεσθαι γλώσσης χάριν. 

τἄνδον] Anglice in your heart. Cf. Arist Lys. 512. ἀλγοῦσαι 
τἄνδοϑεν. 1515. “Ελλάδ᾽] ᾿Ασίδ᾽ Herw. 

1519. πέλας γὰρ] Qu. σέλας γάρ. δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον) 
Cf. Fr. Adesp. 541, 3. κυανωπὸν ἀνταυγεῖ σέλας. Eubul. 56, ὅ. 
στίλβουσαν, ἀνταυγοῦσαν. Empedocl. Fr. 151. ἀνταυγεῖ πρὸς "Oivg- 
zo» ἀταρβήτοισι προσώποις. 

1520.. μὴ πέτρος γένῃ δέδοικας —;] Cf. Alc. 1118. 

1523. Cf. Alc. 691. χαίρεις ὁρῶν φῶς, πατέρα δ᾽ οὗ χαίρειν 
δοκεῖς; Philem. 95, 1. κἂν δοῦλος ἦ τις, σάρκα τὴν αὐτὴν ἔχει. 

1527. μῶρος, εἶ δοκεῖς ue τλῆναί σ᾽ ἂν (pro σὴν») καϑαιμάξαι 
δέρην Monk. ad Alc. 285. — τἀῆν (?) ἂν — Madvig, ooll. χρῆν 
pro χρῆναι Hec. 260. μῶρος εἶ δοκῶν — Hart. (c. schol. et Havn.) 
μῶρος εἶ" δοκεῖς ue τλῆναι σὴν καϑαιμάξαι δέρην F. W. Schmidt. 
Ipse correxerim sic, μῶρος cl τλῆναι δοκεῖς μ᾽ ἂν σὴν —; Vel 
μῶρος &. δοκεῖς ue τλῆνᾶν (?) —. Vel μῶρος el. δοκεῖς ϑέλειν μ᾽ dy —; 
Vol μῶρος εἶ τλῆναι δοκῶν μ᾽ ἂν —. Vel μῶρά γ᾽, εἰ τλῆναι δο- 
κεῖς μ᾽ ἂν —. (Cf. Phryn. ap. Bekk. Anecd. p. 4. ἀνόητά γ᾽, εἶ 
τοῦτ᾽ ἦλϑες ἐπιτάξων ἐμοί) Cf. Iph. A. 95. ὡς οὔποτ᾽ ἂν τλὰς 
ϑυγατέρα κτανεῖν ἐμήν. 1351. τίς δ᾽ ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ ϑιγεῖν; 

1528. ἐν ἀνδράσιν εἶ) Cf. Alc. 723. 732. Andr. 591. 

1529. στῆσαι — κραυγὴ») Cf. Iph. T. 1272. τίς — ἵστησιν 
βοήν; Her. 656. τί γὰρ βοὴν ἔστησας, ἄγγελον φόβου; Aesch. Cho. 
885. τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τίνα βοὴν ἵστης δόμοις; 

1531. ἀναλαβεῖν] Suspectum. 

1532. ξανϑοῖς — βοστρύχοις γαυρούμενος] Cf. Archil. Fr. 
08, 2. οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν --- οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον. 
Babr. Fab. 43, 15. τὰ κέρατα δὲ προύδωκεν οἷς ἐγαυρούμην. ἔαν- 
ϑοῖς ---Ἰ Cf. Hor. Od. IV. 10. 3. *Et quae nunc humeris involi- 
tant deciderint comae.' 

1533. εἰ γὰρ ᾿Αργείους ἐπάξει] Qu. ἢν γὰρ ᾿Αργείους ἐπαγάγῃ 
(et mox ϑέλῃ pro ϑέλει). 

1534. Qu. κἀμὲ μὴ σώσει ϑανεῖν (1195). 

1535. Πυλάδην τε] τρίτον τε conj. Elmsl. ad. Med. ὅθ. et in 
Ed. Rev. XXXVII. 71., coll. Hipp. 1404. πατέρα τε xai σὲ καὶ 
τρίτην ξυνάορον. ta δεσποίνης pro Mmyóeíac restituit Porsonus in 
Med. 58. Notandus hic dactylus pro trochaeo in tertia sede, quod 
in nominibus tantum propriis excusationem habet. 

1536. τὸν τάδε ξυνδρῶντά μοι] Cf. Soph. El. 499. τοῖς δρῶσι 
xai συνδρῶσιν (de Agamemnonis ultoribus). 


2(* 
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1537. ἰὼ ἰὼ τύχα] ἰὼ ἰὼ τύχας malit Elmsl. ad Suppl. 1147. 
τύχα] Qu. τύχας. 
1545. τέλος ἔχει ---Ἴ τέλος ἔχει --- conj Burges in n. ms. 
Lege τέλος ἄγει —. Of. Aesch. δορί. 145. ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει 
ϑεός; Schol. ϑεὸς ἐπάγει τοῖς ἀνϑρώποις ὅποι ϑέλει τὸ τέλος. 


1547. μέγα δὲ καὶ [τοι] σϑένει βία ἀλαστόρων Herw. 

1548. ἔπεσ᾽ ἔπεσε] ἔπεσε γὰρ Herw. 

1549. ἀλλὰ μὴν —] ἀλλὰ γὰρ — vir doctus in Quart. Rev. 
IX. 354. Idem ipse conjeceram. Cf. e. g. Phoen. 1328. ἀλλὰ γὰρ 
Κρέοντα λεύσσω τόνδε —. Arist. Vesp. 1114. ἀλλὰ μὴν xai 
τόνδε —] Cf. Arist. Ach. 428. 

1550. τὴν τύχην] Qu. τῆς τύχης. ὀξύπου»] Cf. ὀξύχειρ. 

1551. κλῇϑοα συμπεραίνοντες μοχλοῖς] συμπεραίνοντες suspe- 
ctum. Cf. Iph. T. 99. χαλκότευκτα κλῇϑροα λύσαντες μοχλοῖς. Cf. 1571. 
μοχλοῖς ἄραρε κλῇϑρα. Andr. 952. εὖ φυλάσσετε | κλήϑροισι xal 
μοχλοῖσι δωμάτων πύλας. 

1557. ἄφαντος οἴχεται] Cf. Ο. R. 560. ἄφαντος ἔρρει. 

1558. ó πατρὸς ἀμύντωρ)] ó πατρός γ᾽ ἀμύντωρ Naber. 

1560. πολὺς γέλως] Cf. Tro. 988. ταῦτα γὰρ γέλως πολύς. 

1568. πεπύργωσαι ϑράσει) Cf. Rhes. 122. πεπύργωσαι χερί. 
Herc. 238. οἷς πεπύργωσαι λόγοις. 

1569. ἢ τῷδε ϑριγκῷ —] Cf. Phoen. 1174. ἀλλ᾽ ἔσχε μαρ- 
γῶντ᾽ αὐτὸν — λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ  ἁμαξοπληϑῆ, γεῖσ᾽ ἐπάλ- 
ξεων ἄπο. 

1570. τεκτόνων πόνον] Cf. Aesch. Fr. 347. 

1571. μοχλοῖς δ᾽ ἄραρε κλῇϑοα)] Cf. Aesch. Prom. 60. ἄραρεν 
ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως. Suppl 945. ἀραρότως. Xen. Hell. IV. 
4. 6. τοῖς τείχεσιν — προσαραρέναι. 

1573. ἔα, τί χρῆμα;)] Eadem verba sunt Andr. 897. Hipp. 
905. Suppl. 92. Herc. 525. Aesch. Prom. 306. 


1576. ἐρωτᾶν ἢ κλύειν) ἔτ᾽ εἰπεῖν xal κλύειν F. W. Schmidt. 

1580. κατέσχον] Qu. τόδ᾽ ἔτυχον. 

1581. Leg. ἀρνεῖ --- τάδε; ἀρνεῖ κατακτὰς —;] Eadem 
structura est Alc. 1158. οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. 

1584. τὴν “Ελλάδος μιάστορ'] The evil genius of Greece 
apte vertit Elmsl. ad Med. 1338. Cf. Med. 1371. El. 683. Andr. 605. 

1585. Qu. yóoo τάφον. 

1588. ὃν σὺ προύδωκας ϑανεῖν] Of. Ale. 668. ϑανεῖν πρού- 
δωκά σ᾽. 

1590. οὐκ ἂν κάμοιμι —] Cf. Bacch. 187. οὐ κάμοιμ᾽ ἂν 
ϑύρσῳ κροτῶν γῆν. 

1592. φησὶν σιωπῶν] κωφὸν πρόσωπον Pyladis in scena ad- 
esse monuit Naber: qui enim histrio partes ejus agebat ex con- 
spectu remotum esse ut mox Apollinis partes ageret. ἀρκέσω δ᾽ 
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ἐγὼ λέγων] Cf. Hel. 1290. σὺ δρῶν ἀρκεῖς τάδε. Soph. Ant. 547. 
ἀρκέσω ϑνήσκουσ᾽ ἐγώ. 

1594. ἀνάψομεν] Malim ὑφάψομεν. Cf. 1618. ὕψαπτε δώματ᾽. 

1598. μὴ μηδαμῶς δράσῃς τάδε] Cf. Soph. Phil. 1300. d, μη- 
δαμῶς, μὴ πρὸς ϑεῶν μεϑῇς βέλος. Arist. Pac. 385. μηδαμῶς, 
μὴ μηδαμῶς. Ach. 334. 

1604. ἁγνὸς —] Of. Hipp. 317. χεῖρες μὲν ἁγναὶ, φρὴν δ᾽ 
ἔχει μίασμά τι. τὰς φρένας] Fort. τὴν φρένα. Cf. 317. 

1608. ἄπαιρε) ἀπαρεῖς Herw. ad O. R. 1069. 

1609. οὐ ψευδὴς praefert Elmsl. ad Me.d 348. . 

1611. αἰτοῦ πόλιν] Haec suspectant Nauck. et (qui πετρου- 
μένους tentat) Herw. 

1614. σοὶ] Qu. σέ. Et sic Herw. Qu. τί σφάγιον ἐκόμισ᾽ ἐκ 
Φρυγῶν σ᾽. 

1619. σύ τ᾽] Leg. σὺ Ó. 

1620. γεῖσα τειχέων τάδε] γεῖσα τῶνδε τειχέων Herw. 

1623. βιάζεται πόλιν] Cf. Aesch. Sept. 1012, αὐδῶ πόλιν σε 
μὴ βιάζξεσϑαι τόδε. 

1624. ζῇν] ζῇ δ᾽ Nauck. αἷμα μητρὸς] Caedem matris. 
Cf. Fr. 72. αἷμα γὰρ σὸν μήτηρ ἀπενίψατο (αἷμα γὰρ | ἀπενίψατ᾽ 
ἤδη μητρός). 

1625. λῆμ᾽ ἔχων τεϑηγμένον»ν] Cf. Hipp. 689. οὗτος γὰρ ὀργῇ 
νῦν τεϑηγμένος φρένας etc. Aesch. Sept. 715. τεϑηγμένον τοι μ᾽ 
obx ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. Prom. 811. ei Ó' ὧδε τραχεῖς xal τεϑηγ- 
μένους λόγους | ῥίψεις. Soph. Aj. 584. Theodect. Fr. 9, 3. παρα- 
κελεύομαι δέ σοι | τεϑηγμένῳ νῦν, ἀλλ᾽ ὃ μυρίος χρόνος | τὰ πάντ᾽ 
ἀμαυροῖ etc. 

1626. Φοῖβός σ᾽ --- καλῶ] Cf. ad Hipp. 1285. Λητοῦς δὲ 
κόρη σ᾽ Ἄρτεμις αὐδῶ (αὐδᾷ al). Bacch. 1340. Hel. 1643. 

1621. σύ 8] Malim σὺ δ᾽. Cf. ad Phoen. 457. 

1630. ὀργὴν Μενέλεῳ ποιούμενος) Cf. Med. 909. εἰκὸς γὰρ 
ὀργὰς ϑῆλυ ποιεῖσϑαι γένος | γάμους παρεμπολῶντί γ᾽ ἀλλοίους 
πόσει. 

1631. ἐν αἰϑέοος πτυχαῖς] Cf. 1636. Hel. 44. ἐν πτυχαῖσιν 
αἰϑέρος. 611. πρὸς αἰϑέρος πτυχάς. Phoen. 84. οὐρανοῦ ναίων 
πτυχάς. 

1641. ἀπαντλοῖεν] Anglice draw off. Cf. Alc. 354. βάρος | ψυ- 
χῆς ἀπαντλοίην ἄν. Aesch. Prom. 84. τί σοι | οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ 
ἀπαντλῆσαι κακῶν; 

16485. ἐνιαυτοῦ κύκλον] Cf. Phoen. 487. 

1646. κεκλήσεται δὲ σῆς φυγῆς énóvvuo»] Cf. El. 1273. ἐπώ- 
γυμος δὲ σοῦ πόλις κεκλήσεται. lon. 1593. 

1647. Hunc versum ut spurium delet Herw., collato simili 
loco El. 1273 sq. 

1649. Cf. 833. 
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1650. ϑεοὶ δέ σοι —] Cf. El. 1255. ἕν᾽ εὐσεβεστάτη | ψῆφος 
βεβαία v! ἐστὶν Ex ye τοῦ ϑεοῖς. βραβῆς, ut ἱππῆς, βασιλῆς, eto. 

1654. ὃς δ᾽ οἴεται] "Insolens mihi videtur tam hoc quam 
Νεοπτόλεμος ultima producta." (Elmsl. ad Med. 326.. Nimis sub- 
tiliter, opinor. 

1655. Νεοπτόλεμος] Post hanc vocem unam longam syllabam 
aut duas breves excidisse suspicatur Elmsl. in Ed. Rev. XXXVII. 
10. "Locus tum propter anapaestum (sc. in nom.) suspiciosus, 
tum quia NeozróAeuoc sine crasi duarum primarum syllabarum 
alibi apud tragicos non occurrit" (Elmsl. ad Iph. T. 824) Qu. 
αὐτὴν γαμεῖν Νιεοπτόλεμος. γαμεῖν] ἄξεσϑαι conj. Elmsl. ad Her. 
808., coll. Iph. A. 484. τίς νιν ἄξεταί ποτε (τὴν νεάνιδα); 

1656. Δελφικῷ ξίφει] Cf. Arist. Fr. 551. Δελφῶν πλείστας 
ἀκονῶν Φοῖβε μαχαίρας. 

1666. ὦ Ao£ía μαντεῖε)] Cf. Arist. Av. 722. μαντεῖος ᾿Απόλλων. 

1668. καέτοι μ᾽ ἐσήει δεῖμα —] Cf. El. 974. ἀρ’ αὔτ᾽ ἀλάστωρ 
εἶπ᾽ ἀπεικασϑεὶς ϑεῷ; 

1670. ἀλλ᾽’ εὖ τελεῖται] Qu. ἀλλ᾽ εὖ v ἔλεξας (vel ἐπαινεῖς) 
σπείσομαί τε σοῖς λόγοις. 

1672. λέκτρ᾽ ἐπήνεσ᾽] Ct. 1090. ἧς γε λέχος ἐπήνεσα. 

1613. ὦ Ζηνὸς “Ελένη] Cf. Hec. 943. τὰν τοῖν Διοσκόροιν 
“Ἑλέναν κάσιν. Iph. A. 781. à δὲ Διὸς “Ἑλένα κόρα. Iph. T. 440. 45óac 
Ἑλένα φίλα παῖς. Alex. IIL. 517. ἡ Διὸς Κρήτη τροφός. 

1674. κατοικήσασαν)] κατοικήσουσαν Naber. Nondum enim 
in coelum avolasse Helenam. 

1679. νείκους — διαλύεσϑε)] νεῖκος — al Recte, ni fallor. 
Cf. Hipp. 1442. λύω νεῖκος πατρί. Epist. V. ἐκλύσασϑαι τὰ νείκη. 
Sed cf. Med. 896. διαλλάχϑηϑ᾽ ἅμα | τῆς πρόσϑεν ἔχϑρας. 

1680. σπένδομαι ταῖς συμφοραῖς) Of. Arist. Lys. 1040. σπέν- 
δομαί σοι. κἀγὼ τοιοῦτος] Cf. Her. 266. Aesch. Agam. 1360. 
κἀγὼ τοιοῦτός εἶμι. σπένδομαι δὲ συμφοραῖς) Anglice, I make 
a truce with misfortune. 

1684. Cf. Med. 759. ἀλλά σ᾽ ó Μαίας πομπαῖος ἄναξ | πελά- 
σεις δόμοις. 

1685. πόλον ἐξανύσας] Cf. Med. 651. ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα. 
Baech. 1103. ἐπεὶ μόχϑων τέρματ᾽ οὐκ ἐξήνυτον. Suppl. 1142. 
ἤνυσαν τὸν ἀΐδαν. Soph. Aj. 614. ἀνύσειν τὸν ἀπότροπον “Αιδαν. 925. 

1088. ἔντιμος] Cf. Soph. El. 239. ἔντιμος τούτοις. 

1090. ναύταις μεδέουσα ϑαλάσσης) Similiter Iph. T. 31. οὗ 
γῆς ἀνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος | Θόας. 

1691. ναύταις] yo. ὑγρᾶς in A. B. γλαυκᾶς Herw. 
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9. ἔβλαστε παῖδε δ᾽ ᾿Ατρέως vel ᾿Ατρέως δ᾽ ἄπο (pro δὲ παῖς) 
malit Badham, quem offendit singularis παῖς. 

9. ϑυγατρὸς] παιδὸς Elmsl. ad Her. 212. Bacch. 181. et Quart. 
Rev. XIV. 462. Cf. ad Orest. 374. τῆς Τυνδαρείας παιδὸς (Üvya- 
τρὸς al) ἀνόσιον φόνον. 

9. κἀειναῖς) κοίλαις conj. Elmsl, coll. Iph. A. 1600. Αὐλίδος 
κοίλους μυχούς. ἐν πτυχαῖσιν Αὐλίδος] Cf. 1082. Αὐλίδος κατὰ 
σιτυχάς. 

10. χιλίων ναῶ»] An χιλιῶν —? V. ad Arist. Eq. 660. 

14. τούς ϑ᾽ ὑβρισϑέντας γάμους “Ἑλένης μετελϑεῖν)] Cf. Arist. 
Nub. 1466. νῦν οὖν ὅπως --- Σωκράτη | ἀπολεῖς μετελϑώ». 

15. δεινῆς (9c in ras. in L.) v' ἀπλοίας mss. δεινῇ δ᾽ ἀπλοίᾳ 
Madvig. Qu. σχεϑεὶς (vel χρησϑεὶς Ὁ) δ᾽ ánàoíq. Cf. Er. 1132, 6. 
ἔρωτι παιδὸς ἄρσενος σχεϑείς. πνευμάτων v οὐ τυγχάνων] zvev- 
μάτων τυχὼν κακῶν conj. Weckl. 

11. στρατηγίας] ναυκληρίας conj Weckl. στρατηγίας hic i. q. 
στρατιᾶς (exercitus) aut στρατείας (expeditionis) significare 
videtur. Similiter στρατηλασίης pro στρατοῦ posuit Herodotus 
VIII. 140., ut monuit Herw. 

20. πρὶν ἂν — λάβοι] Lege λάβῃ. Cf. ad Soph. Tr. 3. 

23. τίκτει] τηρεῖ frustra Nabor, coll. Arist. Thesm. 416. Cf. 
1319. do' ὃν Τυνδαρὶς τίκτει κόρη; 


24. τέχναις mss. τέχναι Lenting. Monk. Badham Dind. 

26. ὑπὲρ πυρᾶς — | Cf. El. 1022. Αὖλιν, ἔνϑ᾽ ὑπερτείνας πυ- 
ρᾶς | λευκὴν διήμησ᾽ "Iquyóvgc παρηΐδα. Aesch. Ag. 231 sq. 

28. ἐξέκλεψεν) ἐξέκλεψέ μ᾽ Reisk. Badham. Non enim sub- 
audiri posse μου ex με. Sed cf. Plat. Phaed. 388 C. etc. 

29. διὰ — λαμπρὸν αἴϑέρα)] Cf. Fr. 228, 5. κατ᾽ αἰϑέρα (δι᾽ 
αἰϑέρα Steph.). 

32. ἴσον πτεροῖς) Fort. ὑπόπτερον, ut in Arist. Th. 1110. πόδα 
τίϑημ᾽ ὑπόπτερον (Eur.). 

33. ποδωκείας χάριν] Propter velocitatem. Sic Arist. Lys. 
000. τουτὶ τὸ πῦρ — ζῇ ϑεῶν ἕκατι. 

34. ἱερίαν)] Sic 1. ἱερέαν Weckl. Cf. Or. 261. ἐνέρων ἵἱερίαι. 
Bacch. 1114. 


35. ὅϑεν νόμοισι τοῖσιν ἥδεται ϑεὰ | "Apvejuc ἑορτῆς] ὅπου »ó- 
μοις ὠμοῖσιν probabiliter Herwerden. χγρώμεσϑ' pro glossemate 
Ἄρτεμις Weil. prob. Dind. Cf. Fr. 893. νόμοισι χρώμεϑα. νόμοισι 
τοῖσιν] Quidni νόμοισιν οἷσιν ὃ 

40. σφάγια] Caedes, ut in El. 1294. 

41. ἀνακτόρων ϑεᾶς) Cf. Trag. Adesp. 262. Πυϑίων ἀνακτό- 
ρων. Vox Euripidi frequentata. Non legitur apud Aeschylum. 
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43. Of. Soph. El. 424. ἡνίχ᾽ “ΗΠλίῳ | δείκνυσι τοὔναρ. 

45. εὕδειν] ἄδειν Munro. 

48. ἐρέψιμον Valck. ete. ἐρείψιμον tuetur Blomf. in Gl. Sept. 
880. Cf. Hesych. ἐρίψιμα (ἐρείψιμα ): πτώσιμα. Aesch. Sept. 884. 
ἐρειψίτοιχος. 

50. στῦλος —] Cf. Aesch. Ag. 865. ὑψηλῆς στέγης | στῦλον 
ποδήρη. Cho. 449. 

51. ἐπικράνων] Cf. Hipp. 201. κεφαλῆς &níxpavo». 

52. καϑεῖναι] Cf. Bacch. 694. καϑεῖσαν εἷς óuovc κόμας. 

54. τιμῶσ᾽ ὑδραίνειν] πονοῦσ᾽ F. W. Schmidt. Cf. Suppl. 381. 
τέχνην μὲν ἀεὶ τήνδ᾽ ἔχων ὑπηρετεῖς | πόλει τε ete. Qu. ἔχουσ᾽ 
ὑγραίνειν. ὑδραίνει»ν)] An ὑγραίνεινῦ Sic ξηραίνειν ἃ ξηρός. ΟἿ 
161. Tro. 226. El. 157: 

55. συμβάλλω] Intelligo. Cf. Med. 675. σοφώτερ᾽ ἢ xav 
ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη. Or. 1394. Confer συνιέναι. 

51. στῦλοι γὰρ οἴκων ---] Cf. 50. Men. Mon. 718. στῦλος γὰρ 
οἴκου παῖδές εἶσιν ἄρρενες. Anth. Pal. VIL. 648. κακὸς δ᾽ ἄστυλος 
ἰδέσϑαι | οἶκος. Xenarch. com. IIL. 614. ἄστυτος οἶκος (parod.). 
Cf. Trag. adesp. 481. ἄστυλος οἶκος. Poet. com. ap. Ribbeck. p. 105. 
'pater qui te tutamen fore sperabat familiae domuique columen. 
Similiter Trag. adesp. 427. στηρίγματ᾽ οἴκου. et Poet. Gnom. p. 226. 
γυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιόν ἐστ᾽ οἴκίας. 

58. βάλωσ᾽] ῥάνωσ' Naber. Male. Cf. Arist Ach. 171. διο- 
onuía 'oii xal δανὶς βέβληκέ με. 

62. παροῦσ᾽ ἄπόντι] ἀποῦσ' ἀπόντι requirit Badham Praef. 
Ion. p. XI. Cf. Iph. A. 1215. δάκρυα παρέξω: ταῦτα γὰρ δυναί- 
μεϑ᾽ ἄν. Versum cancellis includit F. W. Schmidt. 

63. De structura v. Elmsl. ad Her. 601. qui confert Hec. 771. 
Hipp. 101. Tro. 1133. Aesch. Sept. 559. 

65. πάρεισιν cic ἔμ᾽] πάρεισιν αἵδ᾽ Elmsl. ad Her. 601., qui 
raro in praepositionem ἐς cadere ictum metricum monet, coll. Or. 
394. φειδόμεϑ᾽. ὁ δαίμων ἐς ἐμὲ πλούσιος κακῶν. Idem hic εἷς 
μ᾽ reponendum suspicatur. πάρεισιν, εἶμ᾽ Herm. Weckl. Quod 
parum placet. 

67. φυλάσσου] φυλάσσων conj. Elmsl., coll. Iph. A. 145. λεῦσσε, 
φυλάσσων μή tí; oc λάϑῃ etc. Xen. Hell. V. 4. 28. ἀναστὰς ἐφύ- 
Aatte μὴ λάϑῃ αὐτὸν ὁ πατὴρ ἐξελϑών. Qu. φύλασσε. μή τις 
ἐν στίβῳ βροτῶν] Fort. μή τις ἦ ᾽ν στίβῳ βροτῶν. Vulgatam tue- 
tur Herwerden. Cf. ad Alc. 1130. ὅρα γε μή τι φάσμα νέρτερον 
τόδ᾽ jj (τόδε Herw.) ὅὄρα, φυλάσσου] Cf. Aesch. Cho. 924. ὅρα, 
φύλαξαι —. 

68. δ᾽] Imo τ΄. πανταχοῦ libri. πανταχῆ Monk, coll. Phoen. 
265. ὧν εἵνεκ᾽ ὄμμα πανταχῆ διοιστέον. 

10. £2" —] Hunc versum, ut supervacaneum stichomythiae- 
que rationem turbantem, deleri jubent Badham et Herw. ναῦν 
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— ἐστείλαμεν)] Cf. Fr. 848, 5. μὴ --- κοινόπλουν στέλλοι σκάφος. 
Herod. III. 152. στείλας πλοῖον ἐς Κέρκυραν. 

11. ob] Anglice from which. 

15. τἀκροϑίνια mss. γ᾽ ἀκροϑίνια Herm. et Elmsl. in Quart. 
Rev. XIV. 464. 

16. Leg. ἀλλ᾽ εὖ xvxàobvr (pro ἐγκυκλοῦντ᾽) ὀφθαλμὸν αὖ 
(pro εὖ) σκοπεῖν χρεών. 

11. Of. Aesch. Ag. 1138. δή μὲ δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες; 

19. διαδοχαῖς libri. διαδρομαῖς Monk. Badham. ἐπεὶ δὲ — 
διαδοχαῖς ᾿Ερινύων Blomf., coll. 940 sq. Ipse malim μεταδρομαῖς, 
ut in v. 941. μεταδρομαῖς ᾿Ερινύων  ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες. 

80. ἐλαυνόμεσϑα (pro 74. Blomf., coll. Aesch. Prom. 237 sq. 
Pers. 500 sq. 

81. δρόμους — xauzíuovc] Cf. Iph. A. 224. καμπαῖσι δρόμων. 

82. τροχηλάτου] ποινηλάτου Nauck. οἰστρηλάτου Herw. 

91. Cf. Soph. Phil. 895. παπαῖ, τί δῆτα δρῷμ᾽ ἐγὼ τοὐνθϑένδε γε (Ὁ); 

92. καὶ ταῦτα —] ἢ ταῦτα — Turner. Naber. Qu. πλὴν 
ταῦτα —. Mox pro ἕξειν recte μ᾽ ἕξειν Naber. πέρα Lex E. 

ἀμπνοὰς ἕξειν nóvov| Cf. Ariphron. Athen. XV. 702 B. εἴ τις 
ἀνϑρώποισι τέρψις ἢ πόνων ἀμπνοὰ πέφανται. Soph. Aj. 274. ὡς 
ἔληξε κἀνέπνευσε τῆς νόσου. 417. ἔτ᾽ ἀμπνοὰς ἔχοντα. Trach. 825. 
ἀναδοχὰν (ἄναπνοὰν aut ἀναπνοὰς Ὁὴ τελεῖν πόνων τῷ Διὸς αὖτό- 
παιδι. Hom. Il. 11, 382. ἀνέπνευσαν κακότητος. Hel. 1094, δύ᾽ 
οἴκτρὼ φῶτ᾽ ἀνάψυξον πόνων. Suppl. 615. κακῶν ἀναψυχάς. 

94. ἄγνωστος, εἰς γῆν ἄξενον Gaisf. Elmsl. in Qu. Rev. XIV. 462. 

95. Cf. Orest. 1230. σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ. 

98. ἐκβησόμεσϑα] ἐμβησόμεσϑα Blomf., coll. Her. 169. εἷς ἄν- 
τλον ἐμβήσει πόδας, πῶς οὖν P. (ἂν sup. v. in p) et (ἅν al. m. 
insertum) L. πῶς à» εἰσέλϑοιμεν ἂν Schenkl. πῶς ἔσω δ᾽ ἔλθοιμεν 
ἂν (vel potius πῶς δέ νιν λάβοιμεν ἂν) F. W. Schmidt. Qu. προσ- 
οίσομεν; καὶ πῶς (vel πῶς οὖν) νιν ἂν λάβοιμεν ἄν; vel καὶ πῶς 
γιν ἐξεύροιμεν ἄν; μάϑοιμεν)] λάϑοιμεν Reisk. Badham. 

99. κλῇϑρα λύσαντες μοχλοῖς] Cf. Or. 1571. μοχλοῖς δ᾽ ἄραρε 
xAj0oa. Aesch.Cho.878. γυναικείους πύλας μοχλοῖς χαλᾶτε. Arist. 
Lys. 310. xijv --- τοὺς μοχλοὺς χαλῶσιν etc. Qu. κλῇϑρα χαλάσαντες. 

100. ὧν οὐδὲν ἴσμεν] ὧδ᾽ οὐδὸν ἔσιμεν Badham. Qu. ἀν’ 
οὐδὸν ἔσιμεν. Qu. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἴσμεν. 

105. ϑεοῦ τε Elmsl. οὐ κακιστέον] οὖκ ἀτιστέον feliciter 
restituit Cobet. 

107. μέλας] 1. q. xváveoc v. 7. Cf. Hor. Od. III. 27. 33. 'aequo- 
ris nigri fremitum.' πέλας conj F. W. Schmidt. 

108. νεὼς ἄπωϑεν)] Cf. Soph. Tr. 815. ὀφϑαλμῶν ἐμῶν — 
ἄπωϑεν ἑρπούσῃ. Árist. Àv. 1526. ἄνωϑεν ὑμῶν. 

110. νυκτὸς ὄμμα λυγαίας] νυκτὸς ἅρμα --- Musgr. Sed cf. 
Phoen. 553. γνυχτός τ' ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου τε φῶς. Aesch. 
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Pers. 428. ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ' ἀφείλετο (l. ἀφίκετο, ut hic 
μόλῃ). Soph. Aj. 672. ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανῆς (αἰανὴς L.) κύκλος. 
Ant. 416. λαμπρὸς ἡλίου κύκλος. 104. ἁμέρας βλέφαρον. Alex. com. 
89, 2. νυκτός v' ὄμμα τῆς μελαμπέπλου | (Exárg). Eur. Her. 855. 
λυγαίῳ νέφει. Soph. Fr. 471. λυγαίου νέφους. 

lll. τολμητέον τοι P. Ald. τολμητέον τὸ L. (τὸ 1.) Qu. τολ- 
μητέον σοι aut τολμητέ᾽ ἐστί. Aut τολμητέον νὼ (νῷ») —. 

112. πάσας προσφέροντε μηχανάς] Of. Arist. Nub. 480. ἕν᾽ — 
μηχανὰς --- πρός σε καινὰς προσφέρω. Th. 1131. ἄλλην τινὰ | 
τούτῳ πρέπουσαν μηχανὴν προσοιστέον. Et mox προσφέροντι. 

118. ὅρα δέ y' εἴσω mss. ὅρα δὲ γεῖσα V. D. in Edinb. Rev. 
XXXII. 382., coll. Or. 1586. etc. ὅρα δὲ γεῖσα τριγλύφων Blomf., 
coll. Or. 1586. 1635. Phoen. 1196. ὥρα δὲ γείσων τριγλύφων ὅπου 
Both. ὥρα δὲ γείσων τριγλύφων ὅπου Elmsl. πείρα δέ γ᾽ εἴσω ---- 
Madvig. Δωρικὰ δὲ γεῖσα τριγλύφων ὁπὴν κενοῖ Wecklein. ὅρα δὲ 
γεῖσα τριγλύφων ὅπου ἔστι (᾽στι) νῷν F. W. Schmidt. ὅρα δ᾽, ἐκεῖ 
σοι τριγλύφων τόποι κενοὶ, Schenk. Cf. Diph. 61, 2. o? κατανοῶ 
τὰ τρίγλυφ᾽ οὐδὲ τὰς στέγας. Qu. ὥρα δὲ γείσων τριφλύγων 9" ὅποι 
(vel ὅπου) κενὸν etc. Et ὥρα quidem est in apographo Parisino. 

115. εἰσὶν οὐδὲν)] Cf. Iph. A. 351. οὐδὲν ἦσϑ᾽. Eur. Fr. 618. 
τὸν ὄλβον οὐδὲν οὐδαμοῦ κρίνω βροτοῖς. Soph. Απί. 183. Qu. 
τολμῶσιν, οἱ δειλοὶ δέ γ᾽ εἰσὶν οὐδαμοῦ. 

116. οὔτοι μακρὸν] οὕτω μακρὸν Badham. 

117. In fine versus plene distinguendum. 

120. αἴτιο»] Qu. attioc. 

121. ἄχρηστον] ἄκραντον Blomt., coll. Fr. Adesp. 414. ἄκραντα 
γάρ μ᾽’ ἔϑηκε ϑεσπίζειν Ocóc. Idem ipse conjeceram. 

123 — 136. "Igw. praef. in L. R. Choro dat Tyrwhitt. 

123. ὦ πόντου — ναίοντες] In his verbis, quae aves potius 
quam homines significare videantur, vitii nonnihil inesse suspi- 
catur Elmsl. 

126. ὦ παῖ τᾶς Λατοῦς Δίκτυνν]] ὦ “Λατοῦς Δίκτυνν᾽ Elmsl., 
coll. 1280. ὦ Διὸς “Λητοῦς τ᾽ ἄνασσα παρϑέν᾽, etc. Iph. A. 1570. 
ὦ ϑηροκτόν᾽ "Ἄρτεμις Διός. Ion. 1619. ὦ Διὸς Λητοῦς τ᾽ "Ἄπολλον. 

129. χρυσήρεις ϑριγκοὺς) Cf. Ion. 157. χρυσήρεις οἴκους (τοί- 
χους Badham). 

133. καὶ τείχη] εὐτειχεῖς Herw., nisi glossema sit. 

135. ἐξαλλάξασ᾽] Cf. 397. ᾿Ασιήτιδα γαῖαν Εὐρώπας διαμείψας. 

139. ὦ παῖ τοῦ τὰς (rovc?) Τροίας πύργους ἐλϑόντος. 

141. κώπᾳ γχιλιοναύτᾳ] Cf. Aesch. Ag. 45. στόλον ᾿Αργείων 
χιλιοναύτην. Qu. χιλιοναύτα μυριοτευχοῦς. 

143— 177. et 203 —235. Iphigeniae, reliqua Choro, tribuit 
Elmsleius. 

144. ϑρήνοις ἔγκειμαι] ὡς ἔγκειμαι ϑρήνοισιν Blomf.. Cf. Andr. 
91. ἡμεῖς δ᾽ οἷσπερ ἐγκείμεσϑ᾽ ἀεὶ | ϑρήνοισι καὶ γόοισι καὶ δακρύ- 
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pao? | πρὸς αἴϑέρ᾽ ἐκτενοῦμεν. Soph. Phil. 1318. ὅσοι δ᾽ ἑκουσίοισιν 
ἔγκεινται βλάβαις. 

146. ἀλύροις ἐλέγοις] Cf. Hel. 185. ἔκλυον ἄλυρον ἔλεγον. 

148. af μοι] οἷαί μοι Badham. at μοι ξυμβαίνουσ᾽ dai] 
Accipienda haec esse monet Elmsleius quasi dixisset poeta οἴκτοισι 
τῶν ἀτῶν ai μοι ξυμβαίνουσιν. | Ita Tro. 879. ποινὰς, ὅσοι τεϑνᾶσ᾽ 
ἐν Ἰλίῳ φίλοι (pro φίλων, ὅσοι eto.). 

150. οἵαν --- ὄρφνα] τοίαν (vel τοιάνδ᾽ --- Elmsl. Cf. Arist. 
Ran. 1331. ὦ νυκτὸς κελαινοφαὴς ὄρφνα. 

151. ὀνείρων delent. Both. Seidl. Matth. ζωᾶς potius dele- 
verit Elmsl. 

152. ὀλόμαν ó4ópa»] Cf. Arist. Pac. 1013. 

154. οἴμοι mss. οἴμοι μοι Herm. ὦμοι μοι — Blomf. γέννα] 
γενεὰ Elmsl. Cf. ad Hec. 160. Hel. 1345. 

159. ^4ióq πέμψας] εἰς Ἅιδα πέμψας Burges ad Phil. 497. 
Add. Cf. Hom. Il. 1, 3. dió. προΐαψεν. 

161. ὑδραίνει»ν)] An $yoaívew? Cf. 54. et ad Tro. 226. 

165. ξουϑᾶν — μελισσᾶν] Cf. 634. ξουϑῆς μελίσσης. Herc. 
485b. ξουϑόπτερος μέλισσα. Fr. 470, 4. τῆς ξουϑοπτέρου ---- μελίσσης. 
Empedocl. 411. ξουϑῶν τε σπονδὰς μελιτῶν ῥιπτοῦντες ἐς οὖδας. 

166. κεῖ * * * L. κεῖτ᾽ P. κεῖται Erf. ad ΑἹ. 191. Seidler. 

169. λοιβὰν 7Ái0a] Cf. Suppl. 975. λοιβαὶ νεκύων φϑιμένων. 

175. ἀπενάσϑην] Cf. Med. 163. Sic Phoen. 215. κατενάσϑην. 
Arist. Vesp. 660. κατένασϑεν. 

180. ὕμνον τ᾽ ᾿Ασιήταν Qu. ὕμνον τ᾽’ ᾿Ασιήτιδα. Cf. 396. 
᾿Ασιήτιδα γαῖαν. Herc. 643. ᾿Ασιήτιδος τυραννίδος ὄλβος. Andr. 119. 
᾿Ασιήτιδα γένναν. El. 315. Alibi apud nostrum ᾿Ασίας. ἰαχὰν mss. 
ἀχὰν Elmsl ad Her. 752. Nauck. Weckl. 

183. μοῦσαν νέκυσι μελομένα»] Cf. Phoen. 1302. ἰαχὰν μελο- 
μέναν νεκροῖς. Aesch. Cho. 153. 

184. ἐν μολπαῖς] Leg. τὰν μολπαῖς. 

185. δίχα παιάνων] I. e. ἀπαίανον. 

186 —188. Haec dubitanter corrigit Elmsleius sic: οἶμοι, 
τῶν ᾿Ατρειδῶν οἴκων | ἔρρει φῶς, ἔορει σκῆπτρον. | (οἴμοι) πατρῴων 
οἴκων. Orestes δόμοις φάος dicitur infra 848. 

189. τίν᾽ ἔκ] τίνος ἔκ Badham. 

190. ἐκ] Qu. ἔτι. 

191. μόχϑος δ᾽ ἔκ μόχϑων ᾷσσει | δινευούσαις | ἵπποισι πτα- 
γοῖς Elmsl. Qui haec de Pelopis equabus accipit. 

193. ἀλλάξας] Nomimativus absolutus, de quo v. ad 675. d4- 
λαξεν δ᾽ ἐξ ἕδρας ἱερᾶς ὄμμ᾽ αὐγᾶς ἅλιος Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 462. Cf. El. 737. λέγεται — στρέψαι ϑερμὰν ἄέλιον γχρυ- 
σωπὸν ἕδραν ἀλλάξαντα δυστυχίᾳ βροτείῳ. ἐξέδρασ ἐξ ἕδρας 
Jacobs. Elmsl. ad Her. 14. (Anglice out of its place. Bacch. 
926. 929). ἱερᾶς Markl Elmsl. 
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194. ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς] Cf. Soph. Ánt. 878. τόδε λαμπάδος 
ἱερὸν ὄμμα (sc. Solis). 

195. ἄλλοις — μελάϑροις] 1. e. ἄλλῃ γενεᾷ, ait Elmsleius. 

197. ἄχεά τ’ ἄχεσιν] Qu. ἄχε᾽ ἐπ᾽ ἄχεσιν. Sed cf. Phoen. 1510. 
φόνῳ φόνος | Οἰδιπόδα δόμον ὥὦλεσε. Hel. 364. ἄχεά τ᾽ ἄχεσι, δά- 
κρυα δάκρυσιν. Orest. 1255. Hel. 195. et ad Soph. El. 235. φόνος 
ἐπὶ φόνῳ, ἄχεά τ᾽ (δ᾽ ὃ) ἄχεσιν. 

199. Ita Elmsleius: ἔνϑεν τῶν πρόσϑεν ὁμαϑέντων | Τανταλι- 
δᾶν ἐχβαίνει ποινά τ᾽ | εἷς οἴκους, σπεύδει τ᾽ ἀσπούδαστ᾽ | ἐπὶ σοὶ 
δαίμων. ὅὁμαϑέντω»)] Cf. Alc. 127. Tro. 175. 


202. ἐπὶ ooi] Verba enim σπένδει τ᾽ — majori intervallo a 
prima fratris compellatione distare monet Elmsleius quam ut : 
nude ἐπὶ ooi absque personae indicatione dicere potuisset. Itaque 
ἐπ᾽ ἐμοὶ forsan corrigendum censet. Sed melius ei videtur cum 
Bothio quattuor hos versus Choro tribuere, ut respondeat Iphi- 
genia ἐξ ἀρχᾶς etc. De Oreste haec dicta volunt, quem paullo 
ante (169) allocuta erat Iphigenia. 


203 sq. Ita Elmsleius: ἐξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων | δαίμων, τᾶς 
ματρὸς ζώνας, | καὶ νυκτὸς κείνας, ἐξ dc | λοχίαν στερρὰν παιδείαν | 
μοῖραι ξυντείνουσιν ϑεαὶ, | τᾷ μναστευϑείσᾳ ᾽ξ “Ελλάνων, | τὰν πρω- 
τόγονον ϑάλος ἐν ϑαλάμοις etc. "Dicit Iphigenia malo se fato 
destinatam esse jam inde a matris nuptiis illaque nocte qua 
concepta sit." 

206. λοχείαν mss. Aoxíav Elmsl. λόχιαι Herm. Weckl. Cf. ad 
1097. λοχίαν στερρὰν παιδείαν] 1. q. στερρὰς àv τόκοις ἀλγηδόνας 
Med. 1031. 


208. à delet Both. τᾷ (uo) Elmsl. à μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ 'EA- 
λάνων] τᾷ μναστευϑείσᾳ ᾿ξ “Ελλάνων Elmsl. Both. 

209. πρωτόγονον ϑάλος] Cf. Hec. 458. πρωτόγονος φοῖνιξ. 
Iph. T. 232. νέον ἔτι ϑάλος etc. 170. "Ayaueuvóviov ϑάλος. El. 15. 
ϑηῆλύ v ᾿Ηλέκτρας ϑάλος. Hom. Il. 22, 81. 

218. Qu. εὐκταίαν (δ᾽ —. 

218. ἀξείνου] Forma ἄξεινος legitur etiam Andr. 794. πολύ- 
ξεινος Alc. 568. Πολυξείνη Hec. 15. 

222. οὐδ᾽ ἱστοῖς àv xaAAqgÜóyyow] οὐδ᾽ ἱστοῖσιν καλλιφϑόγγῳ 
Badham Praef. Ion. p. XI. 


225. αἱμορράντων mss. αἱμόρραντον Monk. Badham. Weckl. 
αἱμορράντῳ δυσφόρμιγγας | ξείνων στάζουσ᾽ ἄτᾳ βωμοὺς Madvig. 
Cf. Alc. 135. Confer v. νέορραντος. 

220. ξείνων ἁγνίζουσ᾽ ἄταν conj. Weckl. ξείνων αὐγάζουσ᾽ ἄταν 
[βωμοὺς] F. W. Schmidt. Qu. ξείνων αἵμασι βωμοὺς τέγγουσ᾽, vel 
αἵμασι τέγγω βωμούς. 

228 sq. Ita legendum suspicatur Elmsleius, xai νῦν κείνων 
μέν μοι λάϑα, | τὸν δ᾽ Ἄργει δμαϑέντα σὲ κλάω, ξύγγον᾽, ὃν ἔλι- 
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zov ἐπιμαστίδιον | ἔτι βρέφος, ἔτι νέον ἔτι ϑάλος | &v χερὶ ματρὸς, 
πρὸς στέρνοισίν τ᾽, Ἄργει σκηπτοῦχον ᾿Ορέσταν. 

231. ἐπιμαστίδιον ἔτι βρέφος] Cf. Aesch. Sept. 349. βλαχαὶ 
δ᾽ αἱματόεσσαι τῶν ἐπιμαστιδίων ἀρτιβρεφεῖς βοέμονται. 

232. [ἔτι] βρέφος, ἔτι Elmsl. Badham. τότε (pro ἔτι) βρέφος 
ἔτι νέον conj. Weckl. 

298. Qu. "4yauéuvovóc τε (vel ov). τέκος] Fort. τόκος. 
Sic Hipp. 10. ó γάρ ue Θησέως παῖς, ᾿Αμαζόνος τόκος. 

240. λόγου] γόου Koechly. prob. Schmidt. , 

245. o)x ἂν φϑάνοις ἂν —] Cf. Her. 721. φϑάνοις δ᾽ ἂν oix 
ἂν τοῖσδε συγκρύπτων δέμας. El. 689. εὐτρεπὲς ποίησομαι (τὸ ξίφος). 

246. γῆς ὄνομ᾽] γῆς σχῆμ᾽ conj. Monk. 

241. "EAAgvec] “Ἕλληνος Wecklein. Fortasse nihil opus. 

250. τοῦ ξυζξύγου] τῷ ξυζύγῳ malit Elmsl. Rectius enim dici 
τί σοι ὄνομά ἔστι, quam τί σου ὄνομά ἔστι. Cf. Iph. A. 827. Hel. 
81. Arist. Eq. 1257. Pac. 185. 189. Av. 644. 

252. πῶς] ποῦ Musgr. Elmsl πῶς δ᾽ εἵλετ᾽ αὐτούς; ποῦ 
τυχόντες εἴδετε; malit Blomf., coll. 256. καὶ τυχόντες κἀντυχόν- 
τες recte Cobet, coll Hel. 1217. ναῦταί σφ᾽ ἀνεῖλον ἐντυχόντες, 
ὡς λέγει. | Sic et ipse correxeram. 

255. ἐναλίᾳ δρόσῳ] Cf. Aesch. Eum. 904. ποντίας δρόσου. 

2506. ἐκεῖσε δὴ ᾿πάνελϑε) Of. ad Arist. Nub. 1408. ἐκεῖσε δ᾽ 
ὅϑεν ἀπέσχισάς μὲ τοῦ λόγου μέτειμι (leg. λόγου 'náveu). πῶς] 
ποῦ Badham. Qu ἐκεῖσε δὴ ᾿πάνελϑ'᾽, ὅπου νιν εἵλετε. 

200. τὸν εἰσρέοντα] τὸν ἔκρέοντα Elmsl. 

263. ἀγμὸς] Of. Bacch. 1092. διὰ δὲ χειμάρρου νάπης  ἀγμῶν 
τ᾽ ἐπήδων. 

265. κἀνεχώρησεν Blomf, coll. Rhes. 775. κἀνεχωρείτην πάλιν. 

206. Cf. Bacch. 708. ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χϑόνα. 

268. ϑεοσεβὴς —] Cf. Arist. Av. 623. 

2106. ἐγέλασεν εὐχαῖς ) Cf. Soph. Aj. 1042. κακοῖς γελῶν. Arist. 
Eq. 693. ἐγέλασα ψολοκομπίαις. 

218. PAM, Hunc versum pro interpretamento habet Herw. 

219. ἡμῖν (pro ἡμῶν) — τοῖς πλείοσι Elmsleius ad Bacch. 336. 

280. τἀπιχώρια] Leg. τἠπιχωρίᾳ. 

283. κἀνεστέναξεν (pro xàz.) Monk. Badham. 

284. ἀλαίνων)] ἀλύων Herwerden ad Ion. 575. 

288. ἡ δ᾽ ἔκ χιτώνων, πῦρ — distinguit Elmsleius, qui in 
χιτώνων latere arbitratur nomen loci, unde Furia alis remiget. 

χιτώνων] χελυνῶν Badham. πνέουσα --- φόνον] Cf. Aesch. Ag. 
1309. φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. ἡ δ᾽ εἷς διωγμὸν 
F. W. Schmidt. 

200. Éyovo', ἄποτμον ἄχϑος, F. W. Schmidt. 

292. οὗ ταῦτ᾽ ἄμορφα σχήματ᾽ Heimsoeth. οὐ ταῦτ᾽ ἀπ᾽ ὄρφνης 
σχήματ᾽ F. W. Schmidt. ταῦτα] ταὐτὰ Herw. 
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204. μιμήματα] μυκήματα Matth. Recte. Confirmat id prae- 
cedens φϑογγάς τε μόσχων. 

295. ὡς ϑανούμενοι] ὡς ϑαμβούμενοι C?.. ἐκφοβούμενοι F. W. 
Schmidt. 

208. ἐς πλευρὰς ἱεὶς] λαγόνας εἷς μέσας tentat Elmsl. ad Her. 
824. Qu. ἐς πλευρὰς μέσας. 

800. ὡς] Qu. ὥσϑ᾽. αἱματηρὸν πέλανον] Cf. Alc. 851. πρὸς 
αἱματηρὸν πέλανον. Rhes. 430. Aesch. Pers. 816. πέλανος aíuato- 
σταγής. ἐἔξανϑεῖν)] Cf. Alciphr. I. 1. τοῦ ὕδατος δὲ ἀφρὸς ἐξηνϑήκει. 

305. φαύλους μάχεσϑαι] φαύλως μαχεῖσϑαι Badham. 

306. ἐν μακρῷ χρόνῳ] i» μικρῷ χρόνῳ Ald. Hart. Weil. etc. 
οὗ μακρῷ χρόνῳ Dind. Nauck. ἐν παύρῳ χρόνῳ Wecklein. Qu. 
ἐν βραχεῖ yoóvo. ἐπληρώϑησαν) Cf. Aesch. Ag. 315. ἄλλος παρ᾽ 
ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι. 

801. μανίας πίτυλον] Cf. Herc. 1187. μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγ- 
χϑεὶς οἴο. 810. πέτυλον --- φόβου. 

908. στάζων ἀφρῷ γένειον] Cf. Eur. Suppl. 586. στόμα ἀφρῷ 
καταστάζοντα. Soph. Phil. 7. 

309. προύργου] προῦπτον F. W. Schmidt. 

8511. ánéya] ἀπέψη jure corrigit Elmsl., coll. Trach. 680. ψῇ 
(ut ζῇ). Arist Eq. 909. περιψῆν. Et sic Blomf. Contra Hesy- 
chius, "Azéya: ἀπέμασσεν. 

312. εὐπήνους $«dc] Fort. εὐπήνοις $gaic. 

318. πέτρους] πέτροις Monk. Badham. 

320. Cf. Hel. 1602. παρακέλευσμα δ᾽ ἦν | πρύμνηϑεν *EAE- 
γης, Ποῦ τὸ Τρωϊκὸν κλέος; etc. οὗ δὴ —] Cf. Bacch. 759. 
οὗπερ τὸ δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. 

323. δίπαλτα) Cf. Tro. 1102. δίύταλτον κεραυνοφαὲς πῦρ. Soph. 
Aj. 408. πᾶς δὲ στρατὸς δίπαλτος ἄν μὲ χειρὶ φονεύοι. Aesch. 
Sept. 985. τριπάλτων (δισε. Herm.) πημάτων. Theophyl. Epist. 74. 
δίπαλτος ἡμῖν ó πονηρὸς ἔπεισιν. 

324. λεπαίας --- νάπας] Cf. Hipp. 1248. λεπαίας --- χϑονός. 
Her. 395. φυγῇ — ἐξεπίμπλαμεν γάπας] Cf. Phoen. 1470. σε- 
δία δ᾽ ἐξεπίμπλασαν φεύγοντες. 

326. ὠσαίατο] Repellerent. ΟΥ Arist Vesp. 1085. ἀλλ’ 
ὅμως ξωσάμεσϑα (al. ἀπεωσάμεσϑα, ἐπαυσάμεσϑα, ἐσωζόμεσϑα) 
ξὺν ϑεοῖς πρὸς ἑσπέραν. 

328. ἐκ χερῶν] Cf. Hec. 573. τὴν ϑανοῦσαν ἔκ χερῶν | φύλ- 
λοις ἔβαλλον. Aesch. Pers. 459. πολλὰ μὲν γὰρ ἔκ χερῶν | πέτροι- 
σιν ἠράσσοντο. 

320. ηὐτύχει βαλών] ηὐστόχει βαλὼν Badham. Cf. Or. 1210. 
εὐτυχήσομεν — ἑλόντες σκύμνον. Alia exempla verbi εὐτυχεῖν cum 
participio constructi affert F. W. Schmidt. 

3591. ἐξεκλέψαμεν] Qu. ἐξηράξαμεν, vel ἐξαράσσομεν, vel ἐξε- 
κρούσαμεν. 
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332. εἰς τὴν γῆν γόνυ καϑεῖσαν] Cf. Hec. 787. καϑεῖσα πρὸς 
γαῖαν γόνυ. πέτροισι] πέπλοισι  Kóchly. ἀποροῦσι (impeditis) 
F. W. Schmidt. 

334. ὁ δ᾽ ἐσιδὼν] εἰσιδὼν δ᾽ aut ὅδε δ᾽ ἰδὼν malit Elmsl. 
Cf. ad 65. 

335. σφάγι᾽ mss. σφαγεῖ᾽ Musgr. Elmsl. Cf. ad 566. ἔπεμπε)ὦ 
Qu. ἔπεμψε. 

336. εὔχου δὲ πολλὰ τοιάδ᾽, ὦ νεᾶνί, σοι F. W. Schmidt. 

340. τὸν φανέντ᾽] Qu. τὸν φϑαρέντ). 

341. Ἕλληνος ἔκ γῆς] “Ελληνίδος γῆς Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 462., qui ἐξ Ἑλλάδος γῆς potius quam Ἕλληνος ἔκ γῆς 
scripturum fuisse nostrum arbitratur, coll. 448. “Ελλάδος ἐκ γᾶς. 
11. “Ελλάδος στρατηγίας. 1292. “Ελλάδος νεώς. 1345. 1386. Cf 
ad 495. Qu. Ἑλληνίδος γῆς (1175). Ita Ἕλλην πατρὶς 495. στολή 
Her. 130. πόλις Iph. A. 65. Cf. Aesch. Ag. 429. "E44avoc αἴας. 

943. ola φροντιούμεϑα] φροντιοῦμεν οἷα χρὴ Badham. — οἷα 
δεῖ Kóchly. οὖκ ἀφροντιστήσομεν Madvig.  Futuri forma media 
φροντιούμεϑα nusquam alibi legitur. Legendum proculdubio 
φροντιοῦμεν ola χρή (δεῖ). Φροντιεῖ legitur Tro. 1234. φροντιῶ 
Nub. 125. 

346. ϑοὐμόφυλον] Eadem fere crasis est in οὕπισϑεν Av. 299. 

349. ἠγοιώμεϑα | δοκοῦσ᾽] Cf. Ion. 1250. διωκόμεσθϑα — xga- 
τηϑεῖσ᾽, ἔκδοτος δὲ γίγνομαι. Herc. 858. μαρτυρόμεσθϑα — βούλο- 
μαι. 1206. ἑκετεύομεν --- προσπέτνων. 

350—352. Spurios habet Herwerden. 

351. ἠχϑόμην mss. ἠσϑόμην Seager in Class. Journ. XIX. 86. 

355. διὰ πέτρας —] Qu. κατὰ πέτρας —. 

356. ἀπήγαγ᾽ mss. ἐπήγαγ᾽ (Ὁ) M. Haupt. Weckl. κατήγαγ᾽ 
Badham. Recte, opinor. 

357. Cf. El. 849. φονέα δὲ πατρὸς ἀντετιμωρησάμην. 

359. οἵ μ᾽ mss. οὗ μ᾽ Pierson. Markl. Elmsl. 

362. ὅσας —] Cf. Bacch. 18317. γενείου ϑιγγάνων χερί. Herc. 
981. πρὸς γένειον χεῖρα βαλών. χεῖρας ἐξηκόντισα] Cf. Bacch. 
664. ai τῆσδε γῆς | οἴστροισι λευκὸν κῶλον ἐξηκόντισαν. Soph. Ant. 
1034. πάντες ὥστε τοξόται σκοποῦ | τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε. 

908. γονάτων — ἐξαρτωμένη]) Cf. Alc. 187. παῖδες δὲ πέπλων 
μητρὸς ἐξαρτώμενοι | ἔκλαιον. τε] Qu. δέ. 

365. αἰσχρὰ] οἰκτρὰ F. W. Schmidt. 

367. αὐλεῖται δὲ πᾶν μέλαϑρον] Cf. Hel. 1434. πᾶσαν δὲ χρὴ | 
γαῖαν βοᾶσϑαι μακαρίαις ὑμνῳδίαις. Arist. Vesp. 1228. παραπολεῖ 
βοώμενος. Philetaer. Athen. 633 E. ἀποϑανεῖν αὐλούμενον. Machon. 
ibid. 348 F. ψαλλόμενος ó Στρατόνικος. Lucian. Neron. 3. κροτού- 
μενός re xai ἀδόμενος. Eur. Her. 402. ϑυηπολεῖται δ᾽ ἄστυ uáv- 


τεων ὕπο. 
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310. προσεῖπας mss. προτείνας Badham. Weckl. 

315. ἰοῦσ᾽ ἐς Πηλέως] ἰοῦσα Πηλέως Elmsl. 

810. ἀπεϑέμην] Qu. ἀνεϑέμην. Et sic Monk. Badham. — zo44d] 
τἀμὰ F. W. Schmidt. 

519. Zope; —] Post hunc versum lacunam indicant Monk. 
Badham. 

382. ἢ xai 4Aoyeíac —] Hune versum uncinis includit Badham. 

390. τὸ φαῦλον] τὸ φόνιον F. W. Schmidt. 

391. οὐδένα γὰρ —] Cf. Menand. 550, 3. κακὸν γὰρ δαίμον᾽ 
o? νομιστέον | εἶναι βίον βλάπτοντα γρηστὸν (οὐδένα). Men. 551. 
ἅπαντα δ᾽ ἀγαϑὸν εἶναι τὸν ϑεόν (οἵομ᾽ εἶναι δαίμονα). 

395. εὔξενον] ἄξενον Monk. Badham. 

396. ᾿4σιήτιδα γαῖαν] Eadem forma est Herc. 648. "Aoujtóoc 
τυραννίδος. El. 315. ᾿Ασιήτιδες ὅμωαί. Andr. 119. ᾿Ασιήτιδα γένναν. 
In senariis Andr. 1. ᾿Ασιάτιδος γῆς σχῆμα. Tro. 1219. ᾿Ασιατίδων 
γήμαντα τὴν ὑπερτάτην. Ἰίλαιθ legendum opinor ᾿Ασιάτιδα γαῖαν. 

307 sq. Cf. 184. γόρτων τ᾽ εὐδένδρων ἐξαλλάξασ᾽ Εὐρώπαν. 

398. διαμείψας) Of. Aesch. Sept. 884. διαμεῖψαι δωμάτων στυ- 
γερὰν ὁδόν. 

400. δονακόχλοα λιπόντες Εὐρώταν] Cf Iph. A. 179. ἀπ’ 
Εὐρώτα δονακοτρόφου. Hel. 210. δονακόεντος Εὐρώτα. 355. τὸν 
ὑδρόεντα δόνακι χλωρὸν Εὐρώταν. Theogn. 783. Σπάρτην Εὐρώτα 
δονακοτρόφου ἀγλαὸν ἄστυ. 

402 sq. ἔβασαν — κούρᾳ uno versu Elmsl. 

402. ἄμικτον] I. e. ἄξενον. Of. Isocr. 202 C. τὸν δὲ τόπον dux- 
τον ὅλον παραλαβὼν xai παντάπασιν ἐξηγριωμένον ἡμερώτερον xai 
πραότερον κατέστησεν. 

403. ἔνϑα κούρᾳ | Δίᾳ τέγγει βωμοὺς | καὶ περικίονας va- | οὺς 
αἷμα βρότειον Elmsl. κούρα δία] κούρᾳ δίᾳ (i. e. ᾿Αρτέμιδι 
(Dianae in honorem) Herw. 

405. περικίονας ναοὺς] Cf. Soph. Ant. 285. ἀμφικίονας ναούς. 
Eur. Fr. 370, 5. περικίοσιν ἀγκρεμάσας ϑαλάμοις. 

407. δοϑίοις πλάταις] Cf. 1133. ἐμὲ — Auxotoa βήσει (πλεύ- 
0&?) δοϑίοις πλάταις. εἰλατίνοις δικρότοισι κώπαις] εἰλατίναις -“-- 
recte Seidler. εἰλατίνας δικρότοιο κώπας conj Kirch. εἰλατίνας δι- 
κρότοισι κώπας Herw. 409. ἔπλευσαν] Qu. ἔστειλαν». 

410. λινοπόροις αὔραις] λινοπόροισί τ᾽ αὔραις Monk. Badham. 

414. φίλα γὰρ ἐλπὶς ἐγένετ᾽ ἐπὶ | πήμασι βροτῶν, ἄπληστον 
(vel potius ἄπλατον) ἀνϑρώποις ὄλβου βάρος, οἵ φέρονται ---- Elmsl. 

ἐπὶ πήμασι βροτῶν] ἐπὶ χρήμασι πόρων Madvig. 

410. ὄλβου βάρος] Cf. El. 1287. καὶ δότω πλούτου βάρος. 
Hipp. 617. χρυσοῦ βάρος. 

417. ἐπ’ olóua --- περῶντες] Cf. Hom. Il. IL. 613. περάαν 
ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 1. q. ὑπέρ (Aesch. Eum. 78). Theogn. 248. 
ἰχϑυόεντα περῶν πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον. 
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418. κεινᾷ δόξᾳ Elusl, qui "Forma poetica xevógc hoc uno . 
loco, quod sciam, apud Euripidem legitur. ἐξεκείνωσεν in senario 
est Pers. 763." κοινᾷ δόξᾳ tuetur Madvig. γνώμα — εἷς μέσον. 
ἥκει] "Locus valde obseurus, sed, ut mihi quidem videtur, non 


corruptus." (Elmsl) Qu. γνώμα τοῖς μὲν —. γνώμα] óoud : 
F. W. Schmidt. Qu. μοῖρα (metr.?) roig μὲν -—. ἄκαιρας] ἄμοι- 


ρας aut ἄκληρος Hense. ἄκαρπος F. W. Schmidt. 


420. τοῖς δ᾽ ἄσμενος (pro ἐς μέσον) ἥκει F. W. Schmidt. 

421. πέτρας τὰς συνδρομάδας Musgr. Badham. 

424. δοϑίῳ mss. δοϑίων Bergk. ῥδόϑιον conj. Weckl. ἀὕπνους 
ἀκτὰς ] Suspectum ἀὔπνους. 

426. Cf. Hel. 1118. ἔδραμε ῥόϑια. 404. Infra 1881. κώπαις 


ῥόϑι᾽ ἁλὸς λευκαίνετε. 


421. πεντήκοντα κορᾶν Νηρήδων χοροὶ] Cf. Androm. 1961. 
λαβοῦσα πεντήκοντα Νηρήδων κορᾶν. Aesch. Fr. 174. δέσποινα 
πεντήκοντα Νηρήδων χοροῦ. Arist. Ach. 888. 

439. δεσποσύνοις Elmsl. ad Med. 44. 

444. ἑλιχϑεῖσα)] φοινιχϑεῖσα Badham. Fort. χροϊσϑεῖσα, aut 
μιανϑεῖσα. 


449. πλωτήρων] Nautarum. Cf. Hel. 1076. 

452 sq. εἶ γὰρ (ita Kirchhoff.) ὀνείρασι συμβαίην | δόμοις πόλει 
τε πατρῴᾳ | τερπνῶν ὕπνων (ita Herm.) ἀπόλαυσιν | κεινὰν, χάρις 
ὄλβῳ (ὄλβου Koechly) Madvig. Lege (κἀν) γὰρ ὀνείροις πελαϑείην. 
ὁμαίμοσιν ἐμβαίην δόμοις Badham, ooll. Phoen. 218. ὁμογενεῖς 
πύργους. ὀνείροισι συνείην Kirch. Herw. et xà» (pro xai) Herm. 

454. τερπνῶν ὕμνων ἀπολαύειν] τερπνὴν ὕπνων (Herm.) ἀπό- 
λαυσιν Herw. δρέπουσ' ὕμνων ἀπόλαυσιν (sic P. Badham. 

455. κοινὰν χάριν ὄλβῳ] κεινήν περ, ἀνόλβῳ Herw. 

456 sq. Ita legendum suspicatur Elmsleius, ἀλλ᾽ οἷδε χέρας 
δεσμοῖς διδύμας | ξυνερεισϑέντεξ χωροῦσι νέον  πρόσφαγμα ϑεᾶς. 
οὐδ᾽ ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλακεν βουφορβὸς ἀνήο. | σιγᾶτε, φίλαι. τὰ 
γὰρ Ἑλλήνων | ἀκροϑίνια δὴ | ναοῖσι πέλας τάδε βαίνει. | ὦ πότνι᾽ etc. 
ἀλλ᾽ οἵδε χέρας δεσμοῖς διδύμοις --- χωροῦσι νέοι Blomf., coll. 264. 
δισσοὺς νεανίας. 264. δίπτυχοι νεανίαι. 242. διδύμας etiam Schaefer. 

463. ἀρεσκόντως] Cf. 581. εἰ πᾶσι πρᾶγμ᾽ ἀρεσκόντως ἔχοι. 

467. τὰ τῆς ϑεοῦ μὲν πρῶτον ὡς καλῶς ἔχῃ —] εἶεν᾽ τὰ 
τῆς ϑεοῦ πρῶτον ὡς καλῶς ἔχῃ Badham ad lon. 287. Leg. --- ὡς 
ἕξει καλῶς. Cf. Arist. Pac. 868. Phryn. com. 9. Menand. 320, 5. 
τὰ τῆς ϑεοῦ ydo πανταχῶς ἔχειν καλῶς. 

411. τοῖς παροῦσι καὶ νομίζεται] Leg. τοῖς παροῦσιν ὡς νομέ- 
ζεται aut τοῖς παροῦσι χἂ νομίζεται. 

414. στερεῖσα] Cf. ad Bacch. 1360. 

411. κακόν] ἀπὸν conj Badham. 

481. del κάτω] ἐκεῖ κάτω Elmsl. ad Med. 1041. (Cf. Hec. 418. 


28 
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ἐκεῖ δ᾽ iy “Αιδου κείσομαι ete) ἔσεσϑε yfjc κάτω Herw. ἔσεσϑε δὴ 
κάτω Dobr. 

482. γῷν | λυπεῖ κακοῖσιν Cobet. τοῖς μένουσι νὼ | κακοῖσιν 
ἀλγεῖς F. W. Schmidt allatis exemplis Tro. 431. 244. Herc. 801. 
1152. Hel. 803. Her. 60. Hipp. 369. Phoen. 1638. Fr. 651. Aesch. 
Cho. 103. Soph. Tr. 1240. 

483. κακοῖσι λυπεῖς) λυπεῖ κακοῖσιν Cobet. κακοῖς ἀλύεις Bergk. 
κακοῖς d)teig Schmidt. 

485. τοὐλέϑρου] Eadem crasis est in τοὐλύμπου, τοὐνόματος, 
τοὐρνιϑίου, τοὐρροπυγίου, etc. 

491. Cf. Hipp. 380. τὰ χρήστ᾽ ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν. 

492. πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν) Qu. πότερος ἄρα σφῷν — ἐνθάδ᾽ 
ὠνομασμένος] ὄνομα γοῦν “Ελλὰς γεγὼς wel τοὔνομ᾽ d» “Ελλὰς 
γένος F. W. Schmidt. ἐνϑάδ᾽] εἴπατ᾽ Weil. 

193. κέκληται] λέλεκται Elmsl., coll. 1047. Qu. ἔκελσε, vel 


ἔπλευσε, vel ἀφῖκται. 


494. IIY. ὅδ᾽ — Blom£., coll. Soph. O. C. 138. δδ᾽ ἐκεῖνος ἐγώ. 

495. πατρίδος "EàÀAgvoc] πατρίδος “Ελλήνων Elmsl. ad Her. 
131. et in Quart. Rev. KIV. 462., coll. Bacch. 20. εἰς τήνδε 
πρῶτον ἦλθον “Ελλήνων πόλιν. lon. 8. ἔστιν γὰρ οὖκ ἄσημος 'EA- 
λήνων πόλις. πατρίδος “Ἕλλην εἶ conj. Seidler. Of. ad 341. 

499. σοὶ δ᾽ ὄνομα —] Imitatur Horatius Epist. I. 7. 92. *pol 
me miserum, patrone, vocares,|si velles, inquit, verum 
mihi ponere nomen. 

503. ἢ] Malim 7. 

510. Malim ἐκ τῶν Μυκηνῶν (y). Et sic Monk. Badham. Weckl. 

911sq. IO. φυγὰς δ᾽ — OP. φεύγω — IO. xal μὴν — OP. 
οὔκουν — IO. ág! ἄν τι — OP. ὡς (y) i» παρέργῳ -— [Φ. 
Τροίαν —. Sic haec disponit Badham Praef. Ion. p. XI sq. 

510. τοῦδ᾽ ἔρα] Fort. τοῦϑ᾽ ὅρα. Et sic Both. Seidler. Madvig. 
Sed cf. 530. 

518. ye] Lege σφε. 

520. οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσατε] Cf. Bacch. 1230. τὴν δ᾽ εἶπέ τίς 
μοι — στείχειν ᾿Αγαύην, οὐδ᾽ ἄκραντ' ἠκούσαμεν. 

521. δῶμα] λέκτρα Weil. Weckl. Cf. ad Med. 140. Μενέλεω 
δάμαρ vel Μενέλεω πάλιν γυνὴ (om. δῶμα) F. W. Schmidt. 

523. προυφείλει] Cf. Her. 241. Arist. Vesp. 3. Lys. 649. 

525. ὦ μῖσος el; "EAÀgvac, οὐκ ἐμοὶ μόνῃ] Cf. Ach. 729. 
ἐφ᾽ ᾧ te πωλεῖν πρὸς ἐμὲ, Λαμάχῳ δὲ μή. lll. φράσον ἐμοὶ σα- 
φῶς, πρὸς τουτονί. 

529. τοῦδ᾽ ἐπαυρέσϑαι ϑέλω] Cf. Hel. 469. τίν᾽ αἰτίαν σχὼν 
ἧς ἐπηυρόμην ἐγώ; Andr. 1029. ἀπηύρα (3). Aesch. Prom. 28. 
τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. Trag. Fr. Adesp. 68. 
μικροῦ δὲ βιότου ζῶντ᾽ ἐπαυρέσϑαι χρεών. Andoc. 20, 2. εἴ τι 
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ὑμᾶς xe ἀγαϑὸν ἐμοῦ ἐπαυρέσϑαι. Herod. VII. 180. τάχα δ᾽ ἄν 
τι᾿ καὶ τοῦ ὀνόματος ἐπαύροιτο. 

531. Θέτιδος] Νηρῇδος Monk. Badham. 

541. ἀπωλόμην] ἀπῳχόμην Badham. 

543. τί δ᾽ ὁ στρατηγὸς, ὃν λέγουσ᾽, εὐδαιμονεῖ; perperam Reisk. 


548. πρὸς δ᾽ ἀπώλεσέν τινα] Malim πρός v' —. Cf. Soph. 
Ant. (53. ἡ δ᾽ οὖν ϑανεῖται xal ϑανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινα. 

557. ὡς τί δὴ ϑέλων;) Cf. Or. 794. ὡς τί δὴ τόδε; Med. 682. 
σὺ δ᾽ ὡς τί χρήξζων τήνδε ναυστολεῖς γϑόνα; Rhes. 99. 

558. τήνδε τιμωρούμενος] αἷμα --- reponendum suspicatur 
Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 463., coll. Fr. 559. ἐγὼ δὲ πατρὸς 
αἷμ᾽ ἐτιμωρησάμην. Cycl. 691. εἰ μή σ' ἑταίρων φόνον ἐτιμωρη- 
σάμην. ἀντιτιμωρούμενος Blomf., coll. 357. El. 849., et τήνδε 
pro glossemate habens. 


559. ὡς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο] ὡς εὖ κακὴν δίκαιον 
ἐξεπράξατο Elmsl, coll. Phoen. 1645. οὐκ ἔννομον γὰρ τὴν δίκην 
πράσσεσϑέ νιν. Orest. 804. κακὴν γὰρ αὐτὴν ἐνδίκως ἡγούμενος | 
αὐτὸς κακίων μητέρ᾽ ἐγένετο κκανών. ὧς εὖ κακὸν] ὡς οὐ καλὸν 
conj. Badham. Qu. ὡς εὖ κακήν γιν τὴν δίκην ἐπράξατο. Vel 
potius ὡς ἔννομόν νιν —. Cf. Phoen. 1.1. δώκαιος] Qu. δίκαιά τ΄. 

560. τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ] Cf. Her. 386. εὐτυχὴς τὰ πρὸς 
ϑεῶν. 

966. κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο] κακῆς γυναικὸς 
χάριν ἀχάριτ᾽ ἀπώλετο Musgr. --- ἀχάριτον ὥλετο Elmsl., coll. 
Phoen. 1745. χάριν ἀχάριστον (ἄχαριν al. ἀχάριτον Elmsl.). Aesch. 
Cho. 43. τοιάνδε χάριν ἄχαριν (ἀχάριτον Elmsl. coll. v. ant), ἀπό- 
τροπον κακῶν. Hel. 175. φόνια χάριτας (φόνι' ἀχάριτά O' Elmsl.). 
Similis corruptela est v. 335. Οἵ etiam ad Soph. O. C. 547. "We 
wish it were in our power to improve the rhythm of this verse 
by any transposition of the words." (Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 
455.) Similiter fere Soph. Aj. 176. ἤ πού τινος νίκας ἀρκάρπωτον 
(ἀκαρπάτου ἢ) χάριν. Aesch. Prom. 544. ἄχαρις χάρις. Arrian. Anab. 
IV. 8. 7. χάριν ταύτην ἄχαριν προστιϑέναι ᾿Αλεξάνδρῳ. 

511. πτηνῶν ὀνείρων] Cf. Trag. adesp. 268. τυφλῶν ὀνείρων. 

5174. ὅτ᾽ ὧν ἄφρων τις Seager in Class. Journ. XIX. 86. 
ὅδ᾽ oix ἄφρων ὧν F. W. Schmidt. Lege ὁ δ᾽ —. 

515. ὄλωλε τοῖσιν εἰδόσιν] Cf. Rhes. 975. σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν 
ϑεός. Plat. Symp. 199. Arist. Nub. 1242. Eadem verba Tro. 626. 

916. τί δ᾽ ἡμεῖς οἵ τ᾽ ἐμοὶ γεννήτορες] τί δ᾽ ἡμῶν — ol γεν- 
γήτορες Nauck. τί δ᾽ ἡμῖν οἷ φίλοι γεννήτορες Kóchly. τί λέξεις; οἵ 
δ᾽ ἐμοὶ γεννήτορες EF. W. Schinidt. 

511. ἄρ᾽ εἰσίν; —] Cf. Soph. O. C. 816. ἄρ᾽ ἐστίν; ἄρ᾽ οὐκ 
ἐστίν; ἢ γνώμη πλανᾷ; Aesch. Sept. 209. 

28* 
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519. σπεύδουσ᾽] Cf. Soph. El. 251. ἐγὼ μὲν, ὦ παῖ, xai τὸ 
σὸν σπεύδουσ᾽ ἅμα | xai τοὐμὸν αὐτῆς ἦλϑον. Sed corrigendum 
videtur φέρονϑ᾽. 

580. τὸ δ᾽ εὖ μάλιστά γ᾽ οὕτω γίγνεται] τὸ δ᾽ εὖ μάλιστα γίγνε- 
σϑαι φιλεῖ (aut. γίγνεται βροτοῖς) Badham Praef. Ion. p. XII. Qu. 
τὸ δ᾽ εὖ μάλιστα τῇδε, vel τὸ δ᾽ εὔνουν τότε μάλιστα —. Similis 
autem canonis Personiani violatio est Soph. O. C. 664. ϑαρσεῖν 
μὲν οὖν ἔγωγε κἄνευ τῆς ἐμῆς. 

592. χοῦς κἀγὼ ϑέλω] δοὺς ἁγὼ ϑέλω Badham Praef. Ion. 
p. XII. οἶσϑά γ᾽, ὡς κἀγὼ ϑέλω Badham. ϑέλω] φιλῶ Naber. 
Nauck. F. W. Schmidt, coll. 640. τῶν ἐμῶν φίλων --- ὃν μάλιστ᾽ 


ἐγὼ φιλῶ. 
593. σὺ Ó' — σώϑητι καὶ σὺ] Cf. S. Matth. Ev. XIX. 28. 
ὑμεῖς δὲ — καϑίσασϑε xal ὑμεῖς. σώϑητι καὶ σὺ] σώϑητι καὶ 


ζῇ Canter. Badham. σωϑῆτ᾽ ἐκεῖσε Musgr. Dind. σύϑητ᾽ ἐκεῖσε Herw. 
ad O. R. 1457. 

509 sq. Cf. Herc. 1225. συμπλεῖν τοῖς φίλοισι δυστυχοῦσιν. 
Soph. Ant. 540. ἀλλ᾽ ἐν κακοῖς τοι σοῖσιν οὖκ αἰσχύνομαι | ξυμ- 
πλοῦν ἐμαυτὴν τοῦ πάϑους ποιουμένη. 

600. οὗτος δὲ μόχϑων τῶν ἐμῶν συνέμπορος Nauck. οὗτος 
δὲ συμπλεῖ τῷδ᾽ ἐμῶν (aut τοῦδ᾽ ἑκὼν) μοχϑῶν xáp» F. W. 
Schmidt. 

603. ἀλλ᾽ ὥς γενέσϑω) Cf. Hec. 888. Tro. 721. Infra 1203. 
οἶσϑά νυν ὅ μοι γενέσϑω. 

606. ὅστις —] Eadem constructio est Phoen. 519. ἀνανδρία 
γὰρ τὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας | τοὔλασσον ἔλαβε. Arist. Eq. 1275. 

609. ὦ λῆμ᾽ ἄριστον] Eadem verba sunt Iph. A. 1422. Cf. Soph. 
O. C. 960. ὦ λῇμ᾽ ἀναιδές. 

613. ὅσ᾽ οὐχ ὁρῶσά νιν] Cf. Arist. Av. 150. ὅσ᾽ οὐκ ἰδὼν | 
βδελύττομαι τὸν Λέπρεον. 

618. ϑεᾶς --- προστροπὴν ἔχω] Cf. Soph. O. C. 558. πόλεως 
ἐπέστης προστροπὴν ἐμοῦ τ' ἔχων. προστρόπαι᾽ ἔχω conj Elmsl. 
in Quart. Rev. XIV. 464. προστροπὴν tuetur idem ad ἢ. 1. 

620. εἰς ἀνάγκην κείμεϑα] Cf. ad Soph. Aj. 80. 

621— 624. "Pugnant hi versus cum aliis in hac fabula (442. 
811. 104. 1190.), unde planissime constat ipsam Iphigeniam capti- 
vos mactare solere." (Herw. Qui ideo spurios hos versus esse 
judicat. 

621. ϑύουσα] ϑείνουσα F. W. Schmidt. 

624. εἴσω] ἔσω Monk. Badham. 

621. πῶς ἄν —;] Cf. Herc. 1129. γερσὶν περισταλέντες ὧν 
ἐχρῆν ὕπο. 

631. Qu. οὐδ᾽ ἐγὼ ᾿λλείψω (pro λείψω) χάριν. Et sic Markland. 

633. κατασβέσω)] καταφψεκῶ Kóchly. xarawyaxó, aut καταρ- 
ρανῶ, aut κατασπερῶ (cf. ad Andr. 167.) Herw. 
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631. μή μου L. P. μὴ 'uo? Hermann. Weckl. μὴ ᾿μοὶ P. (Ὁ) 
prob. F. W. Schmidt. λάβῃς L. βάλῃς P. Schmidt. λάβῃ (sc. 
αὐτοὺς), Herwerden. 

643. τὸν χερνίβων δανίσι μελόμενον] τὸν ῥανίσι βαρβάρων (vel 
δυσσεβῶν») μελόμενον conj Elmsl. Cf. Hel. 1176. νῦν δ᾽ οἱ μὲν 
Ἅιδᾳ μέλονται κάτω. 190. "IAov κατασκαφὰν πυρὶ μέλουσαν δαΐῳ. 

αἱμακταῖς] Annon αἱμακτοῖς 

615. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οἶκτος ταῦτα, χαίρετ᾽ — conj. Weil. prob. 
Herwerden. 

647. uáxapoc] μακαίρας Kirch. Dind. μακάριας Badham. Praef. 
Ion. p. XIL, ut dochmii sint. ὦ νεανία Ald. Elmsl. ἰὼ νεανία 
Seidl. Matth. "Hinc apparet Chorum post v. 466., priusquam 
Orestes Pyladesque in scenam venirent, abiisse." (Herw.) 

649. πόδ᾽ (pro zov) ἐπεμβάσει Elmsl., coll. Tro. 458. ποῖ πόδ᾽ 
ἐμβαίνειν μὲ yor; Her. 169. eic dvrAov ἐμβήσει πόδα. 802. Porson. 
ad Or. 1427. Πόδ᾽ et ποτ᾽ in libris mss. confunduntur Hel. 75. 
986. et alibi. 

650. τοῖς φίλοισι mss. τοι φίλοισι Herm. τάδε φίλοισι Elmsl. 

651. σχέτλιαι] σχέτλιοι Monk. | 

652. Ante διόλλυσαι lacunam indicat Badham. 

655. ἀμφίλογα —]| Cf. Hom. Il. 16, 435. διχϑὰ δέ μοι xga- 
óín μέμονε φρεσίν. Soph. Tr. 982. ἐμμέμονε φρήν. 

658. πέπονθας ταὐτὸ mss. πέπονθὰς ταὐτὰ malit Elmsl., quum 
libentius ταυτὸν usurpent Attici quam ταυτός Confert Bacch. 189. 
ravtá uot πάσχεις ἄρα. Ion. 330. Eccl. 339. Epicrat. Athen. p. 570 B. 
Plat. Euthyphr. p. 8 D. Resp. V. p. 468 D. Adde Arist. Eccl. 339. 
γὴ τὸν Ποσειδῶ ταὐτὰ τοίνυν ἀντίκρυς ἐμοὶ πέπονϑας. 

669. ταῦτα δὲ φϑάσας λέγεις] Cf. Arist. Pl. 1102. ἀνέῳξάς 
pe φϑάσας. Herod. IX. 46. τάπερ ὑμεῖς φϑάντες (φϑάσαντες unus 
ms.) προφέρετε. 

615. κοινῇ τ᾽ ἔπλευσα] κοινῇ δ᾽ ἔπλευσα νοὶ κοινῇ δὲ πλεύσας 
Elmsl. (coll. Hipp. 22. τὰ πολλὰ δὲ | πάλαι προκόψασ᾽, οὐ πόνου 
πολλοῦ μὲ δεῖ. Iph. T. 193. 695. 696. 947. 964.) κοινῇ ᾿ξέπλευσα 
Badham. *non male", ait Herw. Cf. Soph. Ant. 1112. αὐτός τ’ 
ἔδησα xai παρὼν ἐκλύσομαι. El. 680. Tr. 626. Cf. Hipp. 1119. 

δεῖ μὲ καὶ] Qu. καί με δεῖ. 

016. δειλίαν --- κεκτήσομαι] Cf. Soph. Ant. 924. Aesch. Sept. 
1001. 

678. δόξω δὲ] Leg. δόξω τε. πολλοῖσιν, εἰσὶ γὰρ κακοὶ fru- 
stra F. W. Schmidt. 

619. προδούς σε σώζεσϑ᾽ αὐτὸς — mss. προδοὺς σεσῶσϑαί σ᾽ 
αὐτὸς —- οοη]. Elmsl., coll. Ion. 293. et Madvig προδούς σε σω- 
ϑεὶς αὐτὸς — Erfurdt ad Aj. 191. Badham., virgula tantum posita 
post μόνος (προδούς σε σωϑείς τ᾽ αὐτὸς — jure malit Elmsl.). 
Qu. προδούς σε σωϑεὶς αὐτὸς sic οἴκους μολεῖν, aut προδούς ot 
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σώζεσθαι ᾿ς δόμους αὐτὸς μόνος, aut σωϑεὶς προδοῦναί σ᾽ αὐτὸς 
εἷς οἴκους μολὼν, aut προδούς σ᾽ ἀνελϑεῖν αὐτὸς εἷς οἴκους μόνος. 

681. δάψαι μόρον ooi] Cf. Hom. Od. 16, 421. Τηλεμάχῳ ϑά- 
γατόν τε μόρον τε ῥάπτεις. Aesch. Eum. 26. Πενϑεῖ καταρράψας 
μόρον. Herod. IX. 17. ἐπ’ “Ἕλλησι ἀνδράσι φόνον ἔρραψαν. 

682. ἔγκληρον] 1. q. ἐπίκληρον. Cf. Hipp. 1011. ἔγκληρον 
εὐνὴν προσλαβών. Herc. 468. 

683. δι᾿ αἰσχύνης ἔχω] Cf. ad Suppl. 164. 

685. Cancellis includit F. W. Schmidt. - 

691. Lege τὸ μὲν γὰρ οὖν (pro εἰς) ἔμ᾽ οὐ κακῶς ἔχει —. 

692. λύειν βίον Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 464. (Cf. ad Hipp. 
671. 1060. 1442. Soph. O. C. 692.) λεύτειν βίον Monk. λιπεῖν βίον 
Badham. Kirch. Nauck. Weckl. Malim Ae&zew βίον. Cf. Suppl. 
103. πρὸς ἁρμάτων τ᾽ ἀγαῖσι λειπόντων βίον. Hec. 1017. ἀπολέμῳ 
δὲ χειρὶ λείψεις βίον. Bacch. 92. λιποῦσ' αἰῶνα. 

695. ἔκ τ᾽ (pro ἐξ) ἐμῆς ὁμοσπόρου Markl. Musgr. 

696. ἔδωκά σοι vulg. ἔδωκα σοὶ malit Elmsl.ad 96. ὄνομα 
γένους μένοι v' ἂν Schmidt (II. 280... σωτὴρ γένους yévov ἂν 
Herwerden. 

697. δόμος — ἐξαλειφϑείη} Cf. Aesch. Cho. xai μὴ ᾿ξαλείψῃς 
σπέρμα Πελοπιδῶν τόδε. ὄνομά τε διαγένοιτ᾽ ἂν Herwerden. 

101. πρὸς δεξιᾶς —] Cf. Soph. Tr. 1221. τοιοῦτον δή σ᾽ ἐπι- 
σκήπτω, τέκνον. 

102. κἀπίϑες μνημεῖά μοι] C£. Arist. Eccl. 1111. 

105. ἁγνισϑεὶς φόνου] Cf. Herc. 1324. ἐκεῖ χέρας σὰς áyvícac 
μιάσματος. 

111. ἡμᾶς) Refer ad ἀπήλασ᾽. 

112. ὡς προσώταϑ'᾽ Ελλάδος] Qu. ὡς προσωτάτω ᾿λλάδος. 
Cf. Andr. 923. προσωτάτω. Soph. El. 391. ὅπως ἀφ᾽ ὑμῶν dc 
προσώτατ᾽ ἔκφύγω (προσωτάτω 'xpóyo?). Aj. 131. O. R. 420. ποῖος 
Κιϑαιρὼν, ποῖος οὖκ ἔσται ᾿λικὼν (λιμὴν vulg. —; Sed forsan 
προσωτάτω et προσώτατα aeque dicebant, ut ἐγγυτάτω et ἐγγύτατα. 

προσωτάτω dicebant ut ἀνωτάτω et ἀπωτάτω (Demosth. 23, 197.); 
nunquam, opinor, προσώτατα aut ἀνώτατα aut ἀπώτατα. Schol. 
Arist. Plut. 1206. ó ἀφρὸς ó ἀνώτατος. 

119. ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ οὐ ÓgÜopí« σέ πω recte apogra- 
pha. ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ o, οὐ διαφϑερεῖν λέγω F. W. Schmidt. 

120. καίτοι γ᾽ ἐγγὺς ἕστηκας φόνου] κεὶ τοῦδ᾽ ἐγγὺς --- Monk. 
Badham. Qu. καίπερ ἐγγὺς ἑστηκὼς φόνου. lta etiam Elmsleius 
ad Soph. O. R. 60. Possis etiam xaízeo ἐγγὺς ὄντος oov φόνου. 
(Cf. 486. οὐχ ὅστις Ἅιδην ἐγγὺς ὄντ᾽ οἰκτίζεται) Vel κεῖ μάλ᾽ 
(vel νῦν») ἐγγὺς ἕστηκας φόνου. Vel καὶ μὴν ἐγγὺς —. Vel καί- 
τοὔστηκας ἐγγὺς νῦν φόνου. Vel potius καίτοὐγγὺς σύ y! (μάλ᾽ ----. 
Cf. Hipp. 1439. ὁρῶ δέ σ᾽ ἤδη τοῦδε πλησίον κακοῦ. Er. 284, 22. 
οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει πέλας | στάς. Corruptelae causa fuerit 
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crasis insolentior et similitudo inter ov γ᾽ et — yc, unde omis- 
sum sit σύ γ᾽. 

122. λίαν διδοῦσα μεταβολὰς) Vix sanum. Qu. πολλὰς —. 

123. ἔπη] ἔτι F. W. Schmidt. 124. ἥδε) ἤδη F. W. Schmidt. 

125. nagevtoeníGeve| Qu. κατευτρέπιζετε, vel τάχ᾽ εὐτρεπίζετε. 
Cf. Cycl. 590. 

126. μολόντες] Qu. μολοῦσαι. 

131. χϑονὸς] δόμον Kóchly. δόμους malit F. W. Schmidt. 

132. ϑῆται παρ᾽ οὐδὲν —] Cf. Aesch. Ag. 229. παρ᾽ οὐδὲν 
αἰῶνα παρϑένειον ἔϑεντο. Soph. O. R. 983. Ant. 34. 466. El. 1327. 

135. τάσδε πορϑμεύσειν γραφὰς] Cf. Aesch. Cho. 685. ἐφετμὰς 
τάσδε πόρϑμευσον πάλιν. 

136. πρὸς —] Suspectum habet Herw. 

140. δίκαιον] εἰκαῖον Madvig. Malim μάταιον. 

141. ταῦτα συγχωρήσεται] Cf. Men. IV. 129. εὖ ἴσϑι, κἀγὼ 
τοῦτο συγχωρήσομαι. 

142. vai ante πείσω σφε delet Badham. γραὸς εἰσβήσω oxá- 
qoc| Cf. Cycl. 467. φίλους — νεὼς μελαίνης κοῖλον ἐμβήσας oxá- 
qoc. et ad Alc. 1056. Qu. xai σκάφος νεὼς ἐμβήσομαι. εἰσβήσω] 
Qu. εἰσβιβῶ. 

148. óuvv: σὺ δ᾽ ἔξαρχ᾽ ὅρκον —]| Cf. Med. 743. ἐξηγοῦ 
ϑεούς. | MH. ὄμνυ πέδον γῆς, etc. 

144. δώσω (λέγειν χρὴ) τήνδε τοῖσι σοῖς (pro τοῖς ἐμοῖς) φίλοις 
Seager in Class. Journ. XIX. 87. Recte, opinor. 

141. τοῖσιν vulg. vovoíó Monk. Cf. ad Hipp. 400. 

150. ἐκλιπὼν τὸν ὅρκο»] Cf. Suppl. 1194. ἢν δ᾽ ὅρκον ἔκλι- 
πόντες ἔλϑωσιν πόλιν. 

156. χρημάτων μέτα] σελμάτων μέτα Kóchly. κυμάτων κάτα 
Herw. κυμάτων ἄγρα F. W. Schmidt. Qu. γραμμάτων μέτα. Et 
sic Markland. 

159. οἷσϑ᾽ ὃ δρᾶσον (pro δράσω) Monk. πολλῶν κυρεῖ) 
πολλοῖς κυρεῖ Nauck. πολλῶν ἄκη aut potius πόντῳ κυρεῖ Herw. 
Cf. 865. ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ. 

160. τἀνόντα —] Cf. Iph. A. 110. ἃ δὲ κέκευϑε δέλτος ἐν 
πτυχαῖς | λόγῳ φράσω σοι πάντα τἀγγεγραμμένα. 

161. ἀναγγεῖλαι] ἀπαγγεῖλαι jure malit Elmsl., coll. Prom. 
662. ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες (ἄπ. Elmsl.) αἰολοστόμους | χρησμούς. 

165. ἐμοί] ὁμοῦ Badham. 

161. σήμαινε δ᾽ ᾧ χρὴ] σήμαινε δ᾽ οἷς (ὡς unus codex) conj. 
Markland. σήμαινε τῷ vel σήμαιν᾽ ὅτῳ Elmsl. Praestat σήμαιν᾽ 
ὅτῳ χοὴ —. Et sic Badham. "Recte quidem ὅ vw (in v. 768.) 
secus vero ᾧ, quod in ὅτῳ mutandum esset, si per metrum lice- 
ret." (Elmsl. ad Med. 10806.) 

169. παιδὶ τὠγαμέμνονος] 1. e. τῷ "Ayauéuvovoc, opinor. 
παιδὶ τἀγαμέμνονος etc. Dind. Sic τἀνϑρώπῳ, τἀνδρὶ, τἄλλῳ,, etc. 
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110. Scrib. ἦν (sic) Αὐλίδι σφαγεῖσ᾽. Cf. Arist. Pl. 435. x τῶν 
γειτόνων. ἐπιστέλλει tuetur Naber. "Nam, si Iphigenia dixisset 
ἐπιστέλλω (of. ad Rhes. 646.), sororem suam statim agnovisset 
Orestes neque potuisset exclamare ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη; κτλ. 

116. ξενοφόνους τιμὰς ἔχω] Cf. 53. τέχνην τήνδ᾽ ἣν ἔχω ξε- 
voxióvov. Aesch. Eum. 416. τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσει τάχα. 
209. τίς ἥδε τιμή; Arist. Eccl. 5. Ran. 349. ἱερᾶς ὑπὸ τιμᾶς. 

182. τάχ᾽ οὖν ἐρῶ ᾿γὼ κεὶς ἄπιστ᾽ Badham. Praef. Ion. p. XIII. 

185. ἐς ἡμᾶς] Lege ἐς ἧπαρ. ' 

186. δ᾽] Lege τ΄. 

181. περιβαλὼν πέπλοις χέρα] Cf. Simonid. Fr. 44, 4. ἀμφὶ 
Περσέϊ βάλλε φίλαν χέρα. 

193. διαπτυχὰς] ἀναπτιυχὰς (i. e. τὸ ἀναπτῦξαι etc.) Badham 
Praef. Ion. p. XIII. 

196. ὅμως ἀπίστῳ codd. ὅμως σε πίστῳ |imo πιστῷ] Madvig. 

801. μή μ᾽’ ἀποστρέφου] Cf. Soph. O. C. 1272. μή μ᾽’ ἀπο- 
στραφῇς. 

804. τὸ δ᾽ "Aoyoc] τό τ᾽ "Aoyoc Monk. Badham. Qu. τὸ δ᾽ 

Αργος ἐνϑάδ᾽ ἐστὶν ἥ τε Ναυπλία. 
| 801. Πέλοπός ye παιδὶ παιδὸς ἐξέφυσέ με (vel οὗ πέφυκ᾽ ἐγὼ 
cum Seidlero, vel οὗ ᾿κπέφυκ᾽ ἐγὼ) conj. Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 464. 

810. χρὴ σὲ (sic) Blomf. Weckl. 

811. Spurium esse suspicatur λέγοιμ᾽ — Herw. 

813. χρυσῆς ἀρνὸς ἡνίκ᾽ ἦν néo] Cf. Arist Eq. 87. περὶ 
ποτοῦ γάρ (γοῦν vulg.) ἐστί σοι; Barnesius scribit — οὕνεκ᾽ ἦν πέρι, 
Marklandus — ἣν εἶχον πέρι, Porsonus — ἥτις ἦν πέρι, Naber 
Sic, ἤκουσα χρυσῆς ἀρνὸς ἦν δίκη πέρι. ἡνίκ᾽] ἥτις Faehse. 
οὕνεκ᾽ Herw. ad Soph. O. R. 1134. 

814. εὐπήνοις ὑφαῖς) Cf. 1465. εὐπήνους $gác. Eubul. 67, 5. 
ἐν λεπτοπήνοις ὕφεσιν ἕστώσας. 

815. ὦ φίλτατ᾽, —] Contrarium est Or. 1085. ἦ πολὺ λέλει- 
ya. τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. κάμπτει] κάμπτεις Blomfield Gl. 
Ag. 885. 

818. κάλλυντρ᾽ ἐς Αὖλιν μητρὸς ἃ ᾿δέξω (ἃ ἐδέξω Kirchhoff) 
πάρα Madvig. xai λούτρ᾽] κάλλυντρ᾽ Madvig. prob. Herw. 

819. οἴκου γὰρ ὃ γάμος ἐξολῶν μ᾽ F. W. Schmidt. 

821. τάφῳ] τροφῷ Musgr. Herw. Cf. Aesch. Sept. 49 sq. 

825. κτανὼν] ἑλὼν conj. Elmsl. ad Med. 379. et in Ed. Rev. 
XXXVII 70., coll. Pind. Ol. I. 142. ἕλεν δ᾽ Οἰνομάου βίαν. C. 
Med. 385. κράτιστα --- φαρμάκοις αὐτοὺς κτανεῖν (ἑλεῖν Lasc. Br. 
Elmsl.). 

826. Spurium habet Herw. 

828. ἔχω σ᾽, 'Opéora, τηλόϑεν (pro τηλύγετον) --- Elmsl. Animo 
enim scribae obversari Agamemnonis verba Il. 1, 142. τίσω δέ é 
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ἶσον ᾿Ορέστῃ, ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται etc... Adjectivum τηλύγετος 
hoc uno loco apud Atticos poetas occurrere videri monet idem. 

831. κἀγώ oc] Scribe κἀγὼ σέ. 

831. κρεῖσσον ἢ λόγοισιν] Fort xosíooov. Cf. Suppl. 844. 
κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ | τολμήμαϑ. εὐτυχὼν ἐμοῦ ψυχὰ P. εὐτυ- 
χὼν ἐμοῦ ψυχᾷ L. εὐτυχῶν ἐμοῦ ψυχὰ p. εὐτυχοῦσ᾽ ἐμὰ ψυχὰ conj. 
Both. εὐτυχῶν (gen. plur.) τύχαι. | τί φῶ; ---- Elmsl., ut ex interpre- 
tatione in textum irrepserit ἐμοῦ. Quod non probandum. ἐντυχὼν 
ἐμοὶ Badham Praef. Ion. p. XIII. εὐτυχοῦντ᾽ ἔργῳ Madvig. Qu. 
εὐτυχοῦσ᾽ ἐγώ, aut εὐτυχοῦντε vo) (om. τύχαι), ut se ipsam Ore- 
stemque dicat. 

839. ϑαυμάτων πέρα —] Cf. 900. ἐν τοῖσι ϑαυμαστοῖσι xal 
μύϑων πέρα | τάδ᾽ εἶδον. Hec. 114. ἄροητ᾽, ἀνωνόμαστα, ϑαυμάτων 
πέρα. Av. 1706. ὦ πάντ᾽ ἀγαϑὰ πράττοντες, ὦ μείζω λόγου. Qu. 
ϑαυμάτων » — καὶ λόγου πέρα. 

840. ἐπέβα] ἀπέβα᾽ recte Reisk. Madvig. 

841. ἀλλήλων] Leg. ἀλλήλοιν. 

842. ἄτοπο»] ἄφατον Herw. ad Soph. O. R. 1314. 

843. δέδοικα δ᾽ —] δέδια δ᾽ ix χερῶν μή ue — Blom£. Cf. 
Phoen. 1231. ἢν μή μὲ φεύγων ἐκφύγῃ πρὸς αἰϑέρα. 

847. χάριν ἔχω ζόας] Cf. Arist. Lys. 865. ὡς οὐδεμίαν ἔχω 
γε τῷ βίῳ (τοῦ βίου Ὁ) χάριν. 

848. δόμοις] δόμοισιν Elmsl. Seidler. ὅτι δόμοισι τόνδε ξυνομαί- 
μον᾽ ἐξ -  εϑρέψω φάος Blomf. Qu. ὅτι σύναιμόν μοι τόνδε δόμοισιν 
ξεϑρέψω φάος. 

849. ἐξεϑρέψω) Qu. ἐξέϑρεψας. Sed cf. Med. 1029. 1349. 

852. οἷδ᾽ ὅτε] Memini quando. 

854. δέρᾳ ϑῆκε vulg. δέρᾳ ϑῆγε Jacobs. δέρᾳ ᾿φῆκε Elmsl. ad 
Med. 961., coll. Hec. 1128. μέϑες μ᾽ ἐφεῖναι τῇδε μαργῶσαν χέρα. 
Quod et ipse conjeceram. 

856. ὦ ξύγγον᾽ Elmsl. 

859. δολίαν] δόλιον Monk. Badham. 

865. ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ] Cf. 191. Hec. 684. ἕτερα δ᾽ 
ἀφ᾽ ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ. 

866. εἰ — ἀπώλεσας] δὶ ocoidisses! Elmsleius confert Ion. 
961. εἰ παῖδά γ᾽ εἶδες χεῖρας ἐκτείνοντά μοι. Phoen. 1356. & xal 
τὰ πρὸς τούτοισιν εἰδείης κακά. (Ubi schol. τί ἐρεῖς; ἢ τριτάλας 
[ἃν] γένοιο, δηλονότι.) 

867. τύχᾳ] τέχνᾳ fere malit Herw. 

871. παρὰ Ó' ὀλίγον —] Cf. Her. 296. ὡς δείν᾽ ἔπαϑεν xai 
παρὰ μικρὸν ψυχὴν ἦλϑεν διακναῖσαι. 1. q. alibi ὀλίγου. 

880. atuau] ὄμματι F. W. Schmidt. 

884. πότερον] πότερα, ut usitatius, malit Blomf. 

885. ποδῶν ud; ϑανάτῳ —  ot(yov: διὰ —  interpungit 
Badham Praef. Ion. p. VI. 
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886. ἄρα βάρβαρα φῦλα] ἀνὰ — conj Markl. prob. Elmsl. 
παρὰ — Zimmermann. 

895. τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἂν —] Qu. τίς ἄρ᾽ οὖν τάδε γ᾽ (τάδ᾽ ἂν) —. 

896. πόρον ἄπορον] πόρον ἐξ ἀπόρων conj Blomf. V. ad 
Aesch. Prom. 59. 

897. φανοῖ] Qu. φράσαι. 

900. Cf. 839. Hec. 714. 

901. κοὺ κλύουσ᾽ ἀπαγγελῶ] xo? κλύουσα τυγχάνω F. W. 
Schmidt. κοὐ κλύω παρ᾽ ἀγγέλων Herw., coll. Soph. O. R. 6. ἁγὼ 
δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, τέκνα, ] ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλή- 
λυϑα. 305. Trach. 391. xob Lud. Dind. Cf. ad Trach. 747. 

ánayysAQ| Qu. ἀπ᾽ ἀγγέλων. 

905. ὄνομα] ὄμμα Wakef. ad Herc. 220. et Elmsl. in Quart. 
Rev. XIV. 465. Cf. Or. 1080. ἀλλ᾽, ὦ ποϑεινὸν ὄνομ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς, | 
χαῖρ᾽. ibique schol. et ad Iph. A. 354. Pors. ad Hec. 435. 


907. μὴ '"xfávrac τύχης] μὴ ᾿μβάντας τύχῃ Badham. Cf. Herc. 
203. μὴ "x τύχης ὡρμισμένους. 

908. καιρὸν λαβόντας ἡδονῆς, ἄλλως λαβεῖν Badham. 

911. σϑένειν] σπεύδειν optime Rauchenstein. prob. Herw., coll. 
Aesch. Fr. 291. φιλεῖ δὲ τῷ κάμνοντι συσπεύδειν ϑεός. φίλον F. W. 
Schmidt. Herwerden etiam ἐϑέλειν proponit. Qu. μέλειν aut ἀρκεῖν. 

τὸ ϑεῖον] Cf. Arist. Av. 965. τὸ ϑεῖον ἐνεπόδιζέ με. 

912. οὐδέν μ᾽ ἐπίσχῃ γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσῃ (ἀποστήσει P.) λόγου 
— mss. Unde οὐ μή μ᾽ ἐπίσχῃ γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσει λόγου eruit Elmsl., 
coll. Soph. O. C. 450 ---452. ΕἸ. 42. 43. "Latet hic, inquit, aliquid, 
quod indagare nondum potui." οὐδ᾽ ἤν μ᾽ ἐπίσχῃς, τοῦδ᾽ ἀπο- 
στήσεις λόγου Madvig. Oorrigo confidenter οὐ μή μ᾽ ἐπίσχῃς μηδ᾽ 
ἀποστήσῃς τὸ μὴ οὐ —. Olim tentabam οὐδέν μ᾽ ἐπισχήσει οὐδ᾽ 
ἀποστήσει τὸ μὴ οὐ —. Crasis in ἐπισχήσει οὐδ᾽ ut ἴῃ ἐπεὶ οὗ. 
Certa mihi videtur correctio τὸ μὴ οὐ pro 4óyov. 

914. φίλα γάρ ἔστι ταῦτ᾽ ἐμοὶ (cupio enim hoc scire) conj. 
Markl. *Non male", ait Elmsl. ἔσται] αὐτῆς Madvig. 

918. ὅδ᾽ ἐστί γ᾽ ᾿Ατρέως] ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ατρέως F. W. Schmidt. 
εἰ δ᾽ ἐστί γ᾽ ᾿Ατρέως conj. Elmsl., coll. 920. 60. ϑυγατρὸς]) παιδὸς 
idem. ἐμοὶ vulg. tuetur Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 465. ἐμὸς 
plures mss. prob. Markl. 

922. χαῖρ᾽ — μοι] Cf. Arist. Lys. 1074. πρῶτα μέν μοι χαί- 
perve. Soph. O. R. 596. νῦν πᾶσι χαίρω. "Non intelligitur. quo- 
modo Iphigenia subito resciverit Pyladem, qui quo tempore ipsa 
immolata est nondum natus erat (v. 20.), sororis suae Electrae 
esse maritum. Hac gravissima causa motus statuo duos saltem 
versus, unum ab Iphigenia, alterum ab Oreste pronuntiatum, ex- 
cidisse post 921.. quorum versuum lioc Orestes Iphigeniam illam 
rem docuerit." (Herw.) 
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930. νοσοῦντας δόμους pro accusativo absoluto (!) habet. Elmsl. 

ϑεῖος) Leg. ϑεός τις. Nisi transponendum --- ὕβρισεν δόμους ϑεός. 

932. κἀνϑάδ᾽] ἐνθάδ᾽ Both. ταῦτ᾽ ἄρα —;]| Elmsleius red- 

dit hic etiam in littore. Cf. Arist. Av. 1530. ἐντεῦϑεν doa τοὐ- 

πιτριβείης ἐγένετο; Nub. 394. ταῦτ᾽ ἄρα xai τὠνόματ᾽ ἀλλήλοιν —; 
ἠγγέλϑης Porson. ad Hec. 666. Elmsl. 

935. στόμι᾽ ἐπεμβαλεῖν)] στόμιά γ᾽ ἐμβαλεῖν jure malit Elmsl., 
(coll. 1423. Ale. 495. οὐκ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις. ct 
praeterea Aesch. Ag. 550. ὥστ᾽ ἐνδακρύειν γ᾽ ὄμμασιν χαρᾶς ὕπο. 
Hel. 107. ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἴχνος γε τειχέων εἶναι σαφές. Hec. 246. Or. 
1122. Phoen. 1353. Cvcl. 216. El. 273. 667.) ὥσϑ᾽ αἱματηρὸν ἄσϑμά 
y ἐμβαλεῖν Herw. 

938. δράσειν] δράσων Monk. Badham. δρᾶσαι Elmsl. in Quart. 
Rev. XIV. 465., coll. Ion. 1347. ἐνθϑύμιόν μοι τόδε τίϑησι Λοξίας | 
IQ. τί χρῆμα δράσειν (δρᾶσαι Musgr. Elmsl.). δητὸν i] σιγώμενο» 
Qu. ῥητὸν ἢ σιγητέον. 940 sq. Οὗ 78 sq. 

941. Cf. 79. διαδοχαῖς (μεταδρομαῖς Ὁ) δ᾽ 'Epwvov | ἠλαυνό- 
μεσϑα φυγάδες. ᾿ 

942. ἠλαυνόμεσϑα] ἐλαυνόμεσϑα Blomt. Cf. ad 80. ἔνϑεν) 
ἔστε Badham. I. e. ἐκεῖσε ἔνϑεν. Cf. Herc. 260. ἀπέρρων δ᾽ ἔνϑεν 
ἦλϑες ἐνθάδε  ὕβοιζ᾽. El. 635. 

948. εἰς τὰν (rv?) ᾿Αϑηνᾶς πόλιν conj. Reisk. εἰς τὰς ᾿Αϑήνας 
δὴ ᾿ξέπεμψε (aut ἐξέπεμψε, sc. ἔκ τοῦ ναοῦ) malit Elmsl., coll. 
Soph. O. R. 788. καί μ᾽ ó Φοῖβος --- ἄτιμον ἐξέπεμψεν etc. Eur. 
El. 1283. ἐς τὰς ᾿Αϑήνας] ἐς Παλλάδος πόλισμ᾽ Herw. ad Soph. 
O. R. 140. 

944. δίκην παρασχεῖν] Qu. δίκην ὑποσχεῖν. ταῖς ἀνωνύμοις 
ϑεαῖς] ταῖσι ποινίμοις ϑεαῖς F. W. Schmidt. 

945. ψῆφος] Anglice reddas tribunal, court. Cf. 969. 

9046. δὴ χερῶ»] διὰ χερῶν Badham Praef. Ion. p. XIII. 

951. ἀπόφϑεγκτον] ἀπρόσφϑεγκτον Badham. 

957. μέγα στενάζων) μεταστενάζων  Weckl. | 

961. εἰς δίκην ei mox εἰπὼν δ᾽ Elmsl. Recte. ἐς δίκην τ᾽ 
ἔστην] Cf. Herod. III. 80. στάντα ἐς ἀρχήν. Archias Anthol. III. 
8. 3. εἰς ἔριν ἔστης. Arist. Fr. 471, 2 D. ἐς τε μονομάχου πάλης | 
ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσι. 

963. πρέσβειρ᾽ --- ᾿Ερινύων) Cf. ad Arist. Ach. 888. πρέσβειρα 
πεντήκοντα Κωπᾷδων κορᾶν. 964. ἀκούσας ὃ Qu. ἀκούσας δ᾽. 

967. ὠλένη] εὐμενής Schmidt. εὐμενῶς Herw. 

969. ψῆφον] Of. 945. 

972. ἦλϑον αὖ] Qu. ἤλθομεν. Cf. 994. 

974. βίον ἄπορρήξειν] Cf. Tro. 151. ἀνοίκτως πνεῦμ᾽ ἀπορρήξεις 
σέϑεν. Hec. 571. ἀφῆκε πνεῦμα. Soph. Aj. 1020. ἐξέπνευσας. An 
πνεῦμ’ ἀπορρήξεινῬ | Cf. Or. 864. πνεῦμ᾽ ἀπορρῆξαί με δεῖ. ϑανὼ»ν) 
ϑέλων F. W. Schmidt. 
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975. σώσει Φοῖβος] σώσει᾽ αὐτὸς Naber. σώσοι --- Blomf., coll. 
Hipp. 1178. Aesch. Pers. 369. εἰ μόρον φευξοίαϑ᾽ “Ἕλληνες xaxóv. 
Recte. 

976. λαβὼν] λακὼν recte Scal. Cf. Arist. Pl. 39. 

971. Φοῖβός μ᾽] ὁ ϑεός μ' F. W. Schmidt. ἔπεμψε --- λα- 
βεῖν] Cf. Ion. 1559. ἡμᾶς δὲ πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι. 
Med. 1303. ἐμῶν δὲ παίδων ἦλϑον ἐκσῶσαι (ἐκσώσων al. Elmsl.) βίον. 

980. ἂν mss. ἣν Seidler. Blomf. 

983. ὦ φιληϑεῖσ)] ὦ φίλη χεὶρ Badham. Quod et ipse con- 
jeceram. 

986. ληψόμεσϑα)] λήψομαι Herwerden ad Ion. 1324. Qu. λη- 
ψόμεϑα τῆς ϑεοῦ (mon.) foérac. Of. 165. βρέτας τὸ τῆς ϑεοῦ —. 

981. ἐπέξεσε)] ἐπιζαρεῖ Herw. Weckl. (Phoen. 45. ὡς ἐπεζάρει | 
Zgiy£ ἁοπαγαῖσι πόλιν. Rh. 441. οἷα πόντον Θρήκιον φυσήματα --- 
ἐπεζάρει.) Frustra. Cf. Hec. 583. δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέ- 
ζεσε | τὸ Ταντάλειον σπέρμα. Arist. Th. 408. οὐ ϑαυμάσιόν ἐστ᾽ — 
ἐπιζεῖν τὴν χολήν. Soph. Tr. 840. 1. e. ἔζεσεν ἐπὶ τὸ σπέρμα. Sic 
ἐπιστρατεύειν πόλει οἱ πόλιν, ἐμπίπτειν τινὶ οἱ τινά (v. ad Iph. A. 
808.), ete. Accusativum propter ἄγει pro usitato dativo positum 
imprudenter arbitratur Dind. ad Soph. El. 1005. Fort. ἐπέζεσ᾽ ἐς | 
τὸ —. CTransitive Cycl. 391. λέβητ᾽ ἐπέζεσεν πυρί. 


988. Qu. τὸ Ταντάλειον σπέρμα κατατρύχουσ᾽ (pro διὰ πόνων 
τ᾽ ἀεί. 

992. κτανοῦντι mss. κτανόντι Heath. Markl. κτείνοντι malit 
Elmsl. (ut. ἐκαινόμην 21. ἔσφαζον 360.) Nescit tamen an recte 
se habeat futuri participium, τῷ »revobvi ue, illi qui me in- 
terfecturus erat. 

993. ὀρϑῶσαι ϑέλω)] ὀδορϑῶσαι πάλιν conj Markl. prob. Elmsl. 

994. ἀπαλλάξαιμεν ἂν σώσαιμί τ᾽ οἴκους] Legerim ἀπαλλάξω 
τε xai | σώσω σ᾽ ἐς οἴκους. 

995. τὴν ϑεὸν δ᾽ ὅπως λάϑω δέδοικα) τὴν ϑεὸν δὲ πῶς λάβω 
— Naber. Leg. τὴν ϑεὸν δ᾽ εἰ λήσομαι ---, vel τὴν ϑεὸν δὲ μὴ 
o? λάϑω —. Cf. ad Hipp. 518. Conjicias etiam τὴν ϑεὸν δ᾽ εἶ 
λήσομαι | οὐκ οἶδα. 

990. δέδοικα] οὐκ οἷδα conj. Weckl. 

998. πῶς οὐ ϑανοῦμαι; τίς τ᾽ ἐνέσται μοι λόγος; Badham 
in Add. 

999. ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἕν τι 1090] ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἡμῖν ταῦϑ' EF. W. 
Schmidt. Qu. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔργα ταῦϑ᾽. 

1000. ἄγαλμά τ᾽ οἴσεις] κἄγαλμ᾽ ἀποίσεις F. W. Schmidt. Qu. 
τἄγαλμ᾽ ἀποίσεις, vel τἄγαλμαά τ᾿ οἶκον, vel τἄγαλμ᾽ ἐς οἶκον. 

1003. τὸ σαυτοῦ ϑέμενος εὖ] Cf. Bacch. 49. Herc. 605. 938. 

1005. οὐ γὰρ ἀλλὰ —]| Cf. Suppl. 570. Bacch. 784. Arist. 
Nub. 232. 
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1006. ϑανὼν zo)svóc] φροῦδος ποϑεινὸν (sc. yorjua) malit 
Monk. Qu. φροῦδος (Hense), vel βεβώς. Glossema videtur ϑανών. 

1010. ἄξω δέ σ᾽, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ περῶ (pro πέσω) 
Herm. Madvig. ἄξω δέ σ᾽, ἤνπερ καὐτὸς [γ᾽ αὐτὸς ἢ] ἐντεῦϑεν φύγω, | 
πρὸς οἶκον — conj. Elmsl. ἤνπερ καὐτὸς] ἢν μὴ καὐτὸς --- Blomf. 
ἤνπεο μὴ αὐτὸς recte Markland. ἐνταυϑοῖ] ἐντεῦϑεν Seidl. Elmsl. 
ἐν τούτῳ Blomf. ἔμπροσϑεν Elmsl. ad Ach. 152., nusquam alibi 
apud tragicos exstare ἐνταυϑοῖ admonens. 

1014. zóAw εἰς Παλλάδος mss. πόλισμα Παλλάδος. 

1015. ἅπαντα γὰρ] ἅπαντα γοῦν Badham. 

1010. λαβεῖν pro praeterito accipit Madvig, coll. Ion. 348. 
ϑῆράς σφε τὸν δύστηνον ἐλπίζει κτανεῖν. 

1020. ἄρ᾽ ἂν τύραννον —] ἄρ᾽ οὖν τύραννον conj. Badham. 

1021. Cf. Fr. 254, 2. τὸ δᾷστον (l. δᾷστον τόδ᾽) εἶπας, αἰτιάσα- 
σϑαι ϑεούς. ξενοφονεῖν] Ct. Fr. 1088. ξενοφόνον. 

1023. δυναίμην mss. δύναιο Weckl. δυναίσϑην Monk. Badham. 
Qu. οὐκ ἂν δύναισϑ᾽ dv. 

1025. 1026. ὡς δὴ --- τὸ φῶς) Uncinis includit Badham. 

1025. σκότος λαβόντες] Lege σκότον —. Οἱ. ΕἸ. 5406. σκότος 
(l. σκότον) λαβών. Orest. 467. τίνα σκότον λάβω —; ἐκσωϑεῖμεν 
ἄν] ἐκσωθῶμεν ἂν (Ὁ) Blomf, qui tamen totum versum cum 
Marklando spurium habet. Qu. ἐκσωζοίμεϑα, vel ἐκσωξώμεϑα. 

1029. καινὸν] κεδνὸν F. W. Schmidt. 

1032. δειναὶ γὰρ —] Cf. Aesch. Prom. 59. δεινὸς γὰρ εὑρεῖν 
κἀξ ἀμηχάνων πόρους. 

1037. δώσω φόνῳ] δώσω ᾽ν φόνῳ Herw. Qu. δώσω ϑεῷ. 

1040. ἔτ᾽ L. ἔστ᾽ P. ἐφ’ ᾧ nenásóxauev| ἐφ᾽ οὑκπεπλεύ- 
καμεν (Ὁ) Herm. Weckl. Legerim ἔστ᾽ ἐν δόμοισι τὸ βρέτας ἐφ᾽ ὃ 
πεπλεύκαμεν. 

1041. νίψαι] Madvig. σοῦ ϑιγόντος ὧς Seidl. Matth. Herm. 
Recte. ἐρῶ L. P. ἐρᾷ p. χεοοῖν F. W. Schmidt. χερί jure malit 
Weckl. 

1042. ποῦ δῆτα πόντου νοτερὸν εἶπας EÉxfoAov; τί δ᾽; εἶτα 
— F. W. Schmidt. 

1043. λινοδέτοις] Cf. Arist. Nub. 763. λινόδετον ὥσπερ μηλο- 
λόνϑην τοῦ ποδός. 

1044. σὺ δ᾽ ἤ τις ἄλλος Jacobs. Seidl. Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 465. Cf. Or. 1037. 

1045. ϑιγεῖν γὰρ ὅσιόν ἐστ᾽ ἐμοὶ μόνῃ) Cf. Her. 961. οὐκ 
ἔστιν ὅσιον τόνδε σοι κατακταγεῖν. 

1046. ποῦ τετάξεται πόνου; Cf. Soph. Tr. 375. ποῦ ποτ᾽ εἰμὶ 
ποάγματος; 

1047. ἔχων] Annon ἔχειν 

1049. γε mss. Markl. oe Ald. »» Blomf. Lege οὐ γὰρ ἂν 
λάϑοιμεν ἄν. | 
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10850. νεὼς — πίτυλος] Cf. ad 1394. 

1052. ἑνὸς μόνου δεῖ] Cf. Suppl. 594. ἕν δεῖ μόνον μοι (ἑνὸς 
μόνου δεῖ, ut hic?). 

1055. ἅπαντα συμβαίη] ἂν πάντα conj Markl Recte. Qu. 
ἅπαντ᾽ ἂν ἐκβαίη. Cf. Aesch. Ag. 1008. Suppl. 697. Blomfield 
vertit, may every thing else turn out equally well. 

1057. τἄμ᾽ ἔν ὑμῖν ἔστιν —]| Cf. Alc. 279. ἔν ool δ᾽ ἐσμὲν 
καὶ ζῆν καὶ μή. Heliod. I. 2. ἐν σοὶ, ἔφη, τὰ ἐμὰ, ἣ κόρη, σώζξεσϑαί 
τε καὶ μή. VII. 21. Arist. Lys. 32. 

1058. στερηϑῆναι πάτρας] Quasi praecessisset ἐγὼ ἐν ὑμῖν εἰμί. 

1004. καλόν τοι L. Elmsl. καλόν τι P. πίστις mss. Leg. 
πιστή. Et sic Both. Weckl. 

1068. ἀλλὰ πρός σε δεξιᾶς | τῆς σῆς (vel potius ἱκέτις pro σὲ 
καὶ o') ἱκνοῦμαι malit Elmsl., coll. loco plane gemello Soph. Phil. 
408. πρός νύν σε πατρὸς πρός τε μητρὸς, ὦ τέκνον, | πρός τ᾽ el τί 
σοι κατ᾽ οἶκόν ἐστι προσφιλὲς, | ἱκέτης ἱκνοῦμαι, μὴ λίπῃς μ᾽ οὕτω 
μόνον, etc. Valde arridet posterior Elmsleii conjectura ἱκέτις. 

1069. σὲ xai σ᾽ ἱκνοῦμαι mss. τῆς σῆς (aut potius ἱκέτις) 
ἱκνοῦμαι Elmsleius. 

1075. xai σώζου] Qu. διασώζου. 

1078. λίμναν —] Cf. Aesch. Eum. 9. Hic lacus τροχοειδὴς 
erat (Herod. IT. 170.) 

1081. ἐλέγχων mss. ἐλέγξων Markl. Elmsl. 

1082. Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς] Cf. 9. ἐν πτυχαῖσιν Αὐλίδος. 

πτυχὰς (sic) Elmsl. ad Med. 1264. 

1083. ἐκ πατροκτόνου χερὸς] Ex patris mei interfectrice 
manu. Cf. Soph. Tr. 1125. τῆς zaroogóvtov μητρός. Elmsleius 
apponit Hipp. 68. εὐπατέρειαν αὐλὰν, i. e. εὐδαίμονα πατρὸς αὖλάν. 

1092. εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοὰν] Cf. Phoen. 1505. τᾶς ἀγρίας 
ὅτε δυσξύνετον ξυνετὸς μέλος ἔγνω Zquyyóc etc. Callistrat. com. 
III. 254. ἀξύνετα ξυνετοῖσι λέγων. 

1093. κελαδεῖς --- μολπαῖς] Cf. Arist. Ran. 383. 

1094. παραβάλλομαι ϑοήνους] Cf. Andr. 287. ἔβαν δὲ Πρια- 
μίδαν ὑπερβολαῖς λόγων δυσφρόνων παραβαλλόμεναι. 

1097. λοχίαν] Cf. Suppl. 958. Hipp. 166. τὰν δ᾽ εὔλοχον — 
"Ἄρτεμιν. 

1099. φοίνικά ϑ᾽ áfigoxóuav] Cf. Ion. 920. φοίνικα παρ᾽ áfipo- 
κόμαν. 

1100. δακρύων λιβάδες] Cf. Trag. adesp. 463. σὺ δ᾽, ὦ τε- 
κοῦσα, μὴ τὴν σὴν λιβάσι κατάσπενδε (κατάβρεχε) παρηΐδα. 

1108. πύργων ὀλλυμένων] Cf. Iph. A. 798. πατρίδος οὐλομένας. 

1109. 2» (ἐνὲ al) ναυσὶν mss. ἐπὶ ναυσὶν conj. Elmsl. ad Her. 
893., coll. Hel. 1149. Thuc. II. S0. IV. 10. Et sic Weckl. 

1112. νόστον] νῆσον Barnes. νᾶσον Both. Qu. πόντον vel ἀκτάν. 

1113. Qu. ἔνϑα τὰν (pro τᾶς) —. 
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1113. λατρεύω] Similiter El. 130. τίνα πόλιν — λατρεύεις —; 

1116. βωμοὺς — μηλοϑύτας] Cf. Alc. 119. ἐπὶ τίνα μηλο- 
ϑύταν πορευϑῶ; Leg. — μηλοϑύτους. Cf. Hel. 1474. βούϑυτον 
ἁμέραν. Ion. 664. βουϑύτῳ σὺν ἡδονῇ. Alc. 1156. βουϑύτοισι ποοσ- 
τροπαῖς. Soph. O. C. 1495. βούϑυτον ἑστίαν. Arist. Av. 1232. βουϑύτοις 
ἐπ᾽ ἐσχάραις. 

1117. ξηλοῦσ᾽ ἄταν͵)] Qu. ζηλοῦσα τὰν —. Et sic Monk. 
Badham. ζηλοῦσα τὸν — Grever. Weckl. 

1118. ἐν γὰρ ἀνάγκαις | οὐ κάμνει ξύντροφος à | μεταβάλλει 
δυσδαιμονία' τὸ δὲ μετ᾽ εὐτυχίαν κακοῦσϑαι ϑνατοῖς βαρὺς αἰὼν 
Madvig. 

1119. Cf. Herc. 1292. ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακῶς | ἔστ᾽, οὐδὲν ἀλγεῖ, 
συγγενῶς δύστηνος ὦν. Hel. 417. 

1120. μεταβάλλει δυσδαιμονία mss. μεταβαλεῖν — Dobr. Adv. II. 
121. ἐξ ἀρχᾶς δυσδαιμονίᾳ sensui convenienter. conj. Weckl. τᾷ zá- 
λαι — dubitanter Badham. Hoc verbum et sententiam et strophae 
numeros respuere monet Bakhuysen de Parodia p. 171. Qu. μεταβολᾷ 
δυσδαιμονίας. μεταβάλλει] ἀτρύτῳ aut ϑυμαλγεῖ tentat Herw. 

1125. συρίζων δ᾽] συρίζων ϑ᾽ Elmsl. ὁ κηροδέτας κάλαμος] 
Cf. Aesch. Prom. 574. ὑπὸ δὲ κηρόπλαστος ὀτοβεῖ δόναξ. Annon 
ὁ κηρόδετος —? 

1127. κώπαις ἐπιϑωῦξει) Anglce, will give the word 
to etc. Cf. 702. Hipp. 229. κυσὶ ϑωῦξαι. Aesch. Prom. 73. ἦ μὴν 
κελεύσω κἀπιϑωύΐξω γε πρός. 211. 

1128. ϑ᾽] Leg. ὃ᾽. | 

1129. ἑπτατόνου λύρας] Cf. Alc. 446. émrdrovov — χέλυν. 
Here. 683. χέλυος ἑπτατόνου. lon. 881. ἑπταφϑόγγου — κιϑάρας. 
Pind. N. V. 48. φόρμιγγ᾽ ᾿Απόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ 
διώκων. P. IL 180. ἑπτακτύπου φόομιγγος. Soph. Fr. 223, 2. χορ- 
δοτόνου λύρας. 

1131. ἐς L. P. εἰς |. εὖ σ᾽ Both. Weckl. óc Markl. Elm:l. 

1132. Leg. ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ (ov) λιπου - | oa. —. 

1133. Boe] Annon πλεύσειΡ Cf. 408. δοϑίοις — κώπαις 
ἔπλευσαν ἐπὶ πόντια κύματα. — óoOiow πλάταις] Cf. 407. ἢ ῥοϑίοις 
ἐλατίναις δικρότοισι κώπαις ἔπλευσαν ἐπὶ πόντια κύματα. Aesch. 
Pers. 396. κώπης ῥοϑιάδος. Qu. δοϑίοις πλατᾶν (aut πλάτας.). 

1142. χοροὺς δ᾽ ἱσταίην Badham. χοροῖς δὲ σταίην] Cf. 
Thesm. 1029. χοροῖσιν --- ἕστηκ᾽. 

1143. χοροὺς δὲ σταίην mss. χοροὺς δ᾽ ἱσταίην Badham. Madvig. 
Weckl. Of. Arist. Nub. 271. ἱερὸν χορὸν ἵστατε Νύμφαις. 

1144. παρϑένος] πάρεδρος Badham. πάροχος Nauck. 

1148. ἁβροπλούτοιο χαίτας] xal χαίτας Monk. χλιδᾶς Markl. 
Weckl. 

1149. áfoónAovtov Herm. Monk. Cf. 395. φιλόπλουτον ἅμιλλαν. 

1150. περιβαλλομένα] παραβαλλομένα Monk. 
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1155. 5 δὴ mss. ἤδη Reisk. Valck. ἄρα Elmsl. doa τῶν ξένων 
(vel τοῖν ξένοιν), ut in 1178. 1188.) κατήρξατο, | ἀδύτοις τ᾽ ἔν 
ἁγνοῖς —; Elmsl. 

1156. ἀδύτοις (v) Both. Elmsl. σῶμα ἀλάμπονται πυρί] σώ- 
pav ἀναλάμπει πυρί Doth. σῶμα δάπτονται πυρί Jacobs. σῶμα 
δαίονται πυρί Elmsl., coll. Her. 918. Tro. 825. Qu. σώματ᾽ αἴϑε- 
ται —. Cf. Arist. Ran. 293. πυρὶ γοῦν λάμπεται. 

1159. ἔν παραστάσι] Fort. ἐν παραστάδι. Cf. Phoen. 418. "40odá- 
otov ἦλϑον ἐς παραστάδας. Andr. 1122. παραστάδος | κρεμαστὰ τεύχη. 

1104, δόξαν λέγεις] Cf. Bacch. 629. δόξαν λέγω. Her. 396. 
δόκησιν δὴ τάδ᾽ ἂν λέγοιμί σοι. 

1165. 1166. Spurios habet Herw. 

1168. ἢ] Scrib. 7. 

1172. εἰς ἔρον γὰρ τοῦ μαϑεῖν πεπτώκαμεν)] Cf. Ion. 1227. 
παίδων εἰς ἔρον. Hipp. 381. οἷον ἠράσϑης ἔρον. 149. El. 297. 
Fort. εἰς ἔρωτα τοῦ μαϑεῖν πεπτώκαμεν. 

1173. κοινωνῷ ξίφει] Qu. κοινῷ τῷ ξίφει. 

1174. "Δπολλον] Cf. Herc. 538. Ἄπολλον, οἷοις φροιμίοις ἄρ- 
χει λόγους τόδ᾽ ἔτλη τις ἂν mss. ἔτλη τις ἄν Gaisf. Weckl. τόδ᾽ 
ἤλπισ᾽ ἂν Elmsl. postea ad ἢ. l, coll. Hipp. 97. ἦ xà» ϑεοῖσι ταὖ- 
τὸν ἐλπίζεις τόδε; Hel. 662. τί φῶ; τίς ἂν τάδ᾽ ἤλπισεν βροτῶν 
ποτε; οὗδ᾽ (pro ὃ οὐδ᾽) dubitanter proponit Elmsl. τις αὔτ᾽ ἔτλη 
Badham in Add. Qu. οὐδ᾽ ἂν βάρβαρος ὃρᾶν τοῦτ᾽ ἔτλη. 

1177. σεμνὸν — αἰϑέρ᾽) Cf. Hel. 872. σεμνοῦ --- αἰϑέρος. 

1181. μοι] μου malit Elmsl. 

1182. τῶν! μῶν Badham. φίλτρον] φίλιον F. W. Schmidt. 

1183. ᾿᾽Ορέστην (y) Monk. Badham. 

1185. xai πατέρα γε ζῆν] Lege xai ζῆν ys πατέρα ---. 

1198. ἄγ᾽ ἔνϑα χρήζεις] 1. e. ἐκεῖσε ὅποι. Ita Soph. Phil. 1465. 
κἄμ᾽ εὐπλοίᾳ πέμψον ἀμέμπτως  ἔνϑ᾽ ἡ μεγάλη μοῖρα κομίζει. 

οὐ φιλῶ] οὐ ϑέλω F. W. Schmidt. τἄρρηϑ᾽ ὁρᾶν] Annon τἄρ- 
οητα δρᾶν 

1200. κηλὶς — μητροκτόνος] Cf. Eum. 281. μητροκτόνον μίασμα. 

1202. δίκαιος ηὑσέβεια)] Elmsleius confert Her. 901. ἔχεις ὅδόν 
τιν᾽, ὦ πόλις, δίκαιον, etc. Qu. Óixaiov εὐσέβεια. ηΐὐσέβεια] Οἷ. 
Or. 714. 943. góyévea. Trag. adesp. 522, 3. ηὑὐτέλεια. Soph. O. C. 
116. ηὐλάβεια. 

1203. οἶσϑά νυν —]| Cf. Hec. 888. ἀλλ᾽ ὡς γενέσϑω. Iph. T. 
603. Tro. 721. 

1206. κἀκκομιζόντων γε (pro δὲ) Elmsl. V. Pors. ad Orest. 614. 

1209. ποίας τύχας] ποίους λόγους conj. Elmsl. Absque causa. 
Cf. 1410. σοὶ τὰς ἐκεῖϑεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας. 

1210. συναντῷεν mss. συναντῶεν Ald. ξυναντῶσιν Elmsl. Recte. 
Cf. Soph. Trach. 880. einà τῷ μόρῳ --- ξυντρέχει. 
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1213. xai φίλων γ᾽ οὐδεὶς μάλιστα mss. xai φίλων γ᾽ otc δεῖ 
μάλιστα Badham Weckl. Kvíéala. prob. Schmidt. καὶ φίλων γ᾽ οὐ 
δεῖ μάλιστα (i. e. ἐρημίας δεῖ, ut in 1197.) malit Elmsl. 

1214. xai φίλων γ᾽ o? δεῖ μάλιστα] xai φίλων μηδεὶς μάλιστα 
Blomf. Leg. καὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖν μάλιστα. 

1316. uóAic P. μόλῃς Schaef. Elmsl. μόλῃ (sc. ἡ ϑεὸς) Monk. 

1217. ἡνίε᾽ ἂν δ᾽ —]| Cf. Arist. Pac. 1179. ἡνίκ᾽ ἂν δ᾽ οἴκοι 
γένωνται. 1159. Eccl. 218. ἡνίκ᾽ ἂν δέ γε | τούτους ἀκριβώσητε. 
Pl. 107. 

1222. τοὐσδ' ἄρ᾽] τούσδε δ' Badham Praef. Ion. p. XIV. 

1227 sq. Spurios habet Herw. 

1230. ὦ Διὸς —] Cf. ad 126. ὦ “Λατοῦς Aíxrvvy! ὀρεία. 

1231. τῶνδε] Leg. τοῖνδε. Cf.a41300. οὗ χρὴ] Qu. ὡς χρή. 

1233. τοῖς τὰ πλείον᾽ —| τοῖς τε — Monk. Badham. 

1235. δηλιάς ἐν L. δηλίας ἔν P. Δηλιάσιν (?) Burges. Weckl. 
Δηλίοις Elmsl. Recte. 

1236. γυάλοις] ἐν γυάλοις Badham. 

1239. φέρει νιν mss. φέρεν ἵνιν ΒΌΓΡΘΒ. Seidl. Monk. φέρει 
lv» conj Monk. φέρε δ᾽ D Kirch. Weckl. 

1241. Aozeia| Cf. El. 656. κλύουσα λοχεῖ᾽ ἐμοῦ νοσήματος. 

1242. doráxtov| ἀϑράκτων Madvig. Qua voce usus est So- 
phocles. μάτφρ mss. μάτειρ᾽ (aut μάστειρ) Weckl. ματέρ᾽ εἰς 
Weil. prob. Herw. ad Ion. 86. Add. 

1243. Baxysóovoav] βακχευϑεῖσαν Dobr. Monk. Cf. Bacch. 
1296. ἐξεβακχεύϑη πόλις. 

1244. Ilagváotov κορυφὰν] Annon Παρνασίαν (aut potius Παρ- 
γασσίαν) —? Cf. Andr. 1101. φυλλάδος llaovngoíac παιδεύματα. 
Ion. 86. Παρνησιάδες — κορυφαί. 

1246. σκιερᾷ xatáyaAxoc εὐφύλλῳ Óágra] σκιερὸν κάτεχ᾽ ἄλσος 
εὐφύλλου δάφνας optime Badham Praef. Ion. p. XIV. σκιερᾷ --- 
δάφνᾳ)] Cf. Fr. 308. ὦ σκιερὰ φυλλάς. Bacch. 874. σκιεροκόμου 
— ὅλας. Theogn. 1252. κρήνην τε ψυχρὴν ἄλσεά τε σκιερά.Ἡ κατά- 
yoáxoc| Cf. Her. 377. itéa κατάχαλκος. Phoen. 110. Qu. κατέρεπτος. 
Bacch. 323. κισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσϑα etc. 

1347. I'àc πελώριον τέρας (ὄμμασιν) ἄμφεπον (ἀμφέπει libri) 
μαντεῖον (ὑπο)χϑόνιον tentat Badham Praef. Ion. p. XIV. 

1260. ἀπενάσσατο)] Cf. Aesch. Eum. 932. κατανασσαμένη. | Pas- 
sivum ἀπενάσϑην est supra 175. Med. 163. κατενάσϑην Phoen. 
215. κατένασϑεν Arist . Vesp. 660. Hesychius, "4Azeváooaro: ἀπῳ- 
κίσϑη. Qu. ἀπένασσεν. 

1263. τά τε πρῶτα τά v' ἔπειϑ᾽] τὰ παραυτὰ τά v ἔπειϑ᾽ V. 
D. in Class. Journ. I. 30. Qu. τὰ παρόντα --. 

1264. πολέσιν] Pro πολλοῖς. Cf. Hel. 225. 1348. 

1266. ὕπνου] Suspectum. 

1201. εὐνὰς uncinis includit Badham. 

29 
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1268. μαντεῖον] μαντείων Badham. 

1271. ἕλιξεν εἰς δῖον ϑρόνον Badham. 

1274. ἄφαρ ἔβα] Cf. Soph. Trach. 184. ἄφαρ βέβηκε. 

1211. παῦσε mss. παῦσεν Musgr. παῦσαι νυχίους évégovc Bad- 
ham Praef. Ion. p. XIV. 

1282. à» ξενόεντι ϑρόνῳ] Qu. ἐν κυκλόεντι ϑρόνῳ. 

1284. ὦ ναοφύλακες] Cf. Soph. Fr. 143. Phil. 543. ὃς ἦν 
γεὼς σῆς σὺν δυοῖν ἄλλοιν φύλαξ. 

1285. ποῦ] ποῖ Elmsl., coll. Rhes. 689. οἷσϑ᾽ ὅποι βεβᾶσιν 
ἅνδρες; Trach. 40. κεῖνος δ᾽ ὅπου (ὅποι Br) βέβηκεν οὐδεὶς οἷδε. 
Recte. 

1281. τῶνδε] τῆσδε malit Nauck. Trag. p. 716. Cf. Herc. 138. 
Alc. 507. Iph. T. 1080. Med. 71. 

1288. εἰ χρὴ μὴ] εἴ us χρὴ Seager in Class. Journ. XX. 271. 

1292. “Ελλάδος νεώς] Cf. Cycl. 85. ναὸς “Ελλάδος σκάφος. 

1293. ἄπιστον εἶπας μῦϑον] Eadem verba sunt Arist. Pac. 
131. Cf. Aesch. Suppl. 277. ἄπιστα μυϑεῖσϑ᾽ etc. 

1298. ἄπιστον ὡς γυναικεῖον γένος] Cf. Menand. 801. ὡς ἔστ᾽ 
ἄπιστον (ἄπιστος monost. 560.) ἣ γυναικεία φύσις. 

1300. τῶν ξένων] τοῖν ξένοιν Weckl. Sed cf. 1315. 1231. 

1301. πρὸς πύλας] Qu. παρὰ πόδας. 

1302. οὔ πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃ —]| Cf. Soph. Traeh. 415. οὔ πρίν 
γ᾽ ἂν εἴπῃς ἱστορούμενος βραχύ. Arist. Ran. 78. οὔ πρίν y' ἂν 
᾿Ιοφῶντ᾽ -- κωδωνίσω. Aesch. Prom. 798. εἶποι L. Ῥ. εἴπῃ 
Pors. Blomf. ad Prom. 795. Elnsl. | 

1307. ἵστησιν βοὴν] Angl. is raising ἃ shout. Cf. Soph. 
Phil. 1263. τίς αὖ παρ᾽ ἄντροις ϑόρυβος ἵσταται βοῆς; 

1309. ψευδῶς ἔλεγον αἵδε --- mss. Qu. ἔψευδον αἵδε (καί μ᾽’ 
ἀπήλαυνον δόμων) | ὡς ἑκτὸς εἴης; 

1312. τὰ δ᾽ ἐν ποσὶν —] Cf. Tro. 938. οὔπω με φήσεις αὐτὰ 
τάν ποσὶν λέγειν. Andr. 397. Alc. (39. τοὖν ποσὶν ydo οἰστέον κακόν. 

1317. πνεῦμα συμφορᾶς) δεῖμα -— Madvig. Herwerden (ad 
Ion. 1506.) confert Fr. 152. νεύει βίοτος, νεύει δὲ τύχη κατὰ πνεῦμ 
ἀνέμων. Herc. 216. Suppl. 962. Vitium hic latere suspicatur Herw. 

τί ποτε λῆμ᾽ ἀσύνετος κεκτημένη F.. W. Schmidt. 

1320. καϑωσιώσατο!] Cf. Arist. Plut. 660. ἐπεὶ δὲ βωμῷ 
πόπανα xai προϑύματα  καϑωσιώϑη, πέλανος “]φαίστου φλογί. 

1321. πῶς σὲ μεῖζον ὀνομάσας τύχω;] Qu. ποῖον ὄνομά σ᾽ - 
ὀνομάσας τύχω; Cf. Hipp. 826. τῶν — τύχαν σέϑεν — προσαυ- 
δῶν τύχω; σε μεῖξον mss. oe μεῖον Markl. ὄλειζον (ἢ) Wecklein. 
"uspectum. 

1321. ϑαλασσίας mss. ϑαλασσίους Herm. Monk. Badham. Weckl. 

1330. ἐξένευσ᾽ | Mendosum, nmi fallor. ἀποστῆναι πρόσω] 
Cf. 1318. ὥστ᾽ ἀναστεῖλαι πρόσω. 
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1332. ϑύουσα] ϑύσουσα Naber. Qu. ἅψουσα. Recte enim 
ἅπτειν φλόγα dicitur, non item veo. 


1334. μοι] μὲν Badham. 

1340. ἐσῆλϑεν ἡμᾶς μὴ —] Cf δὰ Herc. 802. ἤδη δ᾽ ἐσῆλϑέ 
μ᾽ εἶ παραιτησαίμεϑα | φυγὰς τέκνων etc. Xen. Anab. V. 9. 17. 
εἰσήει αὐτοὺς ὅπως ἂν xal ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκοιντο. 


1343. αὐτὸς mss. αὑτὸς Valck. Gaisf. Elmsl. 
1344. ἐωμένοις] ξώμενοι mallet Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 
464., si faverent libri. Leg. ἐώμενον. 


1345. “Ελλάδος νεὼς σκάφος] Of. 1292. Cyocl. 85. ὁρῶ πρὸς 
ἀκταῖς ναὸς “Ἑλλάδος σκάφος. 

1840. ἐπτερωμένο»] Cf. Tro. 1086. Hom. Od. 11,125. 23,272. 

1352. ἦγον διὰ χερῶν] Qu. εἶχον (aut εἷλκον) ----. 

1353. δὲ δόντες mss. διδόντες Kirch. Weckl. 

1359. ξόανον xal ϑυηπόλον mss. ξόανα xal ϑυηπόλους Musgr. 
Weckl. ξόανα xal ϑυηπόλον malit Elmsl. ad O. R. 322. 

1360. τίνος τίς ὧν ov —;] Cf. Tro. 244. τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε; 
Phoen. 1295. πότερος ἄρα πότερον aiuáte; Pflugk. ad Her. 661. 


1364. παλίρρους] I. q. παλίρρυτος (Soph. El. 1419). Of. El. 
1155. παλίρρους — δίκα. Herc. (39. παλίρρους πότμος. 

1366. πλήγματ᾽ ἦν γενειάδων] Cf. Soph. Ant. 250. οὔτε του 
γενῇδος ἦν πλῆγμ᾽, etc. 

1368. πυγμαὶ δ᾽ ἦσαν) πυγμαὶ δ᾽ ἧσσον conj. Badham. — zvy- 

pai] Cf. Cycl. 532. πυγμὰς ó κῶμος — φιλεῖ. 

1810. κῶλα --- ἠκοντίζετε] Cf. 362. Bacch. 665. κῶλον ἐξη- 
κόντισαν. 

1372. σημάντροισι») Cf. Iph. A. 325. σήμαντρ᾽ ἀνείς. Herod. 
II. 121. 32. τῶν τε σημάντρων ἐόντων σώων xal τοῦ οἰκήματος 
κεκλειμένου. Xen. V. ἀνδράποδα δὲ σεσημασμένα τῷ δημοσίῳ ση- 
μάντρῳ. Eur. Fr. 162. εὔσημα καὶ σᾶ καὶ κατεσφραγισμένα (κεὖ 
μάλ᾽ ἐσφρ.3). Eodem sensu σημαντήριον Aesch. Ag. 609. σημαν- 
τήριον | οὐδὲν διαφϑείρασαν. 

1374. κάϑαιμα — τραύμαϑ᾽) Cf. Herc. 384. κάϑαιμα σῖτα. 

1375. εὐλαβεστέρως] Cf. ξυντομωτάτως (Ὁ) Soph. O. C. 1579. 

1378. ἀναστεῖλαι πρόσω) Cf. 1330. ἀποστῆναι πρόσω. 

1380. ναυάταις] παρϑένῳ Badham. 

1381 sq. Ita scribit Nodell in Class. Journ. X. 161. λαβὼν --- | 
βὰς —  ἔϑηκε — |τό τ᾽ — | ἄγαλμα — βοὴν —. "Verba enim 
esse Orestis socios adhortantis. 

1382. fác τ᾽ εἰς ϑάλασσαν conj. Markl., non assentiente Elmsleio. 

1383. εὐσήμου νεὼς] Leg. εὐσέλμου νεώς. Cf. Rhes. 97. ἐπ᾽ 
εὐσέλμων νεῶν. Ita etiam Pierson. 

1384. Dele virgulas post zéogua et ἄγαλμα vulgo positas. 

29* 


452 IPHIGENIA IN TAURIDE 


1886. ναῦται νεὼς] ναύτης λεὼς Schmidt, coll. Hec. 921. 
γαύταν — ὅμιλον. Iph. A. 295. ναυβάταν --- λεών. Aesch. Pers. 383. 
γαυτικὸν λεών. Soph. Aj. 565. ἐνάλιος λεώς. etc. Recte, opinor. 

1387. ῥόϑιά τε λευκαίνετε)] ῥόϑιά τ᾽ ἐκλευκαίνετε Scal. Dind. etc. 
Qu. καὶ ῥόϑια (aut τὴν ἅλα ve) λευκαίνετε, aut ῥόϑι' ἁλὸς —. CK. 
1133. 421. ἐπ᾽ ᾿Αμφιτρίτας (i. e. ἁλὸς) ῥοθίῳ δραμόντες. Cycl. 16. 
ἅλα | δοϑίοισι λευκαίνοντες. El. 992. ἐν ἁλὸς ῥοϑίοις. Aesch. Pers. 
396. εὐθὺς δὲ κώπης δοϑιάδος ξυνεμβολῇ | ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον 
ἐκ κελεύματος. Nicand. Ther. 822. xai μὴν οἶδ᾽ ὅσα πόντος ἁλὸς 
ῥοϑίοισιν ἑλίσσει. 

1888. ἔχετε --- εἰσεπλεύσατε Seager in Class. Journ. XX. 211. 

1390. οἱ δ᾽ ὥστε μάργοι γῆρυν F. W. Schmidt. στεναγμὸ»] 
κεκραγμὸν Herw., coll. Iph. A. 1395. Arist. Av. θ31. 

1391. ἔπαισαν ἅλμην] Cf. Aesch. Prom. 397. 

1392. στόμια διαπερῶσα δὲ] στόμια δ᾽ ἐκπερῶσα δὴ conj. Badh. 

1393. ἠπείγετο! ἐπείχετο Madvig. 

1396. πρὸς κῦμα Aaxtílovtec] Ut πρὸς κέντρα λακτίζειν dici- 
tur. Bacch. 794. πρὸς κέντρα λακτίζοιμι. 

1397. παλίρρους] Cf. Herc. 739. ϑεῶν παλίρρους πότμος. 
El. 1155. 

1399. ἱερίαν] Cf. 34. Or. 261. Bacch. 1112. 

1403. ἐπηυφήμησαν — παιᾶνα] Cf. Iph. A. 1468. ὑμεῖς δ᾽ 
ἐπευφημήσατ᾽, ὦ νεάνιδες, | παιᾶνα --- άρτεμιν. 

1404. ἐπωμίδας] Cf. Hec. 558. ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος. 

1406. μᾶλλον δὲ μᾶλλον —] Cf. Arist. Ran. 1000. εἶτα μᾶλ- 
λον μᾶλλον ἄξεις. Nub. 1288. πλέον πλέον τἀργύριον ἀεὶ γίγνεται. 
Alex. IIl. 397. Diodor. Sie. 37, 2, 11. ἐπικρατούντων δ᾽ ἐπὶ 
(l. £r) μᾶλλον xai μᾶλλον τῶν Ῥωμαίων. ὃ. Paul. Epist. ad Philipp. 
I. 9. ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον xai μᾶλλον περισσεύῃ. Epist. 
Hebr. X. 36. Catull. 64, 274. *post vento crescente magis incre- 
bescunt (undae).' 

1408. ἀγκύλας) Cf. Eur. Hipp. 1432. λαβὲ | σὸν παῖδ᾽ ἐν ἀγκά- 
λαισι xal προσέλκυσαι. | Fort. ἀρτάνας. Soph. Ant. 84. πλεκταῖσιν 
ἀρτάναισι. O. R. 1264. πλεκταῖς ἐώραις. 

1414. πόντου — ἀνάκτωρ)] Cf. Tro. 1217. ἀνάκτωρ πόλεως. 
Aesch. Cho. 355. — "[Aàóv τ᾽ ἐπισκοπεῖ] ἵλεως σ᾽ ἐπισκοπεῖ Seager 
in Class. Journ. XX. 212. 

1415. Πελοπίδαις δ᾽ mss. Πελοπίδαις Matth. Weckl. Qu. IIe- 
οπίδαις t. 

1418. φόνον] πόνον Madvig. φόνου τοῦ ᾽ν Αὐλίδι Badham. 

1419. ϑεᾷ)] ϑεὰν Badham. 

1422. ὦ πάντες ἀστοὶ] Eadem verba Soph. Ant. 1183. 

1423. οὐκ εἶα — Οδραμεῖσϑε;) Cf. Hor. Serm. 1. 1. 18. ' Eia! 
quid statis?" πώλοις ἐμβαλόντες ἡνίας] Cf. 934. Alc. 495. οὐκ 
εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις. 
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1429. κατὰ στύφλου πέτρας ῥδίψωμεν)] Cf. Aesch. Prom. 746. 
tí — οὐκ ἐν τάχει | ἔοριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας; 
Soph. Ant. 250. στύφλος δὲ γῇ καὶ χέοσος. Eur. Bacch. 982. μάτηρ 
πρώτα νιν λευρᾶς ἀπὸ πέτρας ἢ σκόλοπος ὄψεται δοκεύοντα. 

1430. σκόλοψι] Cf. El. 897. ἢ σκῦλον οἰωνοῖσιν --- πήξασ᾽ 
ἔρεισον σκόλυπι. Eur. ΕἾ. 878. τίς ἐσϑ᾽ ó μέλλων σκόλοπος ἢ λευσ- 
μοῦ τυχεῖν; 

1431. iorogac] Femininum ἴστωρ hic ut in Soph. El. 850. 

1433. τὴν προκειμένην] τῶν προκειμένων recte Naber, et jam 
Markland. Cf. Rhes. 984. σὺ δ᾽, εἴ t πράσσειν τῶν προκειμένων 
ϑέλεις, ete. Soph. Ant. 1824. τῶν προκειμένων τι χρὴ | πράσσειν. 

ποινασόμεσϑα] Hinc ποινάτωρ ἘΠ. 23. 268. Aesch. Ag. 1281. 

1435. ποῖ δὴ διωγμὸν olim Elmsl. ποῖ ποῖ —;] Cf. Or. 
218. ποῖ ποῖ x00  ?ÀáuceoDa δεσμίων ἄπο; 410. ποῦ ποῦ —; 

1443. πρὸς μὲν σ᾽ —] Οὗ Arist. Av. 336. ἀλλὰ πρὸς τοῦτον 
μὲν ἡμῖν ἔστιν ὕστερος λόγος. 

1444 ἀκύμονα πόντου --- νῶτα] Cf. Aesch. Ag. 566. πόντος 
ἀκύμων. 4:11. πόντον ὥστε νωτίσαι. 

1445. πορϑμεύειν Tyrwhit. Monk. πόντου --- νῶτα] Cf. Ag. 
286. πόντον ὥστε νωτίσαι. — zÀé1g] πλάτην Badham. 

1447. κλύεις γὰρ —] Cf. Hipp. 86. Soph. Aj. 14. 

1449. ᾿Αϑήνας τὰς ϑεοδμήτους] Cf. Hipp. 978. Soph. El. 707. 

1452. ^44ác] Cf. Dem. 48, 5. Κόνων “Αλαιεύς. C. 4. I. 341. 
Δεινίας “Δλαιεύς. et ad Menandri AAAEIA. 

1454. τῆς Ταυρικῆς mss. γῆς Ταυρικῆς Elmsl. ad Suppl. 469. 
Herm. Monk. Cf. Arist. Vesp. 1163. ἐς τὴν Λακωνικήν. 

1457. Ταυροπόλην cà» nimis subtiliter corrigi velit Elmsl., 
coll. Aj. 172. Ταυροπόλα — Ἄρτεμις. Sed Ταυροπόλον ἀεὶ idem 
in Ed. Rev. XXXVII. 70. Idem et ipse conjeceram. Cf Arist. 
Lys. 447. νὴ τὴν Ταυροπόλον. 

1458. Post λεὼς ponatur virgula. 

1462. κλίμακας Qu. λείμακας. 

1465. εὐπήνους ὑφὰς] Cf. 814. Eubul. 67, 5. λεπτοπήνοις 
ὕφεσιν. 

1468. ἐξεφίεμαι] Vehementer cupio. Cf. Soph. Aj. 795. 
ἐκεῖνον εἴργειν Τεῦκρος ἐξεφίεται | σκηνῆς ὕπαυλον etc. 

1469. ἐξέσωσά σε καὶ πρίν γ᾽ mss. ἐξέσωσά δὲ | καὶ πρίν σ᾽ 
schol. Ven. Arist. Ran. 685. Seager in Class. Journ. XX. 272. Weckl. 

1471. xai νόμισμ᾽ εἰς ταὐτό γε mss. xal vójuop! ἔσται τόδε 
conj Markland. xai νόμισμ᾽ ἔστω τόδε Dupuys. κἄν νόμοις ἔσται 
τόδε Burges. ad Eum. 731. καὶ νόμισμα 9ϑεῖσ᾽ ἀεὶ conj Monk. 
Ταυτὸ vitiosum esse suspicatur Elmsl. ad Suppl. 423., quid tamen 
lateat nescire se fatetur. 

1472. Cf. El. 1265. ἴσαι δέ o' ἐκσώσουσι μὴ ϑανεῖν δίκῃ | 
ψῆφοι τεϑεῖσαι. 
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14173. σὴν κασιγνητὸν mss. ovv κασιγνήτῳ Reisk. σὴν κασιγνή- 
την Elmsl., coll. 1362. τήνδ᾽ ἐμὴν κομίζομαι | λαβὼν ἀδελφὴν, etc. 

1475. τοῖσι τῶν ϑεῶν λόγοις --- ἄπιστος] Cf. Aesch. Sept. 842. 
"Azuotog et neutro et passivo sensu usurpatur, ut μεμστὸς, στε- 
γακτὸς, etc. 

1418. τί yàp — ἁμιλλᾶσϑαι καλόν;] Imo τί γὰρ — πλέον; 
Cf. Fr. 494, 5. οὐ χρὴ μάχεσϑαι (τλεῖσϑαι aut γλεῖσϑαι codd.) πρὸς 
τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ ἐᾶν. 

1480. ἴτωσαν ἐς σὴν mss. ito» τε τὴν σὴν Elmsl. in Quart. 
Rev. XIV. 466., coll. Aesch. Eum. 32. ἴων πάλῳ λαχόντες. | Nimi- 
rum offendebat vir doctus in ἴτωσαν, quum recentioris aevi sint 
imperativi formae in — «oo» desinentes. ἴτωσαν] ἴοιεν (aut 
εἰς σὴν ἰόντων) recte Herw. Forma Attica est ἴτων, quae legitur 
Eum. 32. ἰόντων Thuc. IV. 118. Plat. Legg. XII. 956 C. Unde 
hic forsan εἰς σὴν ἰόντων reponendum suspicabatur Elmsl. Faci- 
lior et verior mihi correctio videtur ἴτων vv». 

1484. λόγχην, ἣν ἐπαίρομαι ξένοις Cf. Bacch. 788. ὅπλ᾽ ἐπαί- 
ρεσϑαι Oeo. 

1485. νηῶν] Scribe νεῶν. 

1487. ναυσϑλοῦσϑε] Lege ναυσϑλοῦτε. Cf. Suppl. 1037. "Eréo- 
xÀo» tig γῆν πατρίδα ναυσϑλώσων νεκρόν. Tro. 164. 

1490. τῆς σωζομένης μοίρας] Cf. Aristid. II. 581. ed. Dind. ἕν᾽, 
εἶ μὲν τῆς σωζομένης μοίρας εἴημεν, ἐν τοῖς καλλίστοις σωζοί- 
μεϑα. "Ex quo apparet τὴν σωζομένην μοῖραν eos ex aliquo 
numero dici qui caeteris pereuntibus salvi evadunt" (Herm. 
Simile fere est nostrum the forlorn hope. 

1495. κἀνέλπιστον] Praestat forsan in anapaestis xal ἀνέλπι- 
otov. Cf. Alc. 920. 
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4. μάλα τὸ P. μάλα L. μάλα ydo γῆρας conj. Blomf. 

9. τό τ᾽ (pro xai) ἐπ’ ὀφϑαλμοῖς conj. Blomf. ὀξὺ πάρεστι») 
Legerim ἀχλὺς ἔπεστιν. 

1. ἑπταπόρου Πλειάδος] Cf. Rhes. 529. ἑπτάποροι Πλειάδες. 
Or. 1005. 

9. οὔκουν] οὐ μὴν conj. Blomt. 

10. oai] σιγὴν δ᾽ ἄνεμοι conj Blomf., coll. Theocriti illo, 
σιγᾷ μὲν πόντος, σιγῶντι δ᾽ ἀῆται. Leg. διπαί. 

14. τῇδε] τήνδε Blomf., coll. v. 11. 

18. ζηλῶ δ᾽ —] Ut Latini dicunt, 'Bene vixit qui latuit. 

βίον &benéoaoc] Cf. Herc. 428. Hipp. 824. 
21. ἐνταῦϑα βίου) Cf. Aesch. Cho. 891. ἐνταῦϑα — κακοῦ. 
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22. xai φιλότιμον Seidler ad El. 129. Post h. v. τό τε φιλό- 
τιμον addunt P. C., quod expungi jubent Both. Cobet. Dind. 

23. γλυκὺ μὲν] Sc. dnóv. V. Elmsl. ad Her. 131. 

28. ἀνδρὸς doioréoz;] Ct. Med. 5. ἀνδρῶν ἀρίστων (ἀριστέων 
malit Pors.), coll. h. ]. et Soph. Aj. 1304. 

31. καὶ ταὐτὰ] κἀνταῦϑα Herw. 

39. ϑαλερὸν --- δάκρυ] Cf. Arist Eq. 1271. ϑαλεροῖς δα- 
κρύοισιν. 

4l. καὶ τῶν ἀπόρων] κἀκ τῶν ἀπόρων Naber. οὐδενὸς 
ἐνδεῖς)] Cf. Tro. 792. τίνος ἐνδέομεν; 

42. μὴ οὐ μαίνεσϑαι. τί πονεῖς; τί νέον —; conj. Blomf. 
Cf. Aesch. Prom. 1056. τί γὰρ ἐλλείπει μὴ οὐ (μὴ male vulg.) 
παοαπαίειν | ἣ τοῦδ᾽ εὐχή; 

41. πέμπεν L. πέμπε P. πέμπει apogr. Par. Elmsl. 

49. Λήδᾳ Ocorndó.] Cf. Hel. 132. Θεστιὰς κόρη. "Quicunque 
rem attentius inspexerit, mecum, ut opinor, sentiet fabulam ex 
hoc versu incipere debere; omnia vero quae praeiverunt, pariter 
cum istis quae ex Iphigenia in Aulide citata hodie non ibi com- 
parent, ex alia hujus fabulae διασκευῇ desumpta fuisse. Simile 
est prologi initium in altera Iphigenia. Cf. etiam Ionis initium, 
et Herculis Furentis; item Archelai, Meleagri, Phrixi, Telephi." 
(Blomf.) 


δῦ. CF. 1257. δεινῶς δ᾽ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, γύναι, | δει- 
νῶς δὲ καὶ μή. 4417. καὶ γὰρ δακρῦσαι ῥᾳδίως αὐτοῖς ἔχει. 

56. δοῦναί τε μὴ δοῦναί tc] Cf. Aesch. Suppl. 380. φόβος μ᾽ 
ἔχει φρένας | δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαί τε καὶ τύχην ἑλεῖν. 

60. σπονδὰς καϑεῖναι]) Qu. σπονδὰς χέασϑαι. 

03. τόν τ᾽ ἔχοντ᾽ ἀπωϑοίη} τόν τ' ἔχοντα νοσφίζοι Herw. 

65. πόλιν ἍἭλλην") Cf. Iph. T. 495. πατρίδος "EAAgvoc. Her. 
131. στολὴν "EAAyva. Apollod. Car. IV. 442. Ἕλλην — οὖσα. 


66. εὖ δέ πῶς] Qu. ὧδέ πως. Sed cf. Arist. Eq. 459. ὡς 
εὖ τὸν ἄνδοα ποικίλως τ᾽ ἐπῆλϑες (leg. 0' ὑπῆλϑες) ἐν Αόγοισιν. 

61. πυκνῇ ς qoerí] Cf. Arist. Ach. 445. δώσω" πυκνῇ γὰρ λεπτὰ 
μηχανᾷ φρενί. Pind. P. VI. 73. πυκινῷ ϑυμῷ. 


08. ϑυγατρὶ μνηστήρων] Aliud. exemplum correptae vocalis 
ante 1» exstat v. 847. ἀλλ᾽ 7 πέπονθα δεινά; μνηστεύω γάμους. 
"The poet seems to have been of opinion that the impossibility 
of employing the words μνηστήρων and μνηστεύω after a long 
syllable would be aecepted as a sufficient apology for his viola- 
tion of the ordinary rules of quantity. These two verses will 
not defend the common reading of Trach. 1136. ἅπαν τὸ χρῆμ᾽ 
ἥμαρτε χρηστὰ μνωμένη [l. icopévg]." (Elmsl.) 

69. ὅτου] ὅποι Madvig. φέροιεν) Leg. πνέοιεν. 

12. In ὅδ᾽ offendunt Weckl. F. W. Schmidt. 


456 IPHIGENIA IN AULIDE 


13. *Mi» is very significant in this expression, and has no 
corresponding δέ. Cf. Bacch. 453. ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορ- 
qoc εἶ, ξένε.᾽" (Elmsl.) στολῇ — λαμπρὸς] Cf. Fr. 689, 4. στο- 
λὴν ἰδόντι λαμσιρός. Tro. 992. 

14. Lege χρυσῷ δὲ (pro τε) λαμπρὸς. 

11. οἱἰστρήσας δρόμῳ] Qu. οἰστρηϑεὶς —. Cf. Bacch. 32. τοί- 
yao νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾧστρησ᾽ ἐγὼ | μανίαις. 119. Sed Prom. 836. 
ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παρακτίαν | κέλευϑον ἧξας πρὸς etc. 

81. στενόπορ᾽ Αὐλίδος βάϑρα] Cf. 1496. τᾶς Αὐλίδος στενο- 
πόροις ὅομοις. Iph. T. 890. στενοπόρους πέτρας. Andr. 1144. στε- 
γοπόρους κατ᾽ ἐξόδους. Iph. A. 167. στενόπορϑμον Χαλκίδα. Aesch. 
Prom. 729. στενοπόροις λίμνης πύλαις. 

84. στρατηγεῖν κἄτα (sic) L. P. κάρτα Heath. Herm. Naber. etc. 
--- πᾶσι Pal — κοινὰ Hart. δῆτα Nauck. — ὅπλα τὰ Weil. — 
ταῦτα Madvig. — πρῶτα Rauchenstein. — εἶτα Gloél. — πάντα 
F. W. Sehmidt. στρατοῦ γ᾽ ἄνακτα Jacobs. Dind. 


88. ἀπλοίᾳ χρώμενοι] Cf. Iph. T. 15. Her. 114. ἢν --- χρή- 
σωνται τύχῃ. 

89. κεχρημένος Iss. κεχρημένοις Heath. Elmsl. ad Her. 801. 
.Med. 347. συμφορᾷ κεχρημένος. 

94. ὀρϑίῳ κηρύγματι] Cf. Soph. El. 683. ὀρϑίων κηρυγμά- 
των. Ant. 1206. ὀρϑίων κωκυμάτων. Aegch. .Cho. 740. ὀρϑίων 


κελευσμάτων». 


98. ἐν δέλτου πτυχαῖς γράψας) Cf. Fr. 506, 2. ἐν Διὸς δέλτου 
πτυχαῖς γθάφειν αὐτά (τὰ ἀδικήματα). Fr. 506, ὅ. Διὸς γράφοντος 
τὰς βροτῶν ἁμαρτίας. 

100. πέμπειν] στέλλειν conj. Markl. Herw. ad O. R. 71. ἄγειν 
Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 456. Cf. 119. 396. 

108. μεταγράφω καλῶς πάλιν] μεταγράφω βελτίονα Hart. Vul- 
gatam damnant Herm. F. W. Schmidt. 


110. λύοντα xal ξυνδοῦντα] Praestat fortasse ξυνδοῦντα xai 
λύοντα. 

112. κέκευϑε] Celat Cf. Hec. 868. στέγαι κεκεύϑασ᾽ αἵδε 
Τρῳάδων ὄχλον. Soph. El. 1120. 

121. Αὗλιν ἀκλύσταν] Cf. Aesch. Pers. 602. περικλύστα νᾶσος. 

áxÀvotav| Annon ἄκλυστον Ὁ 

122. eic ἄλλας ὥρας] Cf. Arist Nub. 562. ἐς τὰς ὥρας τὰς 
ἑτέρας εὖ φρονεῖν δοκήσετε. Th. 950. ἐκ τῶν ὡρῶν ἐς τὰς ὥρας. 

123. παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίους] Cf. 707. ἔδαισαν Πηλέως 
γάμους. 120. Notandus hie anapaestus post dactylum positus. 

124. xai πῶς ᾿Αχιλεὺς λέκτρων ἁπλακὼν Erf. ad Soph. O. R. 472. 

125. ἐπαρεῖ] Producta media. Sic ἀρεῖς (a) Arist. Ran. 377. 

121. τόδε xai δεινὸν] Qu. τόδε τοι (vel δὴ) δεινόν. 

180. ἐπεφήμισα]) Qu. ἐφάτιζον. 
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136. γνώμας ἐξέσταν)] Cf. Ion. 926. ἔξω δ᾽ ἐγενόμην γνώμης. 
Herod. III. 115. ἐξέπλωσας τῶν φρενῶν. 

138. ἐρέσσων σὸν πόδα] Cf. Aesch. Sept. 366. σπουδῇ διώ- 
κων πομπίμους χνόας πόδας. 

141. ἴζου] £g Elmsl. Cf. Hel. 1573. τοίχους — ἕζοντο. 

142. ὕπνῳ ϑελχϑῇς) Cf. Rhes. 554. ϑέλγει δ᾽ ὄμματος ἕδραν 
ὕπνος. Anth. P. V. 174. 8. ὕπνος — καὶ Διὸς ὄμματα ϑέλγων. 
Baechyl Fr. 18. ὕπνος — ἀμὸν ὃς ϑάλπει (ϑέλγει) κέαρ. 

145. λεῦσσε, φυλάσσων —] Cf. Iph. T. 67. ὅρα, φυλάσσου 
(φυλάσσων Elmsl. μή τις à» στίβῳ βροτῶν. 

151. πάλιν ἐξόρμα, σεῖε χαλινοὺς conj. Blomf., coll. Soph. El. 
112. ἡνίας χεροῖν | ἔσεισαν. 

159. τεϑρίππων τῶν ἀελίου] Cf. Phoen. 1562. τέϑριππα --- 
ἀελίου. 

160. ξύλλαβε μόχϑων] Cf. Med. 946. συλλήψομαι τοῦδέ σοι 
κἀγὼ πόνου. 

161. ϑνητῶν δ᾽ —]| Cf. Herc. 108. οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες διὰ τέ- 
λους οὖκ εὐτυχεῖς. Med. 1228. ϑνητῶν γὰρ οὐδείς ἔστιν εὐδαίμων 
ἀνήρ (ἀεί). 

166. κέλσασα Χαλκίδα] Cf. Rhes. 934. Τροίας ἀπηύδων ἄστυ 
μὴ κέλσαι. Sed Hipp. 140. κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον. 

108. Χαλκίδα --- ἀγχίαλον] Ex Hom. Il. 2, 640. Χαλκίδα τ’ 
ἀγχίαλον. l.e. maritimam. Of. ad Soph. Aj. 135. Σαλαμῖνος — 
ἀγχιάλου. 

171. ἴδοιμ᾽ ἄν L. P. ἐσιδοίμαν Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 456. 
κατιδοίμαν Dind. 

172. πλάτας vavowrógovc] Cf. Rhes. 48. ναυσιπόρος στρατός. 
Qu. τε. 

179. Εὐρώτα δονακοτρόφου)] Cf. Theogn. 783. Σπάρτην Ev- 
ρώτα δονακοτρόφου ἀγλαὸν ἄστυ. Iph. T. 400. Hel. 210. 355. 

185 sq. Similis locus est Phoen. 1485 sq. 

187. παρηΐδ᾽ mss. zagjjó PFaehse. 

188. νεοϑαλεῖ] Qu. νεοϑαλῇ (xapjjó). Cf. ad Arist. Av. 1062. 

194. τοῖς Σαλαμῖνος mss. τᾶς Σαλαμῖνος Elmsl. τὸν — Hart. 

200. ἡδοναῖς Óíoxov xeyapguévorv] Cf. Arist. Vesp. 389. σὺ γὰρ 
οἷσπερ ἐγὼ κεχάρησαι. | Sed Cycl. 367. ξενυεῶν κρεῶν κεχαρμένος 
food. ἠἥἡἧδοναῖς] Leg. ἁδοναῖς (Hart.). 

204. Aaéora] Cf. Cratin. Fr. 136. A4a£ora φίλον παῖδ᾽. Alibi 
Λαέρτου, Λαερτίον, Λαρτίου. 

209. ἑξεπόνασεν] ἐξεπόνησεν Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 457. 
*In the Dorie of the tragedies ἐκπονεῖν cannot make ἐξεπόνασεν 
in the aorist." 

219. χρυσοδαιδάλτοις στομίοισι] Qu. χρυσοδαιδάλτοις στομίοισι. 
Et sic Tyrwhitt. Cf. Hipp. 1223. στόμια πυριγενῆ. Arist. Eccl. 
972. ὦ χρυσοδαίδαλτον ἐμὸν μέλημα. Qu. χρυσοκολλήτοις —. 
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220. Qu. ϑεινομένας. 

221. τοὺς — ζυγίους — βαλιοὺς] Cf. Rhes. 356. διφοεύσων 
βαλιαῖσι πώλοις. 

224. καμπαῖσι δοόμων) Cf. Iph. T. 81. δοόμους --- καμπίμους. 
295 sq. πυροότριχας --- | ποικιλοδέομονας — | Πηλεΐδας — 
dividit Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 457., ut tres tetrametri dacty- 
lici existant, coll. Rhes. 906. Oiveióaz. Med. 824. ᾿Ερεχϑεΐδαι. 

220. ποικιλοδέομονας | Qu. ποικιλοδεομάτους. 

228. ΠΠ]ηλεΐδας) Sic ᾿Ερεχϑεΐδαι (ita Elmsl.) Med. 824. Ofvet- 
δας Rhes. 906. 

233. ὄψιν ὀμμάτων πλήσαιμι] Cf. Adesp. 458, 7.- τὴν ὄψιν 
ἐμπλήσασ᾽ ἀπήλλακται κακῶν. et ad Soph. O. C. 1084 

234. μείλινον áóoráv| Suspectum. Fort. μείλιχον —. 

230. ó Μυρμιδόνων "ÁAoyc] Cf. Her. 290. ὀξὺς Ἄρης ó Mv- 
κηναίων. 210. πολλὴν — "Aocoz ᾿Αργείου — αἰχμήν. 

280. Παλλάδ᾽ --- πτερωτοῖσιν, εὔϑετον (aptum) | εὔσημον τὸ 
φάσμα ναυβάταις Madvig. Idem in versu qui respondet (240) 
ϑεαὶ delet. 

252. ve] Qu. τι. 

255. ἐστολισμένας] Cf. Suppl. 659. Πάραλον ἐστολισμένον Óooí. 

262. 4oxooiz] “οκρᾶς Madvig. 

9208. Ἤδοαστος mss. ἄτρεστος Palmer. ἀδελφὸς (Menelaus) 
Markl. Pal. Recte. 

280. δυνάστορες] Vox nusquam-alibi apud tragicos occurrens. 

281. obe -— λεώς] Cf. Her. 87. ὄνομα τί σε, γέρον, Mvxg- 
γαῖος ὠνόμαζεν λεώς; 

282 sq. λευκηρέτμων δ᾽ ἄρα | Ταφίων ἠγεμὼν Méygc | ἄνασσε 
Tyrwhitt. "Quid si reponamus εἶδον pro ἦγεν 2 (Elmsl) Ταφίων 
etiam Madvig. Qu. εὐηρέτμων --- Ταφίων ἦγεν. 

285. λόχευμα] 1. e. filius, soboles. Cf. Aesch. Ag. 1392. 
κάλυκος iv λοχεύμασιν. 

281. ἀπροσφόρους] Cf. ἀπρόσοιστος Aesch. Pers. 91. εὐπρό- 
σοιστος Eur. Med. 274. δυσπρόσοιστος Soph. O. C. 1277. 

289. Σαλαμῖνος ἔντροφος)] lta Soph. O. C. 1524. ὦ πάτρας 
Θήβης ἔνοικοι. Tr. 1092. , 

291. βαρίδας] Cf. Aesch. Pers. 545. 1031. Suppl. 816. 852. 859. 

305. καλόν γέ μοι —] Cf. Med. 514. κάλον γ᾽ ὄνειδος τῷ 
γεωστὶ νυμφίῳ. Bacch. 651. 

300. κλάοις ἂν, εἰ πράσσοις —] Cf. Aesch. Suppl. 925. κλάοις 
ἄν, εἰ ψαύσειας, οὐ μάλ᾽ ἐς μακράν. Ag. 1394. 

308. οὐδὲ σὲ φέρειν γ᾽ ἅπασιν Elmsl ad Suppl. 158. 

309. ἄλλως] ἄλλοις Faehse. 

312. Cf. Hel. 1640. ὡς πρὸ δεσποτῶν | τοῖσι γενναίοισι δού- 
λοις εὐκλεέστατον ϑανεῖν. 


», 
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316. τῇ δίκῃ χρῆσϑαι] Cf. Soph. Ant. 24. 

3233. σῶν ἀπαλλάξω χειρῶν] Cf. Hec. 1222. σῆς ἀπαλλάξαι χερός. 

324* οὔ προὶν ἂν δείξω γε Δαναοῖς πᾶσι unus cod. prob. Elmsl. 
Ed. Rev. XXXVII. 71. Qu. οὔ πρὶν ἂν δείξω γ᾽ ᾿Αχαιοῖς πᾶσι ---. 

325. σήμαντρ᾽] I. q. σημαντήρια. ΟἿ. Iph. T. 1372. δεινοῖς δὲ 
σημάντροισιν ἐσφραγισμένα. Herod. II. 121. 12. 

321. σῆς ἀναισχύντου φρενός) Of. Bacch. 263. τῆς δυσσεβείας. 
Arist. Nub. 816. τῆς μωρίας. Eccl. 782. 

331. τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶκον οὖκ ξάσομαι;] Cf. Phoen. 489. 
οἴκεῖν τὸν ἐμὸν οἶκον ἀνὰ μέρος λαβών. 1231. οἶκον οἰκήσω μόνος. 
Andr. 581. πῶς; ἢ τὸν ἀμὸν οἶκον οἰκήσεις μολὼν | δεῦρ᾽; 

333. τὰ μὲν νῦν, —] Cf. Suppl. 551. oi μὲν τάχ᾽, oi δ᾽ ἐσαῦ- 
ϑις, οἵ δ᾽ ἤδη βροτῶν. Plut. Mor. p. 110 B. νῦν ἄμμες, πρόσϑ᾽ 
ἄλλοι ἐϑάλλεον, αὐτίκα δ᾽ ἄλλο. πλάγια --- φρονεῖς] Cf. Med. 
1129. φρονεῖς ὀρϑά; Andr. 450. ἑλικτὰ --- φρονοῦντες. 

334. κοὺ σαφὴς (pro σαφὲς) φίλοις malit Monk. 

335. μήτ᾽] μή μ᾽’ Blomf. Recte, opinor. Idem mihi in men- 
tem venerat. 

336. οὔτε κατατενῶ λίαν ἐγώ] οὔτ᾽ αὖ o ἐκτενῶ λίαν ἐγὼ 
conj. Blomf. οὔτ᾽ οὖν ἐκτενῶ λίαν ἐγὼ malit Elmsleius. Qu. οὐδ᾽ εἴ 
σ᾽ ἀλγυνῶ λέγων ἐγώ. Aut μή μ᾽ ὀργῆς ὕπο | ἀποτρέπου. τἀληϑὲς 
εἰπεῖν οὐκ ὀκνῶ λέγειν ἐγώ. Cf. Iph. T. 801. μή μ᾽ ἀποστρέφου. 
Suppl. 159. Hel. 78. O. C. 1272. Arist. Pac. 683. ἀποτρέπου 
τἀληϑὲς} Cf. Or. 410. εὐπαίδευτα δ᾽ ἀποτρέπει λέγειν. Aesch. Sept. 
1060. ἀλλὰ φοβοῦμαι κἀποτρέπομαι | δεῖμα πολιτῶν. 

331. ἄρχειν Δαναΐδαις] Cf. Andr. 666. βάρβαροι δ᾽ ὄντες γένος | 
“Ἕλλησιν ἄρξουσ᾽; 

398. τῷ δὲ βούλεσϑαι ϑέλω»)] Qu. τῷ δέ γ᾽ ὄντι xai (vel μάλα) 
ϑέλων, vel τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ ϑέλων, vel τῷ δέ γ᾽ ἔργῳ xai (vel μάλα) 
ϑέλων, vel τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν ϑέλων. 

343. μεταβαλὼν ἄλλους τοόπους] Cf. Aesch. Prom. 325. με- 
ϑάρμοσαι νέους τρόπους. 

346. πράσσοντα μεγάλα] Cf. Arist Av. 800. ἐξ οὐδενὸς | με- 
γάλα πράττει. τοὺς τρόπους μεϑιστάναι)] Cf. Arist. Vesp. 748. 
σωφρονεῖν μέλλει μεϑιστὰς ἐς τὸ λοιπὸν τὸν τρόπον. 

347. καὶ] δεῖ aut χρὴ Herw. Recte. 

349. ταῦτα — ἐπῆλϑο»] Cf. Andr. 688. ταῦτ᾽ εὖ φρονῶν o 
ἐπῆλϑον, οὖκ ὀργῆς χάριν. 300. τίν᾽ οὖκ ἐπῆλϑε; Arist Eq. 459. 
ὡς εὖ τὸν ἄνδρα ποικίλως v ἐπῆλϑες ἐν λόγοισι. εὕρω mss. 
εὗρον Reisk. Markl. Elmsl. V. Elmsl. ad Suppl. 1210. 

351. Damnat Madvig. 

353. πονεῖν] πολεῖν aut μένειν F. W. Schmidt. Hoc malim. 

354. ὄμμα libri et Markl. Elmsl. ad Iph. T. 905. σύγχυ- 
σιν τ᾽, εἶ μὴ νεῶν χιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πεδίον (τὸ II. m. 
Elmsl.) ἐμπλήσαις δορὸς Naber. 
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355. Πριάμου τε πεδίον] τὸ Πριάμου πεδίον Elmsl. Ed. Rev. 
XXXVII. 71. Πριάμου γε (deleta distinctione ante 170.) Nodell in 
Class. Journ. X. 160. Πριάμου τὸ πεδίον (et ἐμπλήσοις) conj. Blomf., 
in ceteris Musgravii correctionem (τ᾽, εἶ μὴ — ἐμπλήσεις) amplexus. 
ἐμπλήσοις etiam Madvig. "Sed caput est, quod σύγχυσίν τ᾽, εἶ 
μὴ posuit." 

356. τία δὲ πόρον εὕρω 00év;] Cf. Alc. 214. τίς ἄν za 
πόρος κακῶν γένοιτο —; 

851. στερέντα μ᾽ (pro στερέντας) ἀρχῆς Nodell in Class. Journ. 
X. 10]. Recte. 

363. λέληψαι] λέληϑας Blomf. Naber. μεταβαλὼν ἄλλας 
γραφὰς] Cf. Med. 128. χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν. 

306. πεπόνϑασ᾽ αὐτὸ πρὸς τὰ πράγματα] Cf. Arist. Eq. 187. 
ὅσον πέπονθας ἀγαϑὸν ἐς τὰ πράγματα. Frustra interpungit Madvig, 
μυρίοι δέ τοι πεπόνϑασ᾽ αὐτό᾽ πρὸς ---. 

310. Imitatur Eubulus com. IIT. 237. “Ελλάδος ἔγωγε τῆς 
ταλαιπώρου στένω, | ἣ Κυδίαν ναύαρχον ἐξεπέμψατο. 

811. τοὺς οὐδένας] Cf. Andr. 701. ὄντες οὐδένες. lon. 594. 
μηδὲν ὧν κἀξ οὐδένων (κἀκ uygÓévov?) Annon τοὺς μηδένας Ὁ 
Sic Soph. Aj. 1114. οὐ γὰρ ἠξίου τοὺς μηδένας. 

312. ἐξανήσει] Suspectum. 

3173. ἂν χρείους mss. ἂν γένους Reisk. Madvig. (Sed ita οὐδέν 
— οὐδ᾽ scribendum foret.) ἀνδρείας optime Pantazidis. 

816. λόγους μάχας 9'| ψόγους — F. W. Schmidt. 

348. μὴ λίαν ἁλῶ (pro ἄνω) Faehse. 

3519. σωφρονεστέρως) Sic εὐρυτέορως Arist. Lys. 419. ἀγα- 
γὼν] ἀνάγων (i. q. ἀνασπῶν) Naber. αἴρων F. W. Schmidt. 

380. αἰδεῖσϑαι φιλεῖ Markl. Erf. ad Aj. 191. αἰδεῖται φίλους 
F. W. Schmidt. 

382. τοῦ κέχρησαι;)] 1. e. τοῦ χρείαν ἔχεις; Cf. Med. 334. oo 
πόνων κεχρήμεϑα. lon. 1199. πώματος κεχρημέναι. Cycl. 88. βορᾶς 
κεχρημένους. 98. Cf. ad Aesch. Pers. 829. λέκτρα χρήστ' ἐρᾷς 
λαβεῖν Heath. Matth. χρηστὰ Aéxro' ἐρᾷς λαβεῖν Reisk. Klotz. A&ero' 
ἐρᾷς πάλιν λαβεῖν Wecklein. λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρηστῆς λαβεῖν Elmsl. 
in Quart. Rev. 457., coll. Fr. 914, 2. ó μὲν γὰρ ἄλλης λέκτρον 
ἱμείοει λαβεῖν (sc. γυναικός). λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρηστῶν λαβεῖν idem ad 
Med. 581. 

390. ϑεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ] Cf. Soph. O. R. 1081. 

391. οἱ κακόφρονες)] Producta secunda. Cf. ad Soph. Aj. 751. 

392. ἡ δέ γ᾽ ἐλπίς] ἦγε δ᾽ ἐλπὶς F. W. Schmidt. Seylffert. 
ἥδε γ᾽ ἔλπις ὥομαινεν φρένας Badham Praef. Ion. p. XVI. — oluat 
μὲν] C£. Soph. Ph. 339. Ita δοκῶ μὲν, Soph. El. 61. etc. 

393 sq. ofic λαβὼν στράτευ᾽, ἕτοιμοι δ᾽ εἰσὶ μωρίᾳ φρενῶν | τοὺς 
κακῶς παγέντας ὅρκοις καὶ συνηναγκασμένους Badham Praef. Ion. 


p. XVI. 
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305. κακῶς παγέντας ὅρκους] Cf. Aesch. Ag. 1198. xai πῶς 
ἂν ὅρκου πῆγμα γενναίως παγὲν, | παιώνιον γένοιτο; 

400. σαφῇ καὶ ῥάδια) σαφῆ κἀκ καρδίας F. W. Schmidt. 
σαφῆ τε κἄνδικα Weil. prob. Wecklein. Sed cf. Isocr. Paneg. ὃ 173. 
ἔστι δ᾽ ἁπλοῦς καὶ ῥάδιος Ó λόγος. 

408. μύϑων καλῶς λέγουσι φείδεσϑαι τέκνων F. W. Schmidt. 

404. φίλους ἂν οὐχὶ κεκτήμην Elmsl. ad Her. 283. Lege 
φίλους ἂν οὐκ ἐκεκτήμην. κεκτήμην] Cf. Plat. Legg. VI. 716. 
et ad Arist. Pl. 99]. 

400. δείξεις δὲ ποῦ —;| Cf. Or. 802. ποῦ γὰρ ὧν δείξω φί- 
Aoc —; Med. 548. ἐν τῷδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγὼς, etc. 
Soph. O. R. 390. 

407. Bov4ou', ἀλλ᾽ οὐ συννοσεῖν mss. βούλομαι κοὐ ovvvoociv 
Nauck. prob. Herw. συσσωφρονεῖν γὰρ, οὐχὶ συννοσεῖν, ἔφυν Plut. 
Mor. 64 C. Quod recipiendum. Cf. Soph. Ant. 523. οὔτοι συνέχ- 
Üev ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. 

410. οὐκ ἄρα] ἄρ᾽ οὐ — Blomt. 

41l. κατὰ ϑεὸν] κατὰ ϑεῶν frustra Porson. Cf. 702. 1615. 
Tro. 55. 716. 986. Hec. 58. 162. 837. Med. 1181. Phoen. 1008. 
Andr. 270. 905. Soph. El. 696. O. C. 371. 

416. ἣν "Igwéveav ὠνόμαζες] Cf. Aesch. Ag. 683. τίς zov 
ὠνόμαζεν ὧδ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως. 

417. oc Κλυταιμνήστρας δέμας] σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ 
Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 457., coll. Iph. T. 22. παῖδ᾽ οὖν ἐν 
οἴκοις σὴ Κλυταιμνήστρα δάμαρ | τίκτει Herm. Recte. 

418. ὥστε τερῳφϑείης ἰδὼν] Qu. ὥστ᾽ ἂν ἡσϑείης ἰδών. C. 
Aesch. Prom. 758. ἥδοι᾽ ἂν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 

420. μακρὰν ἔτεινον] Cf. ad Med. 1351. μακρὰν ἂν ἐξέτεινα. 

433. προτελίζουσι] Cf. 718. προτέλεια δ' ἤδη παιδὸς ἔσφα- 
ξας ϑεᾷ; Cf. Aesch. Agam. 224 sq., ubi Iphigeniae sacrificium 
προτέλεια ναῶν Graecarum dicitur. 

435. τἀπὶ row íó' | Cf. Ag. 255. τἀπὶ τούτοισιν.  Distinxerim 
sic, ἀλλ᾽ εἶα, τἀπὶ τοισίδ᾽, ἐξάρχου —. 

441. τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἰούσης) τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ξώσης aut τὰ δ᾽ ἄλλα δού- 
σης Herw. 

442. ἄρξομαι πόϑεν;] Leg. ἄρξωμαι πόϑεν; Cf. ad Cho. 88. 

443. ἀνάγκης ζεύγματ᾽)] Of Or. 1323. ἀνάγκης δ᾽ ἐς ζυγὸν 
καϑέσταμεν. 444. δαίμων] Qu. δαίμων μι. 

440. Qu. ἡ δυσγένεια δ᾽ οὖν (pro ὧς) ἔχει. 

441. ῥᾳδίως — ἔχει) Cf. 55. 1251. 

449. ἅπαντα ταῦτα] ἅπαντ᾽ ἄκλαυτα V. D. ap. Weston Hermes. 
p. 86., qui ipse ἄπαρνα ταῦτα conjicit. ἄπρακτα ταῦτα Seager in 
Class. Journ. XIX. 85. Qu. ἅπαντα χαλεπὰ (vel δεινὰ), προστά- 
την δὲ —. 

456. ἐπὶ κακοῖς) Cf. Herc. 1014. 
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469. ὡς γυναῖκα δεῖ ξένην] ὡς γυναῖκα xal ξένην Schmidt 
(LI. 249.). prob. Herw. 410. ὑπὲρ] πρέπει Schmidt. prob. Herw. 

415. ἐρεῖν σοι τἀπὸ καρδίας] Cf. Fr. 416, 3. τἀπὸ καρδίας 
ἐρεῖ. 660, 5. μηδὲν ὑγιὲς ἔκ φρενῶν λέγοντι. Aesch. Cho. 107. 
τὸν ἐκ φρενὸς λόγον. 

481. ἀποκτείνειν τέκνον] ἀποκτεῖναι τέκνα malit Elmsl. ad 
Med. 323. ἀποκτεῖναι (Elmsl.) aut ἀποκτανεῖν Herw. 

484. Qu. ϑνήσκειν δὲ (pro ve) —. 

480. ἱμείρομαι] Suspectum. Qu. ἱμειρόμην, aut potius ἔρως 
μ᾽ ἔχοι. | 

491 sq. ἄλλως τέ μ᾽ ἔλεος —] Of. Med. 56. ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ 
ὑπῆλθε γῇ τε κοὐρανῷ | λέξαι μολούσῃ (μολοῦσαν al. Pors.) δεῦρο 
δεσποίνης τύχας. 

492. ἐννοουμένῳ] ἔννοούμενον Matth. Mein. Fr. Com. IV. 27. 
Recte. V. Elmsl. ad Med. 56. et cf. Soph. O. R. 352 sq. Trach. 
298. El. 480. Aesch. Cho. 411. 

501. τὸν ὁμόϑεν πεφυκότα] Cf. Or. 486. τὸν ὁμόϑεν τιμᾶν. 
Fr. 180, 4. κἂν ὁμόϑεν ὦσι. Soph. El. 156. οἷς ὁμόϑεν εἶ καὶ 
γονᾷ ξύναιμος. 

508. διά τ᾽ ἔρωτα γίγνεται Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 457. Dobr. 

911. ἀναγκαίας τύχας) Cf. Soph. Aj. 485. τῆς ἀναγκαίας τύχης | 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν μεῖζον ἀνϑρώποις κακόν. 803. El. 48. 

512. ἐκπρᾶξαι φόνον] Cf. Or. 410. μητρὸς ἐκπρᾶξαι φόνον. 

515. »]| Iphigeniam. 

516. λήσομεν (αι sup.) P. Futurum est 45oo, non λήσομαι. 
Cf. Iph. T. 119. λήσομεν. 1027. Ion. 1028. λήσεις. Fr. 2717. λήσει. 
Crit. trag. 1, 23. Adesp. 458, 5. λήσειν. 

519. ἢν ϑάνῃ γε] ἢν σανῇ ye Herm. ἤν σφε ϑέλγῃς aut ἢν 
ἕλῃς δώροις σφε F. W. Schmidt. 

520. πᾶν] γὰρ F. W. Schmidt. 

521. κοὐδέν γε χρηστὸν] κοὐδέν γ᾽ ἀρεστὸν Nauck. prob. F. W. 
Schmidt. Herw. παρόν] Qu. λέγει aut ποιεῖ. 

530. xdra ψεύδομαι! xdv ἐψεύσομαι: Porson. xdv ἀπεύχομαι 
Herw. κᾷτα φείδομαι — ϑύειν (pro ϑύσειν) Naber. Qu. xdv' ἀναί- 
voua. — Oc». Bis alibi apud nostrum corripitur vocalis ante w, 
Andr. 346. ἀλλὰ ψεύσεται. Hec. 729. ἡμεῖς μὲν οὖν ἐῶμεν οὐδὲ 
ψαύομεν. 

931. τὰ νῦν τάδε] Cf. Her. 641. εὐτυχεῖς τὰ νῦν τάδε. Herc. 
245. Herod. VII. 104. τυγχάνω τὰ νῦν τάδε ἐστοργὼς ἐκείνους. 
Arist. Pac. 858. Schaefer. ad Greg. Cor. p. 121. Elmsl. ad Her. 641. 

.938. ἕν μοι φύλαξον] ἕν δ᾽ εὖ φύλαξον F. W. Schmidt. φύ- 
λαξον] φύλαξαι recte. Headlam. 

840. πρὶν “Ἅιδῃ παῖδ᾽ ἐμὴν προσϑῶ] Cf. Hec. 368. "Aióp προσ- 
τίϑησ᾽ ἐμὸν δέμας. Andr. 1016. Suppl. 948. 

941. ἐπ᾽ ἐλαχίστοις δακρύοις] Ct. 1175. 
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543. μεταβαλὼν ἄλλους τρόπους] μεταλαβὼν — frustra cor- 
rigit Cobetus. “ῥίεταβάλλειν nonnunquam valet permutatione facta 
aliquid adsciscere. Cf. 363. μεταβαλὼν ἄλλας γραφάς. Plat. Resp. 
VII. 535 D. μεταβεβληκὼς τὴν φιλοπονίαν. 

545. γαλανείᾳ)] Cf. Hel. 1474. 

550. τόξ᾽ ἐντείνεται] Cf. Suppl. 886. ἕτποις τε χαίρων τόξα v 
ἐγτείνων χεροῖν. Aesch. Fr. 83. τόξον ὥς τις ἐντείνων. Soph. Aj. 451. 
ἤδη μ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς χεῖρ᾽ ἐπεντύνοντ᾽ (l. ἐπεντείνοντ᾽) ἐμὴν | ἔσφηλεν. 

552. ἀπενέπω νιν] ἀπαγάγοις νιν F. W. Schmidt. 

954. εἴη δέ μοι μετρία χάρις ---ἸἸ Cf. Hel. 1111. Fr. 958. εἴης 
μοι, μέτριον δέ πως εἴης μηδ᾽ ἀπολείποις. 

856. μετέχοιμι] μετάσχοιμι Faehse. — Recte. 

5017. πολλὰν δ᾽ ἀποϑείμαν)] Cf. Hipp. 443. Κύπρις γὰρ οὐ 
φορητὸν, ἣν πολλὴ δυῇ. 

561. τροφαί ϑ᾽] τροφαί τ᾽ εὖ (pro ai) Nauck. Qu. τροφαὶ Ó'. 

παιδευόμεναι) παιδευομένων (aut παιδευομένοις) Monk. 

563. τό τε γὰρ αἰδεῖσϑαι σοφίαν | πάντ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει 
χάριν, | et mox ὑπὸ γνώμᾳ τ᾽ ἐσορᾶν | τὸ δέον conj. Monk. 

507. κλέος ἀγήρατον] Cf. Lys. p. 198, 8. Xen. Mem. IV. 3. 13. 
Plat. Axioch. 370 D. 

5171. μυριοπληϑὴς] Voce μυριοπληϑὴς usus est etiam Ana- 
xandrides Athen. p. 131 B. 

512. μείξω πόλιν αὔξει] Of. Fr. 626, 4. μηδ᾽ αὖξε καιροῦ 
μείζονα. 1029, 5. τοσῷδε μείξων αὔξεται. 

513. ἦτε] Qu. εὖτε. 

514. ἀργενναῖς --- μόσχοις] Aeolica forma, qua usus est etiam 
Chaeremon Fr. 3. Cf. Hom. Il. 6, 424. ἀργεννῇς ὀΐεσσι. 

519. δὲ τρέφοντο] δ᾽ ἐτρέφοντο Blomt. 

580. εὔϑηλοι — βόες) Cf. Bacch. 736. εὔϑηλον πόριν. 

585. ἔρωτα δέδωκας) ἔρωτα πέπωκας Martin. Qu. ἔρωτά τ’ 
ἔδωκας, ἔρωτί v' —. Of. Virg. Aen. I. 148. *'noctem sermone 
trahebat | infelix Dido longumque bibebat amorem. 

586. ἔρωτι — ἐπτοάϑης) Ct. Sapph. Er. 1. τό μοι μὰν (τὰν Ὁ) 
. καρδίαν ἐν στάϑεσιν ἑπτόασεν. Callim. H. in Dian. 191. ἧς ποτε 
Μίνως | πτοιηϑεὶς ὑπ’ ἔρωτι etc. Apoll. Rhod. I. 1232. τὴν δὲ 
φρένας ἐπτοίησε Κύπρις. Cycl. 184. Blomf. Gl. Prom. 881. 

589. ἐς zéoyaua| Qu. πρὸς πέργαμα. ἐς néoyaua Τροίας 
Blomf., coll. 572. μείζω πόλιν αὔξει. 510. ἐσθλὸν σαφὲς ἀεί. 

595. ἐβλαστήκασ᾽] Cf. Eupol. 329. ἐβλαστηκότες. 

597. ϑεοί γ᾽ vulg. ϑεοὶ δ᾽ Monk. ϑνητῶν (om. τῶν) Blomf. 

600 sq. τὴ» βασίλειαν δεξώμεϑ᾽ ὄχων ἄπο) Ct. Pind. P. IX. 9. 
ὑπέδεκτο δ᾽ ἀργυρόπεζ᾽ ᾿Αφροδίτα Δάλιον ξεῖνον ϑεοδμάτων ὀχέων 
ἐφαπτομένα χερὶ κούφᾳ. 

601. Serib. ὄχων ἄπο μὴ σφαλερῶς — (sic) ἐπὶ γαῖαν L. P. 
Heath. Blomf. Weckl. ἐπὶ τὴν γαῖαν L. sec. m. P. sec. m. 
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602. ἀγανῶς δὲ χεροῖν] ἀγαναῖς χερσὶν Blomf. μαλακῇ 
γνώμῃ) Μαλακογνώμων est Aesch. Prom. 196. Fort. μαλακῇ 1' αὐδῇ. 

603. μὴ ταρβήσωμεν νεωστὶ μολὸν Blomf. Qu. μὴ ταρβήσῇ 
τὸ νεωστὶ μολὸν | κλεινότατον τέκνον —. 

604. μηδ᾽ αὖ (pro μηδὲ) ϑόρυβον Gaisf. Blomf. 

608. τὸ σόν γε (pro τε) χρηστὸν Blomt. 

609. ἐσϑλοῖσιν γάμοις] Cf. Iph. T. 819. ὅ γάμος ἐσϑλός. 

613. σὺ δ᾽ ὦ τέκνον, μοι λεῖπε —] Cf. Or. 124, i9', ὦ τέκνον, 
μοι σπεῦδε etc. 

620. ἀπαράμυϑον) Cf. Aesch. Prom. 185. 

622. ἔτι γάρ ἔστι νήπιος] Cf. Nub. 868. νηπύτιος γάρ ἔστ᾽ ἔτι. 

630. et 635 — 637. Spurios esse judicabat Porson. 

632. πρὸς στέρνα —]| Of. Orest. 798. περιβαλὼν πλευροῖς 
ἐμοῖσι πλευρά. 

633. 634. Hos vv. ante 631. 632. transponi jubet Porson. 

635—637. Hos versus spurios esse judicabat Porsonus teste 
Gaisfordio ad Eurip. Markl. 

638. 639. Clytaemnestrae tribuunt Pors. Elmsl. 

639. παίδων τῶνδ᾽ mss. παίδων τῷδ᾽ Both. Weckl. παέδων 
τοῦδ᾽ Elmsl. 

640. Cf. Lys. IL. 12. ὡς δὴ ἀσμένη us ἑορακυῖα ἥκοντα διὰ 
xoóvov. πολλῷ χρόνῳ] Cf. Soph. ΤΥ. 221. χρόνῳ | πολλῷ φανέντα 
Arist. Pac. 559. 

643. φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ] Qu. φῶ τοῦτό γ᾽ ἢ μὴ φῶ. 

644. εὔκηλον] ἕκηλον Blomt. Gl. Sept. 224. 

648. ἔκτεινον] Fort. ἔκφηνον. 

649. γέγηϑά σ᾽ ὡς γέγηϑ᾽ ὁρῶν] Cf. Or. 79. ἔπλευσ᾽ ὅπως 
ἔπλευσα. Qu. ἰδοὺ, γέγηϑά σ᾽ εἰσορῶν, ἐμὸν (aut φίλον) τέκνον. 

052. φίλτατ' ἐμοὶ πάτερ] Qu. φίλτατ᾽ ὦ πάτερ. 

654. εἰ σέ γ᾽ εὐφρανῶ] Qu. εἴ τί σ᾽ εὐφρανῶ. ἀσύνετα vulg. 
ἀξύνετα Gaisf. ^After ἃ short vowel we prefer σὺν to ξὺν, except 
where ξὺν is necessary to the metre." (Limsl.) 

655. τὸ σιγᾶν οὐ oOévo] Leg. σιωπᾶν οὐ σϑένω. 

657. τὸ ϑέλειν δ᾽ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι]) Cf. 655. ΕἾ. 618. φϑεί- 
Qov' τὸ γὰρ δρᾶν οὖκ ἔχων λόγους ἔχεις. Soph. Ant. 78. Tr. 545. 
El. 1030. Qu. τὸ δὲ ϑέλειν ἔχων —. 

' 0662. ποῦ γῆς (del. τοὺς) Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 458. 

663. Qu. οὗ μήποτ᾽ ὥφελ᾽ ὃ Πριάμου φῦναι Πάρις. 

664. μακράν γ᾽ ἀπαίρεις absque interrogatione tuetur Elmsl. 
in.Quart. Rev. XIV. 458. In fine versus plene distinguendum. 

665. ὦ ϑύγατερ, ἥκεις xai σύ γ᾽ εἷς ταυτὸν πατρὶ Pors. prob. 
(ut vid. Elmsl. ad Suppl. 303. 

667. ἄγειν —] Subaudi ἐκεῖσε. 

669. μονωϑεῖσ᾽ ἀπὸ πατρὸς —]| Suspectum. Qu. μονωϑεῖσ᾽ 
ἐκ πατρός, aut μονωϑεῖσ᾽ εἶ σὺ —. 
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671. £a τάδ᾽" o) χρὴ τοιάδ᾽ — Gaisford. Zacov: οὐ — Blomf. 
Qu. ἔασον" o? γρή τοι etc. 

6175. ἑστήξει] ἑστήξεις Elmsl. Cobet. Recte. V. Elmsl. ad Ach. 
590. “Εστήξω legitur Arist. Lys. 634. Dem. p. 468. Plat. Symp. 
220. Media forma utitur recentior poeta Hegesippus Athen. 290 C. 

611. ζηλῶ σε —]| Cf. Soph. Aj. 552. ἐν τῷ φρονεῖν ydo μη- 
δὲν ἥδιστος βίος. ἢ ᾽μὲ ΒΙοιηΐ, ᾿ 

678. ξὺν μητρὶ πλεύσασ᾽ (sc. μνήσομαι πατρός); ἢ μόνη πο- 
οεύσομαι; Elmsl. in Quart Rev. XIV. 458. Cf. Alc. 381. σοῦ 
μονούμενος. 297. 655. Rh. 871. Herc. 1338. 

684. διώκει] διαίνει recte T. Halbertsma. 

686. κατῳκτίσϑη»] Sensu medio, ut δερχϑῆναι. 

696. γένους δὲ ποίου] γένους δ᾽ ὁποίου (propter ózó0c») malit 
cum Porsono Herwerden. Leg. γένους δὲ ποίου καὶ πόϑεν ---, aut 
γένους δ᾽ ónoíov χὠπόϑεν —. 

100. τὰ δ᾽ Aiáxov Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 458. Dind. 

701. Haec irridet Philetaerus comicus Fr. 4. IIgáeoc: ó Πη- 
λεὺς δ᾽ ἐστὶν ὄνομα κεραμέως | πηροῦ λυχνοποιοῦ, Κανϑάρου. 

102. τίνος διδόντος; ἢ βίᾳ ϑεῶν λαβών; Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 458. “Θεοῦ is an interlineary gloss." 

107. ἔδαισαν Πηλέως γάμους] Cf. 123. παιδὸς δαίσομεν bpe- 
γαίους. 120. 109. μάϑη mss. μάϑὸοι Musgr. Blomf. 

111. σελήνης --- κύκλος] Cf. Alc. 460. κύκλος ἁνίκα — περι- 
γίσσεται --- παννύχου σελάνας. 

118. προτέλεια] Of. ad 433. ᾿Αρτέμιδι προτελίζουσι τὴν νεάνιδα. 

119. δρᾶ y'] Malim £oó'. 

121. ϑύμαϑ' ἅπερ vel ϑῦμ᾽ ὅπερ Faehse. 

125. πιϑοῦ δέ μοι] Leg. πιϑοῦ τί μοι. 

126. πείϑεσϑαι ydg: εἴϑισμαι σέϑεν] Constructio inaudita πεί- 
ϑεσϑαί τινος. Corrigendum forsan πείϑεσϑαι γὰρ εἴϑισμαι ᾽κ (in 
C. εἴϑισμ᾽ àx) σέϑεν. Tentabam praeterea πείϑεσϑαι γὰρ εἰϑίσμε- 
σϑά σοι, et πείϑεσϑαι γὰρ οὖν εἴωϑά σοι (aut εἰώϑαμεν). Of. Suppl. 
5170. πράσσειν σὺ πόλλ᾽ εἴωϑας. Iph. T. 104. Hec. 375. 

128. μητρὸς τί χωρὶς] Scribe μητρός τι χωρίς. ' 

131. παρϑένους ve τημέλει] Qu. παρϑένων —. Cf. Iph. T. 311. 
ἀφρόν τ᾽ ἀπέψη σώματός τ᾽ ἐτημέλει. Aesch. Ag. 370. ϑεοὺς βρο- 
τῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν. | Sed cf. Moschion. trag. 6, 12. οὐδ᾽ — ϑάλ- 
λοντας οἴνης ὀρχάτους ἐτημέλει. 

132. τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα;] Sc. σοι. Cf. ad Med. 1027. 
πρὶν — γαμηλίους | εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας τ᾽ ἀνασχεϑεῖν. Phoen. 346. 

133. παρέξω φῶς —]| Cf. Phoen. 355. ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι πυρὸς 
ἀνῆψα φῶς νόμιμον ἐν γάμοις, ὡς πρέπει ματρὶ μακαρίᾳ. 

184. σὺ δὲ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε] κἂν σὺ φαῦλ' ἡγῇ τάδε Musgr. 
οὐχ ὃ νόμος οὗτος. σὺ δὲ τί φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε; Elmsl. in Quart. 
Rev. XIV. 458. Qu. μηδὲ (aut μὴ σὺ) φαῦλ᾽ ἡγοῦ τάδε. 

30 


466 IPHIGENIA IN AULIDE 


134. Leg. ov δὲ (τί) φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε; 

135. ἐξομιλεῖσϑαι) Leg. ἔσϑ᾽ ὁμιλεῖσϑαι (vel — foa). 

138. ὀχυροῖσι —]| Cf. Phocylid. Fr. 203. παρϑενικὴν δὲ φύ- 
λασσε πολυκλείστοις ϑαλάμοισι, | μηδέ μιν ἄχρι γάμων πρὸ δόμων 
ὀφϑῆναι ἐάσῃς. 

140. ἐλθὼν δὲ τἄξω πρᾶσσε (τὰν δόμοις δ᾽ ἐγὼ) | ἃ χρὴ — 
Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 458., similes parentheses conferens 
in 944. Iph. T. 694. Suppl. 1034. 

142. ἐλπίδος δ᾽ ἀπεσφάλην] Cf. Aesch. Pers. 391. γνώμης dzro- 
σφαλεῖσιν. Soph. O. R. 1432. ἐλπίδος μ᾽ ἀπέσπασας. et ad Aj. 1382. 

141. τὸ τῆς ϑεοῦ φίλον] τὸ τῇ ϑεῷ φίλον Rauchenstein. τὸ 
τῆς ϑεοῦ ϑέλον F. W. Schmidt. In quod et ipse incideram. 

151. ἥξει δὴ Σιμόεντα xai δίνας] Leg. ἥξει δὴ (aut πρὸς) 
Σιμοεντίδας δίνας. Cf. Or. 1310. ἀμφὶ τὰς Σκαμάνδρου δίνας. lon. 
96. 149. etc. Infra 767. Σιμουντίοις ὀχετοῖς. 

152. δίνας ἀργυροειδεῖς)] Cf. Ion. 95. ἀργυροειδεῖς --- δίνας. 

154. ἀνά τε ναυσὶν] Qu. ἅμα τε ναυσίν. 

158. Post δίπτειν virgula interpungit Elmsleius ad Her. 149. 
Intransitivum enim hic esse ῥίπτειν. 

161. πνεύσωσ' ἀνάγκαι] πνεύσωσιν αὖραι F. W. Schmidt. 

101. Σιμουντίοις óyeroiz] Cf. Or. 809. παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς. 

111. δοριπόνοις ἀσπίσι] Qu. πολυπόνοις ἀσπίσι, ut in Her. 932. 
πολυπόνοις σὺν ἀσπίσιν. Aesch. Perg. 320. πολύπονον δόρυ | νωμῶν. 
Sed cf. El. 479. δοριπόνων ἀνδρῶν. 

115. xvxAcoac| Fort. κυκλωϑείς (i. q. κυκλωσάμενος). 

181. ἁ δὲ Διὸς “Ελένα κόρα] Cf. Iph. T. 440. Hel. 98. 390. 
Or. 1673. Alex. III. 517. ἡ Διὸς Κρήτη τροφός. 

182. ἐσεῖται] ἑδεῖται conj. Herw., qui porro tentat ϑήσει xó- 
pac πολυκλαύτους | δάμαρτά τε “Πριάμου | τάν τε Διὸς κόραν, τὸν | 
πόσιν προλιποῦσαν᾽ μήτ᾽ ἐμοὶ etc. 

188. Avóai|] Λυδῶν conj Herw. ad O. R. 699. στήσουσι 
σχήσουσι conj. Herw. ad 0. R. 699. 

190. μυϑεῦσαι] Insolentius pro μυϑεύουσαι positum, modo 
recte se habeat vulgata, notat Elmsleius ad Med. 418. 

191. ἔρυμα δακρυόεν τανύσας mss. ῥῦμα — Herm. ῥεῦμα δα- 
κρυόεν τακούσας Burges.Dobr. Qu. ---- τεγγούσας. Cf. ad Soph. Ant. 831. 

193. ἀπολωτιεῖ] Cf. Suppl. 449. ὅταν τις — τόλμας ἀφαιρῇ 
κἀπολωτίζῃ νέους. Aesch. Suppl. 964. τούτων τὰ λῷστα xai τὰ 
ϑυμηδέστατα | πλείσταισι λωτίσασϑε. Eur. Hel. 1593. τί μέλλετ᾽, ὦ 
γῆς “Ελλάδος λωτίσματα, | σφάζειν ---; 

195. φάτις ἔτυμος] Cf. El. 813. φήμην ἔτυμον. Hel. 357. 
βάξις ἔτυμος. Fr. 17. ἀρ’ ἔτυμον φάτιν ἔγνων; — Soph. Phil. 205. 
Arist. Pac. 114. ἄρ᾽ ἔτυμος γε — φάτις ἥκει ὡς etc. 

196. ὡς ἔτεκε Λήδα σ᾽ ὄρνιϑι πταμένῳ (vel πετομένῳ) tentat 
Elmsleius in Quart. Rev. XIV. 458. 
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800. ἤνεγκα»] Annon 7jveyxov? Cf. Arist. Lys. 944. Thesm. 742. 
Ran. 1299. 

801. ποῦ — ἐνθάδ᾽ I. e. Ubi in his partibus? Temere 
ob —. corrigit F. W. Schmidt. 

804. Cf. Arist. Ran. 867. οὐκ ἐξ ἴσου γάρ ἔστιν ἁγὼν νῷν. 

809. “Ελλάδ᾽] I. e. “Ελλάδα, non ᾿Ελλάδι. Cf. Soph. O. C. 942. 
οὐδείς ποτ᾽ αὐτοὺς (αὐτοῖς Heath. Br.) τῶν ἐμῶν ἂν ἐμπέσοι | ζῆλος 
ξυναίμων. Aesch. Ag. 841. ἔρως δὲ μή τις πρότερον ἐμστιστῃ στρατῷ. 
Ut vere monuit Elmsleius, nonnulla verba duos casus gubernant 
sine ulla significationis diversitate. Sic ἐπιζεῖν τινὶ et τινὰ (Hec. 
587. Iph. T. 587), ὠφελεῖν, etc. V. Elmsl ad Her. 693. Qu. 
πᾶσιν pro "EAAdÓ. οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινος (om.'EAAáÓ") conj. Elmsl. 
ad Med. 93., coll. Aesch. Eum..164. Eur. Bacch. 763. Phoen. 1608. 

813. ταῖσδε γ᾽ L. P. ταισίδ᾽ Blomf. Εὐρίπου ῥοαῖς (pro πνοαῖς) 
Markland. Cf. ad Soph. El. 435. “Ηδ6 δοαὶ vocantur λεπτὸς Εὐρί- 
zov κλύδων ap. Strab. 1. p. 104. ex Ione Chio." (Markl) 

815. ποῖον χρόνον —;| Malim πόσον χρόνον —; Etsic Monk. 
Cf. Ag. 218. ποίου (πόσου P) χρόνου δὲ xai πεπόρϑηται (διαπεπόρ- 
ϑηταιῦ) πόλις; Arist Ach. 83. πόσου δὲ τὸν πρωκτὸν γρόνου 
ξυνήγαγε; 

816. ἐκμετρῆσαι] Qu. ἐκμετρεῖσθαι. 

817. Cf. Aeschin. c. Ctes. 8 12. οὐδὲ τὰ τῶν “Ἑλλήνων ἀνα- 
μένειν μελλήματα, ἀλλ' ἢ πολεμεῖν αὐτοὺς ἢ τὴν εἰρήνην ἰδίᾳ 
ποιεῖσϑαι. δρᾶ L. P. δρᾶ y' P. corr. Leg. δρᾶ δ᾽ (Fix). 

821. ὦ zórw' αἰδὼς Eadem verba Fr. 436, 1. 

822. μορφὴν εὐπρεπῆ] μορφὴν ἐκπρεπῆῇ malit Wakef. ad Alc. 
340., coll. Hom. H. in Lun. 16. Πανδείην γείνατο κούρην, | ἔκπρε- 
πὲς εἶδος ἔχουσαν etc. Hec. 269. ἡ Τυνδαρὶς γὰρ εἶδος ἐκπρεπεστάτη. 

830. γυναιξὶ συμβάλλειν λόγους] CK. Soph. Aj 1323. ἀνδρὶ 
συγγνώμην ἔχω | κλύοντι φλαῦρα συμβαλεῖν ἔπη κακά. Sic συμ- 
βάλλειν ἔριν τινὶ Med. 521. 

831. μεῖνον" τί φεύγεις;] Eadem verba Phoen. 897. El. 548. 

δεξιάν γ᾽ ἐμῇ yegi mss. δεξιάν v' — Markl. Lege δεξιὰν τῆἢμῇ χερί. 

832. μακαρίων] κυρίων F. W. Schmidt. 

83. ἀφασία μ᾽ Eye] Cf. Herc. 515. οὐκ οἶδα ϑύγατερ᾽ ádga- 
σία δὲ κἄμ᾽ ἔχει. Hel. 556. ἔκπληξιν ἡμῖν dqaoíav te προστίϑης. 
Plat. Legg. I. 636 E. ἀφασία γε ἡμᾶς λαμβάνει τί ποτε χρὴ λέγειν 
πρὸς ταῦτα. Phil. 21 D. εἰς ἀφασίαν — μὲ --- οὗτος ὃ λόγος ἐμ- 
βέβληκε. Soph. Tr. 350. ἀγνοία μ᾽ ἔχει. 

838. παρανοοῦσα] Lege περινοοῦσα, ut vult Markland. Cf. 
Arist. Ran. 958. περινοεῖν ἅπαντα. 

845. κοινόν] κἀμόν F. W. Schmidt. 

841. δεινά; μνηστεύω)] De correpta vocali ante μν cf. ad 68. 

μνηστεύω γάμους οὐκ ὄντας] Cf. Apoll. Rhod. IL. 511. τῷ καὶ 
ἀεξηϑέντι ϑεαὶ γάμον ἐμνήστευσαν | Μοῦσαι. 
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849. ἴσως] δισσοὺς F. W. Schmidt. 

850. ἀμελίᾳ δὸς αὐτὰ] Cf. Ph. 21. ὁ δ᾽ ἡδονῇ δοὺς etc. Fr. 187,2. 
τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἀμελίᾳ παρεὶς ἐᾷ. φαύλως φέρε] Cf. 891. τὸ 
δ᾽ ἐμὸν οὐ φαύλως φέρω. Arist. Av. 961. ὦ δαιμόνιε, τὰ ϑεῖα μὴ 
φαύλως φέρε. Fr. 189. 

855. ὦ σέ τοι λέγω] Cf. Hel. 1627. οὗτος, ὦ ποῖ σὸν πόδ᾽ 
αἴρεις; Arist. Av. 215. 

857. πύλας παροίξας)] Cf. Pac. 30. τῃδὶ παροίξας τῆς ϑύρας, 
iva μή μ᾽ ἴδῃ. Herod. ΠΙ. 156. ὀλίγον τι παρακλίναντες. Lucian. 
Bis Accus. 31. zapavoíyovoa τὰς ϑύρας. Arist. Pac. 982. Qu. πύλας 
4 ἀνοίξας... 

858. οὐχ ἁβρύνομαι τῶδ᾽ (sup. 6) L. οὐ βαρύνομαι τῷδ᾽ F. W. 
Schmidt ἡ τύχη γὰρ οὐκ ἐᾷ apogr. Par. Elmsl. ad O. C. 115. et in 
Ed. Rev. XXXVII. 79. ad Med. 703. et ad O. R. 461. Cf. ad Alc. 
1083. Aesch. Ag. 1205. ἁβρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων πλέον. 

ἡ τύχη γὰρ οἰστέα F. W. Schmidt. 


859. χωρὶς τἀμὰ κἀγαμέμνονος)] Cf. Soph. O. C. 606. τἀμὰ 
κἀκείνων. Arist. Th. 11. χωρὶς γὰρ αὐτοῖν ἑκατέρου ᾽στὶν ἣ φύσις. 

865. Óyxov| ὄκνον Herm. Cobet. Fortasse recte. ἂν dog 
mss. ἀναστῇ (be put off) Ellis: Qu. ἀνήκει. (Idem suadet F. W. 
Schmidt.) ὅδε λόγος μέλλων ἀναλοῖ χρόνον Hennig. 


801. οἶσϑα δῆϑ᾽ (οἶσϑα δῆτά γ᾽ sec. m.) L. P. οἶσϑα δῆτά μ᾽ 
ὅστις ὧν σοὶ Pors. Elmsl. ad Med. 1334. οἶσϑα δῆτα πιστὸς ὡς 
σοι F. W. Schmidt. Cf. ad Arist. Ach. 294. 

812. λέγεις] στέγεις Schmidt, coll. Phoen. 1214. κακόν τι κεύ- 
ϑεις xai στέγεις ὑπὸ σκότῳ. Scribe vv». 

873. 880. 1131. κτανεῖν mss. κτενεῖν Elmsl. 

8174. ἀπέπτυσα — μῦϑον) Cf. 509. Tro. 662. Hel. 664. áàzén- 
tvoa μὲν λόγον. Hel. 74. Andr. 608. 

818. οὑπάγων] οὑνάγων (ó à» Herw. Qu. οὐξάγων. 

880. μέλλει κτανεῖν] μέλλει κτενεῖν Elmsl. Recte. Of. 883. 
᾿Αρτέμιδι ϑύσειν παῖδα σὴν μέλλει πατήρ. 

882. Notandus dactylus in secunda sede, quod tantum in 
nominibus propriis licet. “Ἑλένης νόστος) “Ἑλένης οἷστρος EF. W. 
Schmidt. 

885. ἀγάγης (sic) mss. ἀγάγοις Blomf. 

889. εἴπερ ἀλγεινὸν) o? παραιτητὸν Madvig. Qu. οὔτι ϑαυμαστόν. 
In fine versus plene distinguendum. 

894. φέρων γε mss. φέρων σὺ Pors. Elmsl ad Med. 1334. 
Recte. Cf. ad Andr. 884. 

895. ὃς κακῶν τῶνδ᾽ αἴτιος] τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν Porson. 
ex Med. 326. Sed v. Elmsl. ad Med. 326. 

896. ὦ τέκνον —] Cf. Soph. Phil. 263. ὦ τέκνον͵ ὦ παῖ πατρὸς 
ἐξ ᾿Αχιλλέως. Tr. 61. 


IPHIGENIA IN AULIDE 469 


897. τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐ φαύλως φέρω] Of. 850. ἀλλ᾽ ἀμελίᾳ δὸς 
αὐτὰ καὶ φαύλως φέρε. 

899. Post σῷ virgula distinguendum. 

900. ἐπαιδεσϑήσομαι ᾽γὼ (pro ye) conj. Markl, coll. 1396. 
ἐμποδὼν | γενήσομαι ᾽γὼ ϑνητὸς οὖσα τῇ 0c; Recte. 

901. ϑνητὸς ἐκ ϑεᾶς γεγῶτα] φωτὸς ix ϑεᾶς γεγῶτος F. W. 
Schmidt. γεγῶτος aliquot mss. Markl. γεγῶτα tuetur Elmsleius in 
Q. Rev. XIV. 459., coll. Prom. 144. Ant. 1001. 

904. Post ὅμως plene interpungendum esse monet Blomf., 
coll. El. 753. ἤκουσα κἀγὼ, τηλόϑεν μὲν ἀλλ᾽ ὅμως. 

916. εἰ δὲ μὴ, οὗ σεσώσμεϑα] Cf. ad Arist. Thesm. 538. 

917. δεινὸν τὸ τίκτειν) Cf. ad Phoen. 3606. 

918. ὥσϑ᾽] ἔσϑ' Reisk. Monk. ὑπερκάμνειν τέκνων») Cf. 
Bacch. 961. πόλεως τῆσδ᾽ ὑπερκάμνεις. 

919. ὑψηλόφρων —] ὑψηλόφρων μοι (aut τοι) ϑυμὸς οὗμὸς 
αἴρεται (ejecto πρόσω) EF. W. Schmidt. Suspectum mihi est πρόσω. 
Cf. Soph. O. R. 914. ὑψοῦ γὰρ αἴρει ϑυμὸν Οἰδίπους ἄγαν. 

922. Virgulam post βροτῶν recte amovit Matthiae. 

925. ἔστιν δὲ χὥπου —] Cf. Eur. Fr. 367. xal δεῖ ydo αὐτῆς 
κἄστιν οὗ κακὸν μέγα. 

932. Cf. Aesch. Eum. 100. παϑοῦσα δ᾽ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν 
φιλτάτων, etc. 

936. οὐ γὰρ ἐμπλέκειν πλοκὰρὶ Qu. οὐ γὰρ οὖν πλέκειν —. 

937. τοὐμὸν δέμας] τοὐμὸν λέχος F. W. Schmidt, coll. 941. 
τοὺς ἐμοὺς γάμους. ἐγὼ παρέξω τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει Nauck. 

988. τοὔνομα --- τοὐμὸν —] τοὐμὸν γὰρ --- ὄνομα --- Naber. 

943. ϑαυμαστὰ δ' óc —] Cf. Soph. Fr. 963. ϑαυμαστὰ γὰρ 
τὸ τόξον ὡς ὀλισϑάνει. Hel. 455. ὦ δαῖμον, ὡς ἀνάξι᾽ ἠτιμώμεϑα. 

ἡτιμασμένη)] ἠτιμωμένη Elmsl. prob. Cobet,, coll. 462. ὦ δαῖμον, 
ὡς àvd£v ἠτιμώμεϑα. Metrum formam ἀτιμώσαντες postulat Aesch. 
Suppl. 651. 0 

945. Μενέλεώς τ᾽ (δ᾽ vulg.) Madvig. Quem tamen hic offendit 
Menelai nominis mentio. ἐν ἀνδράσιν] Cf. Andr. 591. σὺ ydo 
μετ’ ἀνδρῶν, ὦ κάκιστε κἀκ κακῶν; 

946. ἐγὼ (pro ὡς) οὐχὶ Πηλέως ἀλλ᾽ ἁλάστορος γεγὼς conj. 
Elmsl. ad Her. 168. ἀλάστορος γεγὼς) ἀμαυρὸς ὧν γένος F. W.. 
Schmidt, coll. Andr. 204. αὐτή τ᾽ ἀμαυρὰ xo) τύραννος ἦ Φρυγῶν. 

901. οὐδ᾽ εἰς ἄκραν χεῖρ᾽ ὥστε προσβαλεῖν πέπλοις] οὐδ᾽ ὅσον 
ἄκραν γε χεῖρα προσβαλεῖν πέπλοις Vitelli. οὐδ᾽ ὥστ᾽ ἄκραν γε χεῖρα 
— F. W. Schmidt. οὐδ᾽ ἔσϑ᾽ ὃς ἄκραν χεῖρα προσβαλεῖ πέπλοις 
Herw. Qu. οὐδ᾽ ὥστ᾽ ἄκραν τὴν χεῖρα —, vel οὐδ᾽ ὥστ᾽ ἄκραν 
xéo' ἐμβαλεῖν αὐτῆς πέπλοις. Cf. Hel. 1444. κἂν ἄκρᾳ ϑίγῃς χερί. 
Hec. 246. ὥστ᾽ ἐνθανεῖν (ἐμβαλεῖν Naber) γε σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ 
ἐμήν. Qu. οὐ τὴν ἄκραν χεῖρ᾽ —. 

952. ὅρισμα βαρβάρων] ὅροις à» βαρβάρων. 
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953. oi στρατηλάται γένος] εὐγενεῖς στρατηλάται F. W. Schmidt. 

954. Φϑίας δὲ τοὔνομ᾽] Qu. Φϑία δέ γ᾽ οὐδέν. 

. 956. τίς δὲ μάντις —;] πᾶς δὲ μάντις --- F. W. Schmidt, 
ejecto v. 958. 

957. τυχὼν] Ad ó4iy' ἀληϑῆ ἀέγει referendum. 

965. Cf. Iph. T. 1018. τῇδε γὰρ νοσεῖ | νόστος πρὸς οἴκους. 

969. ἐν εὐμαρεῖ re] àv εὐμαρεῖ δὲ Blomf. Cf. Hel. 1227. à» 
εὐμαρεῖ γοῦν σὴν κασιγνήτην λαϑεῖν. 1271. ἐν εὐσεβεῖ. Soph. Phil. 
815. ἐν εὐχερεῖ. 

970. τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος] Cf. Phoen. 253. 1677. Φρύγας] 
Qu. Φρύγα. 

971. Leg. φόνου κηλῖσιν αἵματος (pro αἵματι) χρανῶ. Cf. El. 
92. αἷμα μηλείου φόνου. 

972. εἴ τίς ue —] Cf. Alc. 70. βίᾳ γυναῖκα τήνδε σ᾽ ξξαιρή- 
σεται. Soph. El. 1208. 

973. ϑεός] φῶς Vitelli. φίλος Heimsoeth. 

974. Ut interpolatum excludit F. W. Schmidt. 

977. πῶς ἄν σ᾽ ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις] Cf. Ag. 785 sq. 
Thuc. VI. 18. 1. τί ἂν λέγοντες — μὴ βοηϑοῖμεν; Xen. Mem. IIT. 
1. 10. Plat. Crat. 429 D. πῶς ἂν μὴ τὸ ὃν λέγοι; 

919. αἰνούμενοι γὰρ --- ἄγαν] Cf. ad Or. 1102. Her. 204. 

981. παραφέρουσ᾽] Malim προσφέρουσ᾽. Ita etiam Herwerden. 

984. ὠφελεῖν] Qu. ὠφελῶν. Cf. 1008. 

993 sq. Ita Elmsleius ad Her. 44., εἰ δὲ ooi δοκεῖ, | ἔξεισιν 
αἰδοῦς ὄμμ᾽ ἔχουσ᾽ ἐλεύϑερον. | εἶ δ᾽ ἦ παροῦσα ταυτὰ τεύξομαι 
σέϑεν, | μενέτω κατ᾽ olxovc: σεμνὰ γὰρ σεμνύνεται. | ὁμοῦ O', ὅσον 
γε δυνατὸν, αἰδεῖσϑαι χρεών. 

998. ἀπαρϑένευτα] Qu. ἀπάοϑεν᾽ ἐστί. 

994. δι’ αἰδοῦς —] Cf. Bacch. 441. δι’ αἰδοῦς εἶπον. Hec. 839. 
ἐγὼ σὲ — δι’ οἴκτου --- ἔχω. Thuc. V. 29. τοὺς Λακεδαιμονίους 
δι’ ὀργῆς ἔχοντες. 

995. ἢ μὴ παρούσης] Fort. ἢ "x μὴ παρούσης. 

1000. ἀργὸς ὧν τῶν οἴκοϑεν] Cf. Aesch. Sept. 411. αἰσχρῶν 
γὰρ ἀργὸς — εἶναι φιλεῖ. Theogn. 1177. ἔργων αἰσχρῶν --- ἀεργός. 

1002. πάντως δέ μ᾽ ---Ἰ C£. Hel. 1398. παροῦσά τε — ἤν τε 
μὴ παρῇς. Suppl. 499. ϑεοῦ ϑέλοντος, ἤν τε μὴ ϑέλῃ. 

1003. ἦ»] Qu. ἐστ᾽. 

1004. ἐξαπαλλάξαι] Qu. νῦν ἀπαλλάξαι. 

1006. δὲ] μὲν aut potius γὰρ Herw. ἐγκερτομῶ») σε κερ- 
τομῶν Dind. prob. Herw. μὲν] ἢν Blomf. Qu. δέ. 

1012, κακός] σκληρὸς F. W. Schmidt. 

1013. λόγους] φόβους Wecklein. dyavoi λόγοι δὲ καταπαλαί- 
ουσιν λόγους F. W. Schmidt. 

1016. ἀντιβαίνῃ }͵ Ct. Soph. El. 575. βιασϑεὶς πολλὰ κἀντιβάς. 
Herod. VI. 73. 
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1017 —1023. damnant Dind. Nauck. Herw. 

1017. τὸ χοῇξζον] τὸ χρηστὸν Blomf. ἐπίϑετ᾽ ἐπίϑεν Monk. 

1021. oOévei] I. e. βίᾳ. 

1022. καλῶς δὲ κρανϑέντων)] Cf. 

Andr. 1001. τελουμένων. Aesch. Sept. 201. εὖ ξυντυχόντων καὶ 
πόλεως σεσωσμένης. Plut. Mar. 42. ὡς εὖ γενησομένων. et δὰ Soph. 
El. 1344. 

1027. ἐπίκουρον κακῶν) Cf. Or. 211. ἐπίκουρον νόσου. 

1035. ἐσθλῶν κυρήσεις)Ὶ Sc. αὐτῶν. Cf. lon. 1269. ἐσϑλοῦ 
δ᾽ Éxvpoa δαίμονος. 

1036. τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος) Lege τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμέναιον. λωτοῦ Aí- 
βυος] Cf. Tro. 544. Λίβυς τε λωτὸς ἐκτύπει. Hel 170. τὸν Λίβυν 
λωτόν. Herc. 684. Λέβυν αὐλόν. 

1038. συρίγγων — ἰαχὰν] Cf. Ion. 498. συρίγγων $m αἰόλας 
ἰαχᾶς ὕμνων. Tro. 337. El. 143. Aesch. Pers. 939. 

1042. γουσεοσάνδαλον ἴχνος] Cf. Or. 1472. φυγᾷ δὲ ποδὶ τὸ 
χρυσεοσάνδαλον ἴχνος ἔφερεν. 

1045. ἰαχήμασι mss. ἀχήμασι Elmsl. ad Her. 752. 

1046. Θέτιν — κλέουσαι) Cf. Alc. 449. ἐν ἀλύροις κλείοντες 
(κλέοντες Ὁ) ὕμνοις. 

1050. Διὸς λέκτρων τρύφημα)] Similiter Aesch. Ag. 1447. 
ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

1051. ἄφυσσε) Cf. Med. 836. ἀφυσσαμέναν. Hom. Il. 10, 579. 
ἀπὸ δὲ κρητῆρος ᾿Αϑήνῃ | πλείου ἀφυσσάμενοι Acifov μελιηδέα οἶνον. 
Arist. Nub. 52. 1054. λευκοφαῇ) Cf. μελαμφαής Hel. 525. 

1066. ἐξωνόμασεν mss. ἐξεπόνασεν Faehse, coll. 209. 

1075. £rxre L. ἔτικτεν 1,32. Faehse. 

1084. βοότειον aluáocortec λαιμόν] Cf. Her. 822. ἀλλ᾽ ágízoav(?) 
λαιμῶν βροτείων εὐθὺς οὔριον φόνον. Phoen. 1092. μελάνδετον ξίφος 
λαιμῶν διῆκε etc. 

1086. ῥοιβδήσει) Suspectum. 

1087. νυμφοκόμῳ] Cf. Med. 985. νερτέροις πάρα νυμφοκομήσει. 

1089. τὸ τᾶς Αἰδοῦς — πρόσωπον] Cf. Soph. Fr. 743. τὸ τᾶς 
Πειϑοῦς πρόσωπον. Arist. Av. 1321. “Ησυχίας — πρόσωπον. 

99. χρόνιον ἀπόντα)] Cf. Arist. Th. 912. 

1101. πολλὰς ἰεῖσα)] Qu. ἱεῖσα πολλάς. 

1108. τὰς γαμουμένας] Futurum. 

1112. προχύται] Cf. El. 803. 

1115. τοῖς ὀνόμασιν —] Cf. Phoen. 512. νῦν δ᾽ οὔϑ᾽ ὅμοιον 
οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, | πλὴν ὀνόμασιν" τὸ δ᾽ ἔογον oix ἔστιν τόδε. 
Or. 448. Hipp. 503. 

1116. χρή ue νομίσασαν (pro μ᾽ óvou.) F. W. Schmidt. 

1111. πατρὸς —]| Qu. πατὴρ —. 

1118. χὐπὸ τοῖς πέπλοις mss. γὐπὸ σοῖς — Matth. yózó σοῖς 
πτεροῖς ἄγε F. W. Schmidt. Qu. — ἔχε. zénAow] πτεροῖς conj. 
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Schmidt (II. 260.) et Herw., cui tamen non prorsus satisfacit ea 
conjectura. 

1130. δεῖ y'] Leg. δεῖ σ᾽. 

1132. Za] Malim ἔ £. σε χρή] os δεῖ Markland. Malim 
σε χρῆν. 

1139. ὁ νοῦς —] Cf. Arist Ran. 1396. πειϑὼ δὲ κοῦφόν 
ἐστι καὶ νοῦν (κὥγκον Ὁ) o)x ἔχον. 

1141. πάντ᾽ olóa καὶ πεπύσμεϑ᾽) Similiter Hel. 649. οὐκέτι 
στένομεν οὐδ᾽ ἀλγῶ. Cycl. 465. γέγηϑα μαινόμεσϑα. Herc. 858. 
μαρτυρόμεσϑα δρῶσ᾽. Ion. 1264. διωκόμεσθϑα — κρατηϑεῖσ. πε- 
πύσμεϑ᾽ ἃ σὺ μέλλεις conj Elmsl in Quart. Rev. XIV. 459, qui 
similes numeri mutationes confert 1146. 516. 654. 928. Et sic 
Erf. ad Soph. Aj. 191. 

1143. μὴ xáuvgc mss. μὴ κάμῃς Porson. Elmsl Vulgata 
soloeca est, ut vidit Porsonus ad Hec. 1166. ed. III. 

1144. με δεῖ] xí δεῖ —; Elmsl in Quart. Rev. XIV. 459. 
"Why should I add falsehood to my other evils?' Et sic 
Seager in Class. Journ. XIX. 85. 

1146 sq. Cf. Aesch. Ag. 1183. φρενώσω δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 

1148. πρῶτα τοῦτ᾽] πρῶτα ταῦτ᾽ Monk., coll. 349. ταῦτα μέν 
σε πρῶτ᾽ ἐπῆλϑον. 

1153. γε L. P. oe Markl. Elmsl. ad Med. 940. Cf. Elmsl. ad 
Med. 1039. τε L. P. δὲ Matth. Recte. Cf. Herc. 97. ἔλθοι τ᾽ ἔτ᾽ 
ἂν παῖς οὑμὸς εὐνήτωρ δὲ σός. 

1154. ἕτποισι μαρμαίροντε) Cf. Ion. 888. χρυσῷ χαίταν μαρ- 
μαίρων. Arist. Fr. 33, 2. πεδίον πυρὶ μαρμαίρει. 

1151. σοι καταλλαχϑεῖσα] Cf. Herod. VII. 145. καταλλάσσεσϑαι 
τάς τε ἔχϑρας xal τοὺς xav ἀλλήλους ἐόντας πολέμους. Qu. σοι 
διαλλαχϑεῖσα. προσούρισας L. προσούρησας P. προσούδεσας P. corr. 
προσούδισας Steph. in Thes. v. πάλος. 

1160. εἰσιόντα] Cf. Arist. Lys. 636. 

1162. 95ocvp'] Anglice, a catch. 1. q. ἄγρα. Cf. Aesch. 
Pr. 858. ϑηρεύοντες. 

1164. τλημόνως] τλήμονος conj Elmsl in Quart. Rev. XIV. 
460. ἐπὶ τρισὶ] Eadem dura et invenusta tribrachys divisio oc- 
currit Ion. 931. τίνα λόγον. V. Elmsl. ad Bacch. 938. 

1167. λέξον τί φήσεις] βλέψον — Naber. Qu. ὅρα —. 

1168. καλὸν γένος] καλόν γέ τοι Fix. Nauck. Klotz. καλόν y 
ἔϑος Elmsl. καλόν ye νὼ H. Steph. καλὸν τέλος (tribut) F. W. 
Schmidt. καλόν γε νῷν Kvícala. “Ἑλένην Μενέλαος —] “Ἑλένην 
Μενέλεως vel potius Μενέλαος “Ἑλένην conj. Elmsl in Ed. Rev. 
XXXVII 69. Cf. Hel. 87. Τελαμών: Σαλαμὶς δὲ —. 

1169. Qu. κακῆς γυναικὸς εἵνεκ᾽ (pro μισϑὸν) —. 

1171. εἰ (pro ἢν) στρατεύσει Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 460. 

1175. ἐπὶ δὲ δακρύοις —] Cf. 541. Notam interrogationis 


, 
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vulgo post παρϑενῶνας positam post ἀεὶ potius ponendam esse 
monet Elmsleius l.l, coll Ale. 945 — 949. Soph. El. 266 — 274. 

1176. κάϑημαι mss. καϑῶμαι Elmsl. 1.1. In fine versus inter- 
rogandum. 

1177. φυτεύσας mss. φιτύσας recte Blomf.,, ut numerosior eva- 
dat versus. 

1119. τοιόνδε μῖσος καταλιπὼν πρὸς tovc δόμους | ἄπει; foa- 
χείας προφάσεως ἐνδεῖ (ita Reisk.) μόνον Madvig. 

. . 1182. δεξόμεϑα δέξιν ---Ἴ Cf. Bacch. 953. κρύψει σὺ κρύψιν 
ἥν σε κρυφϑῆναι χρεών. 

1185. ϑύσας δὲ σὴν παῖδ᾽, εἶτα τίνας ---; Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 400. ϑύσεις σὺ δὴ παῖδ᾽ εἶτα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς; F. W. Schmidt. 
Qu. ϑύσας σὺ σὴν παῖδ᾽ εἶτα —; aut ϑύσα σὺ παῖδ᾽ ἔπειτα —; 

1186. τί σοι κατεύξει τἀγαϑὸν σφάζων τέκνα; Elmsl. ad Med. 323. ᾿ 

1181. νόστον πονηρὸν] νόστον ἀπόνητον F. W. Schmidt. 

1189. οὔ τἄρ᾽ —] Leg. ἦ τἂν —. Et sic Valck. 

1190. εὖ φρονήσομεν] εὔφοονας νεμῶ F. W. Schmidt. Magis 
placeret εὖ φρονεῖν veu. De constructione cf. Hel. 1010. ἀδικοί- 
μεν ἂν, εἰ μὴ ἀποδώσω. Cf. Eur. Fr. 645, 4. ἢ παισὶν αὐϑένταισι 
κοινωνῇ δόμων». 

1191. προσπέσης mss. προσπεσῇ Musgr. 

1192. τίς: δὲ xai προσβλέψεται | παίδων σ᾽, ἵν᾽ αὐτῶν προέμενος 
κτάνῃς τινά; Elmsl. ad O. R. 1460. προσβλέψεται) προσπτύξεται 
conj Weckl. Leg. προσδέρξεται. Nullum futurum est βλέψομαι. 

1193. παίδων σ᾽, ἐὰν αὐτῶν L. P. παίδων σ᾽, ἵν᾽ αὐτῶν Elmsl. 
Weckl. Leg. παίδων ξὰν σῶν. προϑέμενος L. P. προέμενος Elmsl. 
ad Med. 1019. προσέμενος Weil. Weckl. | 

1202. παιδὸς ὑστεοήσομαι] παιδὸς ἐστερήσομαι Cobet. Nauck. 
prob. Herw. Qu. εἴ τι δ᾽ ὑστερούμεϑα. 

1204. ὑπότροπον L. ὑπόστροφον P. ὑπότροπος (redux) Monk., 
coll. Hom. Od. 20, 332. 22, 35. 

1207. εἰ δ᾽ εὖ λέλεκται τἀμὰ, μὴ δῆτα (Ὁ) xrávgc Elmsl. ad 
Her. 999., coll. Hipp. 1021. ἕν οὐ λέλεκται τῶν ἐμῶν prob. Blomf. 
μὴ σύ ye xtávgc Monk., coll. Med. 1056. μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε. 
Qu. —, μὴ κτείνας γένῃ ---. 

1208. κἀμὴν] Qu. κἀμοῦ. 

1209. τέκνα συνσώζειν mss. Qu. τέκνον ἐκσώζειν. 

1210. πρὸς τάδ᾽ ἀντείποι mss. τοῖσδ᾽ ἂν ἀντείποι Burges. Weckl. 
πρὸς τάδ᾽ ἄντερεϊῖ malit Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 460., coll. Hipp. 
402. οὐδεὶς ἀντερεῖ βουλεύμασι. Alc. 618. 200459c ydo (οὐδεὶς ἀν- 
τερεῖ) — γυναικὸς ἡμάρτηκας. Recte, opinor. 

1212. ἐπᾷάδουσ᾽ ἐπῳδαῖς Naber, coll. Cycl. 646. — 602" ὅμαρ- 
τεῖν μοι] ὥστε μοὐμαρτεῖν (μοι óp.) conj. Elmsl. ad Med. 56. 

1216. ἱκετηρίαν —] Cf. Or. 377. τῶν σῶν δὲ γονάτων πρω- 
τόλεια ϑιγγάνω | ἱκέτης, ἀφύλλου στόματος ἐξάπτων λιτάς. Androm. 886. 
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1225. ζῶσάν τε xal ϑάλλουσαν] V. ad Soph. Trach. 235. xai 
ζῶντα καὶ ϑάλλοντα. 

1227. οὗ νῦν ἀντιλάζυμαι χερί] Cf. 1109. τί δ᾽ ἐστὶν οὗ σοι 
καιρὸς ἀντιλάζυται; et ad Med. 1216. Sed ἀντιλάζου est Or. 452. 

1228. Qu. τί δ᾽; dg! ἐγώ σε πρέσβυν, dog! —; vel πρέσβυ πάτερ. 

1240. εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις mss. ἢν μὴ τοῖς ἐμοῖς 
πεισϑῇῆς λόγοις Herm. ad Vig. n. 304. (Ita Prom. 1013. σκέψαι 
δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῇς λόγοις, | οἷος etc.) εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς 
πείσει λόγοις jure malit Elmsl. ad O. R. 191. et in Quart. Rev. 
XIV. 460., coll. Hipp. 1088. δράσω τάδ᾽, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσει 
λόγοις. 

1242. πατρὸς] πάρος conj Markl τε πρὸς Burges. App. ad 
Tro. p. 129. et Blomf. in Mus. Crit. I. 189., coll. Phoen. 619. Aesch. 
Prom. 73. Facile autem confundi potuisse προς (πατρὸς) et πρός. 

1246. βίου] Qu. πάτερ. 

1248. ὁ μὲν νεοσσός ἔστιν] ó μὲν, πάτερ, veooo0c, — Herw. 

ἐστιν] ἔτεσιν frustra Madvig. 


1249. πάντα νικήσω λόγο»] πάντα κινήσω — frustra Canter. 
Sic Plat Phil. 15 E. πάντα κινεῖ λόγον. Polit. 297 C. Conv. 198 E. 
Resp. V. 450 A. 


1252. κακῶς ζῆν —] Cf. Fr. 596 N?. τὸ μὴ ζῆν κρεῖσσόν ἔστ᾽ 
ἢ ζῆν κακῶς. Adesp. 537,2. N*. 

1251 sq. δεινῶς —] Similiter Ag. 207. βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ 
πιϑέσϑαι, βαρεῖα δ᾽, εἰ τέκνον δαΐξω. 

1251. Of. 55. 441. 

1258. τοῦτο γὰρ ϑρᾶξάν μ᾽ ἔχει (pro πρᾶξαί ue δεῖ) Madvig. 

1259. στράτευμα ναύφρακτον] Cf. Arist. Eq. 567. ἔν τε ναυ- 
φράκτῳ στρατῷ. Ach. 95. ναύφρακτον βλέπεις. 

1264. μέμηνε δ᾽] ἔμηνε δ᾽ Lobeck. Leg. ἐπῆλϑε δ᾽. Fort. 
ἐπέξεσ᾽ —. στρατῷ] στρατὸν Lobeck. Cf. δὰ Arist. Th. 561. ἔμηνε 
δ᾽ ᾿Αφροδίτη τις “Ελλήνων στρατὸν Lobeck.' 

1266. “Ἑλληνικάς] “Ελληνικῶν malit Elmsl. in Quart. Rev. 
XIV. 460. 

1268. ὑμᾶς τε κἄμ᾽, εἰ ϑέσφατ᾽ οὐ λύσω ϑεᾶς F. W. Schmidt. 

ϑέσφατ᾽ εἰ λύσω ϑεᾶς] Cf. Soph. O. R. 407. ϑεοῦ μαντεῖ᾽ ἄριστα 
λύσομεν. 

1270. τὸ κείνου βουλόμενον] Cf. Thuc. I. 90. τὸ βουλόμενον. 
V. ad Soph. Trach. 196. O. C. 1220. 

1272. τούτου δ᾽] Leg. τούτου γ᾽. 

1271. 1219. of ᾽γώ] Scribendum fortasse plene οὗ ἐγώ. 

1278. φεύγει] ϑύσει F. W. Schmidt. Recte. — Fort. *4ióg. 

1279. ταὐτὸν μέλος —] Cf. Hipp. 1178. ὁ δ᾽ ἦλϑε ταὐτὸν 
δακρύων φέρων μέλος etc. 

1280. μέλος] Qu. γένος. Sed cf. Hipp. 1118. πέπτωκα τύχης] 
πέπτωκ᾽ ἀχῆς Weckl. 
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1284. Cf. Phoen. 214. ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοις Παρνασσοῦ. 

1291. μήποτ᾽ ὦφελες τὸν ἀμφὶ βουσὶ βουκόλον τραφέντα παῖδ᾽ 
᾿Αλέξανδρον κτίσαι ὀοπ). Elmsl. ad Med. 

1300 —1318. ἔνϑα ποτὲ --- ἀνοσίου margác] Hujus loci emen- 
dationem praebet Elmsl. ad Med. 4. 

1301. δολιόφρων Κύπρις] Cf. Aesch. Cho. 947. δολιόφρων ztowá 
(Eonuác?). Confer δολιόπους Soph. El. 1392. 


1305. ve] Qu. δέ. 

1311. προϑύματἢ Cf. Arist. Pl. 660. 

1316. δυσελέναν] Formatum ut δύσπαρις. Cf. Or. 1389. 

1321. τούσδ᾽ --- Τροίαν] Haec abesse malit Herw. 

1323. μήτ᾽ Leg. μηδ᾽. 

1324. zounzàv»| Leg. πνοιάν. 

1334. 1335. Hos versus Iphigenine continuaverit Blomf. 

1336. οἰκτείρω σε —] Οἱ Aesch. Ag.1320. ὦ τλῆμον, οἰκτείρω 
σε ϑεσφάτου μόρου. 


1337. οἵας μήποτ᾽ ὥφελες τυχεῖν Construe οἷας μήποτε τυχεῖν 
ὥφελες. Apte conferas locutionem οὖκ ἂν ὠόμην σε ποιῆσαι 
τοῦτο, et similes. 

1343. πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα] Cf. Hipp. 718. Plat. Resp. 
X. 604 C. 

1344. δυνώμεϑα mss. ϑυώμεϑα Madvig. ὀνώμεϑα Weckl. 

1346. βοᾶται] βοᾷ τις W. Headlam. Qu. βοῶσι. τίνα βοήν;] 
Sub. λέγεις aut βοῶσι. 


1348. οὐδεὶς δ᾽ ἐξ ἐναντίας λέγει Madvig. 

1349. εἰς ϑόρυβον ἐγώ τιν᾽ αὐτὸς ἦλϑον. KA. ἐς τίν ὦ ξένε; 
Recte. Conj. Blomf. 

1352. Μυρμιδόνων] Μυρμιδὼν Elmsl. in. Ed. Rev. XXXVII. 
11. Notandus dactylus in quinta sede. Οὗ ad 882. 1352. 

1357. ἐνικώμην xexoayuov] Cf. ad Tro. 23. κεκραγμοῦ) Cf. 
Plut. Mor. 654 F. Arist. Pac. 637. κεκοάγμασι. 


1358. μάχῃ mss. μαχεῖ Elmsl. Cf. ad Arist. Ran. 607. 

1360. ἀλλ᾽ ὀνησόμεσϑα)] ἀλλ᾽ ὀνήσομεν σὲ confidenter reponit 
Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 40]. 

1361. ἐμοῦ γ᾽ ἑκόντος) ἐμοῦ γ᾽ ἔτ᾽ ὄντος T. Halbertsma. ἐμοῦ 
γε ζῶντος recte Nauck. Sed cf. Hel. M Soph. O. C. 1634. 

1364. αἱρεϑεὶς —] Cf. Hel. 1631. ἥ μὲ προύδωκεν — XO. 
καλήν ye προδοσίαν, δίκαια δρᾶν. Plat. Resp. VIII. 567 C. ἕως ἂν 
καϑήρῃ τὴν πόλιν. — Καλόν γε, ἔφη, καϑαρμόν. 

1366. ἐμὲ δὲ τί χρὴ δρᾶν τότε] ἐμὲ δὲ χρὴ τί δρᾶν τότε recte 
Gaisford. Cf. ad Fr. 707. Qu. ἐμὲ δὲ δὴ τί δρᾶν χρεών; 

1367. ὡς τῇσδ᾽ --- Cf. Med. 609. Hec. 400. Elmsl. ad Med. 596. 

1371. τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι zooOvyuíac] Of. Phoen. 
1088. ὦ ϑύγατερ, αἰνῶ μέν σε τῆς προϑυμίας. 
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1371. σκέψαι μεϑ' ἡμῶν —] Cf. Med. 850. μετ᾽ ἄλλων σκέψαι 
τεκέων πλαγάν. (Ubi tamen v. annot) 

1379. πορϑμός τε ναῶν] νεῶν τε πορϑμὸς corr. Blomf. Gl. 
Pers. 171. 

1380. ἑλίσσετ᾽] Qu. ἀείσατ᾽. 

1385. xai γὰρ οὐχ οὕτω τι λίαν ἐμὲ quAOwv xciv χρεὼν Elmsl. 
ad Her. l., coll. El. 1105. καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ — idem 
in Ed. Rev. XIX. 92. 

1386. οὐχὶ σοὶ μόνῃ] οὖκ ἐμοὶ μόνῃ Elmsl. ad Iph. T. 199. 
Qu. οὔχι (οὔτι) σὴν μόνης. 

1389. χγὐπὲρ)] Hac de crasi cf. 1118. χὐπό. Ion. 1210. χὐπό. 
Ογοὶ. 207. Iph. A. 1188. Suppl. 344. χγὐπερορρωδοῦσα. Com. adesp. 
135. χὐποτρίμματα. 

1391. ἔχομεν ἀντειπεῖν --- Elmsl. in Ed. Rev. XIX. 92. τί τὸ 
δίκαιον τοῦτό γ᾽; ἄρα γ᾽ ἔχομεν —; Bremi. Qu. τί τὸ δίκαιον 
τοῦτό γ᾽ ἔστ᾽; dg! ἔχομεν —; 

1392. διὰ μάχης μολεῖν — ᾿Αργείοις] Cf. 1414. Δαναΐδαισι 
διὰ μάχης ἐλϑών. Herc. 220. ὃς εἷς Μινύαισι πᾶσι διὰ μάχης μο- 
λών. Hel. 978. ἐλϑεῖν διὰ μάχης σῷ συγγόνῳ. El. 1183. διὰ πυρὸς 
ἔμολον à τάλαινα ματρί. 

1394. Cf. Orest. 806. ὡς ἀνὴρ --- μυρίων κρείσσων ὁμαίμων 
ἀνδρὶ κεκτῆσϑαι φίλος. 

1398. ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου —] Cf. Her. 591. τάδ᾽ ἀντὶ 
παίδων ἐστί μοι κειμήλια | καὶ παρϑενείας. 


1399. γάμοι καὶ δόξ᾽ ἐμὴ] γαμήλιον λέχος Weckl, coll. Or. 
1050. — καὶ γάμος καὶ φλὸξ ἐμὴ F. W. Schmidt, coll. 732. τίς δ᾽ 
ἀνασχήσει φλόγα; Phoen. 344. Med. 1027. Idem tamen interpolatum 
versum habet. Utique mendosum videtur διὰ μακροῦ. καὶ δόξ᾽ 
ἐμὴ} κεὐδοξία aut xai δόξα μοι Herw. 

1403. τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ νοσεῖ] Malim τὰ (pro 
τὸ) τῆς τύχης, et τὰ (pro τὸ) τῆς ϑεοῦ. Cf. ad Phoen. 1202. καλῶς 
τὰ τῶν ϑεῶν xai τὰ τῆς τύχης ἔχει. Attamen Demosth. p. 58. τὸ 
τῶν ϑεῶν εὐμενὸς καὶ τὸ (tà?) τῆς τύχης ἡμῖν συναγωνιζεται. 
Cf. ad Arist. Pac. 868. 

1410. rávayxaid τε Wund. Adv. p. 43. 

1411. ἐς τὴν gvow] Qu. ἐς σὴν φύσιν. 

1415. ó ϑάνατος δεινὸν κακόν] Cf. Ran. 1394. Plat. Apol. 29 A. 
δεδίασι δ᾽ αὐτὸν (τὸν ϑάνατον) ὡς εὖ εἰδότες ὅτι μέγιστον τῶν 
κακῶν ἐστι. 

1422. ὦ λῆμ᾽ ἄριστον] Cf. Iph. T. 609. Soph. O. C. 960. 

1423. τί γὰρ τἀληϑὲς οὐκ εἴποι τις àv;] Cf. Arist. Pl. 252. 
Tí γὰρ ἄν τις οὐχὶ πρὸς σὲ τἀληϑὲς λέγοι; 

1435. παῦσαί με μὴ κάκιξε] Latet vitium. δ᾽ ἐμοὶ] δέ μοι 
Herwerden. 
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1436. ἀδικήσει] ἀτυχήσεις conj Cant. "non male", ait Elmsl. 
ad Her. 461. Recte proculdubio. 

1438. μήτ᾽ οὖν ov (pro γε) Elmsl. 

1439. duníoyp| Aoristus. 

1441. σὴν ψυχήν] σὴν τύχην F. W. Schmidt. 

1454. πατέρα τὸν ἀμὸν] Idem initium versus est Soph. El. 279. 
Cf. Eur. El 550. τὸν ἀμὸν πατέρ᾽. Hel. 538. πόσιν τὸν ἀμόν. 

πόσιν τε σόν mss. πόσιν δὲ σὸν recte Rejsig. p. 190. Hart. 

πόσιν γε σὸν Elmsl ad Med. 940., coll. Andr. 247. Bacch. 923. 


1455. κεῖνον δεῖ δραμεῖν] δεῖ κεῖνον δραμεῖν Porson. Sed cf. 
Soph. O. C. 1022. εἰ δ᾽ ἐγκρατεῖς φεύγουσιν, οὐδὲν δεῖ πονεῖν. 

1457. δόλῳ δ᾽] δόλῳ γ᾽ Elmsl. ἀγεννῶς (v) idem. Recte. 

1458. σπαράξεσϑαι mss. σπαράσσεσϑαι (nisi forte vera sit 
lectio σπαραχϑῆναι) Elmsl. in Quart. Rev. XIV. 461. Recte. Cf. 
Andr. 1185. οὐ σπαράξομαι κόμαν —; 

1465. ὡς ὁρᾷς γ᾽, αὐϑαίρετος Herw. ὡς ὁρᾷς γ᾽, ἑκουσίως (coll. 
1503. 1555, aut potius εὐκαρδίως, coll. 1560.) F. W. Schmidt. 

1467. οὐκ ξῶ] Fort. οὔ σ᾽ ἐῶ. 

1468—1474. Cf. Arist. Pac. 956 sq. 

1468. ἐπευφημήσατ᾽ --- παιᾶνα] Cf. Iph. T. 1403. ναῦται δ᾽ 
ἐπηυφήμησαν εὐχαῖσιν κόρης | παιᾶνα. 

1470. ἴτω --- εὐφημία) Cf. Ion. 1096. ἀοιδὰ — ἴτω. El. 879. 
ἴτω ξύναυλος βοὰ χαρᾷ. Soph. Tr. 207. ἴτω κλαγγά. Arist. Av. 857. 
ἴτω --- βοά. 

1471. κανᾶ δ᾽ ἐναρχέσϑω τις] Cf. Aeschin. 70, 31. ἐνῆρκται 
τὰ κανᾶ. αἰϑέσϑω δὲ πῦρ] Qu. ἁπτέσϑω —. 

1476. ἑλέπτολιν] Cf. v. ἑλέναυς Agam. 689. 

1478. πλόκαμος ὅδε καταστέφει»] Here is my hair to crown' 
recte vertit Markland. Elmsleius confert Andr. 412. ἥδε χειρία 
σφάζειν, etc. Hipp. 294. γυναῖκες aióe συγκαϑιστάγναι vóoov. χερ- 
γίβων τε παγαῖς] Eadem verba sunt 1479. 


1480. ἑλίσσετ᾽ --- Ἄρτεμιν] 1. e. χορεύετε, choreis celebrate. 
Cf. Herc. 689. τὸν Λατοῦς εὔπαιδα γόνον εἱλίσσουσαι καλλίχορον. 
* Deleatur glossema Byzantinum ad sqq. Cf. me ad Ion. 177." 
(Herw.) Qu. ἀείδετ 

1483. "Ἄρτεμιν, ϑεῶν ἄνασσα») Qu. "Aotejuv ϑεὰν ἄνασσαν. 
Cf. Arist. Th. 971. Ἄρτεμιν ἄνασσαν ἁγνήν. 

1484. εἰ χρεὼν] f χρεὼν Elmsl. 

1488. ὡς δάκρυά γέ σοι] o? --- England. Weckl. πῶς δάκρυά 
σοι —; conj. Blomf. 

1496. Cf. 81. στενόπορ᾽ Αὐλίδος βάϑρα. 

1501. Κυκλωπίων πόνον χερῶν] Cf. Or. 1570. παλαιὰ γεῖσα, 
τεκτόνων πόνον. Aesch. Fr. 347. ὑψηλὸν ἡβάσασα (Ὁ) τεκτόνων πό- 
γον. Moschion. Fr. 1, 38. τάλαρον --- μέγαν πόνον “Πφαίστοιο. 
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1502. ἔϑρεψας (vel forte 20oéya0") ᾿Ελλάδι μὲ φάος Elmsl. 
in Quart. Rev. XIV. 461. 

1503. ϑανοῦσα δ᾽ obx ἀναίνομαι Cf. Herc. 1235. εὖ δράσας 
δέ σ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 1124. Bacch. 251. ἀναίνομαι, πάτερ, | τὸ γῆ- 
ρας ὑμῶν εἰσορῶν. Qu. ϑανεῖν δ᾽ ἐγὼ o)x ἀναίνομαι, vel Saver 
γὰρ ---, vel ϑανεῖν δ᾽ ἔτ᾽ —. 

1515. ῥανίσιν αἱματορρύτοις | Cf. Iph. T. 624. δανίσι ---- αἱμακταῖς. 

1516. εὐφυῆ) Scrib. εὐφυᾶ, quae Attica forma est Οἵ. ad 
Arist. Thesm. 968. εὐφυῆ — δέρην] Cf. Fr. 186. εὐφυᾶ — φῶτα. 

1522. ϑεῶν)] Malim Oed». 

1524. ϑύμασιν χαρεῖσα)] Cf. Arist. Nub. 274. τοῖς ἱεροῖσι xa- 
οεῖσαι. Th. 981. γαρέντα χορείαις. 

1533. Lege ὡς κλύῃς. 

1536. ἥκοις] Qu. ἥκῃς. 

1558. δώρου mss. δορὸς Pierson. Cobet. 

1560. σιγῇ παρέξω γὰρ —] Qu. αὐτὴ παρέξω yàp —. Vel 
— χροός" παρέξω γὰρ —. Cf. Hec. 5406. μή τις ἅψηται χροὸς | 
τοὐμοῦ" παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως. 

1568. ὅ παῖς δ᾽ ó Πηλέως ἔν κύκλῳ βωμὸν ϑεᾶς (πέρι) | 
λαβὼν κανοῦν ἔϑρεξε χέρνιβάς ϑ'᾽ ὁμοῦ] Cf. Arist. Pac. 956. ἄγε δὴ 
τὸ κανοῦν λαβὼν σὺ καὶ τὴν χέρνιβα | περίιϑι τὸν βωμὸν ταχέως 
ἐπιδέξια. Av. 850. 958. Dem. p. 618, 7. τὸν εἰς ἱερὰ εἰσιόντα καὶ 
χερνίβων xai κανῶν ἁψόμενον. βωμὸν ϑεᾶς] Qu. βωμὸν πέρι. 

1569. Cf. Arist. Av. 850. παῖ παῖ, τὸ κανοῦν αἴρεσϑε (alo' 
aloe vel alo! ὧδε) xai τὴν χέρνιβα. 

1570. ὦ Διὸς Ἄρτεμις —] C£. Theodect. Fr. 10, 1. ὦ καλᾶι- 
φεγγῇ Aaunáó εἱλίσσων φλογὸς ἥλιε. Qu. ὦ ϑηροκτόν᾽ "Apre- 
ps Διός. 

1572. δέξαι τὸ ϑῦμα τόδ᾽, ὅ γέ σοι δωρούμεϑα] δέξαι «“--- 
τοῦϑ᾽ ὅ σοι δωρούμεϑα Cobet. 

1574. καλλιπαρϑένου δέρης) Cf. Hel. 1. καλλιπάρϑενοι δοαί. 

1579. iva πλήξειεν ἄν] Lege ἵνα πλήξειέ νιν. Similem erro- 
rem alicubi apud Sophoclem offendi. Qu. ἕν᾿ ἂν (ubi) πλήξειέ 
yw, vel ἵν᾽ ἂν πλήξειεν εὖ, vel ὅπως πλήξειέ νιν. 

1580. ἐμοὶ δέ v' ἄλγος οὐ μικρὸν εἰσήει φρενὶ mss. ἐμοὶ δ᾽ 
ἐσγειν ἄλγος οὐ σμικρὸν φρενὶ Cobet. Qu. £uol δὲ φόβος (aut τρό- 
μος) οὐ μικρὸς ---. 

1581. αἴφνης δρᾶν] Suspectum. Leg. ὁρᾶν ἄφνω. Cf. Med. 
1205. Alc. 422. 

1582. πληγῆς κτύπον γὰρ πᾶς τις ἤσϑετ᾽ ἂν σαφῶς] Qu. πλη- 
γῆς σαφῶς γὰρ πᾶς τις ἤσϑετο κτύπον, vol πληγῆς γὰρ ἤσϑετο 
κτύπον πᾶς τις σαφῶς. 

1583. οὗ] Leg. οἵ. 

1584. βοᾷ Ó' ἱερεὺς] Anapaestus in secundo pede non tole- 
randus est. Log. ἐβόησε δ᾽ ἱερεὺς, πᾶς δ᾽ —, aut βοᾷ δὲ μάντις, 
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πᾶς δ᾽ —. ἐπήχησε στρατὸς] Cf. Cycl. 425. ἐπηχεῖ ἄντρον.Ό ἐπή- 
χησε] Qu. &ujioc. 

1585. εἰσιδόντες] Fort. ὡς ἰδόντες. 

1587. ἀσπαίρουσ᾽] Cf. El. 843. ἤσπαιρεν, ἠλάλαξζε (l. ἐσφάδᾳζε). 

1590. πῶς δοκεῖς] Cf. Hec. 1160. Hipp. 446. et ad Arist. 
Ach. 24. | 

1594. ταύτην μάλιστα τῆς κόρης —] Leg. ταύτην μὲν ἀντὶ — 

1590. ἡδέως τε τοῦτ᾽ ἐδέξατ᾽] Qu. τὸ ϑῦμα δέχεται τοῦτο. 

1597. ᾿Ιλίου τ᾽ ἐπιδοομάς)] Qu. — ἐπιστροφάς. Cf. Hel. 404. 
Λιβύης v ἐρήμους ἀξένους τ᾽ ἐπιδρομὰς (ἐπιστροφὰς Ὁ) | πέπλευκα 
πάσας. 

1598. ϑάρσος αἶρε] Qu. ϑάρσος ἴσχε. 

1599. ὡς ἡμέρᾳ τῇδε δεῖ] Qu. ἡμέρᾳ γὰρ τῇδε δεῖ, vel ὡς 
δέον (χρεὼν) --- 

1602. “Ἡφαίστου φλογί] Ex Homero Il. 17, 88. φλογὶ εἴκελος 
"Hoaíoroto | ἀσβέστῳ. Cf. Arist. Plut. 661. 

1608. ἀφώττατο] Qu. ἀπέπτατο aut ἀπέπτετο. Requiritur aoristus. 

1609. “λύπης δ᾽ ἀφαίρει) Cf. ad Hipp. 1105. λύπας παραιρεῖ. 

πόσει πάρες χόλον] Cf. Suppl. 111. πάρες γόον. Cycl. 310. πάρες 
τὸ μάργον. 

1619. καὶ μὴν "Ayauéu»ov ἄναξ στείχει mss. Qu. xal μὴν 
ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγγὺς ᾿Αγαμέμνων ἄναξ. Vel xal μὴν ὅδ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
ἄναξ στείχει πέλας. 

1620. τούσδ᾽ αὐτοὺς mss. τούσδ᾽ αὐτὸς Heath. Qu. τοὺς αὐτούς. 

1621. Qu. γύναι, | ϑυγατρὸς εἵνεκ᾽ ὄλβιοι γενοίμεϑ᾽. ἄν. 

1623. νεαγενῇ] Qu. νεογενῆ. Cf. Aesch. Ch. 530. νεογενὲς δάκος. 

1624. στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾷ] Cf. Fr. 162. ἀνδρὸς δ᾽ ὁρῶν- 
τος εἷς κύπριν νεανίου etc. 

1625. Qu. χρόνια τἄμά (vel δ᾽ ἀμά) σοι προσφϑέγματα. 
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KYKAQOV. Etiam Aristiae tragoedia satyrica fuit Κύκλωψ. 

2. εὐσϑένει mss. ηὐϑένει L. Dind. εὐθένει Herw., verbum εὖσϑε- 
νεῖν antiquioribus Graecis abjudicans. 

8. ἐμμανὴς mss. ἐκμανεὶς Scal. (Fortasse recte: cf. Hipp. 1229. 
Bacch. 36.) Cf. Bacch. 1092. ϑεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. El. 1253. 
τροχηλατήσουσ' ἐμμανῆ πλανώμενον. 

5. γηγενῆ μάχην δαρός] Cf. Ion. 987. γηγενῆ μάχην. Herc. 1272. 

6. ἐνδέξιος] Qu. à» δεξιᾷ. 

1. ᾿Εγκέλαδον ἱἰτέαν μέσην ϑενὼν δορί] De hoc versu v. Elmsl. 
ad Suppl. 303. 
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8. τοῦτ᾽ ἰδὼν ὄναρ) Anglice having seen in a dream. Cf. 
Plat. Lys. 218. fafai ---- κινδυνεύομεν ὄναρ πεπλουτηκέναι. Arist. 
Vesp. 1218. πρὸς τῶν ϑεῶν ἐνύπνιον ἑστιώμεϑα; Ran. 49. xai 
κατεδύσαμέν γε ναῦς | τῶν πολεμίων —. HP. σφώ; Al. νὴ τὸν 
᾿Απόλλω. Ξ4. xdv ἔγωγ᾽ ἐξηγρόμην. τοῦτ᾽ ἰδὼν] Qu. ταῦτα πάντ᾽. 

9. ἔδειξα] Qu. ἔδωκα. 

10. μείζον᾽ ἐξαντλῶ πόνον] Cf. 284. πόνον τὸν δεινὸν ἐξηντλη- 
κότες. 110. Med. 79. Hipp. 898. λυπρὸν ἀντλήσει βίον. Fr. 458. 
μυρίαι | τὸν αὐτὸν ἐξήντλησαν ὡς ἐγὼ βίον. Aesch. Prom. 375. 
ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην. Latine exantlare. 

12. ὁδηϑείης] Cf. 98. βορὰν ὁδῆσαι ναυτίλοις. 138. ὅδησον 
ἡμῖν σῖτον. 

14. εὔϑυνεν) ἴϑυνεν Blomf. ad Pers. 417. Gl. 

15. ἀμφῆρες δόρυ] Sic ἀκάτιον ἀμφηρικὸν Thuc. IV. 67. Cf. 
Hel. 1381. ὅταν κωπῆρες εἰσβῶμεν oxágoc. ^ Aapowv| Qu. λαχών. 

16. παῖδές τ᾽] Lege παῖδες δ᾽. ἐρετμοῖς] Leg. ἐπ᾽ ἐρετμοῖς 
(aut ἐπ᾽ ἐρετμούς). Cf. Arist. Ran. 197. κάϑιζ᾽ ἐπὶ κώπην. 

17. ῥοϑίοισι λευκαίνοντες] Cf. Iph. T. 1387. λάβεσϑε κώπης 
ῥόϑιά τε λευκαίνετε. Iph. A. 158. λευκαίνει τόδε φῶς ἤδη | λάμ- 
πουσ᾽ ἠώς. Oppian. Hal. 156. κώπῃσι δ᾽ ὑπ’ εὐκήλοισι ϑάλασσαν | 
ἀτρέμα λευκαίνουσι. 

21. μόνωπες mss. μονῶπες Dind. Cf. 649. ποντίου παῖδες 
ϑεοῦ] Cf. Arist. Vesp. 1529. 

22. ἄντρ᾽ ἔρημ᾽] ἄντρ᾽ ἐρέμν᾽ Herw. 

25. εὐίων βακχευμάτων»] Cf. Bacch. 608. εὐέου βακχεύματος. 

21. μοι] Malim μου. 

29. πίστρα)] Cf. 47. 

30. τῷ τε δυσσεβεῖ] τῷδε (vel τῷ ye) δυσσεβεῖ. μένων] δό- 
μων aut μελάϑρων conj. Jacobs, coll. Alc. 247. μελάϑρων στέγαι. 
Subaudiendum οἴκοι. 

31. δείπνων ἀνοσίων διάκονος] Qu. δεῖπνον ἀνόσιον διακονεῖν. 

32. τὰ προστάχϑέντ᾽] Fort. ὃ προσετάχϑης. 

30. παῖδας προσνέμοντας] Qu. παῖδάς μου νέμοντας. Cf. 28. 

39. κῶμοι Ald. κῶμον aut κώμους Heath. κῶμον G. F. D. 
Goes. in ed. 1799. 42. γενναίων τ᾽] Leg. γενναίων δ᾽. 

40. ἀοιδαῖς] Qu. ἅμ᾽ ὠδαῖς. 

41. πίστραις] Leg. πίστροις. Cf. 29. Qu. πέτροις. 

48. βλαχαὶ τεκέων] Cf. Hom. Od. 12, 265. μυκηϑμοῦ τ᾽ ἤκουσα 
βοῶν αὐλιξζομενάων | oiv ve βληχήν. 

40 sq. Qu. τάδ᾽ o? τάδ᾽ — δροσερὰν, — κεράστας; 

50. κλιτὺν δροσεράν] Cf. Hipp. 226. δροσερὰ — κλιτύς. 

51. ῥίψω πέτρον — oov] Cf. Bacch. 1096. αὐτοῦ yeguáóac — 
ἔρριπτον. Soph. AÁj. 154. τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν ieig | ox ἂν 
ἁμάρτοις. Fort. δίψω πέτρον — σοι (col. Tro. 729. ᾿Αχαιοῖς — 
ῥίπτειν ἀράς), aut κατά oov. 
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53. στασίωρον mss. στασίωρος Scal. στασιωρὸς (i. e. statio- 
num custos) Herm. Recte, opinor. 

54. ἀγροβότα] ἀγροβάτα conj Herm. Seyf. ad Phil. 214. (Et 
sic P. corr. et 1). Forma ἀγροβότας est Soph. Phil. 214. ὡς ποι- 
μὴν ἀγροβότας. ubi tamen corrigendum videtur ἀγροβάτας. 

55. σπαργῶντας μαστοὺς] Qu. σφριγῶντας ---. Ct. Bacch. 700. 
ὅσοις νεοτόκοις μαστὸς ἦν σπαργῶν (σφριγῶν Ὁ) ἔτι. 

58. ἁμερόκοιτοι βλαχαὶ ---- τεκέων] Cf. Aesch. Sept. 848. βλαχαὶ 
δ᾽ αἱματόεσσαι τῶν ἐπιμαστιδίων ἀρτιτρεφεῖς βοέμονται. 

59. βλαχαὶ σμικρῶν τεκέων] Cf. Eupol. II. 477. βληχητὰ τέκνα 
(réxcea?) κοὐδαμῶς τοὐμοῦ τρόπου. 

60. ἀμφιβαίνεις] Mendosum. ἀμφιλαφῆῇ Hart. Ῥοβίαϊαίαν. οὐ... 

61. λείπουσα] Qu. λιποῦσα. Sed cf. v. str. 41. 

62. ποιηροὺς — νομοὺς] Cf. 45. ποιηρὰ βότανα. Bacch. 1046. 
ποιηρὸν γάπος. 

63. οὐ τάδε Βρόμιος] Cf. 204. τί βακχιάζετ᾽; οὐχὶ Διόνυσος 
τάδε. Tro. 99. οὐκέτι Τροία τάδε. Andr. 168. οὐ γάρ ἐσϑ᾽ “ἝἝχτωρ 
τάδε. Xen. Cyr. VI. 1. 10. ὡς οὖν τὰ μὲν οἴκοι στρατείαν ὄντα, 
τάδε δὲ ἑορτὴν, ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ etc. 

64. ϑυρσοφόροι] Cf. Bacch. 103. ϑυρσοφόροι Μαινάδες. οὐ 
τάδε Βρόμιος, ---Ἰ Cf. 204. οὐχὶ Διόνυσος τάδε. Andr. 168. 

65. ἀλαλαγμοὶ] Cf. Hel. 1352. Herod. VIII. 37. I. ᾳ ἀλαλαγαί. 

66. κρήναις παρ᾽ ὑδροχύτοις) Cf. Fr. 884, 2. Δημητρὸς ἀκτῆς 
πώματός 0' ὑδρηχόου. et v. oivóyvroc, Soph. Phil. 714. οἰνοχύτου 
πώματος. 

69. ἴακχον ᾧδὰν —] Cf. El. 143. ἰακχὰν ἀοιδὰν — σοὶ κάτω 
γᾶς ἐνέπω γόους. Hymni Ἴακχος dicti specimen exstat Arist. 
Ran. 316 sq. 

11. πετόμα»]) πέτεται Goes. 

12. Aevxónoow] I. e. nudos pedes habentibus. Of. Bacch. 
861. 664. Ion. 220. 

|. "83. Βακχεῖε] Cf. Bacch. 1153. ἀναχορεύσωμεν ακχεῖον. 

14. οἱἰοπολῶν — σείει] Qu. οἰοπολεὶς — σείων (σείων 1.). 

οἰοπολεῖς L. οἱἰοπολῶν Nauck. Weckl. 

11. μονοδέρκτᾳ] Qu. μονοδερκέτᾳ. ϑητεύω Κύκλωπι) Cf. 
Alc. 6. Apollod. III. 49. Κάδμος δὲ ἐνιαυτὸν ἔϑήτευσεν "Apa. 

82. ἄντρα --- πετρηρεφῇ] Cf. Aesch. Prom. 300. πετρηρεφῆ | 
αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα. Eur. Ion. 1400. Μακρὰς πετρηρεφεῖς. ἄντρα δ᾽ 
Qu. ἄντρα τ΄. 

83. προσπόλοις] Leg. προσπόλους. 

84. ἀτὰρ δὴ τίνα] Cf. Tro. 63. ἀτὰρ δὴ —; Qu. ἀτὰρ τίνα 
δή. Sic Hec. 258. ἀτὰρ τί δὴ σόφισμα τοῦϑ᾽ —; Arist. Plut. 1102. 
ἀτὰρ διὰ τί δὴ (ye al) —; 

85. vaóc “Ελλάδος σκάφος) Cf. Iph. T. 1345. κἀνταῦϑ᾽ ὁρῶμεν 
“Ελλάδος νεὼς σκάφος. 1292. 
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86. κώπης — ἄνακτας] C£ Eur. Fr. 705. κώπης ἀνάσσει. 
Hel. 1039. οἵτινες — ὄχων ἀνάσσουσ᾽. Suppl. 680. Aesch. Pers. 378. 
πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄνας. 

87. ἀμφὶ δ᾽ αὐχέσι | τεύχη φέρουσι κενὰ, βορᾶς κεχρημένοι, | 
κρωσσούς O' ὑδρηλοὺς Elmsl. ad Her. 801. 

88. βορᾶς κεχρημένοι] Cf. 98. Ion. 1199. πώματος κεχρημέ- 
vai. Med. 334. οὐ πόνων κεχρήμεϑα. Iph. A. 382. τοῦ κέχρησαι; 
. Suppl. 457. φέρονται] Qu. φέρουσι. 

89. κρωσσούς )' $0on4ovc] Cf. Aesch. Fr. 96, 2. μήτε κρωδσ- 
σοὺς μήτ᾽ oivnoovc μήϑ᾽ ὑδρηλοὺς λιπεῖν. Fr. Adesp. 546, 6. ὑδρη- 
poig ποτοῖς. Eur. Suppl. 206. σταγόνας ὑδρηλάς. 

91. ἄξενον γύην Musgr. ἄξενόν ve γῆν Goes. 

92. ἐμβεβῶτες] Qu. ἐσβεβῶτες. Sed cf. 467. 

93. τήνδ᾽] Qu. τήν. 

04. γίγνεσϑ᾽ mss. γένεσϑε Blomf. ad Pers. 176. 

95. πόϑεν πάρεισι] Cf. 106. πάρεισι — πάγον] Cf. 106. 
Bacch. 5. πάρειμι Δίρκης νάματ. δΣικελὸν Αἰτναῖον πάγον] Cf. 
Carcin. trag. 5, 6. Αἰτναίοισι Σικελίας πάγοις. 

96. nóücv] Leg. πόϑ᾽ (πόϑι) dv. Vel πόϑεν — λάβοιμ᾽ ἄν. 
Requiritur omnino particula d». 

97. εἴτε τις ϑέλει βορὰν ὁδῆσαι ναυτίλοις κεχρημένοις Elmsl. 
ad Her. 801. Cf. ad 87. 

98. βορὰν δῆσαι ναυτίλοις) Cf. 133. ὅδησον ἡμῖν σῖτον. 12. 
Fr. 113. ὁδῆσαι (1. e. ὦνήσασϑαι). Post κεχρημένοις plenum pun- 
ctum ponatur. 

99. τί χρῆμ᾽;] Imo τί τὸ χρῆμ᾽ (quid rei est?); Cf. Nub. 325. 

101. χαίρειν προσεῖπα] Lege χαίρειν προσεῖπον. Οἷ. Eupol. 
II. 556. χαίρειν προσεῖπας (ἡμᾶς). Xen. Mem. III. 181. προσειπὼν 
— τινὰ χαίρειν. 

103. Cf. Soph. Phil. 264. χὠ Κεφαλλήνων ἄναξ (Ulysses). 

104. Interpunge sic, οἷδ᾽. ἄνδρα κρόταλον (sub. λέγεις) Ct. 
ad Ach. 430. οἱδ᾽- ἄνδρα Μυσὸν Τήλεφον. Av. 1461. ἄνδρα κρό- 
ταλον] Cf. Ar. Nub. 260. λέγειν γενήσει τρίμμα, κρόταλον, παιπάλη. 

105. ἐκεῖνος οὗτος] Imo ἐκεῖνος αὐτός. Et sic Herw. 

106. πόϑεν — πάρει] Cf. 95. 

107. ἐξ "Iitov ye] ἐξ "IAtov τε Herm. Dind. ἐξ Ἰλίου ᾽γὼ Cobet. 

108. ἤδεισϑα mss. Scribe ἤδησϑα. ἘΠῚ sic Matth. Cobet. Cf. 
ad Arist. Nub. 329. 

110. τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξαντλεῖς ἐμοί] Cf. Arist. Vesp. 10. 
τὸν αὐτὸν ἄρ' ἐμοὶ βουκολεῖς Σαβάζιον (σὺ δαίμονα Herwerden). 

117. οὐκ εἴσ᾽] o?x ἔστ᾽ Ἐς W. Schmidt. ἢ] Scrib. 7. 

121. Cf. Hel. 1579. ἔτ᾽, ὦ ξέν᾽, eic τὸ πρόσϑεν, ἢ καλῶς ἔχει, | 
“πλεύσωμεν; Soph. El. 352. ἢ τῷ ζῶσι) Qu. ἢ ᾽κ τοῦ ζῶσι. 

“Ἰήμητρος στάχυν] Cf. Aesch. Fr. 300, 7. Αἴγυπτος --- φερέσβιον 
Δήμητρος ἀντέλλει στάχυν. Eur. Fr. 751, 6. κάρπιμον στάχυν. 
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123. Βρομίου — πῶμ᾽] Cf. Alex. 280, 3. ποδαπὸς ὁ Boó- 
μιος; 214, 6. Βρομίου —  Acofíov. ἀμπέλου óoác| Cf. Bacch. 
281. ὅταν πλησϑῶσιν ἀμπέλου óoijc. 

125. ὅσιοι πεοὶ ξένους] Cf. Alc. 1148. εὐσέβει περὶ ξένους. 
Arist. Ran. 458. ὅσοι --- εὐσεβῆ διήγομεν τρόπον (Ι. βίον) περὶ 
τοὺς ξένους. Antiph. IV. 2. ἀσεβεῖ μὲν περὶ τοὺς ϑεούς. 

126. φορεῖν] Cf. Hel. 619. εἰδὼς οὐδὲν ὡς ὑπόπτερον | δέμας 
φοροίης. et mea ad Soph. Tr. 323. 

129. ἢ δόμων ἔσω;]) Scrib. ἦ δόμων ἔσω; 

130. πρὸς Αἴτνῃ] Lege πρὸς Αἴτνην. Cf. Arist. Fr. 5609 D. 

131. olo)" οὖν ὃ δράσεις;] Lege οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον; ut in 
Ion. 1029. Arist. Eq. 1158. Av. 54. 80. Cf. etiam Her. 452. οἶσϑ᾽ 
ὅ μοι σύμπραξον. Hel. 315. 1233. Hec. 225. Iph. A. 725. Her. 
551. Soph. O. R. 543. Lucian. Hermot. 63. οἶσϑ᾽ οὖν O0 δράσεις 
(δρᾶσον Ὁ): 

132. Qu. πᾶν ydo ἄν σοι δρῷμεν ἄν. Cf. Arist. Nub. 427. 
λέγε νυν ἡμῖν Ó τι σοι δρῶμεν. 

133. ὅδησον ἡμῖν σῖτον] Cf. 98. 12. 

136. óníac] Cf. Vesp. 353. ὀπίαν δ᾽ οὖκ ἔστι γενέσθαι, ubi 
allusio est ad ὁπήν (foramen). V. Athen. p. 658 C. Sic κραδίας 
(τυρὸς) apud Hesych. 

140. ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν] Leg. ὦ φίλτατον nu. Cf. Ar. Ach. 855. 

142. ὃν ἐξέϑρεψα ταῖσδ᾽ ἐγώ ποτ᾽ ἀγκάλαις] Lege ὃν ἐξέ- 
ϑροεψ᾽ ἐν ταῖσδ᾽ —. 

144. νεὼς] Monosyllabum, ut λεὼς, ni fallor, alicubi. 

147. δυῇ] C£. Hipp. 443. ἢν πολλὴ óvj. 

148. ἡδεῖάν γ᾽] Leg. ἡδεῖάν τ᾽ (Reisk.). 

149. ἄκρατον μέϑυ] Cf. Alc. 760. εὔξωρον μέϑυ. Ion. 1198. 

150. ἦ γὰρ --- καλεῖ.) Leg. οὐ γὰρ --- καλεῖ; τὴν ὠνὴν 
καλεῖ] Invitat (provocat) emptionem. 

151. ποτῇρ᾽] 1. q. ποτήριον. Cf. Alc. 756. ποτῇρα δ᾽ iv χεί- 
ρεσσι κίσσινον λαβὼν | πίνει eto. 

152. φέρ᾽ ἐγκάναξον] Cf. Arist. Eq. 105. ἔϑι νυν ἄκρατον ἐγκά- 
ναξόν μοι πολὺν σπονδήν. Eupol. 212. τήνδ᾽ — ἐκκανάξει (l. ἔγκα- 
γάξει). Aelian. Epist. IV. Hesiod. Theog. 361. Qu. ὡς d» εὐφρανϑῶ 
πιών. ὧς ἀἄναμνησϑῶ] Qu. ὡς à» εὐφρανϑῶ. 

153. παπαιάξ] Hic gaudentis exclamatio. Cf. 503. Arist. Lys. 
924. δός μοί νυν κύσαι. | -"Ióov. — Παπαιάξ. Qu. βαβαιάξ. 

158. τὸν λάρυγγα] Leg. τοῦ λάρυγγος. 

159. εἰς ἄκρους --- ὄνυχας] Cf. El. 835. ὄνυχας ἐπ᾽ ἄκχρους 
στάς. lon. 1180. ἔν δ᾽ ἄκροισι βὰς ποσί, Bacch. 709. Iph. T. 255. 

162. τυρεύματ᾽ ἢ) τύρευμα xai Wilamow. Recte, opinor. Fort. 
τυρόν τιν᾽ ἢ —. Sed cf. 192. Τύρευμα formatum ut βούλευμα. 

μήλων τόκον] Leg. μήλων βοράν. Cf. 122. γάλακτι xal τυροῖσι 
καὶ μήλων βορᾷ. Possis etiam μήλων κρέας (κρέα). 
31* 
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163. ye δεσποτῶν] Qu. τῶν δεσποτῶν. 

164. uawotuyv] μαιοίμην F. W. Schmidt. βουλοίμην Ald. Both. 
Herm. Quod recipiendum videtur. 

166. ῥῖψαι) Intransitive, ut in Alc. 897. τί μ᾽ ἐκώλυσας ῥῖψαι 
τύμβου | τάφρον εἷς κοίλην —; Hel. 1325. ῥίσττει δ᾽ à» πένϑει. 
Iph. A. 757. Xen. Cyr. IX. 20. Theogn. 175. ἣν δὴ xo) φεύγοντα 
xai ἐς βαϑυκητέα πόντον | ῥῖψαι καὶ πετρέων, Κύρνε, xav ἠλιβάτων. 

167. καταβαλὼν --- τὰς ὀφρῦς) Cf. Fr. 1040, 3. ὀφρὺν μείξω 
τῆς τύχης ἐπηρκότα. 

169. τουτὶ τοὐρϑὸν] Qu. τοῦτό γ᾽ (τ᾽) ὀρϑόν. Soc. τὸ πέος. 
Cf. Arist. Lys. 937. ἀλλ᾽ ἐπῇρται τουτογί. Qu. ἵνα τοῦτο τὸ πέος 
ὀρϑὸν ἔστ᾽ ἀνιστάναι. Praestat, opinor, simplex ἀνιστάναι. 

110. μαστοῦ τε Ópayuóc] Cf. Theocr. XXVII. 50. μᾶλα ved 
πράτιστα τάδε xyvodovra διδάξω (διδράξω conj. Pal. lege πιαξῶ). 

παρεσκευασμένου] περισκεπασμένου Jacobs. prob. Goes. Qu. 
παρεσκευασμένον (et sic, ut vid., P. pr. 

172. οὐ κυνήσομαι)] οὖκ ὠνήσομαι sagaciter Tyrwhitt. Fort. 
o? κυκήσομαι. Cf. Arist. Pac. 1169. 

174. τὸν ὀφϑαλμὸν μέσον] Cf. 235. κατὰ τὸν ὀμφαλὸν μέσον. 
Qu. τὸν ὀφϑαλμὸν μόνον. 

175. προσφέρεσϑε] Indicativus. διαλαλήσωμεν recte L. 

177. ἐλάβετε — χειρίαν)] Cf. Andr. 628. οὐκ ἔκτανες γυναῖκα 
χειρίαν λαβών. lon. 1257. χειρία y! ἁλοῦσα. 

180. διεκροτήσατ᾽] Qu. διακροτήσατ᾽. Aut διακορεύσατ᾽. Cf. 
Arist. Th. 480. ἥπερ με διεκόρευσεν. 

181 sq. (ἐπεὶ — γαμουμένη,) | τὴν προδότιν; Goes. ἐπεί y] 
Displicet haec particularum conjunctio. Qu. ἐπεὶ γαμουμένη γε 
πολλοῖς ἥδεται. Noli de syllaba longa ante finalem creticum sol- 
licitus esse in dramate satyrico. Qu. ἥτις ye —. 

182. τοὺς ϑυλάκους — φοροῦντα] Leg. τὸν ϑυλάκους —. 

ϑυλάκους τοὺς ποικίλους περὶ τοῖν σφυροῖν] Cf. Xen. Anab. I. 
9. 8. ἔχοντες --- τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας. Herod. VIL 61. περὶ τὰ 
σκέλεα ἀναξυρίδας (gestabant Persae). 

185. ἐξεπτοήϑη) Leg. εἶτ᾽ ἐπτοήϑη. ἀνϑοώπιον)] Qu. à»- 
δρῶν πολύ. 

190. φέρεσϑε) Leg. φϑείρεσϑε. 

192. βότρυος --- εὐίου] Cf. Soph. Fr. 239, 2. βάκχιος (βάκ- 
χειος vulg.) βότρυς. 

193. Cf. Ar. Eq. 234. οἴμοι κακοδαίμων, ó Παφλαγὼν ἐξέρχεται. 

194. γὰρ] Leg. τἄρ᾽. 

195. λάϑοιτέ γε] Leg. λάϑοιτέ νιν, aut λάϑοι τις ἄν. 

197. καταφυγαὶ — πέτρας] Cf. 412. ἔν μυχοῖς πέτρας | πτή- 
ξαντες εἶχον. γε} Leg. νιν. 

198. μεγάλα y'| Lege μεγάλ᾽ ἄν. Cf. 220. 221. ἡ Τροία] 
Cf. Andr. 105. Hel. 957. 
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199. μυρίον δ᾽ ὄχλον] Qu. μυρίῳ δ᾽ ὄχλῳ. Cf. Aesch. Pers. 87. 

201. εὐγενῶς] Qu. εὐκλεῶς. Cf. Her. 535. εὐκλεῶς λιπεῖν βίον. 
Or. 180. ἀκλεῶς xatÜaveiv. Alc. 150. 725. Aesch. Ag. 1303. e?- 
κλεῶς — κατϑαγεῖν. 

202. τὸν πάρος γ᾽] Leg. τὸν πάροιϑ᾽. 

203. ἄνεχε, πάρεχε] Eadem verba Tro. 308. Arist. Vesp. 1326. 
Cf. Av. 1720. ἄναγε, δίεχε, nápaye, πάρεχε. 

204. οὐχὶ Διόνυσος τάδε] οὖχ ó Διόνυσος τάδε Porson. Vulga- 
tam recte tuetur Dobraeus Adv. II. 394. Cf. 63. οὐ τάδε Βρόμιος, 
o? τάδε χοροὶ, etc. Andr. 168. 

205. τυμπάνων τ᾽ ἀράγματα) Cf. Fr. 631. κοσσάβων ἀραγμός. 
Qu. τυμπάνων τε κρούματα, vel τυμπάνων τ᾽ ἀλαλάγματα (cf. 66. 
647.. De anapaesto in quinto pede cf. 244. in quarto 234. 

206. πῶς μοι —;] Leg. ποῦ μοι —; 

207. ἢ mss. Scrib. 7. 

208. πλευρὰς πλευροῖς malit Elmsl. ad Her. 824. Recto. 

209. ἐξημελγμένον Cf. Aesch. Cho. 898. οὔλοισιν ἐξήμελξας 
(ἔκ τοῦ μαστοῦ) εὐτραφὲς γάλα. 

210. τί φάτε; τί λέγετε;) Cf. 259. ὑγιὲς οὐδὲν ὧν φησιν λέγει. 
Hel. 483. πῶς φής; τί λέξεις; 411. πῶς φής; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; 180. 
πῶς φής; τίν᾽ εἶπας μῦϑον; 

212. ἀνακεκύφαμεν)] ἀνακύπτειν (resupinare collum) legi- 
tur Arist. H. A. IX. 1. 6. 

218. μήλειον —] Cf. ad Hel. 1137. ϑεὸς ἢ μὴ ϑεὸς ἢ τὸ 
μέσον. Aesch. Prom. 116. ϑεόσυτος ἢ βρότειος ἢ μεμιγμένη (ὀδμή). 
Alex. III. 493. 

220. ἐπεί γ᾽ ἂν mss. ἐπεί μ᾽ ἂν Seidler. Qu. ἐπεὶ vá» (aut 
ἐπεί τοί) μ᾽. Of. 198. γαστέρι] Notanda haec forma in trimetro. 
Cf. ad Rhes. 393. μητέρος. Or. 751. ϑυγατέρος. 

221. Cf. Arist. Pac. 323. μηδαμῶς — πρᾶγμα κάλλιστον δια- 
φϑείρητε διὰ τὰ σχήματα. 

228. κατέσχον --- χϑόνα] Annon προσέσχον ---ῦ Qu. τήνδ᾽ ἔσχον. 

225. σῶμα συμπεπλεγμένους] Leg. σώματ᾽ ἐμπεπλεγμένους. 

226. συμμιγῆ] συμμιγῶν T. Halbertsma. 

22. πληγαῖς] πνίγει F. W. Schmidt. 

229. Qu. ἐπύκτευσ᾽, ὦ γέρον. 

231. ἦσαν] Norant. Pro ἤδεσαν. Cf. Rhes. 855. 

232. égópov»] Qu. ἔφερον. 

233. τόν ye] Leg. τόν τε. 

234. ἐξεφοροῦντο] ἐξεφρίεντο Weckl., coll. Tro. 652. 

235. κλῳῷ τριπήχειἢ Leg. κλῳῷῳῷ ᾽ν τριπήχει. Cf. Xen. Hell. 
III. 3. 11. δεδεμένος — ἐν κλῳῷ. et ad Arist. Eq. 367. οἷόν σε 
δήσω τῷ (l δήσω ᾽ν τῷ) ξύλῳ. Sed Xen. Hell. II. 4. 29. τοὺς 
δάκνοντας κύνας κλοιῷ (iv xÀcqq?) δήσαντες. κατὰ τὸν ὀμφαλὸν 
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236. τὰ σπλάγχν᾽ —] Cf. Arist Ran. 473. f] τὰ σπλάγχνα 
cov | διασπαράξει. Arist. Lys. 3617. βρύκουσά σου τοὺς πλεύμονας 
xai τἄντερ᾽ ἐξαμήσω. Soph. Aj. 1178. ἐξαμήσεσϑαι)] Cf. Aesch. 
Ag. 1655. ἐξαμῆσαι πολλὰ (l κάρτα) δύστηνον ϑέρος. Pers. 822. 
ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. Arist. Lys. 367. τἄντερ᾽ ἐξαμήσω. 

281. ἀπόϑλίψει»)] ἀπολέψειν Ruhnken. Cf. Epicharm. p. 102. 
ἀπολελεμμένος τὸν καυλόν. 

239. νηὸς] Lege ναὸς, ut in 85. etc. ἀποδώσειν] Pro ἀπο- 
δώσεσϑαι, ut videtur. Cf. Thuc. VI. 62. xai τἀνδράποδα ἀπέδο- 
σαν (ἀπέδοντο), xai ἐγένοντο (éyévevo?) ἐξ αὐτῶν εἴκοσι xai ἑκατὸν 
τάλαντα. ' 

241. κοπίδας — ϑήξεις] Cf. Soph. Fr. 761. ὀργὴ γέροντος 
ὥστε μαλϑακὴ κοπὶς | ἕν χειρὶ ϑήγεται, τάχος δ᾽ ἀμβλύνεται (ità enim 
corrigo). Arist. Fr. 551. ὦ --- πλείστας ἀκονῶν Φοῖβε μαχαίρας. 

242. μέγαν φάκελον ξύλων] Cf. Herod. IV. 67. φάκελοι ῥδάβ- 
δων μεγάλοι. IV. 62. φρυγάνων φάκελοι. Thuc. ILI. 77. φακέλους 
ὕλης. et δὰ Arist. Ran. 839. κομποφακελορρήμονα (f. κορμο.. 

243. &mcic] In focum, opinor. Cf. 389. 

244. πλήσουσι νηδὺν] Lege πλήσωσι (Barnes.) —. Cf. 302. νηδὺν 
xal γνάϑον πλῆσαι σέϑεν. Fr. 107. πλήσας δὲ νηδύν. ἀπ᾽ ἄνϑρα- 
xoc| Leg. ἀπ᾽’ ἀνϑράκων, ut in v. 374. 

245. ἔδοντος] διδόντος δαῖτα --- Ruhnken. Leg. ἑλόντος. 

246. τετηκότα] I. q. τακερά. 

2417. Lege — δαιτός εἶμ᾽" ὀρεσκόων | ἅλις λεόντων etc. Cf. 
Hipp. 1276. φύσιν ὀρεσκόων σκυλάκων. Hom. Il. 1, 268. Od. 9,155. 
Aesch. Sept. 532. Forma Homerica est ὀρεσκῷος. ἔκπλεως) Leg. 
ἔμπλεως. 

248, λεόντων] λαγῶν γὰρ Schenkl. Qu. μὲν ἀρνῶν. 

249. yoóvióc εἶμ᾽ ἀπ᾿ ἀνθρώπων] Of. Andr. 84. χρόνιος οὖσ᾽ 
ἐκ δωμάτων. Hel. 1041. γρόνιος εἶ κατὰ στέγας. Phoen. 370. χρόνιος 
ἰδὼν μέλαϑρα. Iph. A. 1099. χρόνιον ἀπόντα. Suppl. 91. Rhes. 559. etc. 

250. τῶν ἠϑάδων)] Cf. Arist. Eccl. 584. τοῖς ἠἦϑάσι λίαν | τοῖς 
ἀρχαίοις ἐνδιατρίβειν. 251. αὖ] Leg. οὖν. 

252. πρὸς ἄντρα τὰ σ᾽] πρὸς οἴκους σοὺς Heimsoeth. Recte, 
opinor. Cf. 288. Glossema videtur esse ἄντρα. Qu. πρὸς ἄντρα 
tab (aut τάδε y) Cf. 324. 

256. oxógov] Cf. 399. 411. 556. Alc. 801. El. 499. Fr. 379. 
146, 2. Achae. 33. Sed Ion. 36. ἐν τῷ σκύφει (σκύφῳ Ὁ). 

258. ἦν τούτων] ἡροῦμεν F. W. Schmidt. 

259. ὑγιὲς οὐδὲν — λέγει] Cf. Arist. Th. 636. οὐδὲν ὑγιὲς — 
λέγει. Thuc. III. 78. ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων. οὐδὲν 
ὧν φησιν λέγει] Cf. 210. τί φάτε; τί λέγετε; 

261. κακῶς γὰρ ἐξόλοι᾽] Malim κακῶς ἄρ᾽ (vel y' ἄρ᾽ ἐξόλοι". 

205. μά ϑ᾽ mss. τά ϑ᾽ Herm. Hamaker. Recte. Fort. μὰ 
κύμαϑ᾽ ἱερά v' —. 


CYCLOPS 487 


206. ὦ κάλλιστον, ὦ υκλώπιον)] Cf. Soph. Phil. 799. ὦ τέρ- 
γον, ὦ γενναῖον. Arist. Pac. 1198. ὦ φίλτατ’, ὦ Tovyat. Vesp. 
1512. ὦ Καρκίν᾽, ὦ μακάριε etc. Lys. 812. ὦ γλυκύτατον υρρι- 
γίδιον. et ad Eq. 725. 

267. ἐγὼ] Qu. ἐμέ. 

268. κακοὶ] Qu. γέ σοι. Cf. Eubul. III. 260. κακὸς κακῶς 
ἀπόλοιϑ᾽ ὅστις etc. Aristophont. 5, 1. Soph. Phil. 1369. Alociphr. 
III. 10. 

2170. αὐτὸς ἔχ᾽" ἔγω yc] αὐτὸς ὅδ' ἔγωγε F. W. Schmidt. Qu. 
αὐτός γ᾽ ἔγωγε. Aut οὐ τοῖσδ᾽ ἐγώ σε τοῖς — περνάντ᾽ ἐσεῖδον. 

ἔγωγε] Fort. ἐγὼ γάρ. At cf. 273. 

214. πλείω] Leg. πλέον. λέγω] νέμω F. W. Schmidt et 
Naber. Recte. 

215. Interpunge sic, ἐρέσϑαι πόϑεν — ὦ ξένοι. (sic). 

282. πόνον — ἐξηντληκότες)] Cf. 10. ἐξαντλῶ πόνον. 112. 

πόνον τὸν δεινὸν] Qu. πόνον δεινόν τιν᾽. 

285. μηδέν᾽ αἰτιῶ βροτῶν] Parum placet Naberi correctio 
μηδὲν αἰτιῶ βροτόν. 

288. πρὸς ἄντρα σοὺς] πρὸς οἴκους σοὺς Heimsoeth. (Sed cf. 
224. ἐξ ἄντρων ἐμῶν.) ἄντρα σ᾽ εἰσαφιγμένους T. Halbertsma, coll. 
Andr. 13. εἰσαφικόμην. ἄντρα σὰ τάδ᾽ Hart. πρὸς ἄντρα σοῦ y' 
Weckl. Qu. πρὸς ἄντρα ταῦτ᾽ —. Aut πρὸς ἄντρα τούσδ᾽ —. Cf. 824. 
ἐν τῇδε πέτρᾳ etc. Qu. πρὸς ἄντρα σου ᾿ξαφιγμένους. Vel potius 
ποὸς ἄντρα σ᾽ ὧδ᾽ ἀφιγμένους. 

290. νεῶν L. ναῶν Canter. Utraque forma apud nostrum legiur. 

201. elovoáusoDa L. ἐρρυσάμιεσϑα Matth. Qu. ἱδρυσάμεσθα. 
Cf. 318. 

202. ἱερός τ᾽] Leg. ἱερός γ᾽ aut ἱερὸς ὃ᾽. 

2905. Post h. v. excidisse versum suspicantur Herm. Hart. 
Kock, quorum hic sic suppleri posse existimat (πάσαις ἐπ᾽ ἀκταῖς 
σοῦ πατρὸς ϑακήματα)" | ὧν xai σὺ κοινοῖ. Res prorsus diversas 
hic misceri monuit Kock, qui "Eorum quae exciderunt quae 
fuerit sententia dubium esse non videtur. Necesse est ois conti- 
nuatam fuisse recensionem promontoriorum litorumque Neptuno 
in Graecia sacrorum. Verba ipsa restitui certa conjectura non 
possunt" τά 2" L. τὰ à Kirch. Weckl. 

296. Post 282. confidenter transposuerit Kock Ver. p. 252. 
οὗτοι (ἐσμέν) πόνον τὸν δεινὸν ἐξηντληκότες | δύσφορά γ᾽ ὀνείδη 
Φρυξὶν οὐκ ἐδώκαμεν (vel potius ἀντεδώκαμεν, col. El. 957. 
Phoen. 883..  óogoo»' L. (δύσφρονά γ᾽ l.) δύσφορά γ᾽ Par. δύσ 
φημ᾽ probabiliter conj. Weckl. 

297. κοινοῖ] Indicativus. 

209. νόμοις δὲ ϑνητοῖς] Qu. νόμος δὲ ϑνητοῖς (Musgr. Dind.), 
aut νόμου δὲ ϑνητῶν (et εὐλόγως ἐπιστρέφου). εἷς λόγους ἀπο- 
στρέφῃ mss. εἶ λόγος σ᾽ ἐπιστρέφει Madvig. εἰ λόγους [λόγων debebat] 
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ἐπιστρέφει Musgr. εἰ νόμους ἐπιστρέφει Herw. ad O. R. 728. Malim 
εἶ νόμου γ᾽ (aut νόμων, aut νόμων γ᾽) ἐπιστρέφει. Qu. νόμου 
(aut νόμων) δὲ ϑνητῶν εὐλόγως ἐπιστρέφου. 

300. ποντίους ἐφϑαρμένους] Leg. ναυτίλους —. Cf. Iph. T. 
265. ναυτίλους ἐφϑαρμένους. Hel. 713. 

301. πέπλοις ] Leg. πέπλους. 

304. ἐχήρωσ᾽ Ελλάδα] De hac caesura quinti pedis cf. ad 
Her. 529. 

305. δορυπετῇ L. Leg. δοριπετῇ. Cf. Tro. 1003. δοριτετὴς 
ἀγωνία. Sic δοριμανής, δορίμαργος, δοριάλωτος, δοριϑήρατος, Óo- 
οίκτητος, δορίπονος, δοριμήστωρ, etc. 

308. δαῖτ᾽ ἀναλώσεις]) Qu. δαῖϑ᾽ ἑτοιμάσεις. 

309. ποῖ τρέψεταί τις;)] Cf. Arist. Ach. 206. ποῖ τις τρέψεται; 

310. πάρες τὸ μάργον --- Cf. Suppl. 111. πάρες γόον. Iph. 
A. 1609. πόσει πάρες χόλον. 

911. τῆς δυσσεβείας ἄνϑελοῦ]} Malim — ἄνϑ᾽ ἑλοῦ. Cf. tamen 
ἀνταμείβεσϑαι, etc. 

312. ἠμείψατο] Anglice, get in return. 

316. τοῖς σοφοῖς) Qu. τοῖς βροτοῖς. Cf. Aesch. Cho. 58. τὸ δ᾽ 
εὐτυχεῖν, | τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ϑεός τε xai ϑεοῦ πλέον. 

318. ἐναλίας] ἐναλίους conj. Weckl. Recte, opinor. ἃς καϑ' 
ἵδρυται] ἃς καϑίδρυται Lehrs. αἷς —. Pal. conj Weckl. Recte. 

321. ὅ τι] ὅτῳ conj. Weckl. Fort. ὅπου. 

323. ὄμβοον ἐκχέῃ] Sc. Ζεὺς aut ó Oeóc. Cf. ad Arist. Vesp. 
114. ὕοντος. 

324. ovéyy'] Qu. oreyavá. V. Soph. Ant. 114. Thuc. 3, 21. 
Altera forma est Herod. 4, 23. Hipp. de Aére291. ἔχω] Qu. ἔχων. 

325. ϑήρειον δάκος] Cf. Hipp. 646. ἄφϑογγα δάκη ϑηρῶν. 

920, ἔν στέγοντι L. εὖ τέγγων τε optime Reisk. ἐκτείνων τε 
vel potius εὖ στένων τε Faehse. εὖ στένω τε Goes. "Cyclops γα- 
στέρα στένων (ventrem implens carnibus) est Homericus ille 
qui μεγάλην ἐπλήσατο νηδύν." (Goes.) 

321. ἐπεκπιὼν γάλακτος ἀμφορέα] εἶτ᾽ ἐκπιὼν — Goes. Cf. 
Arist. Eq. 354. ἐπιπιὼν ἀκράτου | οἴνου yóa. πέπλον] Leg. πέδον. 
et sic Musgr. ἀμφορέα πλέων EF. W. Schmidt. 

328. κρούω]) κροτῶ — κτύπον F. W. Schmidt. κροτῶ | πέ- 
zÀov, — κτυπῶν. Qu. óéyxo. 

331. πῦρ ἀναίϑων) Qu. πῦρ ἀνάπτων. 

332. τἀμὰ πιαίνει βοτά] Cf. Theocr. 8, 39. τοῦτο τὸ βουκό- 
λιον zuaívete. 

334. ἃ ᾽γὼ οὔτινι ϑύω L. Offendit hic dura anapaesti cae- 
sura. Qu. οὐδενὶ δὲ ϑύω, aut ἁγὼ οὔτι ϑύω. Eadem crasis est 
Arist. Ran. 33. ἐγὼ οὐκ —. 

990. τῇ μεγίστῃ — δαιμόνων) Qu. τῷ μεγίστῳ —. C£. Eupol. 
172. κοιλιοδαίμων. 
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336. τοὐμ’ πιεῖν — τοὐφ᾽ ἡμέραν] Cf. Phoen. 401. ποτὲ μὲν 
ἐπ᾽ ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐκ εἶχον ἄν. El. 429. τῆς ἐφ᾽ ἡμέραν βορᾶς. 
Trag. adesp. 107, 2. βίον ἔχων τοὐφ᾽ ἡμέραν. καὶ φαγεῖν] κἀμ- 
φαγεῖν Herw. Post ἡμέραν ponatur virgula. 

3317. Ζεὺς οὗτος] Pro Ζεὺς τοῦτο. Cf. ad Arist Nub. 201. 

541]. οὐ παύσομαι] o? φείσομαι F. W. Schmidt. κατεσϑίων 
τε σέ] κατεσϑίων γε σὲ idem. Nescio an recte. 

342. ξένιά τε] Lege ξένια δὲ (Fix). 

943. πῦρ καὶ πατρῷον τόνδε λέβητά γ᾽, ὃς ζέσας mss. πῦρ 
κἀχελῷον καὶ λέβηϑ᾽, ὅστις ζέσας Herwerden. πῦρ κἀχελῷον τὸν 
λέβητά ϑ᾽, ὃς ζέσας melius conj. Weckl. Qu. --- καὶ λέβηϑ', ὅσπερ 
ξέσας (cum Dobraeo). τόνδε λέβητά y' ὃς ζέσας] καὶ λέβηϑ', 
[malim ὅσπερ] ζέσας Herw. Qu. πῦρ καὶ λέβητα τόνδε πάτριον, 
ὃς ζέσας etc. 344. ἀμφέξει] Leg. ἑψήσει. 

345. τῷ --- Oeo] Qu. τοῦ — ϑεοῦ. 

349. γνώμην] ὠμὴν Herw. ad O. R. 608. Leg. ὅρμον. ἀλί- 
μενον] Malim ἀλιμένου. 

350. Διογενὲς ϑεὰ] Cf. Soph. Aj. 91. ὦ χαῖρ᾽ ᾿Αϑάνα, χαῖρε 
Διογενὲς τέκνον. 

352. κἀπὶ κινδύνου βάϑρα] Qu. κεὶμὶ κινδύνου πέλας, vel 
κἀπικινδύνους μάλα (πόνους). 

353. σύ τ᾽] Leg. ov ὃ᾽. ἀστέρων --- ἕδρας] Aristot. Cosm. 
τῶν ἄστρων τὰ μὲν ἀπλανῆ --- τὰς αὐτὰς ἔχοντα ἕδρας. 

355. Ζεὺς] τοι F. W. Schmidt. Weckl. Quod parum satis- 
facit. Constructio est ἄλλως νομίζει ϑεὸς τὸ μηδὲν ὦν. Of. Her. 
168. γέροντος --- τὸ μηδὲν ὄντος. 

356. εὐρείας φάρυγγος, ὦ Κύκλωψ L. Qu. εὐρεῖά σου φά- 
ουγξ, ὦ Κύκλωψ. (Cf. ad v. ant. 369.) εὐρείας σᾶς φάρυγγος, Κύ- 
κλωψ Kirch. et (τᾶς) Weckl. Sed genitivus est φάρυγος, non 
φάρυγγος. 

397. ἀναστόμου] Aperi. Cf. Xen. Cyr. VII. 5. 15. Polyb. V. 
62. 4. (Νείλου διώρυχας). Sext. Empir. Math. V. 59. 

358. χναύειν»)] Anglice to gnaw, unde γναυμάτιον. Cf. v. 
τρώγειν, to nibble. ἀνϑρακιᾶς ἄπο] Cf. 374. ϑέρμ᾽ ἀπ᾽ à»- 
ϑοάκων κρέα. 

909. κρεοκοπεῖν μέλη ξένων] Cf. Aesch. Pers. 463. κρεοκο- 
ποῦσι δυστήνων μέλη. 

361. προδίδου] προτίϑει F. W. Schmidt προσδίδου Madvig, 
coll. 531. Hel. 700. Arist. Eq. 1222. Pac. 1111. 

362. μόνος μόνῳ κόμιζε mss. μόνος μόνῳ γέμιξε Weckl. uó- 
γος μόνῳ δ᾽ ὄδρμιζε — Ἐς W. Schmidt. πορϑμίδος σκάφος] πορῦ- 
μίδος σκάφει Goes. Cf. 704. νεὼς σκάφος. 461. Iph. T. 742. 1848. 
1406. Rhes. 392. 

364. χαιρέτω δὲ ϑεοστυγὴς, | ἀποβώμιον δοτ᾽ ἔχει — Herw. 
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365. ἀποβώμιος] Leg. ἀποβώμιον. Verba ἃν ἔχει ϑυσίαν, ut 
glossema insulsum, omiserit Goes. 

367. κεχαρμένος βορᾷ] Cf. Tro. 529. κεχαρμένοι ἀοιδαῖς. ΟἿ. 
Iph. A. 200. ἡδοναῖς δίσκου κεχαρημένον. Arist. Vesp. 389. 

369 sq. Locus graviter corruptus. Sic Kirchhoff, νηλὴς, ὦ 
τλᾶμον, ὅστις δόμων | ἐφεστίους ἵἱκτῆρας ἐκϑύεις ξένους, | épüd τε 
δαινύμενος μυσαροῖσί τ᾽ ὀδοῦσιν | κόπτων βούκων | ϑέρμ᾽ ἀπ᾽ ἄν- 
ϑράκων κρέα. (μυσαροῖσιν ὀδοῦσιν κόπτεις βρύκεις M. Haupt.) 

369. νηλὴς] Cf. Aesch. Prom. 42. 

971. ἐκϑύει] ἐκϑύεις recte Herm. Cf. Or. 191. ἐξέϑυσ᾽ ὃ Φοῖ- 
Bos ἡμᾶς. Soph. El. 572. Mendosa videntur verba 2xóvec δόμων. 

312. κόπτων, βρύκων] Cf. Eupol. II. 492. ὅσος δ᾽ ó βρυγμὸς 
xal κοπετὸς £v τῇ στέγῃ. 

918. ἑῳφϑά τε] Imo ὄπτά τε, ut ostendit quod sequitur ἀπ᾽ 
ἀνϑράκων. Cf. 245. 

374. [ἀνϑρώπων) Herm. Weckl. 

911. μῶν γε ϑοινᾶται mss. μῶν τεϑοίναται Reisk. Matth. Elmsl. 
ad Med. 1334. Recte. 

319. κἀπιβαστάσας κἄτι βαστάσας T. Halbertsma. Malim κᾷτα 
βαστάσας. Idem suadet Herw. Utique simplex verbum requiritur. 

380. εὐτρεφέστατον] Imo εὐτραφέστατον. Activo sensu Aesch. 
Sept. 309. Cho. 898. 

382. x0óva] Qu. στέγην. 

383. δρυὸς] Cf. Soph. Tr. 765. Virg. Aen. 6, 215. 

384. δρυὸς κορμοὺς] Cf. Hec. 513. κορμοὺς φέροντες ztvxí- 
vovc. Hel. 1601. Herc. 241. δρυὸς xoouovc. Soph. Tr. 1196. Arist. 
Lys. 205. Hom. 0d.23, 196. Herod. VIL. 36. Lucian. de M. Per. 24. 

385. τρισσῶν — βάρος] Cf. 395. 

390. σκύφος τε L. Leg. σκύφος (σκύφον Ὁ») δὲ, ut in P. Cf 
388. σκύφος — κισσοῦ] Cf. Fr. 146, 2. ó μὲν γάλακτος xío- 
σινον φέρων σκύφος. Alc. 756. ποτῆρα δ᾽ ἐν χείρεσσι (l. ποτήριον 
δ᾽ ἐν χερσὶ) κίσσινον λαβὼν etc. σκύφος] Leg. σκύφον. Cf. ad 411. 

3999, ἐπέξεσεν] ἐπέστησεν recte Lobeck. ad Aj. 40., ut et ipse 
conjeceram. Transitive, ut ἐξέζεσεν Aesch. Sept. 696. Plerumque 
intransitivum est ἐπιζεῖν (v. Hec. 583. Iph. T. 987). Cf. Aesch. 
Prom. 370. Dionys. com. IIT. 551. 

394. Post δρεπάνῳ γ᾽ exciderunt fortasse nonnulla. 

3095. σφαγεῖα)] Victimas. Cf. Tro. 742. El. 800. 

397. Ἅιδου uaysíoc] Similiter Aristias trag. Fr. 3. μαζξαγρέ- 
tac (-tgc?) “ἍΔιδου τραπεζεύς. 

308. ῥδυϑμῷ τινι L. P. τίνι δυϑμῳῷ codex Par. évi ῥόϑῳ F. W. 
Schmidt. ῥυϑμῷ γ᾽ ἑνὶ Faehse. Leg. οὐχ ἕνὶ ῥυϑμῷ, si legitimus 
est dactylus in quinto pede. Cf. El. 772. ποίῳ τρόπῳ δὲ καὶ τίνι 
ῥυϑμῷ φόνου | κτείνει Θυέστου παῖδα βούλομαι μαϑεῖν. Suppl. 94. 
γυναῖκας, οὐ ῥυϑμόν γ᾽ ἕνα | κακῶν ἐχούσας. Her. 131. Ἕλληνα 
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δυϑμὸν πέπλων ἔχει. Fr. 271,2. τῆς τύχης οὐχ εἷς τρόπος. Fr. 547. 
ἔρωτος — οὗ μί᾽ ἡδονή. Arist. Nub. 647. Tentabam etiam Zoga£' 
ἑταίρων τῶν ἐμῶν. XO. τίνι δυϑμῷ; | OA. τὸν μὲν —. 

309. λέβητος ἐς κύτος] Cf. Suppl. 1202. τρίποδος — κύτει. 
Arist. Pac. 1228. ϑώρακος κύτος. Aesch. Ag. 1128. πίτνει δ᾽ ἐν 
ἐνύδρῳ κύτει. | δολοφόνου λέβητος τύχαν σοι λέγω. χαλκήλατον»] 
Leg. χαλκηλάτου (l. ap. Steph.). 

400. τὸν δ᾽ αὖ —] Cf. Soph. Tr. 779. μάρψας ποδός νιν — 
δίστει πρὸς ἀμφίκλυστον ἐκ πόντου πέτραν. | κόμης δὲ λευκὸν μυελὸν 
éxpgaíve etc. 

402. xal καϑαρπάσας] καὶ διαρταμῶν Pal. Qu. κᾷϑ᾽ ἀναρπάσας. 

403. λάβρῳ μαχαίρᾳ] ἁβρὰς (aut λιπαρὰς) κρεάγρᾳ aut δικρῷ 
μαχαίρᾳ F. W. Schmidt. Recipiendum videtur xoeáyoq. ἐξώπτα] 
Cf. Herod. IV. 164. λάβρῳ] Vitiosum, ni fallor. Qu. λάβρως. 

404. ἐς λέβητ᾽ ἐφῆκεν — μέλη] Of. Andr. 955. ἄγαν y! igijxac 
γλῶσσαν ἐς τὸ σύμφυτον. ἐφῆκεν) ἔϑηκεν F. W. Schmidt. 

407. ἄλλοι] Scrib. ἄλλοι (Kirch.) ^ v» μυχοῖς πέτρας Cf. 199. 
εἰσὶ xatagvyal πολλαὶ πέτρας. 

408. πτήξαντες] Cf. ad Aesch. Vesp. 1489. πτήσσει Φρύνιχος 
ὥς τις ἀλέκτωρ. πτήξαντες εἶχον] Cf. Soph. Phil. 600. ὃν εἶχον 
ἐκβεβληκότες. 

410. Formae φάρυγος φάρυγι φάρυγα leguntur aut legi debent 
Cratin. II. 119. 167. Arist. Fr. 515. Pher. II. 281. Telecl. II. 362. 
Henioch. III. 560. Theocr. XXIV. 28. Cf. Hor. Od. III. 11. 19. 
"Spiritus teter saniesque manet | Ore trilingui.' ἀνέπεσε] Re- 
cubuit. αἰὐϑέρ᾽] àvuóv Nauck. Recte, opinor. 

411. εἰσῆλϑέ μοί τι ϑεῖον) Cf Ion. 973. σοὶ δ᾽ ἐς τί δόξ᾽ 
εἰσῆλϑεν; σκύφος Leg. σκύφον. Οὗ, ad 390. εἰσῆλϑέ μοί τι ϑεῖον) 
Cf. Ion. 973. σοὶ δ᾽ ἐς τί δόξ' εἰσῆλθεν; et ad Orest. 1316. Plat. 
Phaed. 2. οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἴσήει. Herod. 1. 86. Κροίσῳ 
ἐσελϑεῖν τὸ τοῦ Σόλωνος. 1Π. 14. αὐτῷ Καμβύσῃ ἐσελϑεῖν οἶκτόν 
τινα. Alibi apud nostrum semper accusativum adsciscit verbum . 
εἰσέρχεσϑαι, ut in Med. 931. εἰσῆλϑέ μ᾽ οἶκτος etc. 

412. Mápovoc] Cf. 617. 141. Cratin. 135. 

413. ὦ παῖ zoviíov ϑεοῦ Κύκλωψ] Cf. 585. ἐγὼ ydo ὁ Διός 
εἶμι Γανυμήδης. Bacch. 550. ἐσορᾷς τάδ᾽, ὦ Διὸς παῖ Διόνυσε; Fr. 
132, 1. σὺ δ᾽, ὦ τύραννε ϑεῶν τε κἀνϑρώπων Ἔρως. 

415. κομίζει) Qu. πορίζει aut πιέζει. Διονύσου γάνος Cf. 
Bacch. 261. βότρυος --- γάνος. 382. Fr. 135, 8. ἀμπέλων γάνος. 

416. ἔκπλεως) Leg. ἔμπλεως. | 

417. ἄμυστιν ἑλκύσας Cf. Incert. ap. schol. ad Eur. Rhes. 406. 
βαϑείας xai πυκνὰς | ἕλκουσι τὰς ἀμυστίδας. 

422. τρώσει] τρύσει (i. e. βλάψει) Naber, coll. Hom. Od. 21, 298. 
olvóc oe τρώει (τρύει Naber) μελιηδὴς, óc τε xai ἄλλους | βλάπτει. 
Leg. στρώσει. οἶνος] Qu. voc. Cf. 554. et ad 567. 
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423. éntyyéov —]| Cf. Aesch. Ag. 1137. τὸ γὰρ ἐμὸν 9000 
πάϑος ἐπεγχέασα. 

424. σπλάγχν᾽ ἐϑέομαινον ποτῷ) Cf. Alc. 157. πίνει μελαίνης 
μητρὸς εὔξζωρον μέϑυ, | ἕως ἐϑέρμην᾽ αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλὸξ | οἴνου. 
El. 402. γαρᾷ ϑερμαινόμεσϑα καρδίαν. Arist Ran. 844. καὶ μὴ 
ποὸς ὀργὴν σπλάγχνα ϑερμήνῃς κότῳ. 

425. ᾷδει --- ἄμουσ᾽] Cf. 493. ἄχαριν κέλαδον μουσιζόμενος. 
Fr. 907, 2. ἄμουσ' ὑλακτῶν, ὥστε βαρβάρῳ μαϑεῖν. Alc. 711. 
Phoen. 814. ἀμουσοτάταισι σὺν ᾧδαῖς. ἄδει)] Qu. ἦδεν. 

426. ἐπηχεῖ --- ἄντρον] ἐπήχει --- L. P. Recte. Cf. Iph. A. 
1584. ἅπας ἐπήχησε στρατός. 

429. φεύγειν] φυγεῖν conj. Weckl. Recte, opinor. Cf. ad 478. 

433. ὥσπερ πρὸς ἰξῷ —] Cf. Ag. 1316. Shakesp. Henry VI. 
V. 6. 'The bird that hath been limed in a bush | With trembling 
wings misdoubteth (mistrusteth?) every bush'. λελημμένος] Eadem 
perfecti forma Bacch. 876. Ion. 1113. Aesch. Ag. 876. Soph. Fr. 
194. Ar. Eccl. 1090. Sed vix hic convenit λελημμένος. τῇ κύλικι 
λελημμένος] Cf. Bacch. 1160. ἀπορίᾳ λελημμένος. Ag. 885. Sept. 361. 


434. πτέρυγας ἀλύει] πτέρυγα σαλεύει Musgr. Jacobs. Goes. 

435. τὸν ἀρχαῖον φίλον] Qu. σὸν —. 

431. Cf. Rhes. 463. εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ᾽ 7 ἦμαρ (l. dpap) ἐσίδοιμ’, etc. 
Arist. Pac. 346. εἰ γὰρ ἐκχγένοιτ' ἰδεῖν τὴν ἡμέραν ταύτην σοτέ. 

439. τὸν σίφωνα τὸν φίλον χηρεύομεν] Qu. τοῦ Διονύσου τοῦ 
φίλου (aut τοῦδε τοῦ φίλου ϑεοῦ) χηρεύομεν. Aut τοῦδε (om. τοῦ Ὁ) 
σίφωνος φίλου —. Prior enim syllaba in σίφων longa est (v. 
Arist. Th. 557. ἔπειτα σιφωνίζομεν τὸν olvoy). 

440. χηρεύομεν] Cf. Alc. 1089. τί δ᾽; οὐ γαμεῖς ydo, ἀλλὰ 
χηρεύσεις μόνος; οὐκ ἔχομεν καταφαγεῖν] οὖκ ἔχοντα καταφυγὴν 
feliciter Herm. 

443. ᾿Ασιάδος — ψόφον κιϑάρας] Cf. Fr. 371. ᾿Ασιάδος xoov- 
ματα. Arist. Th. 120. κρούματά τ᾽ ᾿Ασιάδος. 

444. κλύοιμεν] Leg. κλύοιμ᾽ ἄν. 445. ἕρπειν] Qu. ἔρρειν. 

440. Βακχίου ποτῷ] βακχείῳ ποτῷ Elmsl. ad Bacch. 308. Leg. 
βακχίῳ ποτῷ. 

441. δυϑμοῖσί νιν mss. δρυμοῖσί νιν Tyrwhitt. Weckl. óvOuo 
σύ νιν Goes. Qu. ῥυϑμῷ τινι aut ῥοπάλοισι.. 

448. σφάξαι μενοινᾷς) Cf. Arist. Vesp. 1080. ἐξελεῖν ἡμῶν 
μενοινῶν πρὸς βίαν τἀνϑρήνια. Soph. Aj. 341. τί ποτε μενοινᾷ; 

κάτω] Qu. κάτα. 

449. ἡ 7u0vuía] Qu. 7j προμηϑία (Musgr), vel ἡπιβουλία. 

450. πῶς δαί;] Qu. πῶς δή; Et sic Nauck. 

451. ἀπαλλάξαι] Leg. ἀπαλλάξω (Casaub.). 

454. ὑπνώσῃ) ὑπνώσσῃ Herm. Dind. Qu. ózvo0j, aut $a- 
γνώσσῃ (Or. 173... Cf. Chaeremon. 14, 12. ὑπνωμέναι δ᾽ ἔπισιτον 
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ἑλενίων ἔπι ete. Herod. I. 11. III. 69. Attamen activa forma ὑπνῶν 
est Arist. Lys. 143. paxyíov νικώμενος] Cf. ad Tro. 23. 

485. ἀκρεμὼν) Cf. Theocr. 16, 96. Theophr. H. Pl. I. 1. 9. 

460. ὡσεί τις] Qu. ὅπως τις. 

462. φαεσφόρῳ] Cf. Hel. 635. φλογὶ φαεσφόρῳ. Herc. 750. 
φαεσίμβροτοι. . 

463. συνανανῶ] Cf. Hipp. Aér. 286. Plat. Phaedr. 251 D. 

464. iov ἰοὺ] Scrib. ἰοῦ ἰοῦ, quae gaudentis exclamatio est. 

465. γέγηϑα μαινόμεσϑα toic —] γέγηϑ', ἀγαλλόμεσϑα ooic — 
F. W. Schmidt, coll. Bacch. 1197. ἀγάλλῃ; 41. γέγηϑα —. et destru- 
ctura Iph. A. 1141. πάντ᾽ olóa xai πεπύσμεϑ'᾽. Hel. 649. οὐκέτι oré- 
γομεν οὐδ᾽ ἀλγῶ. Qu. γεγήϑαμεν μαινόμεϑα —. (Ut exciderat - μὲν 
ante simile μαιν-.) Vel γέγηϑα μαίνομαί τε —. ΟἿ. Soph. El. 1153. 
μαίνεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς. Arist. Ran. 751. πλεῖν ἢ μαίνομαι (sc. χαίρω»). 

τοῖς ebonuaov| Qu. τῷδ᾽ εὑρήματι. εὑρήμασι (sic) P. 

466. Qu. κἄπειτα καὶ γέροντα καὶ σὲ καὶ φίλους. . γέροντά 
τε] Fort. γέροντά τ᾽ ἐς ---. 

401. νεὼς --- ἐμβήσας σκάφος] At cf. Her. 845. ἱκέτευσε — 
᾿Ιόλαος ἐμβῆσαί νιν ἵππειον δίφρον. Iph. T. 742. καὐτὴ ναὸς εἰσβήσω 
σκάφος (καὶ σκάφος νεὼς ἐμβήσομαιϊ). Qu. (ἐς) νεὼς (mon.) με- 
λαίνης —. ἐμβήσας] Fort. ἐμβιβάσας. 

469. ἐκ σπονδῆς] Leg. ἐν σπονδαῖς (Reisk.). 

471. φόνου] Leg. πόνου. Et sic Nauck. 

412. μέγας γὰρ δαλός) Cf. 617. δρυὸς ἄσπετον ἔρνος. ὃν 
ξυλληπτέον] Lege οὗ ξυλληπτέον. Cf. Soph. Phil. 282. 

414. τοῦ Κύκλωπος) Leg. τὸν Κύκλωπος. 

415. σφηκιὰν] Cf. Pher. II. 353. σφηκιαί. ἐκϑούψομεν L. P. 
ἐκτρίψομεν ]. ἐκϑύψομεν optime F. Κα. Hertlein, recepit Wecklein. 
Cf. Arist. Vesp. 457. τῦφε πολλῷ τῷ καπνῷ (αὐτούς). Qu. ἐμ- 
πρήσομεν. 410. Scrib. σιγᾶτέ vv» (sic). 

411. τοῖσιν ἀρχιτέκτοσι] Sc. αὐτοῦ, τοῦ δόλου. Cf. Arist. Pac. 
305. πρὸς τάδ᾽ ἡμῖν, εἴ τι χρὴ δρᾶν, φράζε κἀρχιτεκτόνε. κελεύω] 
κελεύσω conj Weckl. Recte. 

418. πείϑεσϑ᾽] Leg. πίϑεσϑ᾽. Cf. ad 429. Idem vult Weckl. 

481. ἀπολιπόντ' ἐμοὺς φίλους] ἀπολιπόντα τοὺς φίλους Scal. 

484. δαλοῦ κώπην ὀχμάσας] Cf. El. 817. ἵτπους v' ὀχμάζει. 
Or. 265. μέσον μ᾽ ὀχμάζεις. Aesch. Prom. 5. 619. δαλῶ mss. 
δαλοῦ H. Steph. Qu. δαλόν. 

490. ἀπῳδὸς] Leg. ἀοιδός. Ita etiam Herwerden. Contrarium 
est προσῳδός. xai κλαυσόμενος] Cf. Arist. Pac. 1293. ἀνδρὸς 
poviouáyov xai κλαυσιμάχου τινὸς vióc. Fort. τάχα κλαυσόμενος. 

491. εὐάξει] Cf. Bacch. 1035. εὐάξω μέλεσι βαρβάροις. 68. τὸν 
βάκχιον εὐαζομένα ϑεόν. 

496. βοτρύων --- πηγαῖς] Cf. Herc. 892. βοτρύων --- χεύμασι. 

499. ἐπὶ δεμνίοις] Qu. ἐπὶ δεμνίῳ (aut δεμνίου). 
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500. χλιδανῆς — βόστρυχον] Qu. γχλιδανὸν —. Cf. Aesch. 
Pers. 536. χλιδανῆς ἥβης τέρψιν. Fr. 433. χλιδῶν τε πλόκαμος 
ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς. Soph. El. 52. καρατόμοις χλιδαῖς. 

501. μυρόχριστος] Qu. μυροχρίστου. 

502. ϑύραν])] V. Mein. Fr. Com. IV. 455. 

503. παπαπᾶ)] Malim παπαπαῖ. Cf. Arist. Th. 1191. ὃ ὃ 6, 
παπαπαπαῖ. lys. 909. δός μοί vv» κύσαι. MY. ἰδού. KI. παπαιάξ. 

504. δαιτὸς ἥβης mss. δαιτὸς ἥἤβῃ Lobeck. Weckl. δαιτὸς ἥδει 
conj. Herw., coll. Hom. Il. 1, 575. Latet aliud quid. Fort. δαιτὲ 
σεμνῇ. Cf. Aesch. Eum. 968. τάδε τοι χώρᾳ τὔὐμῇ προφρόνως &u- 
κραινομένων γάνυμαι. Agathias apud Suid. in μέλον: ὅ δὲ ἐφίετο 
- τῆς περὶ ταῦτα γάνυσϑαι δόξης (τῇ — δόξῃ Ὁ). 

505. δλκὰς ὥς mss. ὁλκάδος temere Weckl. 

506. ἄκρας] Leg. ἄκρον. 

507. ὑπάγει μ’ ὅ χόρτος εὔφρων] Qu. ὑπάγει δέ μ᾽ olvoc 
εὔφρων. 

508. ἦρος ὥραις] Qu. ἦρος ὥρᾳ (ὥραι). Cf. Arist. Nub. 1008. 
ἦρος iv ὥρᾳ. ἐπὶ κῶμον] ἐπίκωμον frustra Weckl. 

510. ἀσκὸν ἔνδος] Fort. οἶνον ἔγχει. 

911. καλὸν --- δεδορκὼς] Cf. 553. καλὸν βλέπω. 

512. ἐκπερᾷ μελάϑρων] Of. Eur. Andr. 828. δωμάτων — 
ἐκπερᾷ. Hel. 1401. Aesch. Cho. 637. ἐκπέραμα δωμάτων. 

513. τις ἡμᾶς] τιν᾽ ἡμῶν Goes. 

514. Versus graviter corruptus. Tentabam γλυκὺ δ᾽ ἀμμένει 
^ λέχος σου | χρόα —. — A?yva L. λίχνα P. δάϊα] δαίει ed. Barnes. 
δαίσει Goes. Ódia corruptum esse censet Elmsleius ad Med. 875. 
Qu. ἁμμένα δίεισιν. 


518. ἐξομιλήσει] ἐξαναλδήσει Herw., coll. Hom. Il. 23, 599. 
ληΐου ἀλδήσκοντος. Theocr. 17, 78. et composito ἀναλδήσκειν Apoll. 
Rhod. III. 1363. etc. Qu. ἐξανϑήσει. Cf. ad v. str. 510. 

520. Baxyíov τούτου τρίβων] Cf. Herod. IV. 74. ὅστις μὴ κάρτα 
τρίβων εἴη αὐτῆς (τῆς xavvápiosc). 

528. ἐρυγγάνων γοῦν αὐτὸν ἡδέως ἔχω F. W. Schmidt. ἐρυγ- 
γάνω --- αὐτὸν] Cf. Eupol. II. 505. ψάγδαν ἐρυγγάνοντα. Diph. 
IV. 395. δάνει᾽ ἐρυγγάνων. Cratin. II. 48. ἐρυγγάνει. Menand. IV. 
394. τὴν κραιπάλην ἄπερυγγάνω. Lucian. Alex. 39. πολλὴν τὴν 
σκοροδάλμην ἐρυγγάνοντες. 

526. ὅπου τιϑεῖ τις L. ὅπου τιϑεὶς P. ὅπου τιϑῇ τις bene 
Porson. Qu. ἕν᾽ ἂν τιϑῇ τις, ut glossema sit ὅπου. εὐπετής] 
Qu. εὐμενής aut εὔκολος. 

521. o? τοὺς ϑεοὺς]) οὔτοι ϑεοὺς Herw. Recte. σῶμ᾽] Leg. 
δῶμ᾽. Cf. 525. | 

528. Scribe 7 (pro ἢ) τὸ δέρμα —; 

530. αὐτοῦ πῖνε! αὐτὸ nive F. W. Schmidt. πῖνε] Qu. πῖϑι. 
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531. προσδοῦναι] Cf. Suppl. 350. τοῦ λόγου προσδούς. Hel. 700. 
Ar. Pac. 1111. οὐδεὶς προσδώσει μοι σπλάγχνων; Xen. Mem. 1. 2. 29. 

034. πυγμὰς] Cf. Iph. T. 1368. πυγμαὶ δ᾽ ἦσαν ἐγκροτούμεναι. 
Alc. 1034. πυγμὴν νικᾶν. 

041. λαχνῶδές γ᾽ (pro v) οὖδας Porson. ad Phoen. 1638. 

542. ϑάλπος ἡλίου] Cf. Soph. Tr. 145. ϑάλπος ϑεοῦ. 

543. νύν μοι] Qu. σύν μοι, vel ovv ἐμοί. κλίϑητι] Lege 
κλίνηϑι. Cf. δὰ Arist. Lys. 904. Adesp. Fr. 418. κλίϑητι καὶ πίωμεν. 

545. τιϑεῖς L. p. τιϑεὶς P. τίϑης |. 

549. ἐπαινέσω) Subjunctivus. 

550. ὕστερον] Qu. ὕστατον (Herm.). 

552. Serib. λάϑρα. (sic) 

553. ἀλλ᾽ ἔμ᾽) Leg. ἀλλά μ΄. καλὸν βλέπω] Cf. 511. καλὸν 
ὄμμασιν δεδορκώς. 

555. ναὶ μὰ AC] Sub. κλαύσομαι. Sed praestat scribi δὸς 
οὕτω μοι. Xl. μὰ Δί᾽ οὐ —.  Particulae enim val μὰ Δία affir- 
mativae sunt, ut in 555. 

556. Qu. ἔγχει πλέων γε τὸν σκύφον διδοὺς ποτοῦ. Vel ἔγχει 
πλέων γε τὸν σκύφον" δίδου μόνον (οἵ. 572. σίγα μόνον). 

558. δὸς οὗτος] Lege δὸς οὕτως. γαὶ μὰ AC o) πρὶν ἄν 
γέ σε] Lege οὐ μὰ Δία πρὶν ἄν γέ σε etc. οὗ πρὶν ἄν σέ γε] 
Cf. ad Arist. Ach. 176. | 

559. τ᾽ ἔτι] Qu. τέ τι (Nauck. Weckl), vel τ᾿ ἐγώ, vel τέ σοι. 

961. ἀπομυκτέον L. ἀπομικτέον P. ἀπομακτέον Cobet. Weckl. 
Recte. δέ σοί y'] Qu. δὲ σοῦσϑ᾽. cobou» ὡς λήψει) σοι Ἐ ** 
ὡς λήψει L. σοί γ᾽ ὅπως λήψει 1. P. Leg. σοὔσϑ᾽ ὅπως λήψει. 
Et sic Kirch. 

963. εὐρύϑμως) 1. ᾳ. εὐϑημόνως ἢ ἔκπιε] ἐκπιεῖν Herw., quum 
Attica forma sit ἔκπιϑι (5170. ἰδοὺ λαβὼν ἔκπιϑι καὶ μηδὲν λίπῃς). 

564. Qu. ὥσπερ ἔμ᾽ (pro uU) ὁρᾷς. χὥῶσπερ οὖκ ἐμέ mss. χ᾽ 
ὥσπερ οὗ καμῇ Goes. χῶὥσπερ οὐκέτι Nauck. Wecklein. Quod non 
intelligo. Qu. xóozeo οὖν πρέπει, aut χὥσπερ εὐπρεπές. 

565. ἠμύστισα] Leg. ἠμύστικα. Cf. Plat. com. II. 684. ἄκρατον 
— ἔπινε κἀξημύστισεν. 

566. γέ μου γενοῦ] Qu. σύ μοι γενοῦ. 

568. éyyéco] Scrib. ἐγχεῶ. 

511. ovrvexÜavceiv] συνεκδραμεῖν Madvig. Cf. Hec. 2406. ὥστ᾽ 


éyÜaveiv ye σοῖς πέπλοισι χεῖρ᾽ ἐμήν. σπῶντα] Cf. supra 417. 
9174. ἄδιψον] 1. e. ὥστε εἶναι ἄδιψον.  Proleptice positum. 
σπάσῃ mss. Leg. σπάσῃς (Dobr.). εἷς ὕπνον βαλεῖς mss. εἷς 


ὕπνον βαλεῖ Musgr. Leg. εἰς ὕπνον πεσεῖ. 
519. ἣν δ᾽ éxAingc] ἣν δ᾽ ξλλίπῃς (Sc. τῷ ποτηρίῳ) Herw. 
Leg. ἢν δ᾽ οὖν λίπης. Cf.570. ἰδοὺ λαβὼν ἔκπιϑι καὶ μηδὲν λίπῃς. 
516. ἰοὺ ἰού] Malim et hic ἰοῦ ἰοῦ. 
19. τοῦ Διός τε] Lege τοῦ Διὸς δὲ —. 
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580. δαιμόνων ἁγνὸν σέβας] Cf. Fr. 446, 1. ὦ λαμπρὸς ἀνϑὴρ 
ἡμέρας ϑ᾽ ἁγνὸν σέβας. 

581. οὐκ à» φιλήσαιμ᾽] οὐκ ἂν φρογνήσαιμ᾽ F. W. Schmidt. 
πῶς ἂν φιλήσαιμ᾽ ; conj. Herw. 

582. Interpunge sic, ἅλις. Γανυμήδην —. ΖΤανυμήδην] Ia- 
γυμήδη Elmsl. in Q. Rev. XIV. 453. 

9083. κάλλιστα νὴ — L. P. κάλλιον ἣ — Weckl. Qu. καλλίον᾽ 
ἢ —. πως Anglice, some how or other, for some reason. 

984. roig ϑήλεσιν)] Ab nominativo τὰ ϑήλεα, ut τὰ παιδικά. 

585. ἐγὼ γὰρ ὅδε σός (pro ὁ Διός) εἶμι —; F. W. Schmidt. 
ἐγὼ γὰρ οὐ σός εἶμε idem. 

986. τοῦ Δαρδάνου] Mendosum hoc videtur. τοῦ l'agyáoov 
Matth. τῆς Δαρδάνου Herm.  Delenda fortasse est praepositio ἔκ. 

588. ἐντρυφᾷς πεπτωκότι] Malim κἀντρυφᾷς πεπωκότι. ΟἿ. Fr. 
962, 24. ἐξουσίᾳ --- εὐτρυφῶν. Chaerem. Fr. 1, ὅ. ξουϑοῖσιν ἀνέμοις 
ἐνετρύφων. Menand. IV. 231. γαμηλίῳ λέχει --- μοιχὸς ἐντρυφῶν. 

589. Σ1] Cyclopi tribuunt Jacobs. Goes. οἴμοι, πικρότα- 
τον —] Cf. Arist. Th. 853. 

501. ἔνδον μὲν ὦ "vo, τῷ δ᾽ ὕπνῳ παρειμένος. [ τάχ᾽ — 
(sic) Jacobs. prob. Goes. ὕπνῳ παρειμένος] Cf. Herc. 1043. τὸν 
ὕπνῳ παρειμένον. Aesch. Eum. 68. ὕπνῳ παρεῖνται δ᾽ ai κατάσετυ- 
στοι κόραι. τῷδ᾽] Qu. ὧδ᾽ vel τῇδ᾽. 

592. ὠϑήσει)] Qu. ἐξήσει, vel ἐξώσει, vel ἐξεμεῖ. Cf. 410. 

593. αὐλίω»ν] Corrigendum, ni fallor, ὀμμάτων. — oic] τύφει 
Schenkl. Sed requiritur futurum. Lege ἥσει. Cf. 410. 

504. παρευτρέπισται δ᾽ οὐδὲμ) πάντ' εὐτρέπισται κοὐδὲν optime 
corrigit Kirch. Cf. Iph. T. 725. παρευτρεπίζετε τἄνδον. 

596. Leg. πέτρας τε (pro τὸ) λῆμα —. 

601. σύ v'|] Malim σὺ δ᾽. γυκτὸς ἐχπαίδευμ᾽] Cf. El. 880. 
ov δ᾽, ὦ παρασπίστ᾽, ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου | παίδευμα, Πυλάδη, oxé- 
φανον ἐξ ἐμῆς χερὸς | δέχου. 

605. οὐ βοοτῶν] Qu. οὐδ᾽ ἀνδρῶν. 

610. τοῦ ξένων δαιτυμόνος) Cf. 658. ϑηρὸς τοῦ ξενοδαίτα. 

612. φωσφύρους -“--- κόρας] Cf. 4671. 

615. δρυὸς ἄσπετον ἔρνος] €f. Tro. 78. χάλαζαν ἄσπετον πέμψει. 

616. πρασσέτω] Suspectum. Fortasse i. q. ποιείτω (v. ad Arist. 
Ach. 1064.) 

617. μαινόμενος ἐξελέτω mss. μαινομένου ᾿ξελέτω conj. Herm. 

624. ϑῆρες] φῶτες F. W. Schmidt. 

625. ἄρϑρα στόματος] Cf. Soph. O. R. 1270. ἔπαισεν ἄρϑρα 
τῶν αὑτοῦ κύκλων. (18. ἄρϑρα ποδῶν. 

626. σκαρδαμύσσειν) Cf. Xen. Cyr. I. 4. 28. ὅσον σκαρδαμύσσω 
χρόνον. Symp. IV. 24. νῦν δὲ εἶδον αὐτὸν xai σκαρδαμύξαντα. 

628. ἐξαμιλληϑῇ) Vox Euripidi adamata. V. Or. 38. 431. Hel. 
394. 487. 1471. ὃν ἐξαμιλλησάμενος — ἔκανε Φοῖβος. Fr. 764. 
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ἐξαμαλδυνϑῇ Cobet. Qu. ἐξαμαυρωϑῇ, aut ἐξαφανανϑῇ (i. e. abo- 
leatur, exstinguatur). 

629. ἐγκάψαντες αἰϑέρα γνάϑοις] Cf. Eubul. 10, 7. κάπτοντες 
αὔρας, ἐλπίδας σιτούμενοι. 

633. xai τὸν mss. καυτὸν Scal. xavtóv μοχλὸν] Cf. Hom. 
Od. IX. 387. ὡς τοῦ ἔν ὀφρϑαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες | δινέομεν. 

ἐκκάειν)] Fort. ἐκτήκειν. Cf. 458. Κύκλωπος ὄψιν ὄμματ᾽ ἐκ- 
τήξω πυρί. 

636. ἑστῶτες ὠϑεῖν] Qu. ἑστῶτες ἢ ὠϑεῖν. 

640. HM.| Qu. OA. 

641. κόνεως L. P. κόνεος Musgr. Sic πόλεως et πόλεος, ὕβρεως 
et ὕβρεος, etc. 

642. ἅνδρες πονηροὶ κοὐδὲν οἷδε σύμμαχοι] Qu. — κοὐδὲν ἐς 
τὸ συμμαχεῖν, aut --- κοὐδὲν οἷδε (aut κοὐδέν εἶσι) συμμαχεῖν. 

643. οἰκτείρομεν] Fort. αἰσχύνομαι. Suum ipsorum dorsum ac 
cervicem dicunt. 

646. ἀγαϑὴν] κεδνὴν Herw. Qu. χρηστήν. 

647. ὡς] Leg. ὥστ". αὐτόματον] αὐτόματα Faehse. αὐτόμα- 
τον ὡς malit Herw. 

650. τοῖς ἄρ᾽ (pro τοῖσι δ᾽) οἰκείοις φίλοις F. W. Schmidt. 

654. ἐν τῷ Καρὶ] Leg. ἔν τοι Καρὶ —. Sic Or. 1047. ἔκ τοί 
με τήξεις. Of. Cratin. 16. ἔν Καρὶ τὸν κίνδυνον ἐν ἐμοὶ δὴ δοκεῖ | 
πρώτῳ πεπειρᾶσϑαι. Philem. 18. Cic. Flacc. 27, 65. 

655. κελευσμάτων L. P. κελευμάτων ed. Hervag. Weckleln. 
Retinenda, ni fallor, est vulgata. 

656. ὠϑεῖτε, σπεύδετε mss. ὠϑεῖτε, σποδοῦτε [σποδεῖτε ἢ] Wie- 
seler. ὠϑεῖτ᾽ ἐρείδετε F. W. Schmidt. 

658. τοῦ ξενοδαίτα] Cf. 611. τοῦ ξένων δαιτυμόνος. Confer 
λαγοδαίτης Aesch. Ag. 119. τεκνοδαίτης Paus. VIII. 42. 

659. τύφετ᾽] Cf. Tro. 146. τύφεται Ἴλιον. Bacch. 8. Arist. Vesp. 
45". τῦφε πολλῷ τῷ καπνῷ. 

661. μή σ᾽] Qu. μή πώς σ΄. ἐξοδυνηϑεὶς] ἐξ ὀδύνης συϑεὶς 
Kirch. 

663. κατηνϑρακώμεϑ᾽] Qu. κατηνϑρακίσμεϑ᾽. 

664. τόνδ᾽] Qu. ταὔτ᾽. 

667. οὐδὲν ὄντες] ἔνδον ὄντες Wieseler. prob. F. W. Schmidt. 

668. τάσδ᾽ ἐναρμόσω χέρας] Of. Herc. 179. Πίγασι πλευροῖς 
πτήν᾽ ἐναρμόσας βέλη. Phoen. 1422. σφονδύλοις ἐνήρμοσεν (sc. τὸ 
ἔγχος). τάσδ᾽] Leg. τῇσδ᾽. 

660. τί χρῆμ᾽ ἀῦτεῖς;] Cf. Her. θ46. τέ χρῆμ᾽ ἀστῆς πᾶν τόδ᾽ 
ἐπλήσϑη πέδον; Hec. 1092. βοὰν ἀντῶ. Phoen. 1551. zápa — 
diteiv. Arist. Lys. 117. τί Ζῆν᾽ dvveic (trag); 

674. Scrib. ὡς δὴ ov —. Dicturus erat ἀπόλοιο aut simile quid. 

6177. κατέκαυσε L. P. κατέσπασε p. κατέκλασε Reisk. κατέκλυσε 


Dobr. prob. Cobet. Cf. Andr. 932. Porson. ad Med. 734. 
32 
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678. παλαίεσϑαι βαρύς] I. e. δυσπάλαιστος. 

680. émjàvya| Ut tegumentum. Anglice, as (for) a sereen. 
Cf. v. ἐπηλυγάξειν, Thuc. VI. 36. Plat. Lys. 207 B. Arist. H. A. 
VI. 1. 5. IX. 8. 1. Aelian. N. A. 1. 41. 

681. λαβόντες) Leg. λαϑόντες. ποτέρας τῆς χερός] Qu. πο- 
τέρας ἔκ (aut δὴ, aut γὰρ) χερός. 

682. ἐν δεξιᾷ) Qu. ἐκ δεξιᾶς. Cf. ad 681. 

683. ἔχεις; —] Cf. Ale. 1129. ἔχεις; 4.1. ἔχω" ναί. Suppl. 818. 
ἔχεις ἔχεις —.. XO. πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. Soph. Aj. 875. ἔχεις οὖν; 
IIM. πόνου γε πλῆϑος, κοὐδὲν εἰς ὄψιν πλέον. Arist. Nub. 133. 
Plat. Symp. 175 D. Leg. ἐν δεξιᾷ. KY. ποῦ ποῦ; ΧΟ. πρὸς —. 

τὸ κρανίον] Leg. τοῦ κρανίου. Cf. ad Arist. Ach. 1180. 

684 sq. Sic. Madvig: ΧΟ. καί σε διαφεύγοιυσί ye. | οὐ τῇδ᾽ ἔπει; 
KY. τῇδ᾽ εἶπας; XO. οὔ" ταύτῃ λέγω. 

684. παίσας] lmo πταίσας. Solennis error. Post ye plene 
interpungatur. 

685. Qu. 7 τῇδ᾽; ἐπεὶ τῇδ᾽ εἶπας. Vel ἡ τῇδέ πη; τῇδ᾽ εἶπας; 

687. γελῶμαι} Cf. Aesch. Eum. 1789. 8189. 

688. ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽] Sc. κεοτομήσομέν oc. Cf. Arist. Ach. 411. 

690. φιλακαῖσι φρουρῶ  —]| Cf. Rhes. 764. οὐδ᾽ ἐφρουρεῖτο 
στρατὸς | φυλακαῖσι. 

691. In fine versus plene pungendum est. 

692. Leg. ὁ φύσας (μ᾽. Et sic ms. Par. 

694. κακῶς ἄλλως Cobet. Recte proculdubio. Qu. μάτῃ». 

695. e μή σ᾽ --- ἐτξιπωρησάμη»)] Cf. Fr. 559. ἐγὼ δὲ πατρὸς 
αἷμ᾽ ἐτιμωοησάμην. et δὰ Iph. T. 558. 

696. παλαιὸς χρησμὸς ἐκπεραίνεται] Cf. Ion. 185. ὅπως δ᾽ ὁ 
χοησμὸς ἐκπεραίνεται | σαφέστερόν μοι φράζε. Arist. Vesp. 199. 
ὅρα τὸ χρῆμα, τὰ λόγι' ox περαίνεται. Eq. 1248. οἴμοι, πέπρακται 
(leg. zezéoarrat) τοῦ cob τὸ ϑέσφιατον. 
| 400. ἐναιωρούμενον] Cf. Pind. P. L 11. ὑγρὸν νῶτον αἴωφεῖ. 

101. κλαίειν σ᾽ ἄνωγα" xai —]| Leg. κλαίειν σ᾽ ἄνωγ᾽, ἐπεὶ —. 

λέγω} Leg. ϑέλω. 

102. νεὼς σκάφος] Of. 300. πορϑμίδος σκάφος. 

103. ἔς τ᾽ ἐμὴν πάτραν] Qu. εἰς ἐμὴν πάτραν. joo | Qu. 
στελῶ. Et sie Schumacher. 

(04. τῆσδ᾽] réo90' temere Wieseler. recepit Week]. Nil mu- 
tandum. 

(0D. αὐτοῖσι σὺν ναύταισι mss. αὐτοῖσι συνναύταισι Porson. 
Recte. Cf. Aeseh. Prom. 221. αὐτοῖσι σι μάχοισι. 

(01. προσβαίνων Qu. προυκβαίνων. — 20Ó(| Leg. πέτρας. Ita 
etiam Kirch. Cf. Soph. Phil. 19. δι᾽ ἀμφιτοῆτος αὐλίου. 
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ADDENDA. 


[ALCESTIS.| 


2. ϑῆσσαν τράπεζαν] I. e. δουλικήν. Cf. El. 204. ϑῆσσαν ἑστίαν. 

6. ϑητεύειν] Cf. Cycl. 77. ϑητεύω Κύκλωπι. Plat. Resp. II. 
359 D. ποιμένα ϑητεύοντα παρὰ τῷ τότε Λυδίας ἄρχοντα Euthyd. 4 C. 
ἐϑήτευεν ἐκεῖ παρ᾽ ἡμῖν. 

11. ὃν ϑανεῖν ἐορυσάμη»] Cf. Phoen. 600. af σε σώζουσιν 
Qaveiv. 

25. ἱερέα ϑανόντων) Cf. Or. 261. ἐνέρων ἱερίαι. Aesch. Ag. 735. 

90. στατίξεται) Cf. El. 316. στατίζουσι (stant). 

108. ἔϑιγες — φρενῶν] Cf. Tro. 1216. φρενῶν ἔϑιγες. Suppl. 
1162. ἔϑιγέ nov φρενῶν. 

115. τὰς ἀνύδρους ᾿Αμμωνίδας ἕδρας] Cf. El. 734. ξηραί v 
᾿μμωνίδες ἕδοαι. 

129. πλᾶκτρον avgóc κεραυνίου] Cf. Bacch. 93. κεραυνίῳ πλαγᾷ. 
Fr. 781, 68. κεραύνιαί τ᾿ ἐκ jc πυρίβολοι πλαχγαί. 

140. ἐλπὶς μὲν —;] Cf Arist. Av. 1211. ὑγιαίνεις μέν; Qu. 
ἐλπὶς γὰρ —; aut ἐλπὶς δέ γ᾽ --- 

141. ἐλπὶς -- σώσασϑαι] Cf. Or. 719. ἐλπὶς — σωϑῆναι. Iph. 
T. 1016. νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. 

150. εὐκλεής) Noli εὐκλεῶς corrigendum esse existimare, ita 
enim οὖσα addendum foret in v. prox. 151. 

101. αὐτῶν ἡ τεκοῦσ] Qu. αὐτοὺς ἡ rexobvo. Cf. lon. 308. 
ὥς σου (σε) τὴν» τεκοῦσαν. 

112. μυρσίνης φόβην] Cf. Ion. 120. μυρσίνας ἱερὰν φόβαν. 
El. 118. 

184. Cf. Aesch. Eum. 147. ἐξ ἀρκύων πέπτωκεν. Ag. 1245. 
ἔκ δρόμου πεσών. 

186. ἐκπεσοῦσα δεμνίων») Cf Herc. 555. ἐκπεσὼν στροωτοῦ 
λέχους. Her. 223. ἐκπεσεῖν χϑονός. 516. 710. Ion. 48. Hipp. 897. 
Med. 450. 458. Andr. 810. 

213. τίς ἂν πόρος πα κακῶν γένοιτο —;| Cf. Iph. A. 356. 
τίνα πόρον εὕρω ποϑέν; 

215. στολμὸν πέπλων] Cf. Andr. 148. στολμὸν --- ποικίλων 
πέπλων. Bacch. 935. πέπλων στολίδες. 
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253. κοντῷ) Cf. Iph. T. 1350. κοντοῖς πρῴρας εἶχον. Herod. 
II. 136. κοντῷ ὑποτύπτοντες ἐς λίμνην. IV. 195. 

309. Cf. Fr. 4. πέφυκε γάρ πως παισὶ πολεμία (πολέμιον vulg.) 
γυνὴ | τοῖς πρόσϑεν. 

326. λέγειν οὐχ ἅζομαι) Cf. Her. 600. δυσφημεῖν γὰρ ἅξζομαι 
ϑεάν. Or. 1116. τόδ᾽ ἔρξας δὶς ϑανεῖν οὐχ ἅζομαι (οὐ χάζομαι 
male vulg.) 

333. εἶδος — ἐκπρεπεστάτη) Cf. Hec. 269. εἶδος ἐκπρεπεστάτη. 
Tro. 987. ἦν οὑμὸς υἱὸς κάλλος (εἶδος Ὁ) ἐκστρεπέστατος. 

346. Λίβυν --- αὐλόν] Cf. Herc. 684. Λίβυν αὐλόν. Tro. 544. 
“Πίβυς τε λωτὸς ἐκτύπει. 352. δόξω ---Ἰ Cf. Hel. 35. 

818. Similiter Soph. Tr. 939. πλευρόϑεν πλευρὰν παρεὶς ἔκειτο. 

381. χρόνος μαλάξει σ᾽] Cf. 1085. Or. 1201. χρόνῳ μαλάξειν. 

393. ἰώ μοι (ἰὼ ἰὼ Elmsl.) τύχας. 

407. μονόστολος)] Cf. Phoen. 742. μονοστόλου δορός. Soph. 
O. R. 846. ἄνδρ᾽ ἕν᾽ οἰόζωνον. 

412. ἀνόνατ᾽ évóugevoac] Cf. Or. 1502. ἀνόνητον --- γάμον. 

413. γήρως ἔβας τέλος] Cf. Med. 920. ἥβης τέλος μολόντας. 
Arist. Av. 705. πρὸς τέρμασιν ὥρας. 

421. κουρᾷ ξυρήκει ---Ἰ Leg. κάρᾳ ξυρήκει -—. Cf. Phoen. 372. 
κάρα ξυρῆκες καὶ πέπλους μελαγχίμους | ἔχουσιν. Tro. 141. El. 335. 

446. ἑπτάτονον --- χέλυν] Cf. Herc. 683. γέλυος ἑπτατόνου. 
Iph. T. 1128. ἑπτατόνου λύρας. 

441. xAéovtec] 1. q. κλήζοντες. Cf. Iph. A. 1046. Θέτιν — 
κλέουσαι. 

481. ἀπειπεῖν τοὺς πόνους] Cf. 131. Herc. 1354. ὧν ovx ἀπεῖ- 
πον οὐδέν. Suppl. 343. ἀπαυδᾶν --- πόνους. 

492. χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάϑοις Cf. Iph. A. 1423. πώλοις ἐμ- 
βαλόντες ἡνίας. 934. 

494. ἀρταμοῦσι] Cf. El. 816. Aesch. Pr. 1023. διαρταμήσει. 

544. σοι μυρίαν ἕξω χάριν] Cf. Here. 1352. χάριν τε μυρίαν 
(μυρίων vulg.) δώρων ἔχω. Bacch. 1352. 

585. πέραν] Leg. πέρα. Cf. Herc. 234. ᾿Ατλαντικῶν πέρα φεύ- 
ye ὅρων. et ad Hipp. 1053. 

597. δόμον àunzeráoac] Cf. Phoen. 297. ἀμπέτασον πύλας. 

604. πρὸς δ᾽ ἐμᾷ ψυχᾷ —| Cf. Suppl. 609. τόδε μοι (μ᾽ αὖ Ὁ) 
ϑράσος ἀμφιβαίνει. Soph. El. 479. ὕπεστί μοι ϑράσος. 

613. νερτέρων ἀγάλματα] Cf. Herc. 703. νερτέρων ἀγάλμασιν. 

628. λύειν βοοτοῖσιν] Cf. Med. 566. ἐμοί τε λύει. 

634. ἄλλῳ — νέῳ] Malim ἄλλῃ --- νέᾳ. Cf. 1059. ἐν ἄλλης 
δεμνίοις πίτνειν νέας. 

639. μαστῷ — ὑπεβλήϑη»)] Cf. Ph. 31. μαστοῖς ὑφεῖτο. 

666. τοὐπὶ σ᾽] Cf. Hec. 514. Hhes. 397. Soph. Ant. 889. 

661. αὐγὰς εἰσορῶ) Cf. Hel. 1373. αὐγὰς εἰσορᾶν. Andr. 935. 
βλέπουσ᾽ — αὐγάς. 
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680. οὐ βαλὼν οὕτως ἄπει] Leg. οὐχ ἁπλῶς —. 

685. σαυτῷ --- ἔφυς] Cf. Her. 2. τοῖς πέλας πέφυκ.. 

691. χαίρεις ---] Cf. Hec. 1256. Arist. Nub. 1415. 

135. ἄπαιδε παιδὸς] Cf. Andr. 612. παίδων τ᾽ ἄπαιδας. 114. 
Suppl. 35. 

156. ποτῇρα δ᾽ ἔν χείρεσσι — | Leg. ποτήριον δ᾽ ἐν χερσὶ —. 
Forma χείρεσσι in senario non toleranda est. 

158. ἐϑέρμην᾽ —] Cf. Cycl. 424. ἐπεγχέων | ἄλλην πρὸς ἄλλῃ 
σπλάγχν᾽ ἐϑέρμαινον ποτῷ. 

108. οὐδ᾽ ἐξέτεινα χεῖρα] Cf. Suppl. 772. 

119. ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένῃ] Qu. ὅπως ἂν δὴ —, aut 
ὅπως ἂν σωφρονέστερος ---. 

826. ὄμμ᾽ ἰδὼν δακρυρροοῦν] Cf. lon. 246. ὄμμα σὸν δα- 
κρυρροεῖ. 

882, ἀλλὰ σοῦ τὸ μὴ φράσαι] Cf. Med. 1051. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς 
κάκης τὸ xai προέσϑαι —. 

851. αἱματηρὸν πέλανον] Cf. Iph. T. 300. 

874. δι’ ὀδύνας ἔβας, σάφ᾽ olóa] Cf. El. 1210. σάφ᾽ olóa, δι᾽ 
ὀδύνας ἔβας. et ad Phoen. 1561. 

878. φρένας ἥλκωσεν]) Cf. Suppl. 224. ἥλκωσας οἴκους. Hec. 405. 

911. ὦ σχῆμα δόμων] Cf. Hec. 619. ὦ σχήματ᾽ οἴκων. Soph. 
Phil. 952. ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον. 

913. μεταπίπτοντος δαίμονος] Cf. Tro. 10]. μεταβαλλομένου 
δαίμονος. 

995. νεκρῶν --- φϑιμένων)] Cf. Suppl. 44. φϑιμένων νεκύων. 
958. τοὺς ὀλωλότας νεκρούς. 

1009. μομιφὰς — ἔχειν] Of. Phoen. 773. 

1039. ἄλγος ἄλγει — ] Cf. Tro. 591. ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται. 

1056. ἐπεισῳφρῶ τήνδε τῷ κείνης λέχει) CF. El. 1033. λέκτροις 
τ᾽ ἐπεισέφρησε. Herc. 1266. 

9. προσήϊξαι)] Cf. Bacch. 1284. λέοντι φαίνεται προσεικέναι. 

1080. ἔρως τίς μ᾽ ἐξάγει] Cf. Suppl. 19. μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων. 
Ion. 361. 

1118. προτείνω —| Cf. Phoen. 458. Or. 1520. 

1119. ἔχεις; —] Cf. Suppl. 818. Soph. Aj. 875. 

1121. σῇ δοκεῖ πρέπειν γυναικὶ! Cf. Bacch. 917. πρέπεις — 
pud. Aesch. Suppl. 307. Pind. P. 2, 69. 

1133. φιλτάτης] Leg. φίλτατον. Cf. Aesch. Cho. 238. ὦ τερ- 
zvór ὄμμα τέσσαρας μοίρας ἔχον. 
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84. χρόνιος οὖσ᾽ .—] Cf. Cycl. 249. γρόνιός εἰμ᾽ ἀπ᾽ ἀνϑρώ- 
πων. Hel. 1041. Suppl. 91. Ph. 370. Iph. A. 1099. Rh. 559. 

91. ἐγκείμεσϑα — ϑρήνοισι] Cf. Iph. T. 144. ϑρήνοις ἔγκειμαι. 
Soph. Phil. 1318. ὅσοι δ᾽ ἑκουσίοισιν ἔγκεινται βλάβαις. 
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95. ἀνὰ στόμ'᾽ — ἔχων] Cf. El. 80. ϑεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα. 

128. “ακεδαίιιονος ἐκγενέταισι] Cf. Bacch. 1155. τοῦ Ópáxor- 
roc ἐκγενέτα Plevüéoxs. 

144. οἴκτῳ φέρουσα] Sic ϑυμῷ φέρειν Suppl. 556. ὀργῇ qé- 
οειν Thuc. 5, δύ. 

160. ὦ» ἐπισχήσω σ᾽ ἐγὼ} Cf. Arist. Lys. 742. ἐπίσχες tov 
τόκου. 

168. οὐ γάρ ἐσϑ' Ἕκτωρ τάδε] Cf. Cycl. 64. οὐ τάδε Bpoó- 
μιος, οὐ τάδε χοροὶ, ---. 204. οὐχὶ “ιόνυσος τάδε. 

18]. ἐπίρϑονόν τι χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ) Cf. 198. 958. Phoen. 
198. Fr. 96. 

215. Cf. Hec. 81. Alc. 69. Hom. Il. 14, 227. Hor. Od. III. 
25. 10. (Εἰ nive candidam | Thracen' 

262. ἐγκαρτερεῖς — ϑάνατον;)] Cf. Herc. 1351. ἐγκαρτερήσω 
ϑάνατον. 

301. δεκέτεις ἀλάληντο] Cf. Or. 473. πολυέτης σεσωσμένος. El. 
1153. δεκέτεσιν ἐν σποραῖσιν. 

351. ἑκόντες, οὐκ ἄκοντες) Cf. Or. 618. ἑκοῦσαν, οὐκ ἄκουσαν. 
Soph. O. R. 58. 

398. λογίξομαι] Suspectum. 

411. ἥδε χειρία σφάζειν] Cf. Hipp. 294. γυναῖκες αἵδε ovzxa- 
ϑιστάναι νόσον. Iph. Α. 1478. πλόκαμος ὅδε καταστένειν. 

526. μόροι: παράτροπον μέλος] Cf. Ion. 1229. ϑανάτου πα- 
ρατροπά. 

556. ἐκδήσαντες] Qu. ἐγκλήσαντες. Cf. ad 50]. χέρας --- βοό- 
χοισι κεκλῃ μένα. 

932. δακρύοις κόρας στάξω])] Cf. Iph. T. 308. στάζων ἀφοῷ 
γέγειον. 

503. ἔοιν δὲ τὴν xar! οἶκον οἶσϑά που κλύων) Cf. Bacch. 462. 
τὸν ἀνϑθεμώδη Τμῶλον οἷἶσϑά zov κλύων. 

98l. ἦ τὸν ἀμὸν οἶκον οἰκήσεις ---;] Cf ad Iph. A. 331. Ph. 
489. 1337. 

584. οὑμὸς — παῖς παιδὸς] Cf. Here. 1327. σὸς — - παῖς παιδός. 

628. χειρίαν λαβών] Cf. Cycl. 1117. ἐλάβετε --- Οχειρίαν. Ion. 
1251. χειρία γ᾽ ἁλοῦσα. 

118. πλεκτὰς ἱμάντων στοοφίδας 1. q. στρόφια, ut videtur. 

120. ἐντείνειν βοόχοις] Cf. ad Soph. Fr. 127. Mod4oaoixatot 
χερσὶν ἐντείνων πέδας. Qu. ἐγκλείξριν —. 

{11. εὐγενέταις] Cf. Phoen. 1810. τῶν πάοροιϑεν εὐγενετᾶν. Ion. 
1060. εὐγενετᾶν. 

234. πόϑῳ ϑανεῖν] Cf. Or. 118. φόβῳ προσελϑεῖν. Hec. 5. 
κίνδυνος — δορὶ πεσεῖν. 

865. πρωτόπλοος πλάτα] Cf. Hel. 1531. ναῦν ποωτόπλουν. 

809. κῆδος σὸν διώσεται]) Cf. Herc. 3815. ὅπως διώσει τὰς τύχας. 
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8992. πρός σε τῶνδε vovrátov]| Cf. Hec. 752. ἱκετεύω σε τῶνδε 
(ποὺς σῶν omitti enim nequit πρὸς) γουνάτων. 

906. ^mjyáyov| Qu. ὑπήγαγες. CE Hel. 826. ὑπάγεις u. 

931. αἵ μοι λέγουσαι τούσδ᾽ Pyabrooav λόγους] Qu. at μ᾽ εὖ 
λέγουσαι τοῖσδ᾽ ἔχαύνωσαν λόγοις. 

950. κοσμεῖν] Ll. q. περιπέσσειν. | Cf. Tro. θ82. κακὸν κοσμοῦσα. 
Ion. 833. μηχαναῖς κοσμοῦσι (τἄδικα). 

1029. ἀπηύρα] Suspectum. Cf. ad Iph. T. 529. 

1086. φαεννὰς ἡλίου διεξόδους] An φαεννὰς ἀστέρων —? Cf. 
El. 121. qaevvác ἄστρων ὁδούς. 

1113. τυγχάνει δ᾽ ἐν ἐμπύροις] Cf. Hec. 971. Soph. El. 313. 
νῦν δ᾽ dygotot τυγχάνει. 

1129. νιφάδι] Cf. Aesch. Fr. 199. νιφάδι γογγύλων ᾿ πέτρων 
ὑπόσκιον ϑήσει χϑόνα. 

1138. κενώσας] I. e. ἐκλιπών. Cf. Bacch. 730. λόχμην κενώσας. 

1141. πρὸς φυγὴ» ἐνώτισαν)] Of. Bacch. 63. ἀπενώτιξον φυγῇ. 

1157. ϑυοδόκων ἀνακτόρων) Cf. Ion. 511. δόμων ϑυοδόκων. 
1549. οἴκων ϑυοδόκων. 

1317. ἐς 4lióav | Leg. ἐν "Aióov. Cf. Herc. 1313. μακρὰς διαν- 
τλοῦσ᾽ ἐν δόμοις οἰκουρίας. διαντλήσω πόνους} Cf. Herc. 1373. 

1222. οὐκέτι πόλις πόλις E. et (οὐκ ἔτ) B. Qu. οὐκέτι πτόλις 
πτόλις (.. 1209. οὐ σπαράξομαι κόμαν). 

1224. ἄντρα νύχια (supr. yo. βύϑια in E.) mss. ἄντρα μύχια 
Herm. (Cf. Hel. 131. ἐν ἄντρου μυχοῖς κρύψας γυναῖκα. Cycl. 480. 
κἀκβέβηκ᾽ ἄντοου μυχῶν.) Fort. ἄντρ᾽ ἐνάλια. 

1238. σὺ δ᾽ ἐνδέχου] Fort. σὺ Ó' αὖ δέχου. Sed cf. Ion. 
1607. σοὺς λόγους | ἐνδεξόμεσϑα. 

1901. πεντήκοντα Νηοδων κορᾶν] Cf. Iph. T. 1381. πεντή- 
κοντα Νηρήδων χορόν. Aesch. Fr. 114. δέσποινα πεντήκοντα Νη- 
0jÓcv χοροῦ. Arist. Ach. 883. 
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j. Aogrvücio | Cf. Ion. 455. 7Τιτᾶνι λοχει'"δεῖσαν. 

13. τοὺς πολιιχρύσους] Leg. τῶν πολυχρύσων. 

22. ἐμφανὴς} Qu. ἐμφανῶς. 

20. εἰς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν -— | Cf. Or. 76. Iph. T. 390. 23. Ion. 543. 

325. Cf. 990. μανείσᾳ πραπίδι παρακόπῳ τε λήματι. 

o4. σκευήν τ΄) Leg. σκευὴν δ᾽. 

65. Cf. 195. Hel. 1364. βακχεύουσα -- Βρομίῳ. 

19. ὄργια --- ϑεμιστεύων] Cf. Eur. Ion. 371. τὸν ϑεμιστεύοντά σοι. 

82. ϑεραπεύει] Qu. ϑεραπεύων. 

88. ἔχουσ᾽ -—| Cf. ad Suppl. 164. ἐν μὲν αἰσχύναις ἔχω. Iph. 
T. 683. ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαις] Cf. Ion. 452. σὲ τὰν ὠδί- 
yx» λοχιᾶν ἀνειλείϑυιαν (ἀγειλείϑυιον 3). 


“ἢ 
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91. νηδύος ἔκβολον] Cf. Phoen. 811. βρέφος ἔκβολον οἴκων. 

92. λιπτοῦσ' αἰῶνα) Cf. Hec. 1017. λείψεις βίον. Suppl. 703. 

95. ϑαλάμαις) Leg. ϑαλάμοις. 

115. ἄγῃ ϑιάσους)] Cf. ad 978. Dem. de Cor. 260. τοὺς κα- 
Aove ϑιάσους ἄγων. 

122. διογενέτορες)] Cf. Phoen. 165. ὁμογενέτορα. οἱ El. 746. 
κλεινῶν συγγενέτειρ᾽ ἀδελφῶν. 

123. τρικόρυϑες) Alia forma est Or. 1480. τρικόρυϑος Αἴας. 

124. βυρσότονον κύκλωμα] Cf. Hel. 1437. τύπανα — βυρσοτενῆ. 

127. ἡδυβόᾳ) Leg. ἁδυβόᾳ. 

135. ἡδὺς ] Leg. ἁδύς. 

139. ὠμοφάγον χάριν] Cf. Herc. 385. χαρμοναῖσιν ἀνδροβρῶσι. 
Soph. Ánt. 80. πρὸς χάριν βορᾶς. Fr. 541. ἀνδροβρῶτας ἡἧδονάς. 

145. ὁ Βακχεὺς] Cf. Ion. 218. 

161. σύνοχα qouáow] IL. e. congrua. Cf. Hel. 171. κακοῖς 
τοῖς ἐμοῖσι ovvoya. 

165. ἡδομένα] Leg. ἁδομένα. 

176. ϑύρσους ἀνάπτειν —] Imo ϑύρσους καϑάπτειν. Cf. Fr. 
152. ϑύρσοισι xai νεβρῶν δοραῖς καϑαπτός. lon. 1006. ἐν τῷ xa- 
ϑάψας ἀμφὶ παιδὶ σώματος (Ὁ); Rhes. 202. σκευῇ πρεπόντως σῶμ᾽ 
ἐμὸν καϑάψομαι. 

181. οὐ κάμοιμ᾽ ἂν ---Ἰ Cf. Or. 1590. οὐκ ἂν κάμοιμι ---. 

222. εἰς ἐρημίαν πτώσσουσαν]) Cf. Andr. 752. εἰς ἐρημίαν óóov 
πτήξαντες. Hec. 1064. 

223. πτώσσουσα»] Leg. πτήσσουσαν. Cf ad Hec. 1065. 

221. πανδήμοισι — στέγαις] Cf. 444. πανδήμου στέγης. 

263. τῆς δυσσεβείας] Cf. Iph. A. 327. σῆς ἀναισχύντου φρενός. 
Arist. Nub. 816. τῆς μωρίας. Eccl. 782. 

281. ἀμπέλου δοῆς) Cf. Cycl. 123. ἀμπέλου ῥοαῖς. 

20. συνϑέντες λόγον] Cf. 'l'ro. 909. συντεϑεὶς δ᾽ ὁ πᾶς λόγος ---. 

307. Cf. Ion. 116. ἵνα Βάκχιος --- πηδᾷ. Fr. (52. Διόνυσος, 
ὃς — év πεύκαισι Ilagvacoóv κάτα πηδᾷ χορεύων etc. δικόρυ- 
φον πλάκα] Cf. Phoen. 227. πυρὸς δικόρυφον σέλας. Soph. Ant. 
1120. διλόφου πέτρας. 

344. Cf. Herc. 1399. αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. 

340. τόνδε — δύκην μέτειμι] Cf. 516. ἄποινα --- μέτεισι Διό- 
γυσός σε. 

341. ϑάκους ---Ἰ Cf. Phoen. 840. Soph. Ant. 999. εἰς γὰρ 
παλαιὸν ϑᾶκον ὀρνιϑοσκόπον | ἵζων —. 

348. τριαίνου] Cf. Herc. 946. συντριαινώσω πόλιν. Arist. Pac. 
569. τριαινοῦν — τὸ γήδιον. 

908. εἰσφέρει --- γυναιξὶ] Cf. 367. εἰσοίσει δόμοις. 

306. λευσίμου δίκης τυχὼν] Cf. Or. 614. λεύσιμον δοῦναι δώτην. 
Her. 60. οὗ σε λεύσιμος μένει δίκη. 

909. ἐξεστὼς φρενῶν) Cf. 850. Iph. A. 136. γνώμας ἐξέσταν. 
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363. κισσίνον βάκτρου] Cf. 25. ϑύρσον — κίσσινον βέλος. 
Ion. 217. κίσσινον βάκτρον. 

382, βότρυος --- γάνος] Cf. ad 62. 

399. παρ᾽ ἔμοιγε) Cf. El. 188. 

406. καρπίζουσιν] Cf. Hel. 1328. ἄχλοα πεδία γᾶς οὐ καρπί- 
ζουσ᾽ ἀρότοις. 

419. ὀλβοδότειραν] Cf. 572. ὀλβοδόταν. et ὑπνοδότειρα Or. 115. 

438. οἰνωπὸν γένυν] Cf. Phoen. 1167. 

441. δι᾿’ αἰδοῦς εἶπον] Cf. Iph. A. 994. Hec. 839. ἐγώ σε — δι᾽ 
οἴκτου — ἔχω. "Thuc. 5, 29. τοὺς Λακεδαιμονίους δι᾽ ὀργῆς ἔχοντες. 
Sic δι᾿ οἴκτου, δι᾿ ὀργῆς, etc. 

445. ὀργάδας] Cf. ad 340. 

453. τὸ μὲν σῶμ᾽} Sine particulae δὲ responsione. Cf. Iph. A. 73. 

462. οἶσϑά που κλύων] Cf. Andr. 563. Her. 89. 

404. τῷ ϑεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω] Οἵ. Aesch. Cho. 6. πλόκαμον 
᾿Ινάχῳ ϑρεπτήριον. 

504. Cf.Ion. 156. αὐδῶ μὴ χρίμπτει» ϑριγκοῖς. Arist. Ran. 369. 

508. ἐνδυστυχῆσαι. —] Οὗ Phoen. 727. ἐνδυστυχῆσαι δεινὸν 
εὐφιρόνης κνέφας. 

510. ἄποιν᾽ — μέτεισι .lióvvoóc o'| Ct. 845. τόνδε — δίκην 
μέτειμι. 852. 

534. τὰν βοτρυώδη --- χάριν οἴνας] Cf. Phoen. 229. 

553. χρυσῶπα])] Accusativus, aut cum Ὄλυμπον aut cum ϑύρ- 
cov (?) construendus. Nisi χουσωπὲ corrigendum est: nullum 
enim est nomen χρυσώπης. πράσσων ἀνὰ ϑυρσὸν] Leg. τινάσσων 
ἅμα ϑύρσον. Cf. ad Arist. Eccl. 

ὅθ. μάκαρ ὦ Πιερία] Cf. Eur. Hol. 380. μάκαρ -— παρϑένε. 
Iph. T. 546. τύχας μάκαρος. 

914. εὔιππον χώραν] Cf. Soph. O. C. 668. εὐίππου τᾶσδε χώρας. 

χώραν — λιπαίνει»] Cf. Hec. 454. γύας λιπαίγειν. 

585. ἔνοσι)] Cf. Hel. 1319. ἔνοσις αἰϑερία. Tro. 1326. ἔνοσις. 

509. Oíxete πεδόσε] Cf. Phoen. 640. πέσημα δίκε (πέσεν zteó00€?). 

608. εὐίου βακχεύματος Cf. Cyel. 25. εὐίων βακχευμάτων. 

611. óoxárac] Cf. Aesch. Sept. 346. 

621. διαμεϑεὶς — μόχϑον] Cf. El. 978. διαμεϑεὶς τιμιωρίαν. 

629. δόξαν λέγω] Cf. Iph. T. 1164. δόξαν λέγεις. Her. 396. 
δόκησιν δὴ τάδ᾽ ἂν λέγοιμί σοι. 

6.4. κόπου δ᾽ ὕπο --- παρεῖται] Cf. Phoen. 852. κόπῳ παρεῖ- 
μαι. Or. 891. παρειμένον νόσῳ. 

655. σοφὸς σοφὸς σὺ —] Cf. Andr. 245. σοφὴ σοφὴ σὺ --. 
Infra 969. δεινὸς σὺ δεινὸς —. 

662. εὐαγεῖς) Leg. εὐαυγεῖς. Cf. ad Suppl. 652. πύργον εὐαγῆ 
(εὐαυγῆ 9). 

664. βάκχας ποτνιάδας)] Cf. Or. 316. δρομάδες --- ποτνιά- 
δες ϑεαί. Phoen. 1132. ποινιάδες --- πῶλοι. 
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665. κῶλον ἐξηκόντισαν] Cf. Iph T. 362. χεῖρας ἐξηκόντισα. 

109. ἄκροισι δακτύλοισι —] Cf. Iph. T. 266. 

121. χάριν τ᾽ ἄνακτι ϑῶμεν) Leg. — ϑώμεϑ᾽. Cf. Hec. 1211. 
τῷδ᾽ — χάριν ϑέσϑαι. El. 61. τιϑεμένη χάριν πόσει. lon. 1104. 
πρὸς δ᾽ ᾿Αφροδίταν ἄλλαν ϑέμενος χάριν —. 

180. λόχμην κενώσας] Cf. Andr. 1138. βωμοῦ κενώσας — 
ἐσχάραν. 

131. εὔϑηλον πόριν] Cf. Iph. A. 580. εὔϑηλοι --- βόες. πόρφιν] 
Cf. Suppl. 629. πόρις. Usitatior forma est πόρτις. 

163. ἀπενώτιζον φυγῇ} Cf. Andr. 1141. πρὸς φυγὴν ἐνώτισαν. 
Soph. O. R. 193. παλίσσυτον δρόμημα νωτίσαι. 

183. τόξων χερὶ ψάλλουσι νευρὰς] ψαλμοί σ᾽ εἴοξουσιν τόξων. 
Cf. Herc. 1064. τοξήρει ψαλμῳῷ τοξεύσας. Rhes. 33. ζεύγνυτε κερό- 
δετα τόξα νευραῖς. lon. 173. Fr. 501, 2. ψάλλει κενὸν τόξευμα. 

189. ὅπλ᾽ ἐπαίρεσϑαι Oeo] Cf. Iph. T. 1484. ἣν (λόγχην) 
ἐπαίρομαι ξένοις. 

193. πάλιν ἀναστρέψω] Cf. Suppl. 331. πάντ᾽ ἀναστρέφει πά- 
λιν. Hipp. 982. 

820. τοῦ χρόνοι δὲ σ᾽ οὐ φϑονῶ) Qu. τοῦ χρόνου δέ γ᾽ οὗ 
φϑονῶ. Cf. Hec. 226. ἐρώτα τοῦ yoórov γὰρ οὐ φϑονῶ. Herc. 
333. 1309. 

835. δέρας] Leg. óéooc. Cf. Med. 5. τὸ πάγχρυσον δέρος. 480. 

851. ἐνεὶς — λύσσαν] Cf. Tro. 1262. πῦρ ἐνιέναι. Herod. VI. 32. 
ἐς τὰς πόλις ἐνιέντες πῦρ. 


867. ἡδοναῖς) Leg. ἁδοναῖς. Suspectum. 


812. συντείνῃ δούμημα -—] Cf. El. 112. ξύγντει»᾽ --- ποδὸς 
ὁρμάν. 1089. συντόνοις δρομήμασι. Iph. T. 206. 
917. πρέπεις --- μιᾷ} Cf. Ale. 1121. σῇ δοκεῖ πρέπει» — yv- 


γναικί. Aesch. Suppl. 307. 
955. κρύψει σὺ κούψιν] Cf. Iph. Δ. 1182. δεξόμεϑα δέξιν —. 
963. πόλεως τῆσδ᾽ ὑπερκάμνει ] CEÉ Iph. A. 918. ὑπερκά- 
queo. τέκνο)». 
968. ἁβροότητ᾽ ἐμὴ» λέγεις} Qu. ἀβοότητά μοι λέγεις. | 
972. οὐρανῷ στηοίζον] Cf. 1082. πρὸς οὐρανὸν — ἐστήριζε. 
976. αὐτὸ σημανεῖ) Cf. Phoen. 625. 
990. μανείσᾳ πραπίδι παρακόπῳ te λήματι)] Cf. 33. μανίαις 
— παράκοποι φοενῶν. 
1044. ἐξέβημεν ---- ῥοάς} Cf. Here. 82. γαίας óoc ἂν ἐκβαῖμεν. 


1048. ποιηοὸν --- νάπος] Cf. Cyel. 45. ποιηρὰ βότανα. 61. 
ποιηροὺς --- νομούς. 

1057. ἀντέκλαζον}ῇ Cf. Andr. 1145. ἀντέκλαγξαν. 

1060. οὐκ ἐξικνοῦμαι μαινάδεην ὅποι μόϑω»ν]} Leg. — ὁρᾶν 620v. 


1065. κατῆγεν ἦγεν] Cf. Or. 180. διοιχόμεϑ᾽ οἰχόμεϑα. οἱ δὰ 
Baech. 1065. 
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1082. πρὸς οὐρανὸν — ἐστήριξε] Cf. 972. οὐρανῷ στηρίζο». 
Hipp. 1206. κῦμ᾽ οὐρανῷ στηρίξζον. 
1091. συ»τόνοις δρομήμασι] Cf. δὰ 810. ἡνώκ᾽ ἂν --- συντείνῃ 


δρόμημα κυνῶν. Iph. T. 200. 

1094. ἀγμῶν) Cf. Iph. T. 263. 

1096. κραταιβόλους ] Confer κραταίλεως. 

1106. μόχϑων τέρματ᾽ οὐκ ἐξήνυτον)] Cf. Or. 1685. ἄστρων 
πόλον ἐξανύσας. Med. 649. ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα. 

1114. ἱεοίαι)] Cf. Or. 261. ἐνέρων ἱερίαι. Iph. T. 34. ἱερίαν. 

1134. ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽] Cf. Hec. 1089. Ἄρει xdroyov yé- 
voc. Soph. Tr. 978. τὸν ὕπνῳ κάτοχον. 

1153. βακχεῖον] Of. Cycl. 73. à φίλε Baxycis. 

1156. ϑηλυγενῆ στολὰν] Cf. 117. ϑηλυγενὴς ὄχλος. 

1203. ἄγραν — ἠγρεύσαμεν) Cf. 434. Fr. 517. 

1384. προσεικέναι] Cf. Soph. Phil. 903. προσεικότα. Arist. Eccl. 
1161. προσεικέναι. Nub. 185. εὐκέναι. Vesp. 1321. εἰκότας. 

1288. ὡς ἔν οὐ καιρῷ πάρει] Cf. Hipp. 196. δι᾽ — οὖκ ἀπό- 
δειξιν. 

1289. Of. Ion. 572. τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει zó080c. καρδία πήδημ᾽ 
ἔχει] Leg. καρδίαν πήδημ᾽ ἔχει, i. e. πηδᾷ. Cf. Arist. Nub. 1392. 
οἶμαί γε τῶν νεωτέρων τὰς καοδίας πηδᾶν ὅ τι λέξει. 

1313. ἐλάμβανεν] Leg. ἂν ἔλαβεν ἄν. Of. ad Tro. 397. 

1328. σὸς — παῖς παιδὸς] Cf. Andr. 584. οὑμὸς — παῖς παιδός. 
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52. xavóow ἀναμετρούμενος —]| Cf. Hec. 602. οἷδεν τό y' 
αἰσχρὸν (?) κανόνι τοῦ καλοῦ μετρῶν. 

61. τιϑεμένη χάριν πόσει] Cf. Hec. 1211. τῷδ᾽ --- χάριν ϑέ- 
σϑαι. Ion. 1104. Bacch. 720. 

(2. uóyÜov "zuxovqizovoar| Cf. Or. 1341. κἀπικούφισιν (κάπο. 
vulg.) κακῶν. 

NO. ϑεοὺς ἔχων ἀνὰ στόμα] Cf. Andr. 95. Xen. Hier. 719. 

92. afua μηλείου" q'óvov | Cf. Iph. A. 971. φόνου κηλῖσιν αἵμα- 
τος (αἵματι vulg.) χοαγῶ. 

94. οὐ βαίνω πόδα] Cf. 1173. βαίνουσιν ἐξ οἴκων πόδα. 

112. ὥρα] Qu. ὦ τάν. 

142. éxootoflodoo | Suspectum. 

151. οἷα δέ τις κύκνος —]| Cf. Aesch. Ag. 1041. οἷά τις ξουϑὰ 
— ἀηδών. 

218. φυγῇ --- ποδί] Cf. Or. 1408. φυγᾷ δὲ ποδὶ --- ἴχνος 
ἔφερεν. 

266. Cf. Soph. El. 613. ἥτις τοιαῦτα τὴν τεκοῦσαν ὕβρισεν. 

281. αἷμ᾽ ἐπισφάξασ᾽) Cf. 92. ἐπέσφαξ᾽ αἷμα --- φόνου. 

335. κάρα --- ξυρῆκες) Ct. Phoen. 379. 
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381. δοκήσει δωμάτων ὠγκωμένος)] Cf. Hec. 623. Soph. Fr. 
619. οἶκος ὀγκωϑεὶς χλιδῇ. 

429. τῆς --- ἐφ᾽ ἡμέραν βορᾶς] Cf. Adesp. 107, 2. βίον ἔχων 
τοὐφ᾽ ἡμέραν. 

410. ἔπαλλον] Fort. ἐπήδων. Cf. ad 435. δελφὶς ἔπαλλε (f. ἔπαιζε). 

419. δοριπόνων --- ἀνδρῶν] Cf. Iph. A. 771. δοριπόνοις ἀσπίσι. 

507. ἀνόνητ᾽ | Adverbii vice fungitur, ut in Hec. 766. 716. 
Hipp. 1195. Alc. 414. 

503. ἄνεχε λόγον] Qu. ἄναγε γόον. 

595. ἐμβατεῦσαι πόλιν] Cf. 1250. πόλιν τήνδ᾽ ἐμβατεύειν. Rhes. 
225. Hec. 913. Her. 876. Fr. 696, 3. 

673. σοῦ ye Barnes. Recte. Cf. Her. 510. et ad Or. 1329. 

127. φαεννὰς ἄστρων — ὁδοὺς) Cf. Andr. 1086. φαεννὰς ἡλίου 
(ἀστέρων Ὁ) διεξόδους. 

140. χρυσωπὸν ἕδραν ἀλλάξαντα — | Cf. Iph. T. 193. 

146. συγγενέτειρ᾽ ] Simplex. γενέτειρα est Fr. 1023. l'aiíav πάν- 
TOY γενέτειραν ἀείδω. 

151. σφαγὴν ἀὺῦτεῖς)] Cf. Phoen. 1210. ἔκπληξιν --- ἀῦτεῖς. 

840. ὄνυχας ἐπ’ ἄκρους στὰς] Fort --- βάς. Cf. Ion. 1166. 
ἐν δ᾽ ἄκροισι βὰς ποσί. 

841. ἐς σφονδύλους ἔπαισε] Cf. Phoen. 1422. σφονδύλοις ἐνήρ- 
μοσεν (τὸ ἔγχος). 

883. ἔχπλεϑροον --- ἀγῶνα] Cf. Med. 1181. κῶλον ἔκπλεϑοον. 

898. πήξασ᾽ ἔρεισον σκόλοπι] Cf. Iph. T. 1480. σκόλοψι πή- 
ξωμεν δέμας. 945. ἃ δ᾽ εἰς γυναῖκας] Leg. τὰ δ᾽ —. 

978. διαμεϑεὶς τιμωρίαν] Cf. Bacch. 627. διαμεϑεὶς — μόχϑον. 

1022. ὑπερτείνας πυρᾶς —] Cf. 1257. Med. 1288. ἀκτῆς ozeo- 
reívaca ποντίας πόδα. Iph. T. 26. ὑπὲρ πυρᾶς | μεταρσία ληφϑεῖσ᾽ 
ἐκαινόμην ξίφει. Τρ. A. 910. Fr. 610, 2. 

1033. λέκτροις τ᾽ ἐπεισέφρησε)] Cf. Alc. 1056. ἐπεισφρῶ τήνδε 
τῷ κείνης λέχει. Herc. 1266. 

1094. φόνον δικάζων φόνος] Cf. Herc. 1150. δικαστὴς αἵματος. 
Soph. O. R. 1214. 

1100. τύχη γυναικῶν ἐς γάμους) Leg. — xác γάμους. Cf. 
Fr. 493, 4. τὰ δ᾽ εἰς γάμους | οὐδὲν δοκοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν φρονεῖν. 
Aesch. Ag. 830. τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα --- συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 

1101. βοοτῶν] Leg. βοοτοῖς. 

1139. πένητας ἐς δόμους) Fort. πενιχροὺς —. 

1153. δεκέτεσιν ἐν σποραῖσι»] Cf. Tro. 20. δεκασπόρῳ χρόνῳ. 
Hel. 112. ἑπτὰ σχεδόν τι καρπίμους ἐτῶν κύκλους. 

1155. παλίρρους -— δίκα] Cf. Herc. 739. παλίρρους πότμος. 
Iph. T. 1364. 

1172. νεοφόνοις ἐν αἵμασι πεφυρμένοι] Leg. νεοφόνοισιν ai- 
μασι ---.- Οὗ Ale. 496. αἵμασιν πεφυρμένας. Aesch. Ag. 132. 

1118. βαίνουσιν ἐξ οἴκων πόδα] Cf. 94. o? βαίνω πόδα. 
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1182. διὰ πυρὸς ÉuoAov| Cf. Andr. 487. διὰ πυρὸς ἦλϑε. 

1187. πατρὸς δ᾽ ἔτισας φόνον δικαίως] Leg. πατρὸς δ᾽ ἐτίσω —. 

1206. ἑῶν πέπλων] Leg. ἔκ τῶν (aut ἐξ ὧν) πέπλων. 

1210. δι’ ὀδύνας ἔβας] Cf. Alc. 875. Phoen. 15061. 

1253. τροχηλατήσουσ᾽ | Cf. Or. 36. Iph. T. 82. τροχηλάτου μανίας. 

1275. Cf. Or. 1646. κεκλήσεται δὲ σῆς φυγῆς ἐπώνυμον. 

1288. ἐμβαίνων ποδὶ] Cf. 490. προσβῆναι ποδί. Her. 169. εἰς 
ἄντλον ἐμβήσει 6004 (ποδί). 
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5. κίνδυνος — πεσεῖν] Cf. Andr. 825. πόϑῳ ϑανεῖν. Or. 118. 
φόβῳ προσελϑεῖν. 

11. μελανοπτερύγων — ὀνείρων] Cf. 104. φάσμα μελανόπτερον. 

85. ἀλίαστος) Cf. 1479. 

106. ἀποκουφίζουσ᾽] Qu. ἐπικουφίζουσα. Cf. Or. 1341. ἀπο- 
κούφισον (ἐπικ. Ὁ). 

111. τύμβον --- ἀγέραστον] Cf. Bacch. 1378. ἀγέραστον --- ὄνομα. 

238. τοῦ χρόνου γὰρ οὐ φϑονῶ] Cf. Bacch. 820. τοῦ γρόνου 
δέ σ᾽ οὐ (δέ γ᾽ o$?) φϑονῶ. Herc. 333. οὐ φϑονῶ πέπλων. 1309. 
λέκτρων φϑονοῦσα Ζηνί. 

260. τὸ χρῆν] Scrib. τὸ χρεών. Cf. Herc. 828. 

2905. τῶν δοκούντων] Cf. ad Tro. 609. τὰ — δοκοῦντα. Her. 
897. τῶν πάρος ov δοκούντων. 

934. λόγοι --- μάτην ῥιφϑέντες) Cf. Med. 1404. μάτην ἔπος 


339. πρόσπιπτε --- γόνυ] Cf. 81. Andr. 165. Iph. A. 900. 
Hel. 953. 

362. προσϑεὶς δ᾽ ἀνάγκην] Cf. Herc. 710. ἀνάγκην προστίϑης. 

368. "Aióg προστιϑεὶς ἐμὸν δέμας] Cf. Iph. A. 540. πρὶν “ἍΔιδῃ 
παῖδ᾽ ἐμὸν προσϑῶ. Andr. 1010. Suppl. 948. 

405. ἑλκῶσαι --- χρῶτα! Cf. Hipp. 1359. χροὸς ἑλκώδους 
ἅπτεσϑε. 

433. ἐκτέτηκα καρδίαν ϑρήνοισι] Cf. Or. 858. ἐξετηκόμην γόοις. 

454. γύας λιπαίνειν] Cf. Bacch. 574. χώραν --- λιπαίνειν. 

474. φλογμῷ} Of. Suppl. 831. 1019. Hel. 1177. 

481. ξυγκεκλημένη πέπλοις] Qu. ξυγκεκρυμμένη —. 

524. ἔστησ᾽ ἐπ᾽ ἄκρου χώματος] Cf. Or. 116. στᾶσ᾽ ἐπ’ ἄκρου 
χώματος. 

548 sq. μή τις ἅψηται χροὸς —] Cf. Iph. A. 1560. 

550. ὡς ἐλευϑέρα ϑάνω] ὡς ἐλευϑερῶ σ᾽ ἐγώ Palmer. (Cf. 
Hipp. 1448) Leg. ὡς ἐλευϑέρως ϑάνω. Cf. Her. 559. ἀλλ᾽ ev- 
ϑέρως ϑάνω. Er. 245, 2. xarÜaveiv ἐλευϑέρως. Or. 1170. ἐλευϑέρως 
ψυχὴν ἀφήσω. 
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513. ἐκ χερῶν] Cf. Aesch. Pers. 459. πολλὰ μὲν γὰρ £x χε- 
οὧν | πέτροισιν ἠράσσοντο. Iph. T. 328. 

580. λέγω] Qu. κλύω. 

583. ἐπέζεσε — | Fort. ἐπέξεσ᾽ ἐς —. Sed οὗ ad Iph. T. 981. 

588. διάδοχος κακῶν κακοῖς] Cf. Suppl. 11. ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος 
ἔρχεται γόων γόοις διάδοχος. Andr. 802. Soph. Phil. 867. 

591. τὸ δ᾽ αὖ λίαν παρεῖλες] Cf. Fr. 258, 2. τῷ γὰρ βιαίῳ — 
τὸ μαλϑακὸν | εἷς ταὐτὸν ἐλθὸν τοῦ λίαν παρείλετο. Iph. 25. μητοός 
pe παρείλοντο. 

003. κανόνι τοῦ καλοῦ μετρῶν] Οὗ El. 52. Arist. Av. 1004. 
ὀρϑῷ μετρήσω κανόνι προστιϑείς. 

619. ὦ σχήματ' οἴκων] Fort. ὦ σχῆμα μελάϑοων. Cf. Alc. 
911. Soph. Phil. 952. 

685. κατάρχομαι νόμον —| Cf. Or. 960. κατάρχομαι στεναγ- 
μόν. Hom. Od. 3, 445. 

689. ἕτερα δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων — | Cf. Or. 979. Hipp. 1108. Alc. 896. 

114. ϑαυμάτων πέοα] Cf. Iph. T. 839. 900. μύϑων πέρα. 

115. ποῦ δίκα ξένων»; Qu. ποῦ ϑεῶν δίκα (Nauck), aut ποῦ 
᾽στὶν δίκα; 

110. ὦ κατάρατ᾽ ἀνδρῶν] Cf. Her. 961. 
Arist. Vesp. 397. Ran. 1049. 

152. ἱκετεύω σε τῶνδε yovvarow| Leg. ἱκετεύω σε πρὸς σῶν 
(aut τῶν) γουνάτων, | οἴχτειρον ἡμᾶς. Cf. Andr. 893. πρός σε τῶνδε 
γουνάτων. Med. 852. μὴ, πρὸς γονάτων σε πάντες --- ἱκετεύομεν. 
324. μὴ πρός σε γονάτων —. Ph. 930. Hipp. 607. Iph. T. 1070. 
Tro. 1042. Hel. 1253. Vix omitti potest praepositio. 

168. ὀρρωδῶν ϑανεῖν] Cf. Ion. 1564. ϑανεῖν oc δείσας. 

194. πρῶτα τῶν ἐμῶν φίλων] Cf. ad Med. 912. 

822. ἐπ᾽ αἰσχροῖς) Cf. Andr. 1111. ἥκων ἐπ᾽ αἰσχροῖς. 

850. ἐγώ σε --- δι᾽ οἴκτου — ἔχω] Cf. Suppl. 194. δι᾿ οἴκτου 
λαβεῖν τύχας. 

910. στεφάναν --- πύργων] Cf. Tro. 719. πύργων — στεφάνας. 

920. ἀτέρμονας αὐγὰς Cf. Hel. 1472. τρόχῳ ἀτέρμονι δίσκου. 

944. αἰνόπαριν] Cf. Aleman. 50. 

1034. λείψεις βίον] C£. Suppl. 703. Bacch. 63. 

1040. xà xéioo;| Cf. 164. 1057. ποῖ δ᾽ ἥσω (πᾶ xéAoc?); 

1044. ἄρασσε, φείδου μηδὲν] Cf. Herc. 1400. ἔκμασσε, φείδου 
μηδέν. et ad. Hec. 387. 

1065. πτώσσουσι] Haec forma Ionica legitur etiam Bacch. 223. 
πτώσσουσαν. Utrobique Attica forma restituenda videtur. 

1067. τυφλὸν — φέγγος] Cf. Phoen. 371. σκότον δεδορκώς. 
Bacch. 510. Soph. O. R. 419. βλέποντα — σκότον. 

1076. βάκχαις "Aióov] Cf. Hipp. 550. "4ióoc — βάκχαι. 

1079. πᾶ κάμψω —] Leg. πᾶ κέλσω —; 
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1089. *4o& xároyov| Cf. Bacch. 1124. ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽ 
Noph. Tr. 978. τὸν ὕπνῳ κάτοχον. 

1104. πυρὸς φλογέας αὐγὰς] Cf. Tro. 1251. q4oyéac δαλοῖσι 
χέρας διερέσσοντας. ὄσσων αὐγὰς) Cf. Herc. 139. γοργῶπας 
ὀμμάτων αὐγάς. lon. 1075. Soph. Aj. 69. 

1128. μαργῶσαν χέρα] Cf. Aesch. Fr. 258. μαργώσης γνάϑου 

1131. εὖ xal σοφῇ προμηϑίᾳ] Cf. Phoen. 1465. εὖ δέ πως 
προμηϑίᾳ. 

1109. ὀμμάτων --- κόρας] Cf. Phoen. 660. δεργμάτων κόραισι. 

1211. τῷδ᾽ — χάριν ϑέσϑαι) Cf. El. 61. χάριτα τιϑεμένη πόσει. 
et ad Bacch. 721. 

1267. ὁ Θρῃξὶ μάντις] Cf. Or. 363. ὁ ναυτίλοισι μάντις. 
Phoen. 17.. 

1282. Cf. Hec. 1282. οὐχ ἕλξετ᾽ αὐτὸν, δμῶες; 


[HELENA.]. 


1. καλλιπάρϑενοι ῥοαὶ] Cf. Iph. A. 1574. καλλιπαρϑένου δέρης. 

32. ἐξηνέμωσε) Cf. Andr. 938. ἐξηνεμώϑην»ν μωρίᾳ. 

44. ἐν πτυχαῖσιν αἰϑέρος)] Cf. Or. 1631. ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς. 
1636. Ph. 84. 

85. ἀτὰρ τίς εἶ πόϑεν; τίνος μ᾽ αὐδᾶν σε χρή; Herw. Nescio. 
an praestet ἀτὰρ τίς εἶ; πόϑεν τίνος v' αὐδᾶν σε χρή; 

112. καρπίμους ἐτῶν κύκλους mss. καμπίμους Nauck. Weckl. 
Herw. Nil mutandum. Cf. El. 1153. δεκέτεσιν ἐν σποραῖσιν. Tro. 
20. δεκασπόρῳ χρόνῳ. "Catull. 95, 1. 'Smyrna mei Cinnae nonam 
post denique messem | Quam coepta est nonamque edita post hie- 
mem. " (KR. Ellis) 

118. γε σ᾽’ recte L. G. σέ γ᾽ |. vulg. 

122. xai vob; ὁρᾷ mss. ὡς νῦν o' ὁρῶ Dobr. Weckl. εἶδον 
ὡς σὲ viv ὁρῶ Cobet. εἶδον οἷς xai νῦν σ᾽ ὁρῷ Hart. 

125. αἰαῖ κακόν γ᾽ οἰωνὸν εἶπας οἷς [{ oc] λέγεις conj. Weckl. 
“οἷς κακὸν λέγεις (for those whom it affects") is ἃ tentative 
remark: she wishes to learn more." (Ellis) 

150. τῆς ἐκεῖ] τῆς ἐμῆς F. W. Schmidt prob. Herw. repugnat 
Ellis. Judicet lector. 

172. τοῖς ἐμοῖσι σύνοχα] I. e. congrua. Cf. Bacch. 161. σύ- 
voya φοιτάσιν. 

176. φόνια χάριτας] φόνι᾽ ἀχάριτά 0 Elmsl. 

177. ὑπὸ μέλαϑρα νύχια! Offendit accusativus. Qu. ἀνὰ —. 

118. νέκυσι μελομένους Lobeck. Weckl. Herw. Recte me 
judice. Cf. Phoen. 1302. ἐαχὰν — μελομέναν νεκροῖς. Codicum 
lectionem tuetur Ellis, coll. Phoen. 1295. νέκυν ὀλόμενον. Suppl. 
15. φϑιμένων νεκύων. 


185. ἄλυρον ἔλεγον! Cf. Iph. T. 146. ἀλύροις ἐλέγοις. 
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189. zérowa μύχατα] Qu. πέτρινα μέλαϑοα. 

195. δάκουα δάκρυσι] Cf. 364. ἄχεά v! ἄχεσι, δάκρυα Ódxpv- 
σιν. Phoen. 1496. φόνῳ φόνος. Soph. El. 235. μὴ τίκτειν σ᾽ ἄταν 
ἄταις. Ὁ. ἢ. 175. 

228. τὰν» χαλκίοικον] Cf. 245. Tro. 1113. χαλκόπυλόν (χαλκό- 
δομόν Ὁ) τε ϑεάν. 

258. ἐκλοχεύεται] Cf. Ion. 1458. ἐκλοχεύει. 

283. πολιὰ παρϑενεύεται] Qu. πολιός ἐστι παρϑένος. Cf. Andr. 
348. χήραν πολιόν. 

291. μόνοις ἂν ἦν] μόνοιν --- Herw. Qu. μόνοισιν ἦν. 

293. ὑπολείπομαι) Suspectum. 

204. ὑπαλλαγὰς L. G. ἀπαλλαγὰς g. Quod praeferendum vi- 
detur. 

296. xai τὸ σῶμ᾽ ἐστὶν πικρόν] καὶ τὸ πλούσιον πικρὸν auda- 
cter et parum probabiliter Weckl. καὶ τὸ βρῶμ᾽ — T. B. Macaulay. 
Quae felix emendatio apprime sensui convenit. 

309. ἔπη mss. oagij Weckl. 

310. σαφῆ mss. áxo Weckl., coll. Andr. 321. 

345. χϑόνιον mss. χρόνιον Herw. νύχιον Weckl. 

364. ἄχεά τ᾽ ἄχεσι — | Cf. ad 195. Iph. T. 197. 

319. ὄμματι λάβρῳ] σώματος ἁβροῦ conj. R. Ellis. Fortasse 
recte, sed de sententia parum liquet. 

380. ἄχεα] ἄχϑεα Herm. Recte, opinor. ἀύπης] Leg. λύπας. 

382. χρυσοκέρατ᾽ ἔλαφον] Cf. Herc. 315. χρυσοκάρανον δόρκαν. 
(δορκάδα 3) ποικιλόνωτον. 

385. εὐτυχὴς τὰ πρόσϑεν ὧν] Fort. εὐτυχὴς πάροιϑεν ὦν. 

404. ἐπιδρομὰς] Qu. ἐπιστροφάς. Cf. ad Iph. A. 1597. 

441. καλῶς λέγεις. | ἔξεστι —] Leg. κάλλως λέγειν | ἔξεστι 
Herw. prob. Ellis. 

442. λόγον mss. χόλον Heims. χόλου recte W. G. Clark. Cf. 
Arist. Ran. 100. τῆς ὀργῆς dvévtec. 

445. προσείλει mss. yo. πρόσαγε in marg. g. πρόσιλλε Badham. 
πρόσειε Matth. (Cf. Herc. 1218. προσείων χεῖρα.) 

448. οἶμαί γ᾽ L. G. μην temere corrigit Weckl. 

411. πῶς φής; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ;) Cf. 180. πῶς φής; τίν᾽ εἶπας 
μῦϑον; Cycl. 210. τί φῶ; τί λέξω; 

480. σώζεται L. pr. G. σώζομαι Badham. 

507. κρύψας mss. κρύψων Badham. Weckl. Herw. 

513. σοφῶν δ᾽ ἔπος] σοφῶν δέ rov Dobr. Cobet. Recte 
proculdubio. 

515. τῆς νῦν παρούσης ξυμφορᾶς) Leg. ταῖς νῦν παρούσαις 
ξυμφοραῖς. Cf. ad Aesch. Cho. 711. 

518. μελαμφαὲς] μελαμβαϑὲς frustra Cobet. Cf. Carcin. 5, 3. 
μελαμφαεῖς μυχούς. Arist. Ran. 1331. κελαινοφαὴς óogva. 

930. ἐν φάει mss. ἐμφανῶς bene Jacobs. φησὶ δ᾽ ἡλίου Nauck. 
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541. κρυπτεύομαι] Of. Bacch. 888. κρυπτεύουσι. 

911. τὸ δὲ σαφές μ᾽ ἀποστρέφει] τὸ δὲ σαφές y! ἄπεστ᾽ ἔτι 
Schmidt. Fortasse recte. Sensus postulat τὸ δὲ σαφές με λαγνϑάνει. 

612. με χρῆν] μ᾽’ ἐχρῆν L. G. Quod recipiendum. 

613. πατέρ᾽ ἐς οὐρανὸν] πάλιν Nauck. Recte. 

620. μάτη»] Leg. ἄδην. 

621. πόνους] Qu. πόνων. Cf. Ion. 975. πημάτων ἄδην ἔχω. 
Aesch. ἂρ. 1656. πημονῆς δ᾽ ἅλις γ᾽ (leg. ἄδην») ἔχω. 

629. φαεσφόρῳ] Cf. Cycl. 462. Here. 750. φαεσίμβροτοι. 

651. πολυέτη μολεῖν] Cf. Or. 4713. πολυέτης σεσωσμένος. Andr. 
307. δεκέτεις ἀλάληντο. Sic μυριέτης, πολυέτης, etc. 

661. πικρὰν ἐς ἀρχὰν 1, G. πικρὰς ἐς ἀρχὰς marg. in ἴ 
Illud recte se habet. 

664. ἀπέπτυσα μὲν λόγον] Cf. Iph. A. 874. ἀπέπτυσ᾽, ὦ γε- 
ραιὲ, μῦϑον. 

100. πρόσδοτε mss. Vera videtur Elmsleii correctio προσδοτέα. 

προσδότω τις ἧ δονῆς parum probabiliter Weckl. 

140. οὗς ἐλπίζομεν frustra, opinor, tuetur R. Ellis. 

141. xai τήνδε πῶς mss. xe τήνδε noc Lud. Dind. Weckl. 
Qu. κἂν (κἢν) τήνδε πως. δυναίμεϑ᾽] Qu. δυνώμεϑ᾽;. 

151. πόλις ἀνηρπάσϑη) Cf. Phoen. 1079. ἀνήρπασται πόλις. 
Rhes. 121. ᾿Αγαιοὺς --- ἀναρπάσαι. 

165. ἐν ὀλίγῳ mss. ἑνὶ λόγῳ Pierson. Correctio, ut vide- 
tur, certa. 

112. κάλλιον εἶπας mss. καὶ πλείον᾽ — Nauck. Qu. πολὺ 
σλείογ᾽ —. 

831. ἄχρῳστα yóvar'] Cf. Phoen. 1619. γόνατα μὴ γχρῴζειν. 

849. τὸν Θησέως τε παῖδα mss. τὸν Νηλέως τε παῖδα Musgr. 
τὸν Νηλέως τ᾽ ἄπαιδα Lenting. Both. Weckl. 

866. σεμνοῦ --- αἰϑέρος)] Of. Iph. T. 1177. σεμνὸν ---- αἰϑέρα. 

. 905. ἄδικος (εἴ) τις ὧν R. Ellis. | 

922. rà μέν oc ϑεῖα ] Leg. τὰ ϑεῖα μέν oc. Vulgata tolerari nequit. 

923. tá v' ὄντα xai μὴ, τὰ δὲ δίκαια μὴ εἰδέναι mss. τά τ’ 
ὄντα καὶ μέλλοντα, τὰ δὲ δίκαια μὴ egregiam Herwerdeni emen- 
dationem merito recepit Wecklein. Soilicet glossema est εἰδέναι, 
quod in textum illatum corruptelam induxit. 

942. ὅστις] Cf. El. 816. Thuc. VI. 4. 

1038. ye mss. re recte R. Ellis. Cf. ad 1273. 

1050. ὄρνις] Malim οὕρνις. Postulatur enim articulus. λέγει») 
Leg. λέγων. 

1060. κενοταφοῦντ᾽ ἐμὸν δέμας) Cf. 1546. ὃν — κενοταφεῖ. 

1010. πλωτῆρας] Nautas. Cf. Iph. T. 449. 

1080. ναυτικῶν ἐρειπίων] Leg. ναυτίκ᾽ ὄντ᾽ ἐρείπια. Facilis 
corruptela fuit ναυτίκον — in ναυτικῶν, deinde ἐρειπίων pro ἐρεί- 
σία scribendum erat. 
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1085. ἢν γὰρ καί τι πλημμελές σε δρᾷ] Cf. Med. 306. μή τι 
πλημμελὲς πάϑῃς. 

1107. σὲ τὰν —] Cf. Herc. 1214. σὲ τὸν ϑάσσοντα --- αὐδῶ. 

ἐναύλοις --- δενδροκόμοις] Cf. Fr. 740, 4. κατ᾽ ἔναυλ᾽ ὀρέων. 
Herc. 371. σύγχορτοί 9' “Ομόλας ἔναυλοι. 

1184. τέρας οὐ τέρας mss. γέρας o? γέρας Badham. Herw. 
Kirch. Weckl. improbat Ellis, bis τέρας de Helena praedicari ad- 
monens 254. 258. et coll. Andr. 103. ᾿Ἰλίῳ αἰπεινᾷ Πάρις o? γάμον 
ἀλλά τιν᾽ ἄταν | ἠγάγετ᾽ εὐναίαν clc ϑαλάμους “Ἑλέναν. 

1153. λόγχαισιν] Leg. μάχαισιν. 

1174. λεληϑέναι σκοποὺς] Cf. El. 546. σκοποὺς λαϑών. 

1225. ἐνϑάδ᾽ ὥν] “Νον that he is here. (Ellis) 

1227. ἔν εὐμαρεῖ] Cf. Iph. A. 969. Similiter ἐν εὐχερεῖ (Soph. 
Phil. 875.), ἐν εὐσεβεῖ (12271), ἐν ἀσφαλεῖ, etc. 

1236. Cf. 1681. veíxq 

1247. ἐξορμίζομεν] HoplLouev llis. Jerram. Cf. Phoen. 853. 

ἐξωρμίσω (ἐξώρμισας ἢ) σὸν πόδα. 
| 12172. γενήσεται] Suspectum. σταλήσεται F. W. Schmidt, for- 
tasse recte. δοϑήσεται Naber. 

1300. ἡμῶν τυγχάνων οἵων σὲ χρή] Cf. Or. 701. τύχοις à» 
αὐτοῦ ῥᾳδίως ὅσον (οἵου recte Cobet) ϑέλεις. 

1324. ᾿Ιδαιᾶν νυμφᾶν σκοπιὰς] Cf. El. 441. νυμφαίας σκοπιάς. 

1334. ἄφλεκτοι πέλανοι] Of. Ion. 706. καλλίφλογα πέλανον. 

1841. τύμπανα --- βυρσοτενῇ] Cf. Bacch. 124. βυρσότονον 
κύκλωμα. 

1356. ϑυσίας οὐ σεβίζουσα ϑεοῖς) Leg. ϑυσίαις --- ϑεούς. Cf. 
El. 195. εὐχαῖσι ϑεοὺς σεβίζουσα. 

1358. νεβροῶν --- στολίδες) Of. Ph. 1754. νεβρίδα στολιδωσα μένα. 

1381. κωπῆρες --- σκάφος] Cf. Cycl. 15. ἀμφῆρες δόρυ. 

1472. τροχῷ τέρμονι mss. τροχῷ ἀτέρμονι Burges. Wecklein. 
Recte, opinor. Cf. Hec. 926. ἀτέρμονας αὐγάς. 

1495. οἶδμα G. L. corr. (yo. ἅρμα in marg. 1.) οἶμα L. pr. Qu. 
μόλοιτε ϑαλάσσιον οἶδμα (Fr. 301,2.), aut μόλοιτέ ποτ᾽ ἐνάλιον olóua. 

1498. ἀέλλαισιν L. g. ἀέλαισιν α.  Suspectum. Qu. αὐγαῖσιν, 
aut ὑπὸ ῥδιπαῖσιν. 

1515. τὰ κάκιστ᾽ ἐν δόμοις] Leg. κάκιστα τἄν δόμοις. 

1534. καϑίσατο mss. Qu. καϑίστατο, aut καϑήπτετο, aut ἧρ- 
μόξετο, aut ἐνετίϑετο. Requiritur certe imperfectum aliquid. 

1535. rapoóv| Cf. Iph. T. 1346. ταρσῷ κατήρει. λευκά ϑῚ 
Leg. λευκὰ δ᾽. εἰς ἕν ἦν] Hoc vix sincerum est. Sensus loci 
ἤρετο (EIPETO), ni fallor, requirit. Cf. Epicrat. III. 372. xvAé- 
κια (Ὁ) aloov τὰ μείζονα. Tentabam etiam ἵστατο. 

1540. πηδάλιά τε] Leg. πηδάλια δὲ —. 

1593. λωτίσματα] Α λωτίζομαι (Aesch. Suppl. 965.. Compo- 
situm ἀπολωτίζειν occurrit Eur. Suppl. 964. Iph. A. 793. 


[ΒΕΒΑΟΙ1ΡΑΕ] 515 


1600. ὀρϑοὶ δ᾽ ἀνῇξαν)] Cf. Bacch. 693. ἀνῇξαν ὀρϑαί. Ehes. 
192. ὀρϑὸς δ᾽ ávdooo. 
1681. veíxy μεϑήσω)] Cf. 1236. μεϑίημι (μεϑῆκα Cobet.) νεῖκος. 


[HERACLIDA E.] 


2. toic πέλας négvx'] Cf. Alc. 685. σαυτῷ --- ἔφυς. 

33. Cf. 346. 

60. λεύσιμος — δίκη) Cf. Or. 614. λεύσιμον δοῦναι δίκην. 
Bacch. 356. ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν | ϑάνῃ. 

168. πόδα] Qu. ποδί. Cf. El. 1288. ᾿Ισϑμίας γῆς αὐχέν᾽ ἐμβαί- 
vo» ποδί. 173. οὖν μέσῳ --- χρόνος] Cf. Phoen. 588. 

184. Cf. Ion. 1285. τί δ᾽ ἐστὶ --- i» μέσῳ; 

185. οὐδέν ἐσϑ᾽] Leg. o? μέτεσϑ'.. 

186. δοκῇσαν] Cf. Suppl. 129. 

258. πλείω] Leg. μείξω. Cf. 933. 

289. Ἄρης ó Μῳυκηναίων] Cf. 276. "Apeoc ᾿Αργείου αἰχμήν. 
Iph. A. 236. ó Μυρμιδόνων Ἄρης. 

295. παρὰ μικρὸν] Sic παρ᾽ ὀλίγον Iph. T. 871. 

303. κακῶν ἐς τοὔσχατον πεσόντες] Cf. Or. 447. ἥκεις ξυμ- 
φορᾶς πρὸς (ἐς ἢ) τοὔσχατον». 

322. ὑψηλὸν ἀρῶ] Cf. Suppl. 555. ὑψηλὸν αἴρει (νιν). Sic 
μέγαν τινὰ αἴρειν. 

914. ἃ δοκεῖς κυρήσεις] Cf. Phoen. 490. ἃ μὴ κυρήσας. Hec. 698. 

816. ἰτέα κατάχαλκος] Cf. Tro. 1193. χαλκόνωτον iría». 

819. τὰν εὖ χαρίτων ἔχουσαν πόλιν] Cf. ad Hipp. 462. κάρτ᾽ 
ἔχοντας εὖ φρενῶν. 

385. εὐτυχὴς τὰ πρὸς ϑεῶν] εὐτυχὴς τὰ πρόσϑεν ὧν Tyrwhitt. 
Dind. Cf. Iph. T. 560. τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ. 

398. μέντοι πάντ᾽ recte P. 

403. ἁλίσας] Cf. Herc. 412. Herod. L 77. 80. 119. Xen. Cyr. 
I. 2. 15. 

417. ἐμὴν) ἐμοῦ recte Elmsl. Cf. Or. 28. 

460. αἰδοῦς — ἂν τύχοι] Cf. Herc. 301. 

419. πρεσβεύειν γένους] “ΤῸ be the eldest of the family' vertit 
Palmer, in ταχϑεῖσα fortasse merito offendens. 

494. Cf. Phoen. 161. ὁρῶ μὲν o? σαφῶς, ὁρῶ δέ πως. 

498. ἐν τῷδε κεὐχόμεσϑα mss. ἐν τῷδε κἀχόμεσθα Elmsl. 
coll. Thuc. I. 25. ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο ϑέσϑαι τὸ παρόν. 

502. ϑνήσκειν ἑτοίμη) Cf. Phoen. 969. ϑνήσκειν ἕτοιμος. Med. 
612. λέγ᾽, ὡς ἕτοιμος ἀφϑόνῳ δοῦναι ycpl. σφαγῇ σφαγεῖ Palmer. 
Herw. Recte. 

519. κακοὺς] Leg. κακοῖς. Cf. Her. 331. τοῖς ἀμηχάνοις προσ- 
ὠφελεῖν. Suppl. 321. νεκροῖσι --- προσωφελήσων. Alc. 42. τοῖσδέ 
γ᾽ οἴκοις ἐκδίκως προσωφελεῖν. 
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9067. ὦ τάλαινα παρϑένων] Cf. Hec. 716. ὦ κατάρατ᾽ ἀνδρῶν. 
Arist. Vesp. 397. Ran. 1049. 

632. ola δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία] Fort. οἵα δὴ 'ov —. Sed cf. 
Suppl. 162. ὃ δή γε πολλοὺς ὥλεσεν. 

646. τί χρῆμ᾽ dive —;] Cf. Cycl. 669. τί χρῆμ᾽ dvvetc; Arist. 
Lys. 717. τί Ζῇν᾽ ἀντεῖς (trag); 

648. ἀσϑενὴς — ἐμὴ δώμη] Cf. Or. 68. ἐπ᾽ ἀσϑενοῦς | δώμης 
(δοπῆς ὃ) ὀχούμεϑα. 

661. χώρᾳ τῇδε προσβαλὼν πόδα] Cf. Rhes. 721. ἐπὶ γᾶν 
Φουγῶν ποδὸς ἴχνος βάλλουσ᾽ ἐπὶ σοί. Fr. 998. ἤπειρον εἷς ἄπει- 
oov ἐκβάλλων (ἐμβάλλων Ὁ) πόδα. et ad El. 96. 

662. ποῦ νῦν ἄπεστι] παῖς — conj Elmsl. σοῦ — V. D. in 
Quart. Journ. IX. 360. 

663. τί χρῆμα κεῖσαι —;| Cf. 709. 6406. 

664. στρατὸν καϑίζει)] Cf. Phoen. 1188. καϑεῖσεν — στρατόν. 
Thuc. IV. 90. καϑίσας τὸν στρατὸν. 

671. λαιὸν ἕστηκεν κέρας] -Cf. Suppl. 657. δεξιὸν τεταγμέ- 
γους κέρας. 

109. τί χρῆμα μέλλεις —;] Cf. 646. 663. 

139. εἰ δή ποϑ᾽ ἥξομέν yc] Cf. ΕἸ. 263. εἰ δή zo)" ἥξεις y. 

164. ἵκτορας)] Of. ad 364. Aesch. Suppl. 653. Ζηνὸς ἕκτορας 
ἁγνοῦ. 

802. Cf. 168. εἰς ἄντλον ἐμβήσει πόδα. Tro. 455. ποῖ πόδ᾽ 
ἐμβαίνειν μὲ χρή; Iph. T. 647. εἰς πάτραν ὅτι ποτ᾽ (πόδ᾽ Elmsl) 
ἐπεμβάσει. Soph. Fr. 611. ὄχοις ᾿Ακεσταίοισιν ἐμβεβὼς πόδα. 


821. ἀφίεσαν] Nonnihil suspectum. 

822. οὔριον φόνον] Cf. Herc. 95. οὔριος δρόμος ἔκ κακῶν. 

840. οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει;] Cf. Med. 1272. Or. 624. 

847. πώλοις ἐπεῖχε] Cf. Bacch. 1131. Hom. Od. 22, 25. ἐπὶ 
δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν | ἀϑρόοι. ᾿ 

855. λυγαίῳ νέφει] Cf. Soph. Fr. 471. λυγαίου νέφους. Eur. 
Iph. T. 110. νυκτὸς — Avyaíac. 

894. εὔχαρις ᾿Αφροδίτα)] Cf. Med. 632. ϑεὸς εὔχαρις. 

897. τῶν — οὐ δοκούντων] Cf. Hec. 295. τῶν δοκούντων. 
Tro. 609. τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ ἀπώλεσαν (ol ϑεοί). 

913. πυρὸς --- δαισϑεὶς) Cf. Tro. 825. πυρὶ δαίεται. 

932. πολυπόνῳ σὺν ἀσπίδι] Cf. Aesch. Pers. 320. πολύστοονον 
δόρυ | νωμῶν. Iph. Α. 711. δοριπόνοις (f. πολυπόνοις) ἀσπίσι. 

941. ὦ μῖσος] Cf. Soph. Phil. 991. Ant. 760. ἄγετε τὸ μῖσος. 

eAé σ᾽ ἡ Δίκη) Cf. Soph. El. 528. ἡ γὰρ Δίκη νιν εἶλεν. O. C. 

1026. καί σ᾽ εἶλε ϑηρῶνϑ᾽ ἡ Δίκη. 

949. κατήγαγες] κάτωϑε γῆς aut γαίας κάτω Ellis. 

961. οὐκ ἔστ᾽ ἀνυστὸν] Leg. οὐκ ἔστιν ὅσιον. ΟἿ Τρ. T. 1045. 
ϑιγεῖν yàg ὅσιον ἐστ᾽ ἐμοὶ μόνῃ. 
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972. οὖκ ἔστι τοῦτον ὅστις ἂν xaraxtávoi] Quidni οὐκ ἔστιν 
ὅστις τοῦτον --- Similis versus est Aesch. Cho. 172. οὐκ ἔστιν 
ὅστις πλὴν ἑνὸς κείραιτό νιν. 

973. καὶ τί φημι xüv μεῖναι τινά C. καίτοι φημὶ κἄμ᾽ εἶναί 
τινα Tyrwh. Elmsl. 

985. δειλίαν ὀφλεῖν τινα] Cf. Herc. 1348. μὴ δειλίαν ὄφλω τιν". 

1024. ἀπιστήσω] Suspectum. 


[HERCULES FURENS.] 


15. Κυκλωπείαν πόλιν] Ct El. 1153. Tro. 1087. Soph. Fr. 207. 

40. ὡς φόνῳ oféog φόνον] Cf. Or. 510. φόνῳ φόνον λύσει. 
Suppl. 61. 

48. μήτρωσιν ἔκπράξωσι»] Cf. 1079. δάμαρτι ---- ἐκπράξων. 

02. Leg. ἀστρώτῳ (᾽ν) πέδῳ —. Of. Fr. 868. ἐν ἀστρώτῳ 
πέδῳ εὕδουσι. Tro. 404. κἀν πέδῳ κοίτας ἔχειν. 

82. γαίας δρι’ ἂν ἐκβαῖμεν] Οἱ. Bacch. 1044. ἐξέβημεν "Acoo- 
ποῦ ῥοάς. Plat Resp. V. 461 B. ὅταν — τοῦ γεννᾶν ἐκβῶσι τὴν 
ἡλικίαν. 


100. κλέπτουσα μύϑοις] Cf. Phoen. 992. κλέψας λόγοισιν. 

103. Cf. Fr. 275, 8. κοὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ. 

148. ἐκβαλὼν κόμπους Cf. Tro. 1048. ὦ πολλὰ κόμπους ἔκ- 
βαλὸν φίλον στόμα. 

164. ταχεῖαν ἄλοκα] Leg. βαϑεῖαν —. Cf. ad Rhes. 796. 

231. γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα] Cf. Phoen. 303. γήρᾳ τρομερὰν 
ἕλκω ποδὸς βάσιν. ᾿ 

238. πεπύργωσαι λόγοις] Cf. Rhes. 122. Or. 1568. 

902. ἐσῆλϑέ μ᾽] Cf. Iph. T. 1340. 

804. περιβαλεῖν σωτηρίαν) Cf. Herod. L 129. Μήδων τέῳ 
περιβαλεῖν τοῦτο τὸ ἀγαϑόν. 

315. διώσει τὰς τύχας] Cf. Andr. 870. οὐχ ὧδε κῆδος σὸν 
διώσεται πόσις. 

362. ἐπινωτίσας] lI. e. ἐπισκεπάσας. Cf. Rhes. 208. λύκειον 
ἀμφὶ νῶτα ϑήσομεν δοράν. 

311. σύγχορτοι ---Ἶ Cf. Andr. 17. σύγχορτα ναίω πεδία. Fr. 179. 

ἔναυλοι] Cf. Hel. 1113. ἐναύλοις ὑπὸ δενδροκόμοις. Qu. σύναυλοι. 


316. δόρκαν] Leg. δορκάδα. Cf. Bacch. 698. 

384. κάϑαιμα σῖτα] Cf. Iph. T. 1374. κάϑαιμα — τραύματα. 

385. χαρμοναῖσιν ἀνδροβρῶσι] Cf. ad Bacch. 139. 

409. Μαιῶτιν —] Cf. Arist. Nub. 213. Μαιῶτιν λίμνην. 

459. ἐπίχαρμα] Cf. Phoen. 1555. οὐκ ἐπ᾽ ὀνείδεσιν οὐδ᾽ ἐπι- 
χάρμασιν --- λέγω. 

468. ἔγκληρα)] Cf. Hipp. 1011. ἔγκληρον εὐνὴν προσλαβών. 
Iph. T. 682. 

926. κρᾶτας ἐξεστεμμένοι] Cf. Phoen. 1149. κρᾶτας αἱματούμενοι. 
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641. βλεφάρων] Annon βλεφάρῳ Ὁ 

683. χέλυος ἑπτατόνου] Cf. Alc. 446. ἑπτάτονον --- χέλυν. Iph. 
T. 1128. ἑπτατόνου λύρας. 

689. τὸν Ματοῦς — γόνον εἰλίσσουσαι] I. e. choreis cele- 
brantes. Cf. Iph. A. 1480. ἑλίσσετ᾽ — Ἄρτεμιν. 

690. εἱλίσσουσαι] I. e. χορεύουσαι. Cf. Iph. A. 1480. 

110. ἀνάγκην ἡμῖν προστίϑης) Cf. Fr. 524, 2. τὸ φῶς dváy- 
x9v προστίϑησι σωφρονεῖν. 

129. γενήσεται] λελήψεται probabiliter Elmsl. Qu. ἐνδήσεται. 

139. παλίρρους πότμος] Cf. El. 1154. παλίρρους --- δίκα. Iph. 
T. 1364. κλύδων παλίρρους. 

119. ἀνομίᾳ χάριν διδούς] Cf. Soph. O. C. 855. ὀργῇ χάριν δούς. 

821. ἀπότροπος] Producta secunda syllaba. Cf. ad Phoen. 
586. τῶνδ᾽ ἀπότροποι κακῶν. 

858. μαρτυρόμεσϑα] Qu. μαρτύρομαι δή. 

818. μανιάσιν Avcocaic] Cf. 227. νόσος μανιάς. Or. 820. λύσ- 
σας μανιάδος. 210. μανιάσιν λυσσήμασι. Soph. Fr. 895, 4. λύσσα 
μανιάς. 

892. βοτρύων» — χεύμασι] Of. Cycl. 496. βοτρύων --- πηγαῖς. 

945. goívix κανόνι] Cf. Hel. 181. φοίνικας --- πέπλους. Tro. 815. 

946. συντριαινώσω πόλιν] Cf. Plat. com. IL. 621. ταῦτα πάντα 
συντριαινῶν ἀπολέσω (ἐξολῶ Ὁ). 

959. πορπαμάτων] Cf. El. 820. Rhes. 442. 

980. ὀρϑοστάτας] Cf. Ion. 1134. ὀρϑοστάταις. 

984. ἄλλῳ δ᾽ ἐπέσχε τόξα] Cf. Pind. Ol. 2, 160. ἔπεχε νῦν 
σκοπῷ τόξον. 

1023. τέκνα τρίγονα] Cf. Ion. 496. κόραι τρίγονοι. 

1021. τὸν "Aióa χορὸν] Cf. Suppl. 75. χορὸν τὸν "Aióac σέβει. 

1035. ἁμμάτων)] Cf. Bacch. 696. ἁμμάτων σύνδεσμ᾽ divo. 

1041. πικρὰν διώκων ijvow] Cf. Phoen. 858. πυκνὴν — βαί- 
vov ἤλυσιν. Hec. 66. 

1043. ὕπνῳ παρειμένον] Cf. Cycl. 591. ὕπνῳ παρειμένος. 

1063. τοξήρει ψαλμῷ τοξεύσας] Cf. Bacch. 188. τόξων χερὶ | 
ψάλλουσι νευράς. Ion. 173. ψαλμοὶ — τόξων. Rhes. 33. Fr. 501, 2. 

1097. ἧμαι] ἥμην requirit Ellis. 

1159. σκότος Leg: σκότον. 

1109. ὄμμα καὶ φιλίαν ὁμόφυλον Elmsl. ad Med. 836. 

1218. προσείων χεῖρα] Cf. Hel. 445. πρόσειε (προσείλει mss.) 
χεῖρα. 

: 1254. οὐκ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιϑ᾽ --- Cf. Hel. 1045. οὐκ ἄν σ᾽ 
ἀνάσχοιτ᾽ ---. 

1267. ἐπεισέφρησε —] Cf. El. 1088. λέκτροις τ᾽’ ἐπεισέφρησε. 
Ale. 1056. καὶ πῶς ἐπεισφρῶ τήνδε τῷ κείνης λέχει; 

1268. ἡ τοῦ Διὸς σύλλεκτρος] Cf. 1. τὸν Διὸς σύλλεκτρον. 

1292. ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακῶς ἔστ᾽ ---Ἴ Cf. Iph. T. 1118 sq. Hel. 417. 
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1324. χέρας σὰς ἁγνίσας μιάσματος] Cf. Iph. T. 705. áy»i- 
σϑεὶς φόνου. 

1337. χρεῖος φίλων] Cf. 51. πάντων δὲ χρεῖοι. 

1351. ἐγκαρτερήσω ϑάνατον] Cf. Andr. 262. ἐγκαρτερεῖς δὴ 
ϑάνατον; Plut. Ag. 31. ἐγκαρτέρει τὰς ἀπειλὰς —. 

1352. χάριν τε μυρίαν δώρων ἔχω] Cf. Alc. 544. σοι μυρίαν 
ἕξω χάριν. Bacch. 1352. 

1355. ἀπ’ ὀμμάτων ἔσταξα πηγὰς] Cf. ad Hipp. 525. Ἔρως, 
ὃς ám ὀμμάτων (8 κατ' ὀμμάτων male vulg.) στάζεις πόϑον. 
Bacch. 620. 

13173. διαντλοῦσ᾽ —  oixovoíac] Cf. Andr. 1217. διαντλήσω 


πόνους. 


[HIPPOLYTUS. 


8. τερμόνων τ᾽ ᾿Ατλαντικῶν]) Cf. Herc. 234. ᾿Ατλαντικῶν — ὅρων. 

54. ὀπισϑόπους κῶμος] Cf. 1179. ὀπισϑόπους — ὅμήγυρις. 

68. εὐπατέρειαν αὐλάν] Cf. Eur. Hel. 168. ἀγρότειραν αὐλάν. 

71. λειμῶν᾽ ἠρινὸν] Cf. Suppl. 448. λειμῶνος ἠρινοῦ. 

83. Of. El. 882. δέξαι κόμης σῆς βοστρύχων ἀνάδημα. 

81. τέλος δὲ κάμψαιμ’ --- βίου) Cf. El. 956. τέλος κάμψῃ 
βίου. Hel. 1685. ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτήσῃς βίον. 

196. δι᾽ — οὖκ ἀπόδειξιν] Sic Bacch. 1288. ὡς ἔν οὐ καιρῷ 
πάρει. 


199. λέλυμαι μελέων σύνδεσμα] Cf. Bacch. 696. ἁμμάτων σύν- 
δεσμ᾽ ἐλέλυτο. 

201. ἐπίκρανον] Cf. Iph. T. 51. 

221. ἐπίλογχον ἔχουσ᾽ iv χειρὶ βέλος] Cf. Herc. 1002. Παλλὰς 
κραδαίνουσ᾽ ἔγχος ἐπίλογχον χερί. 

229. ἱπποκρότων) Cf. Hel. 201. ἱππόκροτα — δάπεδα. 

238. παρακόπτει φρένας] Cf. Baech. 33. μανίαις --- παράκο- 
ποι φρενῶν. Aesch. Ag. 48. φρενῶν κεκομμένος. Eum. 829. παρα- 
κοπὰ --- φρενοδαλής. 

218. ἐς ταὐτὸν ἥκεις —] Cf. Hec. 748. Or. 1274. 

215. τριταίαν — ἡμέραν) Leg. τρίτην τήνδ᾽ —. 

2904. γυναῖκες αἵδε —] Cf. Iph. A. 1478. πλόκαμος ὅδε κατα-- 
στέφειν. Andr. 411. 

318. ἐπακτοῦ πημονῆς] Cf. Phoen. 343. ἐπακτὸν ἄταν. 

322. ἐξαίρει ϑανεῖν)] Cf. Alc. 346. οὔτ᾽ ἂν φρέν᾽ ἐξαίροιμι πρὸς 
Λίβυν λακεῖν | αὐλόν. 

336. σὸς γὰρ οὗντεῦϑεν λόγος] Cf. Suppl. 109. τῶνδε μῦϑος 
οὗντεῦϑεν. Aesch. Eum. 582. 

346. οὐ μάντις celui —] Cf. Hec. 743. 

362. ἄϊες — ἀνήκουστα] Cf. Andr. 1084. Soph. El. 1408. 
ἤκουσ᾽ ἀνήκουστα. 
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363. πάϑεα μέλεα Qocouévac] Fort. πάϑεα μεγάλα —. Cf. 
Phoen. 1341. μεγάλα μοι ϑροεῖς πάϑεα. Med. 51. ϑρεομένη σαυτῇ 
κακά. Aesch. Sept. 78. ϑρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη. Ag. 1137. τὸ 
γὰρ ἐμὸν ϑροῶ πάϑος. Sed Aesch. Suppl lll. πάϑεα μέλεα 
Üocouéva. 

392. ἐσκόπουν ὅπως — ἐνέγκαιμ᾽ Cf. Tro. 1018. 

436. Of. Snppl. 1083. γνώμαισιν ὕὑστέραισιν (l1. γνώμαισι Ócv- 
τέραισιν) ἐξορϑούμεϑα. 

443. ἣν πολλὴ δυῇ}] Cf. Or. 1200. ἢν πολὺς παρῇ (f. δυῇ). 
Dem. 272, 20. ϑρασυνομένῳ καὶ πολλῷ δέοντι καϑ' ὑμῶν. 

402. κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν] Cf. Her. 379. τὰν εὖ χαρίτων 
ἔχουσαν πόλιν. et ad Arist. Lys. 1125. 

499. μεϑήσεις — λόγους] Cf. 1202. ἠχὼ — μεϑῆκε. Herod. 
VI. 29. Περσίδα γλῶσσαν μετείς. 

525. ὃς multi libri (ex glossemate sec. Dind.) 

548. οἴκων ζεύξασ᾽ ἄπο] Cf. Phoen. 328. ἀποζυγείσας δόμων. 
Aesch. Cho. 676. ἐς Ἄργος ὥσπερ δεῦρ᾽ ἀπεζύγην πόδας (μολεῖν Ὁ). 

550. "4ióoc --- βάκχαν)] Cf. Hec. 1076. βάκχαις “Αιδου. 

563. μέλισσα δ᾽ ola τις πεπόταται] Leg. μέλισσα δ᾽ οἷά τις 
πεπόταται. 

978. πομπίμα φάτις] Leg. πόμπιμος φάτις. Of. Hec. 1290. 
πνοὰς πομπίμους. Hel. 1079. Phoen. 1711. πομπίμαν (Ὁ) ἔχων ἐμέ. 

598. πῶς οὖν; τί δράσεις; Eadem verba Hec. 876. 

646. δάκη ϑηρῶν) Cf. Cycl. 325. ϑήρειον ϑάκος. 

652. λέκτρων — συναλλαγάς] Cf. Andr. 1245. Ἑλένῳ £vra4- 
λαχϑεῖσαν εὐναίοις γάμοις. Soph. Aj. 493. εὐνῆς τε τῆς σῆς, pj ξυ- 
γηλλάχϑης ἐμοί. 

661. σὺν πατρὸς μολὼν ποδί] Cf. Or. 1217. παρϑένου δέχου 
πόδα. Herc. 336. Hec. 977. 

101. πρὸς τὰς τύχας γὰρ —] Cf. Hel. 321. Aesch. Pr. 1000. 
τόλμησον — πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 

118. Cf. El. 639. πρὸς τὸ πῖπτον αὐτὸς ἐννόει. Iph. A. 1343. 

169. κρεμαστὸν ἅψεται ἄμφὶ βρόχον λευκᾷ καϑαρμόζουσα 
δείρᾳ. Cf. Or. 1035. βρόχους ἅπτειν κρεμαστούς. 

118. οὐκέτ᾽ ἔστι δή] Cf. Hec. 683. οὐκέτ᾽ cipi δή. Hel. 1194. 
Soph. El. 677. Arist. Eq. 1243. 

198. νέοι Qavóvrec] Hoc de una Phaedra dictum. 

825. τίνα —;] Cf Iph. T. 1321. πῶς σε μεῖζον (ποῖον ὄνομεά 
σ᾽ ἢ) ὀνομάσας τύχω; 

898. λυπρὸν ἀντλήσει βίον] Cf. Aesch. Prom. 375. ἐγὼ δὲ τὴν 
παροῦσαν ἄντλήσω τύχην. 

1011. ἔγκληρον —] Cf. Iph. T. 682. Herc. 468. 

1039. εὐοργησίᾳ] Schol. πρᾳότητι. Cf. Bacch. 641. 

1104. λύπας παραιρεῖ] Cf. Hec. 591. τὸ — λίαν παρεῖλες. 
Her. 591. Er. 258. 
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. 1105. Mire χκεύϑων et λείπων de se dicit femina. Of. ad 
Alc. 634. 

1108. ἄλλα γὰρ ἄλλοϑεν ἀμείβεται) Cf. Or. 979. ἕτερα δ᾽ ἕτερος 
ἀμείβεται πήματα. Alc. 896. Hec. 684. 

1166. ἁρμάτων ὄχος Cf. Phoen. 1206. ἁρμάτων Óxyovc. Suppl. 
662. ἁρμάτων ὀχήματα. Iph. T. 370. 

1168. πόντου κρέοντα] Cf. El. 1262. πόντου κρέοντος. 

1172. Δίκης — óózxoov] Cf. Aesch. Ch. 61. ῥοπὴ δ᾽ ἐπισκο- 
πεῖ Δίκας τοὺς μὲν ἐν φάει, etc. 

1189. αὐταῖσιν ἀρβύλαισιν] Cf. Bacch. 1184. αὐταῖς ἀρβύλαις. 

1194. ἐπῆγε κέντρον --- πώλοις] Qu. ἐπεῖχε —. 

1201. ἠχὼ] Qu. ἠχή. βαρὺν βρόμον μεϑῆκε)] Cf. Phoen. 
182. βαρύβρομοι βοονταί. 

1201. οὐρανῷ στηρίζον) Cf. Bacch. 972. 1082. πρὸς οὐρανὸν 
--- ἐστήριζε φῶς σεμνοῦ πυρός. Hom. Il. 4, 443. 

1230. μαργῶσαι φρένας Cf. Soph. Fr. 162, 2. μαργότης φρενῶν. 

1231. δεσμὸν δυσεξήνυστον] Cf. Hom. Od. 16, 111. ἀνηνύστῳ 
ἐπὶ ἔργῳ. 

1247. τέρας ταύρου] Cf. Or. 998. ἀρνὸς — τέρας. 

1248. λεπαίας --- χϑονός] Cf. Iph. T. 824. λεπαίας --- νάπας. 
Her. 395. 

1285. αὐδῶ recte unus ms. αὐδᾷ plerique. Cf. Or. 1664. 
Φοῖβός σ᾽ ὁ Λητοῦς παῖς ὅδ᾽ ἐγγὺς ὧν καλῶ. et ad Or. 1220. 
Hel. 1167. Arist. Ach. 406. 

1320. ἔν τ᾽ ἐκείνῳ — κακός} Cf. Or. 754. ἐν γυναιξὶ δ᾽ ἄλκιμος. 

1824. ἀφῆκας] ἐφῆκας al Recte. Of. Phoen. 5. ὡς δυστυχῆ 
Θήβαισι — ἀκτῖν᾽ ἐφῆκας. Herc. 196. οἰστοὺς ἀφεὶς (l ἐφεὶς) ἄλ- 
λοις. Med. 634. μήποτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ τόξων ἐφείης (ἀφείης Ὁ) οἶστόν. 
Phoen. 876. ἐκ δ᾽ ἔπνευσ' αὐτοῖς ἀράς. 

1859. χροὸς ἑλκώδους) Cf. Hec. 405. ἑλκῶσαι γέροντα χρῶτα. 

1404. καὶ τρίτην ξυνάορον] Cf. Or. 1535. σύγγονόν τ᾽ ἐμὴν 
Πυλάδην (τρίτον Elmsl) τε τὸν τάδε ξυνδρῶντά μοι. 

1426. κόμας κεροῦνται] Cf. Tro. 1188. πλόκαμον κεροῦμαι. 
Phoen. 322, ἐμάν γε λευκόχροα — κείρομαι --- κόμαν. 

1429. ἀνώνυμος πεσών] Cf. Tro. 1319. πεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι. 

1444. xar' ὄσσων κιγχάνει μ᾽ ἤδη σκότος] Qu. κατ᾽ ὄσσων 
κίδναταί μου δὴ ---. 


[ION] 


7. Of. Hel. 14. Soph. El. 1498. 

12. Παλλάδος — ὄχϑῳ)] Acropolin dicit Cf. Herc. 1178. 
ἐλαιοφόρον ὄχϑον. 

19. ἀντίπηγος) Cf. 40. κύτος εἰλικτὸν ἀντίπηγος. 1338. 1380. 
1391. 
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21. κίσσινον βάκτρον] Cf. Bacch. 363. ἕπου μοι κισσίνου Báx- 
toov μέτα. 29. ϑύρσον — κίσσινον βέλος. 

82. τεϑοίππων»] Qu. τέϑριπιπα. Cf. Arist. Nub. 1080. ἔς τὸν 
Δί᾽ ἐπανενεγκεῖν. 

156. χρίμστειν ϑοιγκοῖς] Cf. Andr. 580. γούνασι δεσπότου 
χρίμπτων. 

157. χρυσήρεις οἴκους] χρυσήρεις τοίχους Badham. Cf. Iph. 
T. 129. γρυσήρεις ϑριγκούς. 

173. ψαλμοί ---- τόξων] Cf. Herc. 1064. τοξήρει ψαλμῷ τοξεύ- 
cac. Bacch. 783. Rhes. 33. Fr. 501, 2. 

215. πυρὶ καταιϑαλοῖ] Cf. Tro. 60. πυρὶ κατῃϑαλωμένης. 
Suppl. 640. 

218. ὁ Βακχεὺς] Cf. Bacch. 145. ὅ ακχεύς. 

246. ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ] Cf. Alc. 826. ὄμμ᾽ ἰδὼν δα- 
κρυρροοῦν. | 

262. γενναίων τ᾽ dno —] Cf. 693. ἄλλων τραφεὶς ἀφ᾽ αἱμάτων». 

214. σκόπελον --- πέτρας] Cf. 714. πέτρας ἔχουσαι σκόπελον. 

288. οὐδέν: ξύνοιδ᾽ ἄντροισιν Tyrwhitt. οὐδέν᾽" ξύγνοιδεν ἄντρον 
G. Schmid. (οἷδεν est in P.) 

308. ὥς cov τὴν τεκοῦσαν] Qu. ὥς σε —. Cf. Alc. 167. αὐτῶν 
(αὐτοὺς Ὁ) ἡ τεκοῦσα. 

915. ἅπαν ϑεοῦ) Leg. ἁπανταχοῦ. 

511. τὸν ϑεμιστεύοντά σοι] Cf. Bacch. 79. ὄργια Κυβέλας 
ϑεμιστεύων. 

452. τὰν ὠδίνων λοχιᾶν ἀνειλείϑυιαν] Cf. Bacch. 88. à» ὠὧδί- 
γων λοχίαις (λοχιᾶν Ὁ) ἀνάγκαισι. (γα. ἀνειλείϑυιον. 

498. συρίγγων --- ἰαχᾶς] Cf. Iph. A. 1038. συρίγγων — ἰαχάν. 

515. ὡς δ᾽ ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ὄντος —] Latet corruptela. Qu. ὡς 
δ᾽ ἐπ’ ἐξόδῳ τινὸς δὴ ---, aut ὡς δ᾽ ἐπ’ ἐξόδῳ τινὸς τῶνδ᾽ ἔἐξα- 
κούομεν πυλῶν | δοῦπον. De locutione ὡς ἐπ’ ἐξόδῳ cf. Soph. 
Tr. 532. κατ᾽ οἶκον ϑροεῖ — ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ. El. 1322. 

520. σ᾽ ἔμηνε)] Hic tantum apud nostrum legitur activa forma 
hujus verbi. 

550. pavác] Cf. Rhes. 943. μυστηρίων τῶν ἀπορρήτων qavàc 
ἔδειξεν. 

512. τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόϑος] Cf. ad Bacch. 1288. 

594. κἀξ οὐδένων] Leg. κἀκ μηδένων. Cf. Iph. A. 371. τοὺς 
οὐδένας (ugóévac?). Soph. Aj. 1114. τοὺς μηδένας. 

635. οὐδέ μ' ἐξέπληξ᾽ ὁδοῦ) Cf. Or. 549. 0 μ᾽ ἐκπλήσσει λέγειν 
(Aóyov?). Aesch. Pr. 136. 368. 

663. uo. — ἴχνος συνῆψας) Cf. 792. τῷ συνῆψ᾽ ἴχνος ποδός; 

616. πενϑίμους ἀλαλαγὰς στεναγμάτων Ὁ] Cf. Phoen. 335. ἀλα- 
λαγαῖσι στεναγμάτων. 

692. ἔχει δόλον τύχαν ϑ᾽ ὁ παῖς] ἔχει δόμων τύχαν ó παῖς 


Nauck. ἄγει δόμῳ τύχαν ὃ παῖς F. W. Schmidt. 
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101. δόμους" δόμου Kock. Ver. p. 199. Qu. δόμων. 

102. τύχης codd. τύχας Heath. λέχος Kock 1l. |. 

113. véoc véov| γενεϑλίων EF. W. Schmidt. 

714. πέτρας ἔχουσαι σκόπελον] Cf. 274. σκόπελον ἥμαξαν né- 
τρας. Hor. Carm. III. 27. 61. 'Sive te rupes et acuta leto | saxa 
delectant." 

141. ἐκφύλασσ᾽] Leg. εὖ φύλασοσ'. 

143. y09ovóc] Qu. ποδός. 

192. τῷ συνῆψ᾽ ἴχνος z006c;] Cf. 663. uo. — ἴχνος συνῆψας. 

196. ἀμπταίην] Qu. ἀμπταίμαν. 

805. προϑύσω» — γενέϑλια] Cf. 653. 900a. — σου — γενέϑλια. 

875. ῥάων ἔσομαι] Ct. Herc. 1407. δάων ἔσει. Theop. com. 
II. 813. ταῦτ᾽ ἣν ποιῇς, δάων ἔσει τὴν οὐσίαν. Philippid. IV. 472. 

920. φοίνικα παρ᾽ ἅβροκόμαν] Cf. Iph. T. 1099. φοίνικά ϑ᾽ 
ἁβροκόμαν. 


964. σοὶ δ᾽ —] C£ Cycl. 411. εἰσῆλϑέ μοί τι ϑεῖον. Sed Or. 
1324. ἀλλά ue φόβος τις εἰσελήλυϑ'. 

1000. ὃν — ἐξανῆκε γῇ) Cf. Phoen. 674. ἔνϑεν ἔξανῆκε γᾶ 
πάνοπλον ὄψιν. 

1006. καϑάψας --- Cf. Rhes. 202. σκευῇ πρεπόντως σῶμ᾽ 
ἐμὸν καϑάψομαι. et ad Bacch. 176. σώματος] Vitiosum hoc 
videtur. 


1048. eivoóía —] Cf. Hel. 570. νυκτίφαντον πρόπολον &voóíac. 

1073. εὐπατριδᾶν --- οἴκων] Cf. Hipp. 68. εὐπατέρειαν αὐλάν. 

1096. ἀοιδὰ --- τω] Cf. ad Iph. A. 1470. ἔτω --- εὐφημία. 
El. 879. ἴτω --- βοά. Soph. Tr. 207. ἴτω κλαγγά. 

1103. πρὸς δ᾽ ᾿Αφροδίταν ---Ἴ I. q. ᾿Αφροδίτα —. Cf. Hec. 
1211. τῷδ᾽ — χάριν ϑέσϑαι. Bacch. 721. χάριν v! ἄνακτι ϑῶμεν 
(l. 96,120). El. 61. τιυϑεμένη χάριν πόσει. 

1104. πρὸς δ᾽ ᾿Αφροδίταν ἄλλαν ϑέμενος χάριν] I. α. *4g9oo- 
δίτῃ —. Cf. ΕἸ. 61. τιϑεμένη χάριν πόσει. Hec. 1211. Bacch. 720. 

1109. προϑυμία ποδῶν] Cf. Phoen. 1430. προϑυμίᾳ ποδός. 

1169. εὐόχϑου βορᾶς] Qu. εὐόγκου βορᾶς. Cf Bacchyl. Fr. 
33, 2. ἀγαϑῶν δαῖτας εὐόχϑους (ebóyxovc?). 

1199. πώματος κεχρημέναι) Cf. ad Cycl. 88. βορᾶς κεχρημένους. 

1207. φοινικοσκελεῖς χηλὰς] Cf. Phoen. 42. χηλαῖς — ἐξεφοί- 
γισσον. 

1218. πυϑόχρηστος] Cf. Aesch. Cho. 940. ὅ πυϑόχρηστος (πυ- 
ϑοχρήστας male mss) φυγάς. 

1229. ϑανάτου παρατροπά] Cf. Andr. 526. μόρου παράτρο- 
πον μέλος. 

1259. τοῖς ἀποκτείνασί σε —] Cf. Herc. 1161. τῷδε προστρό- 
παιον αἷμα προσβαλών. 


1200. οἰστέον δὲ τὴν τύχην] Cf. Or. 769. οἰστέον τάδε. 


524 [ION  IPHIGENIA IN AULIDE] 


1269. ἐσϑλοῦ δ᾽ ἔκυρσα δαίμονος] Cf. Iph. A. 1035. ἐσθλῶν 
κυρήσεις (αὐτῶν). ᾿ 

1280. οὐ βωμὸν ἔπτηξεν ϑεοῦ] Leg. ἐς βωμὸν —. Cf. Andr. 
154. εἷς ἐρημίαν ὁδοῦ | πτήξαντες. Suppl. 269. πόλις δὲ πρὸς πόλιν | 
ἔπτηξε. Cycl. 407. 

1308. ὑφέξεις ζημίαν] Qu. ὑφέξεις τὴν δίκην. Cf. Or. 1649. 
δίκην ὑπόσχες αἵματος μητροκτόνου. Hec. 1253. Andr. 358. El. 
698. Cycl. 695. Soph. O. R. 552. 


1400. Μακρὰς πετρηρεφεῖς] Cf. Cycl. 82. ἄντρα ---- πετρηρεφῆ. 
Aesch. Pr. 300. πετρηρεφῆ | αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα. 

1466. γηγενέτας] Cf. Phoen. 128. γίγαντι γηγενέτᾳ. 

1495. ϑοίναμα)] Cf. Or. 812. οἰκτρότατα ϑοινάματα. 

1516. à» φαενναῖς ἡλίου περιπτυχαῖς] Cf. Ph. 84. φαεννὰς 
οὐρανοῦ ztvyác. Andr. 1087. φαεννὰς ἡλίου διεξόδους. Hel. 44. 

1522. περικαλύψαι --- σκότον] Cf. ad Herc. 642. 

1549. οἴκων Ovoóóxov| Cf. Ion. 511. ϑυοδόκων ἀνακτόρων. 

1604. ἀναψυχῆς πόνων] Cf. Suppl. 615. κακῶν ávayvyác. Hel. 
1094. ἀνάψυξον πόνων. Fr. 135, 3. πόνων ἀναψυκτῆρα. 

1607. σοὺς λόγους ἐνδεξόμεσϑα) Cf. Andr. 1238. σὺ δ᾽ ἐνδέ- 
yov (f. σὺ δ᾽ αὖ δέχου). ᾿ 

1619. ὦ Διὸς —] Cf. Iph. T. 126. Iph. A. 1570. 
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41. οὐδενὸς ἐνδεῖς) Cf. Tro. 792. τίνος &vÓéouev; 

95. Cf. Soph. Phil. 205. ἐτύμα φϑογγά. 

98. Cf. Adesp. 348. ἐάν τι δέλτος ἐν πτυχαῖς πόντου πάϑῃ. 
506, 2. οὐ Διὸς δέλτου πτυχαῖς | γράφειν τιν᾽ αὐτά. 

198. παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίους] Cf. 707. ἔδαισαν Πηλέως 
γάμους. 

219. χυυσοδαιδάλτους] Leg. χρυσοδαιδάλτοις. 

101. ἔδαισαν IInAéoc γάμους] Cf. 128. παιδὸς δαίσομεν ὕμε- 
ναίους. 

841. δεινά; μνηστεύω —] De correpta vocali ante uv» cf. ad 
68. ϑυγατρὶ μνηστήρων. 
|... 911. τὸ τύκτειν φέρει φίλτρον μέγα] Cf. Fr. 108. δεινόν τι 
τέκνων φίλτρον évij«ev ϑεὸς ἀνϑρώποις. 

911. φόνου --- αἵματος] Cf. El. 92. αἷμα μηλείου φόνου. 

1038. συρίγγων --- ἰαχὰν] Cf. Ion. 498. συρίγγων --- ἰαχᾶς. 

1051. ἄφυσσε] Cf. Med. 888. ἀφυσσαμέναν. Hom. Il. 1, 598. 
γέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων. Od. 9, 9. 165. 23, 305. Hesiod. 
Op. 611. 

1371. αἰνέσαι προϑυμίας) Cf. Ph. 1683. αἰνῶ — σε τῆς προ- 


ϑυμίας. 


[ἸΡΗΙΘΕΝΙΑ 1N TAURIDE] 525 


1404. τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ νοσεῖ] Cf. Ph. 1203. 
καλῶς τὰ τῶν ϑεῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει. 
1468. ἐπευφημήσατ᾽] Cf. Iph. T. 1408. ἐπηυφήμησαν --- παιᾶνα. 
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5. τῆς Τυνδαρείας ϑυγατρὸς) Cf. Or. 374. τῆς Τυνδαρείας παιδός. 

27. μεταρσία ληφϑεῖσ᾽] Cf. Aesch. Ag. 235. φράσεν δ᾽ ἀόζοις 
πατὴρ δίκαν χιμαίρας ὕπερϑε βωμοῦ --- λαβεῖν ἀέρδην, ete. 

3l. ἀνάσσει βαρβάροισι] Cf. Or. 1690. ναύταις μεδέουσα ϑα- 
λάσσης. ὅ0. στῦλος] Cf. 57. 

92. κόμας ξανϑὰς καϑεῖναι] Cf. Bacch. 695. καϑεῖσαν — κό- 
μας. et ad Arist. Thesm. 841. 

δ. στῦλοι γὰρ οἴκων παῖδές εἶσιν ἄρσενες Cf. 50. 

10. ἐγκυκλοῦντ᾽ ὀφϑαλμὸν) Leg. εὖ κυκλοῦντ᾽ —. 

19. διαδοχαῖς] Annon μεταδρομαῖς 

82. τροχηλάτου μανίας] Cf. ΕἸ. 1253. δειναὶ Κῆρες --- τροχη- 
λατήσουσ᾽ ἐμμανῆ πλανώμενον. 

110. νυκτὸς ὄμμα λυγαίας] Cf. Phoen. 543. νυκτός τ᾽ dgey- 
γὲς βλέφαρον. Soph. Aj. 672. νυκτὸς αἰανῆς (αἰανὴς L. qu. αἰανοῦς) 
κύκλος. Aesch. Pers. 426. κελαινῆς νυκτὸς ὄμμα. 

140. ἀλύροις ἐλέγοις] Cf. Hel. 185. ἄλυρον ἔλεγον. 

144. ϑρήνοις ἔγκειμαι] Cf. Andr. 91. ἐγκείμεσϑ᾽ --- ϑρήνοισι, 
Soph. Phil. 1318. ὅσοι — ἔγκεινται βλάβαις. 

175. ἀπενάσϑην] Cf. Med. 166. ὧν ἀπενάσϑην αἰσχρῶς. 

192. δινευούσαις ἵπποισιν] Of. Aesch. Sept. 444. ἵππους --- δινεῖ. 

206. ξυντείνουσι»ν] Cf. El. 112. ξύντειν᾽, ὥρα (ὦ τὰν), ποδὸς 
ὅρμάν. Bacch. 871. 

209. πρωτόγονον ϑάλος] Cf. 1067. Hec. 458. ἔνϑα πρωτόγο- 
vóc τε φοῖνιξ ---. 

255. ἐναλίᾳ δρόσῳ] Cf. 1192. ϑαλασσίᾳ δρόσῳ. Hel. 1400. 
Aesch. Eum. 904. ποντίας δρόσου. 

308. στάζων ἀφρῷ γένειον] Cf. Andr. 532. δακρύοις κόρας 
στάξω. Ion. 876. 

333. ἐς δὲ γῆν γόνυ — καϑεῖσαν)] Cf. Hec. 561. καϑεῖσα πρὸς 
γαῖαν γόνυ. 

367. αὐλεῖται — μέλαϑρον] Cf. Hel 1433. πᾶσαν δὲ χρὴ | 
γαῖαν βοᾶσϑαι. 

421. Cf. 214. Andr. 1267. πεντήκοντα Νηρήδων κορᾶν. Tro. 2. 
Aesch. Fr. 174. δέσποινα πεντήκοντα Νηρήδων χοροῦ. Arist. Ach. 883. 

512. ϑυγατρὸς — ἔκπρᾶξαι φόνον] Cf. Or. 416. μητρὸς ix- 
πρᾶξαι φόνον. 

529. τοῦδ᾽ ἐπαυρέσϑαι) Cf. Hel. 469. ἧς ἐπηυρόμην. 

560. τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ] Cf. ad Her. 385. εὐτυχὴς τὰ 
πρὸς ϑεῶν. 
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566. κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο] Cf. Phoen. 1757. 
χάριν ἀχάριτον ἐς ϑεοὺς διδοῦσα. * 

609. ὦ λῆμ᾽ ἄριστον] Cf. Iph. A. 1422. Soph. Ο. C. 960. 

643. δανίσι — αἱμακταῖς) Cf. Iph. A. 1515. δανίσιν αἵἴματορ- 
οὕτοις. 

648. ἐς πάτραν ὅτι ποτ᾽ ἐπεμβάσεν)] Fort. ἐς πάτρας ὅτι πέδον 
ἐμβάσει. Cf. ad Her. 802. ποτ᾽] πόδ᾽ Elmsl. 

105. ἁγνισϑεὶς φόνου] Cf. Herc. 1324. γέρας σὰς ἅγνίσας 
μιάσματος. 

125. παρευτρεπίζετε] Cf. Cycl. 594. παρευτρέπισται δ᾽ οὐδὲν 
ἄλλο πλὴν ---. ᾿ 

142. καὐτὴ ναὸς εἰσβήσω σκάφος] Qu. καὶ σκάφος νεὼς εἰσ- 
βήσομαι. C£. ad Cycl. 467. 

150. ἐκλιυτὼν τὸν Óoxov] Cf. Suppl. 1194. ὅρκον ἐκλισόντες. 

190. τὸν ὅρκον ἐμπεδώσομεν] Cf. 158. ὅρκον εἶναι --- ἔμπεδον. 

831. εὐτυχῶν ἐμοῦ τύχαι] Qu. εὐτυχοῦσ᾽ ἐγώ. 

907. μὴ ᾿κβάντας τύχης] Cf. Herc. 203. μὴ "x τύχης ὧο- 
μισμένους. 

919. σαφὴς φίλος] Cf. Here. 55. σαφεῖς φίλους. 

938. δρᾶσαι recte Elmsl. Cf. ad Ion. 1348. 

974. βίον ἀπορρήξω»)] Qu. πνεῦμ᾽ (gl. βίον) —. Cf. Or. 864. 
πνεῦμ’ ἀπορρῆξαί ue δεῖ. Tro. 751. πνεῦμ᾽ ἀπορρήξας σέϑεν. 

1010. νόστον ἐλπίξω λαβεῖν] Cf. Or. 779. ἐλπὶς ---- σωθῆναι. 
Alc. 147. ἐλπὶς — σώσασϑαι βίον. 

1019. ἡ δὲ βούλησις πάρα] ἥδε βούλευσις πάρα Markl. εἶ δὲ 
βουλεύσεις ὅρα aut ἣ δὲ βούλησις τί δρᾷ; F. W. Schmidt. 

1082. Αὐλίδος κατὰ πτυχάς] Cf. 9. ἐν πτυχαῖσιν Αὐλίδος. 

1089. πετρίνας — δειράδας͵] Cf. Phoen. 206. πετρίνας δειρά- 
δος. Ion. 114. 

1092. Cf. Phoen. 1506. δυσξύνετον ξυνετὸν μέλος ἔγνω. 

1099. φοίνικά ϑ᾽ áfpoxóuav] Cf. Ion. 920. φοίνικα “παρ᾽ 
ἁβοοκόμαν. 

1115. παῖδ᾽ --- λατρεύω] Cf. El. 130. πόλιν — λατρεύεις. 

1133. βήσει)] An πλεύσειΞ δοϑίοις πλάταις] Cf. 401. 

1321. πῶς σε μεῖζον] Qu. ποῖον ὄνομά σ᾽ —; Cf. Hipp. 825. 

1350. κοντοῖς] Cf. Alc. 254. ἔχων χέρ᾽ ἐπὶ κοντῷ. 

1368. πυγμαὶ] Cf. Cycl. 534. 

1387. Parum placet correctio ῥόϑιά τ᾽ ἐκλευκαίνετε. Simplex 
λευκαίνειν legitur etiam Cycl. 17. Iph. A. 157. Oppian. Hal. 156. 
κώπῃσι δ᾽ ὑπ' εὐκήλοισι ϑάλασσαν | ἀτρέμα λευκαίνουσι. 

1403. ἐπηυφήμησαν --- παιᾶνα) Cf. Iph. A. 1468. ἐπευφη μή- 
σατ᾽ --- παιᾶνα. 

1430. σκόλοψι πήξωμεν δέμας] Cf. El. 898. πήξασ᾽ ἔρεισον 
σκόλοπι. 


1457. ϑεάν)] Qu. ἀεί. 
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5. ἀνδρῶν ἀριστέων recte Pors. Cf. Iph. Α. 28. ἀνδρὸς ἀριστέως. 
Soph. Aj. 1304. δέρος] Cf. 480. Bacch. 833. νεβροῦ στικτὸν δέρος. 

84. ἀπολείπεσϑαι yOovóc] Of. Or. 216. τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς 
φρενῶν. 

97. μ᾽ ὑπῆλϑε)] Qu. μοὐσῆλϑε (μοι ἐσῆλϑε). Cf. Iph. A. 491. 

63. μὴ φϑόνει φράσαι] Cf. 312. τὸ σὸν γὰρ o? φϑονῶ xa- 
λῶς ἔχειν. Aesch. Sept. 480. μηδέ μοι φϑόνει λόγων (λέγειν Ὁ). 

88. ὄλοιτο μὲν μή —] Cf. Soph. Tr. 888. ὄλοιτο μή τι πάντες 
ol κακοὶ etc. 


92. ταυρουμένη»] Cf. 188. ἀποταυροῦται ὅμωσίν. 

106. ἀοχῆς] Qu. ἄρ᾽ ἔστ᾽ (aut ἦν»). 

107. νέφος οἰμωγῆς] Cf. Herc. 1140. στεναγμῶν --- νέφος. 

148." παραϑαλπομένα] Àn παραϑελγομέναϑ Cf. Aesch. Ag. 74. 
ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 

150. ἀπλήστου κοίτας] Cf. Andr. 218. ἀπληστίαν λέχους. 

160. ὦ μεγάλα Θέμι καὶ πότνι᾽ "Agre,4] Quum Ζηνὸς hic 
mentionem factam esse constet ex sequentibus nutricis verbis 
κλύεϑ᾽ ola λέγει κἀπιβοᾶται Θέμιν εὐκταίαν Ζῆνά ϑ', ὃς —, vix 
dubitari potest quin corrigendum sit ὦ Ζεῦ καὶ (aut ὦ Ζηνὸς) 
Θέμι —. Of. 208. τὸν Ζηνὸς Θέμιν. Vide scholiastam. Facilis 
corruptela erat Sana sunt verba πότνιά τ᾽ '"Agreju. Cf. Hipp. 61. 
Locum sic refinxerit Munro, ὦ μεγάλα Θέμι ---- "Ἄρτεμι | (καὶ Ζεῦ 
βασιλεῦ), λεύσσεϑ᾽ ἃ πάσχω; 

163. ἐσίδοιμ᾽ Praestat, opinor, ἐπίδοιμ᾽. Cf. ad Arist. Ach. 1156. 

169. Θέμιν εὐκταίαν] Cf. Aesch. Sept. 722. πατρὸς εὐκταίαν 
"Epwv. 

208. τὰν Ζηνὸς Θέμιν] Sub. κόρην aut ϑυγατέρα. Of. 764. 
ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνός. ᾿ 

212. ἀπέραντον] ἀπεράντου probabiliter Milton. Nisi potius 
ἁλμυροῦ pro ἁλμυρὰν reponendum est Of. Hipp. 1273. ἁλμυρὸν 
ἐπὶ πόντον. Tro. 1. ἁλμυρὸν βάϑος πόντου. 438. 76. Bacch. 7. 

215. οἶδα --- ὀμμάτων ἄπο] Cf. Aesch. Ag. 988. πεύϑομαι δ᾽ 
ἀπ’ ὀμμάτων νόστον». 

218. δύσκλειαν ἐκτήσαντο ---Ἶ *Have earned an ill repute and 
(a name for) indolence. (Munro) Cf. Ion. 600. γέλωτ᾽ ἐν αὐτοῖς 
μωρίαν τε λήψομαι. 

219. δίκη ydg o)x ἔνεστ᾽ iv ὀφϑαλμοῖς κροτῶν)] Cf. Arist. 
Vesp. 447. οὐδ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖσιν αἰδὼς —. 

208. μεϑορμίσασϑαι --- συμφορᾶς] Cf. Med. 448. μεϑορμί- 
σασϑαι μόχϑων. Alc. 198. τοῦ νῦν σκυϑρωποῦ --- μεϑορμιεῖ σε. 

218. ἐξιᾶαι --- κάλων] Of. Herc. 837. φόνιον ἐξίει κάλων. 

205. ἀρτίφρων) Cf. Tro. 417. ἀρτίας ἔχεις φρένας. 
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306. μή τι πλημμελὲς πάϑῃς]) Cf. Hel. 1085. ἢν γάρ τι πλημ- 
μελές σε δρᾷ. 

316. φρενῶν ἔσω] Cf. Soph. Phil. 1325. 

321. ὅπως ἂν —]| Cf. Tro. 1052. 

334. o) πόνων κεχρήμεϑα) Cf. Iph. A. 382. τοῦ κέχρησαι; 
Cycl. 88. βορᾶς κεχρημένους. lon. 1199. πώματος κεχρημέναι. 
Suppl. 457. ἥμεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς κεχρημένος; 

360. σωτῆρα κακῶν) Cf. Or. 719. σωϑῆναι κακῶν. 

381. ἕν τί μοι πρόσαντες] Cf. Or. 790. κεῖνό μοι μόνον πρόοσ- 
aytec. 305. Iph. T. 1012. 

393. τόλμης εἶμι πρὸς τὸ καρτερόν] Ct. Andr. 683. ἔβησαν 
εἷς τἀνδρεῖον. Her. 562. 

402. ἕρπ᾽ εἷς τὸ δεινὸν] Cf. Hec. 516. πρὸς τὸ δεινὸν ἤλϑεϑ'. 
Bacch. 484. Thuc. III. 45. 

413. ϑεῶν — πίστιν] Cf. Hipp. 1037. πίστιν — ϑεῶν. 

436. τᾶς ἀνάνδρου κοίτας — λέκτρον] Leg. τὰς ἀνάνδρους xoí- 
τας --- λέκτρων. Of. Alc. 925. λέκτρων κοίτας. 

443. μεϑορμίσασϑαι μόχϑων) Cf. Med. 258. μεϑορμίσασϑαι -- 
συμφορᾶς. Alc. 801. 

453. πᾶν κέρδος ἡγοῦ ζημιουμένη φυγῇ] Cf. Her. 959. Thuc. 
VIII. 66. 

419. ᾿ζΖεύγλαισι] Cf. Hel. 1552. πηδάλια ζεύγλαισι παρακαϑίετο. 

487. πάντα δ᾽ ἐξεῖλον φόβον] Cf. Phoen. 991. πατρὸς ἐξεῖλον 
φόβον. 

491. κεχρῴσμεϑα] Cf. Phoen. 1625. γόνατα μὴ χρῴζειν ἐμά. 
Hel. 837. ὡς οὐκ ἄχρῳστα γόνατ᾽ ἐμῶν ἕξει χερῶν. 

521. φίλοισι συμβάλωσ' ἔριν] Cf. Iph. A. 880. γυναιξὶ συμ- 
βάλλειν λόγους. Soph. Aj. 1323. συμβαλεῖν ἔπη κακά. 

523. ναὸς] νηὸς al. Cf. Hec. 1263. Iph. T. 1137. Tro. 681. 686. 

548. ἐν τῷδε ἀείξω — γεγὼς] Cf. Or. 802. ποῦ γὰρ ὧν δείξω 
φίλος —; Iph. Α. 406. 

550. ἔχ᾽ ἥσυχος] Cf. Hipp. 1313. Iph. Α. 1138. Sic Or. 126. 
ἄφοβος ἔχε. Suppl. 305. εἶχον ἡσύχως (ἥσυχος Elmsl.). 

566. ἐμοί τε λύει] Cf. Alc. 628. λύειν βροτοῖσιν. 

612. ἕτοιμος — Οδοῦναι] Cf. Phoen. 969. ϑνήσκειν» ἕτοιμος. 
Her. 502. ἐγὼ — ϑνήσκειν ἑτοίμη. 

633. ἐφείης] Qu. ἀφείης. Cf. ad Her. 393. 

649. ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα)] Cf. Or. 1685. ἄστρων πόλον 
ἐξανύσας. Bacch. 1103. 

670. δεῦρ᾽ ἀεὶ —] Cf. Adesp. 183. οὗτος μὲν οὖν μοι δεῦρ᾽ 
ἀεὶ τείνει λόγος. Eur. Fr. 363. εἷς μὲν λόγος μοι δεῦρ᾽ ἀεὶ περαίνεται. 

682. ὡς τί δὴ χρήζων --;}] Of. Ion. 537. ὡς τί δὴ φεύγεις 
με; Or. 796. Rhes. 99. Soph. O. R. 1174. 

686. σοφὸς γὰρ ἁνὴρ xai τρίβων τὰ τοιάδε] Cf. Rhes. 625. 
τρίβων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν σοφός. Plerumque τρίβων cum 
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genitivo construitur, ut in Bacch. 716. τρίβων λόγων. Cycl. 518. 
τοῦ βακχίου τούτου τρίβων εἶμί. El. 1127. 

188. τί σοι τὸ δυσχερές;) Cf. Phoen. 393. τί φυγάσιν τὸ δυσ- 

ερές; 

* 785. ὁρκίοισι — ζυγεὶς] Cf. ad Suppl. 1229. 220. Soph. Phil. 
1025. κλοπῇ τε κἀνάγκῃ ζυγείς. 

138. φίλος] Sc. αὐτοῖς. Leg. κἀπικηρυκεύμασιν. 

139. οὐκ ἂν πίϑοιο] ὀκνῶν — F. Leo. τάχ᾽ ἂν --- Jacobs. 
Wyttenb. κείνων --- Schoemann. Qu. αὐτῶν —, aut τάχ᾽ ἂν ---. 

160. ἐπίνοιαν --- κατέχων] Cf. Phoen. 408. τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες; 

164. ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς] Sub. γένεϑλον. Sic 208. τὰν 
Ζηνὸς Θέμιν. 

181. κόσμον ἀμφιϑεὶς χροΐ] Cf. Hec. 482. ἀμφιϑεὶς κάρᾳ πέ- 
πλους (ita enim legendum). Ion. 1433. στέφανον ἐλαίας ἀμφέϑηκά 
σοι. El. 512. et Iph. A. 1531. 

800. à£eA(unavov] Cf. El. 909. 

830. βαίνοντες ἁβρῶς) Cf. 1164. ἁβρὸν (ἁβρῶς) βαίνουσα 
παλλεύκῳ ποδί. Tro. 821. ἁβρὰ βαίνων. 

837. ἀφυσσαμέναν) Cf. ad Iph. A. 1051. Qu. ἀρυσσαμέναν. 
Cf. ad Arist. Nub. 272. 

892. παριέμεσϑα] Anglice, I allow this. Cf. Soph. O. C. 
1616. εἰ δὲ μὴ δοκῶ φρονῶν λέγειν, ] οὐκ ἂν παρείμην οἷσι μὴ 
δοκῶ φρονεῖν. V. Ruhnk. ad Tim. p. 207. 

906. κἀμοὶ κατ᾽ ὄσσων] Leg. κἀμοί γ᾽ àm' ὄσσων. Cf. ad 
Hipp. 525. 

909. ὀργὰς --- ποιεῖσϑαι)] Cf. Or. 1630. ὀργὴν Μενέλεῳ ποιού- 
μενος. 

916. τῇσδε γῆς — τὰ πρῶτα] Cf. Hec. 794. πρῶτα τῶν ἐμῶν 
φίλων. Bacch. 275. Arist. Ran. 421. 

920. ἥβης τέλος μολόντας)] Cf. Ale. 413. γήρως ἔβας τέλος. 
Arist. Áv. 705. πρός τέρμασιν ὥρας (f. ἥβης). 

938. ἀπαίρομεν] Cf. El. 974. Arist. Lys. 539. ἀπαίρετ᾽ --- ἀπὸ 
τῶν καλπίδων. 

946. ξυλλήψομαι --- πόνου] Cf. Iph. A. 160. ξύλλαβε μόχϑων. 

985. νυμφοκομήσει] Cf. Iph. A. 1087. νυμφοκόμῳ. 

986. τοῖον εἰς ἕρκος πεσεῖται] Cf. Bacch. 611. ἐς σκοτεινὰς 
ὁρκάνας πεσούμενος. 

1012. κατηφεῖς ὄμμα] Leg. κατηφὲς ὄμμα. Cf. Her. 633. 
τί χρῆμα κεῖααι xal κατηφὲς ὄμμ᾽ ἔχεις; Or. 8719. τὸν μὲν κατηφῆ. 

1026 sq. πρὶν λέκτρα —] Cf. Phoen. 344. ἐγὼ δ᾽ οὔτε σοι 
πυρὸς ἀνῆψα φῶς νόμιμον ἐν γάμοις, etc. Iph. A. 732. λυτοῦσα 
παῖδας; τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα; 

1029. φρονεῖς μὲν ὀρϑὰ —;| Cf. Iph. A. 332. πλάγια --- φρονεῖς. 
Andr. 450. ἑλυκτὰ — φρονοῦντες. Arist. Av. 1214. ὑγιαίνεις μέν; 

1031. στερρὰς —] Cf. Iph. T. 206. λοχίαν στερρὰν παιδείαν. 
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1051. Cf. Alc. 832. ἀλλὰ σοῦ, τὸ μὴ φράσαι etc. 
1129. φρονεῖς ὀρϑά;) Cf. Iph. A. 332. πλάγια — φρονεῖς. 
Andr. 450. ἑλικτὰ — φρονοῦντες. 
1150. ὀργὰς ἀφήρει] Cf. 455. ὀργὰς ἀφηρουν. 
1164. áfoóv faívovoa] Qu. ἁβρῶς βαίνουσα. Cf. 830. βαί- 
γοντες ἁβρῶς. Tro. 821. ἁβρὰ βαίνων. 
1181. ἀνέλκων] ἀνελϑὼν Munro, coll. Aesch. Agam. 345. κάμψαι 
διαύλου ϑάτερον κῶλον πάλιν. Leg. ἂν ἕλκων. Cf. Soph. Phil. 291. 
ἐκπλέϑρου δρόμου] Cf. Eur. El. 883. ἔκπλεϑρον δραμὼν ἀγῶν". 
1182. ἀνϑήπτετο)] Leg. ἂν ἥψατο. 
1183. ἀναύδου --- ὄμματος] Sic nos dicimus a speaking eye. 
μύσαντος ὄμματος] μύσαντος ὄμματα Greg. Theolog. Prava lectio. 
Cf. Soph. Ant. 421. ἡμεῖς μύσαντες εἴχομεν (1l. εἴδομεν) ϑείαν νόσον. 
Fr. 706, 1. μύω τε καὶ δέδορκα. 
1228. εὐδαίμων ἀνήρ] Leg. — ἀεί. Cf. Iph. A. 161. Herc. 103. 
1271. πᾶ φύγω μητρὸς xéoac;] Cf. Hipp. 811. πᾶ φύγω 
βάρος κακῶν; | 
. 1275. ἀρῆξαι φόνον — τέκνοις] Cf. Her. 840. οὐκ ἀρήξετ᾽ 
αἰσχύνην πόλει; Or. 624. τῷδ᾽ ἀμύνειν φόνον. 
1284. μανεῖσαν ἔκ ϑεῶν) Cf. Hipp. 141. ἔνϑεος --- £x Πανός. 
1288. Of. Fr. 676, 2. κνεφάλλου δ᾽ οὐχ ὑπερτείνεις πόδα. 
1290. τί δῆτ᾽ οὖν γένοιτ᾽ ἂν —;] Leg. τί δῆτ᾽ ἂν —; Particulae - 
δῆτ᾽ οὖν nusquam, opinor, hoc ordine consociantur, sed semper 
οὖν δῆτα. Cf. ad Arist. Nub. 423. 
1320. λέγ᾽, εἴ τι βούλει] Cf. Suppl. 567. Soph. Tr. 416. λέγ᾽, 
εἴ τι χρῇζεις. | 
1333. τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ εἷς ἔμ᾽ ἔσκηψαν ϑεοί] Cf. Aesch. 
Eum. 800. μηδὲ τῇδε γῇ (leg. μηδ᾽ ἐς τήνδε γῆν) [ βαρὺν κότον 
σκήψητε. | 
1404. μάτην ἔπος ἔρριπται] Cf. Hec. 334. λόγοι — μάτην 
διφϑέντες. 


[ORESTES.] 


25. Schol. ἐχρήσϑη ἕν Πυϑίᾳ ἐρωτῶν (l ἐρωτῶντι) πῶς τιμ- 
ὠρήσαιτο. 

84. ἀγρίᾳ συντακεὶς νόσῳ] Cf. El. 240. λύπαις συντέτηκας. 
Suppl. 1106. ἀσιτίαις --- συντακείς. Iph. A. 398. Or. 283. Med. 689. 

36. τροχηλατεῖ] Cf. El. 1253. δειναὶ κῆρες — τροχηλατήσουσ᾽ 
ἐμμανῆ πλανώμενον. Iph. T. 82. τροχηλάτου μανίας. 


40. πυρὶ καϑήγνισται] Leg. πυρὶ καϑήγισται. Cf. Suppl. 1211. 
ἵν᾽ αὐτῶν σώμαϑ'᾽ ἡγνίσϑη (l. ἡγίσϑη) πυρί. et ad Soph. Ant. 1068. 

42. Cf. Hel. 1383. λουτροῖς χρόα | ἔδωκα. 868. κέλευϑον — 
δὸς καϑαρσίῳ φλογί. Hec. 945. aivónagw κατάρᾳ διδοῦσα. 

41. μήτε] μηδὲ recte Elmsl. 
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51. ἐπ᾽ αὐχένος βαλεῖν] Qu. ἐπ᾽ αὐχέν᾽ ἐμβαλεῖν. At cf. 303. 

68. ἀσϑενοῦς δώμης] Of. Her. 648. ἀσϑενὴς --- ἐμὴ δώμη. 

116. στᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἄκρου χώματος] Cf. Hec. 524. ἔστησ᾽ ἐπ᾽ ἄκρου 
χώματος. : 

118. φόβῳ προσελϑεῖν)] Cf. Hec. 6. κίνδυνος — πεσεῖν. 

128. ἀπέϑοισεν τρίχας] Cf. Hel. 1188. κόμας — ἀπέϑρισας. 

136. ἡσύχῳ ποδί] Cf. Bacch. 647. ὑπόϑες ἥσυχον πόδα. 

175. ὑπνοδότειρα] Cf. ὀλβοδότειρα Bacch. 419. 

191. ἐξέϑυσ᾽] Cf. ad Cycl. 371. Soph. El. 572. 

208. ὅρα — μὴ —] Cf. ad Hel. 119. 

221. νόσος μανιὰς] Cf. 326. λύσσας μανιάδος. 210. μανιάσιν 
λυσσήμασι. Herc. 878. μανιάσιν λύσσαις. Soph. Fr. 855, 4. ἔστιν δὲ 
λύσσα μανιὰς, ἔστι δ᾽ ἵμερος. 

260. ai κυνώπιδες γοργῶπες --- ϑεαί] Cf. El. 1252. 

261. ἱερίαι] Cf. Iph. T. 34. Bacch. 1114. 

210. μανιάσιν λυσσήμασι] Cf. 326. λύσσας μανιάδος. Herc. 878. 
μανιάσιν λύσσαις. Soph. Fr. 855, 4. λύσσα μανιάς. et praeterea Hel. 
1301. óoouáót κώλῳ. 

293. ἐκπλήσειν κακά] Of. 463. Hel. 735. πολλὰ — μοχϑήματ᾽ 
ἐξέπλησα. Herod. V. 4. ὁλοφύρονται ὅσα Qu» δεῖ ἀναπλῆσαι κακά. 

207. τὸ δεινὸν καὶ διαφϑαρὲν φρενῶν] Cf. Alc. 797. τοῦ νῦν 
σκυϑοωποῦ καὶ ξυνεστῶτος φρενῶν. 

308. λουτρά τ’ ἐπὶ χροὸς βάλε] Cf. 51. ἐπ᾽ αὐχένος βαλεῖν. 

317. δρομάδες ---- ποτνιάδες ϑεαί) Bacch. 663. βάκχας ποτνιάδας. 

319. ἀβάκχευτον — ϑίασον] Cf. 1498. ἄϑυρσοι --- βάκχαι. 

326. λύσσας μανιάδος] Of. 227. νόσος μανιάς. 210. μανιάσιν 
λυσσήμασι. Herc. 818. μανιάσιν λύσσαις. Soph. Fr. 855, 4. λύσσα 
μανιάς. 

333. τίς ἔλεος —,] Cf. 832. 

382. τῶν σῶν —] Cf. Iph. A. 1216. Andr. 886. 

402. ἐξώγκουν τάφῳ] Cf. Ion. 388. ὀγκωϑῇ τάφῳ. 

416. μητρὸς ἐκπρᾶξαι φόνον] Cf. Iph. A. 512. ϑυγατρὸς — 
ἐκπρᾶξαι φόνον. 

424. ἀληϑὴς --- φίλος] Cf. Suppl. 867. φίλοις τ᾽ ἀληϑὴς ἦν φίλος. 

430. ὅπη μόλω] Leg. ἵν᾽ ἂν μόλω. Cf. Ion. 315. ἵν’ ἂν λάβῃ 
μ᾽ ὕπνος. 

447. πρὸς τοὔσχατον] Qu. àc τοὔσχατον. Cf. Her. 308. xa- 
κῶν | ἐς τοὔσχατον πεσόντες. 

403. φιλήματ᾽ ἐξέπλησε) Cf. ad 735. et 293. 

486. τὸν ὁμόϑεν] Cf. Iph. A. 501. τὸν ὁμόϑεν πεφυκότα. Fr. 
736, 4. Soph. El. 156. οἷς ὁμόϑεν εἶ. 

496. ἐξέπνευσεν — βίον] Cf. Herc. 982. ἐκπνέων βίον. Phoen. 
1463. Her. 566. Hel. 141. Ion. 1600. 

540. ἐκπλήσσει Aéycw] Qu. ἐκπλήσσει λόγου. Of. Ion. 635. 
οὐδέ μ᾽’ ἐξέπληξ᾽ óÓov. 
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5176. αὑτῇ δίκην ἐπέϑηκεν)] Cf. 500. ἐπιϑεῖναι — δίκην. 

614. λεύσιμον δοῦναι δίκη») Cf. Bacch. 356. Her, 60. 

632. σὸν πόδ' — κυκλεῖς] Cf. El 561. κυκλεῖ πέριξ πόδα. 
Soph. Aj. 19. Arist. Vesp. 1523. 

101. ὅσον] οἵου recte Cobet. Cf. Hel. 1300. ἡμῶν τυγχάνων 
οἵων σε χρή. 

114. ἐς τὸ μαλϑακὸν —] Cf. Suppl. 888. πρὸς τὸ μαλϑακὸν 
βίου (τραπέσϑαϊ. 

151. ϑυγατέρος] Sic μητέρος Rhes. 398. γαστέρι Cycl. 220. 

108. πυργηρούμεϑα]) Cf. 1574. Phoen. 1087. 

169. οἰστέον τάδε] Cf. Ion. 1260. οἰστέον δὲ τὴν τύχην. 

119. ἐλπὶς — σωϑῆναι] Of. Alc. 147. ἐλπὶς ---Ἴ ἅώσασθϑαι. 

190. κεῖνό μοι μόνον πρόσαντες] Cf. 305. Med. 381. ἕν τί 
μοι πρόσαντες. Iph. T. 1012. 

802. ποῦ γὰρ —;] Cf. ad Med. 548. δείξω — σοφὸς γεγώς. 
Iph. A. 406. Soph. O. R. 390. Aj. 471. 

616. ἐξαμείβων δι᾽ αἵματος] Cf. Phoen. 1051. δι’ αἱμάτων 
ἀμείβει. 

811. οὐ προλείπει] Suspectum. Fort. oóyi λείπει. Sed cf. 
Hec. 438. οἵ ᾽γὼ, προλείπω (animo deficio). 

821. μελάνδετον — ξίφος) Cf. Phoen. 1091. Fr. 373, 2. φασ- 
yávov μελανδέτου. Hom. Il. 14, 713. μελάνδετα φάσγανα. 

822. ἐς αὐγὰς] Leg. ὑπ᾽ αὐγάς. Cf. ad Hec. 1154. 

833. αἷμα χειρὶ ϑέσϑαι] Cf. Bacch. 837. αἷμα ϑήσεις (f. ϑήσει).. 
et ad Aesch. Ag. 1409. 

848. δώσων] Qu. ϑρέξων. 

850. οὐ μακρὰν] Cf. Tro. 460. 

860. ἐξετηκόμην γόοις Cf. Hec. 433. ἐκτέτηκα καρδίαν ϑρήνοισι. 

960. κατάρχομαι στεναγμὸν] Cf. Hec. 685. κατάρχομαι vóuov 
βακχεῖον. 

961. τιϑεῖσα λευκὸν ---Ἰ Cf. Phoen. 1351. Bacch. 1204. 

966. σίδαρον —] Cf. El. 148. Tro. 279. 

1022. ἀφεῖσα — γόους] Cf. Suppl. 111. πάρες γόον. 

1031. zepifáAgc] Leg. προσβάλῃς. Cf. e. g. Alc. 315. 

1033. οὐχ οἷόν τε μὴ (μὴ οὐ recte Herw.) στένειν. 

10385. βρόχους ἅπτειν κρεμαστοὺς] Cf. Hipp. 169. κρεμαστὸν 
ἅψεται --- βρόχον. 

1050. τἄδ᾽ ἀντὶ παίδων καὶ γαμηλίου λέχους —] Cf. Aesch. 
Eum. 835. ϑύῃ πρὸ παίδων xai γαμηλίου λέχους. . 

1066. εὖ περιστελεῖν] Cf. ad Med. 1034. 

1077. μέγας πλούτου λιμή»] Cf. Aesch. Pers. 250. 

1092. ἧς λέχος γ᾽ enjjveoa] Cf. 1672. λέκτρ᾽ &njjveo*. 

1100. εἰ γὰρ —] Cf. El. 663. εἰ γὰρ ϑάνοιμι τοῦτ᾽ ἰδὼν 


ἐγώ ποτε. 
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' 1117. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν —] Cf. And. 256. 

1146. μὴ γὰρ οὖν ζῴην ἔτι, εἰ μὴ —] Cf. Suppl. 454. μὴ 
ζῴην ἔτι, | εἶ ---, 

1162. αἰνεῖσϑαι] Pro ἐν τῷ αἰγνεῖσϑαι. Οἵ. Herc. 1350. 

1170. παρασχὼν ϑάνατον] Qu. παρασχὼν αὐχέν. ἐλευϑέρως 
ψυχὴν ἀφήσω] Cf. Fr. 245, 2. παρόν σοι κατϑανεῖν ἐλευϑέρως. 

1200. ἢν πολὺς παρῇ] Schol σφοδρὸς Eg τῇ ὀργῇ. Cf. 
Bacch. 300. Arist. Eq. 760. ὅπως ἔξει πολὺς καὶ λαμπρός. 

1203. σωτηρίας ἔπαλξιν] Cf. 124. καταφυγὴ σωτηρίας. 

1226. καλεῖ] Leg. καλῶ. Οὗ, 1664. Bacch. 1340. Hel. 1647. 
et ad Hipp. 1285. Arist. Ach. 406. 

1252. ἄλλον οἶμον] Leg. ἄλλην οἶμον. Cf. Alc. 838. ὀρϑὴν 
παρ᾽ oluov. 

1273. ἄφοβος ἔχε] Cf. Med. 537. ἔχ᾽ ἥσυχος. Hipp. 1313. 
Iph. A. 1262. 

1280. ἐς ταὐτὸν ἥκεις —] Cf. Hec. 748. Hipp. 273. 

1321. τάφον στέψασα] Cf. Hec. 126. τύμβον στεφανοῦν. Soph. 
Ant. 431. χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει. 


1341. κἀπικούφισιν κακῶν] Cf. El. 72. μόχϑου ᾿πικουφίζουσαν. 

1372. Δωρικὰς --- τριγλύφους] Cf. Iph. T. 113. Bacch. 1212. 

1388. Λήδας oxónuvov| Cf. 1213. Andr. 1147. 

1410. ὄμμα δακρύοις πεφυρμένοι] Cf. Hec. 490. κόνει φύ- 
οουσα δύστηνον κάρα. 

1450. ἀποπρὸ δεσποίνας] Cf. 142. Phoen. 1739. πατρίδος 
ἀποπρὸ γαίας. Iph. A. 1287. Herc. 1082. 


1459. δίνασεν)] Leg. δίνησεν. Cf. Rhes. 353. δινηϑείς. 

1468. pvyà δὲ ποδὶ —] Cf. El. 218. φυγᾷ --- ἐξαλύξωμαι 
7ztoóí. χουσεοσάνδαλον ἴχνος] Cf. Iph. Α. 1042. γρυσεοσάνδαλον 
ἴχνος ἕν γᾷ κρούουσαι. 

1494. τὰν Διὸς κόραν ἐπὶ —] Qu. τᾶς Διὸς κόρας ἐπὶ ---. 

1497. μάγων τέχναισιν] I. q. μαγεύμασι Suppl. 1110. 

1506. πέφευγε τοὐμὸν ἐκ δόμων ξίφος] Cf. 1369. "Aoyeiov 
ξίφος ἐκ ϑανάτου πέφευγα. 

1537. ἰὼ ἰὼ τύχας (pro τύχα) Elmsl. 

1568. πεπύργωσαι ϑοάσει] Cf. Rhes. 122. Herc. 238. Aesch. 
Pers. 192. 


1646. Cf. El. 1275. ἐπώνυμος δὲ σοῦ πόλις κεκλήσεται. 

1012.. λέκτρ᾽ ἐπήνεσ᾽] Cf. 1092. ἧς λέχος γ᾽ ἐπήνεσα. 

1684. “Ἑλένην Ζηνὸς μελάϑροις πελάσω] Cf. Med. 759. πελά- 
σειε δόμοις (σε). 

1685. ἄστρων πόλον ἐξανύσας] Cf. Bacch. 1108. ἐπεὶ μόχϑων 
τέρματ᾽ οὐκ ἐξήνυτον. Med. 649. ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα. 
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2. yovooxoAA tow; — δίφροις] Cf. Hipp. 1225. κολλητῶν ὄχων. 

21. ἡδονῇ δοὺς] Cf. 994. δειλίᾳ δίδωσι. Thuc. IV. 108. εἰωϑό- 
τες — ἐλπίδι ἀπερισκέπτῳ διδόναι (Schol. ἑαυτοὺς ÓnAovóv). Fort. 
ἡδονῇ ᾿νδούς. Of. Tro. 687. ἐνδόντες τύχῃ. 

80. τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον] Cf. 1434. τὸν πολὺν μαστῶν 
πόνον. 1443. Suppl. 1134. ποῦ πόνος ἐμῶν τέκνων; 

81. μαστοῖς ὑφεῖτο] Cf. Ale. 639. μαστῷ — ὑπεβλήϑην. 

61. εἰς ὄμμαϑ' --- ἐμβάλλει φόνον] Cf. Fr. 706. πέλεκυν -- 
εἷς τράχηλον ἐμβαλεῖν ἐμόν. 

12. ἐπὶ ζυγοῖς] Qu. ἐπὶ ζυγῷ. Cf. Ion. 595. τὸ πρῶτον — 
ζυγόν. Aesch. Ag. 1618. κρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός. 

18. πολλὴν --- ἀσπίδ᾽] Cf.ad 441. μυρίαν ἄγων λόγχην. 

100. κλίμακ᾽ ἐκπέρα ποδί] Cf. Hipp. 824. ἐκπερᾶσαι κῦμα 
συμφορᾶς. Andr. 795. 114. ἔμβολα] Cf. Bacch. 591. 

130. ἁμερίῳ γέννᾳ) Cf. Iph. A. 1331. ἦ πελύμοχϑον ἁμερίων 
(γένος). 

189, δουλείαν περιβαλών) Cf. Herc. 804. περιβαλεῖν σωτηρίαν. 

206. Cf. Iph. A. 1283. νιφόβολον Φρυγῶν νάπος. 

253. d» ἄρης τάχ᾽ εἴσεται) CE. 1677. Iph. A. 970. τάχ᾽ εἴσε- 
ται σίδηρος. 

208. παρέξομαι] Cf. El. 363. otro. --- παρέξομαι. 

282. ἀκροϑίνιον Cf. Her. 861. ἀκροϑίνιον κάλλιστον. Sed 
multo usitatius est ἀκροϑίνια, Ph. 211. Iph. T. 75. 459. Rhes. 470. 
"m 281. ἑπτάστομον πύργωμα] Of. ad 1166. στόμα πύργων. 

335. σὺν ἀλαλαῖσι —] Qu. ἀλαλαγαῖσι —. Cf. Ion. 676. σεν- 
ϑίμους ἀλαλαγὰς στεναγμάτων. 

810, δι’ ὄσσων νᾶμ᾽ ἔχων ---Ἐ Cf. Herc. 625. νάματ᾽ ὄσσων. 
Soph. Tr. 918. δακρύων ῥήξασα ϑερμὰ νάματα. δακρυορροοῦν) 
Fort. δακρύρροον. Sed cf. Alc. 826. Ion. 246. 

312. κάρα £vgijxec] Cf. El. 335. 

911. σκότον δεδορκώς] Cf. Soph. O. R. 419. βλέποντα --- oxó- 
toy. Eur. Hec. 1067. τυφλὸν — φέγγος. Bacch. 510. 

390. τί φυγάσιν τὸ Óvoxcoéc;] Cf. Med. 733. τί σοι τὸ δυσχερές; 

456. ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα σόν] Leg. ἀδελφὸν δ᾽, dx 
ὁρᾷς, —. Eadem corruptela est Soph. Tr. 394. Utique parum 
placet repetitum εἰσορᾷς. 

451. σύ τ᾽ αὖ) Leg. σὺ δ᾽ ab. 

486. οὐρεῖν --- τὸν ἐμὸν οἶκον) Cf. 1237. Iph. A. 331. Andr. 581. 

490. à μὴ κυρήσας] Cf. Her. 374. à δοκεῖς κυρήσεις. Hec. 698. 

494. αὔϑ᾽ ἕκαστα] Cf. Prom. 950. ἀλλ᾽ αὔϑ'᾽ ἕκαστα φράξε. 

526. μὴ 'ni τοῖς ἔργοις καλοῖς] Leg. μὴ καλοῖς ἔργοις ἔπι. 
Offendebat, opinor, praepositionis ἔπι anastropha. 

546. νυκτὸς ἀφεγγὲς βλέφαρον] Cf. Soph. Ant. 104. yovoéag 
ἁμέρας βλέφαρον (i. e. sol.). 
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568. σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ) Cf. Suppl. 1213. 

569. χάριτας ἔς σ᾽ ἀνήψατο] Cf. Andr. 1195. αἷμα — εἰς 
ϑεὸν ἀνάψαι. Hom. Od. 2, 86. μῶμον ἀνάψαι. 

619. ἐς πολλὰ -“---Ἰ Cf. 1643. εἷς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς. 

640. πέσημα δίκε) Qu. πέσεν πεδόσε. Cf. Bacch. 137. 599. 

660. δεργμάτων κόραι) Cf. Hec. 1169. ἐμῶν γὰρ ὀμμάτων — 
κόρας κεντοῦσιν. 
᾿ς 661. “Παλλάδος φραδαῖς) Cf. Aesch. Ch. 941. ϑεόϑεν εὖ φρα- 
δαῖσιν ὡρμημένος. Eum. 245. 

197. λάϊνα τείχεα] Cf. Tro. 1088. Ion. 207. Fr. 125, 8. ἐξ 
αὐτομόρφων λαΐνων τειχισμάτων. 

807. ἀμουσοτάταισι --- ᾧδαῖς) Cf. Cycl. 425. ᾷδει --- ἄμουσα. 

834. τυφλῷ ποδὶ] Cf. 1556. 1632. 1713. τυφλὴν χέρα. 1565. 
τυφλόπουν πόδα. 

844. πυκνὴν --- βαίνων ἤλυσιν] Cf. Herc. 1042. πικρὰν διώ- 
κων ἤλυσιν. Hec. 66. 

846. ἐξώρμισαι] Qu. ἐξώρμισας. Cf. Hel. 1263. ἐξορμίζομεν. 

847. ndo' ἀπήνη) στᾶσ᾽' ἀπήνη ('aà cart stuck fast) Munro, 
coll. Plat. Theaet. 153 D. εἰ δὲ σταίη τοῦτο ὥσπερ δεϑὲν etc. Phaedr. 
245 E. Qu. πᾶσ᾽ ἀνάγκη᾽ ποὺς δὲ —, aut πᾶσα χείρ τε —. 

851. ἀπος) Suspectum. Qu. ἄχϑος. 

852. γοῦν] Leg. yw. Cf. Bacch. 634. κόπου δ᾽ ὕπο — 
παρεῖται. 

928. γερασμίου τριχὸς] Cf. Suppl. 95. γερασμίων ὄσσων. 

992, κλέψας λόγοισιν] Cf. Herc. 100. xAévrovoa μύϑοις. 

994. δειλίᾳ δίδωσι] Cf. ad 21. ἡδονῇ δούς. Fort. δειλίᾳ ᾽νδίδωσι. 

1009. στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων] Cf. 1228, ἀπ᾽ ὀρϑίου στα- 
ϑεὶς πύργου. 

1051. δι᾿ αἱμάτων --- ἀμείβει] Of. Or. 816. ὅϑεν φόνῳ φόνος 
ἐξαμείβων δι᾽ αἵματος οὐ προλείπει (Ὁ) — ᾿Ατρείδαις. 

1058. ἑπιάπυργα κλῇϑοα γᾶς] Cf. 1078. ἑπτάπυργοι περιβο- 
λαί. 155. ἑπτάπυργον ἐς πόλιν. Herc. 28. 

1115. στικτοῖς --- ὄμμασιν δεδορκότα] Leg. στικτὸν — ὄμμα- 
σιν δεδορκόσι. Hujusmodi inversiones satis frequentes sunt. 

1116 sq. "I am strongly disposed to think that Hippomedon's 
device had the same contrivance as Polynices', and that Argus 
was niade to open some of his eyes and to close others by a 
movement of Hippomedon's hand from within." (Munro) Qui 
confert 1126. Cf. Herod. II. 48. ἀγάλματα νευρόσπαστα. Xen. Symp. 
4, 55. và νευρόσπαστα. 

1116. ἐπιτολαῖσιν] Leg. ἀνατολαῖσιν. 

1117. βλέποντα] Suspectum. Qu. gaívovra aut olyovra. Ac- 
cusativus masculinus. κρύπτοντα] Qu. κλείοντα aut κλήοντα. 

1124. ποτνιάδες — πῶλοι] Of. Or. 318. ποτνιάδες ϑεαί. Bacch. 
663. βάκχας ποτνιάδας. 
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1141. μεσαγκύλοις] Cf. Andr. 1133. μεσάγκυλα. 

1149. κρᾶτας αἱματούμενοι] Cf. Herc. 548. κρᾶτας ἐξεστεμμένοι. 

1151. κυβιστητῆρας]) Cf. Suppl. 692. ἐκκυβιστώτων. 

1168. àoí(nvac] Cf. El. 210. 

1171. νοσοῦν] 1. q. κάμνον. Cf. 1097. τῷ νοσοῦντι τειχέων. 

1190. ἁρμάτων ὄχους] Cf. Hipp. 1166. ἁρμάτων ὄχος. Suppl. 
662. ἁρμάτων ὀχήματα. 

1202. καλῶς τὰ τῶν ϑεῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει) Cf. Iph. A. 
1403. τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ νοσεῖ. 


1223. ἀπ᾿ ὀρϑίου σταϑεὶς πύργου] Cf. 1009. στὰς ἔξ ἐπάλ- 
ξεων ἄκρων. Soph. Ant. 411. καϑήμεϑ᾽ ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι. 

1250. ὀρϑῶσαι βρέτας τρόπαιον] Cf. 1473. 

1265. οὐκ à» χορείαις —] Cf. 1276. Ion. 1397. ovx à» σιωπῇ 
τἀμά. 
1266. δαιμόνων κατάστασις] Imo πραγμάτων» —. 

1276. Cf. 1266. οὐκ àv χορείαις --- νῦν σοι προχωρεῖ δαιμό- 
γων (πραγμάτων Ὁ) κατάστασις. 

1281. οὑμὸς ἦν φάει βίος] Cf. Hec. 168. οὐκέτι μοι βίος — 
ἐν φάει. 1196. οὐκέτ᾽ ἧμεν ἐν φάει. 

1285. τρομερὰν φρίκᾳ --- φρέν᾽ ἔχω) Cf. Tro. 1026. φρίκῃ 
τρέμουσαν. 

1295. πότερος ἄρα πῤτερον αἱμάξει;) Cf. Tro. 1360. rívoc τίς 
ὧν σὺ —; Iph. T. 1800--: ον. 661. 

1802. ἰαχὰν --- μελοϊΞέναν νεκροῖς] Cf. Iph. T. 182. μοῦσαν 
γέκυσι μελομέναν. 

1311. ἣν πέριξ ἔχει νέφος] Cf. Hec. 1209. Andr. 265. 

1321. εὐσεβεῖν] Leg. εὖ σέβειν. Cf. ad Tro. 85. 

1321. νέκυν — ἀγαπάζων) Cf. Suppl. 764. ἠγάπα νεκρούς. 

1350. dváyeve κωκυτόν] Of. El. 126. ἄναγε πολύδακρυν áóo- 
váv. Tro. 326. ἄναγε χορόν. 


1351. λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν] Cf. Bacch. 1206. ἀευκο- 
πήχεσι χειρῶν ἀκμαῖσι. Hipp. 200. εὐπήχεις χεῖρας. 

1412. προβὰς --- κῶλον] Of. Or. 1470. ἀρβύλαν προβάς. ἘΠ. 
94. 1173. Her. 805. 

1413. σφονδύλοις] Cf. El. 841. εἰς σφονδύλους ἔπαισε. 

1431. καιρίους σφαγὰς] Qu. καιρίας σφαγάς. Cf. Aesch. Ag. 
1344. πέπληγμαι καιρίαν πληγήν. 

1439. ὑγρὰν χέρα] Cf. Soph. Ant. 1236. ὑγρὸν ἀγκῶνα. Sic 
ὑγρὰ κοιλία et ὑγρὸς κεῖσϑαι apud Hippocratem. 

1453. περιβάλλει] Cf. 1159. Herc. 1140. 

1482. πτώματα νεκρῶν] Cf. Andr. 652. πεσήματα — νεκρῶν. 

1496. φόνῳ φόνος] Cf. ad Iph. T. 197. 

1510. εὐγενετᾶν] Cf. Ion. 1060. Andr. 772. εὐγενέταις. 

1561. δι’ ὀδύνας à» ἔβας] Cf. Alc. 874. δι᾽ ὀδύνας ἔβας. 


[RHESUS| 537 


1565. πόδα τυφλόπουν] Cf. 848. τυφλῷ ποδί. 1050. 15506. 
1632. 1713. 

1619. ἀλλ᾽ ἔτι νεάξων] ἀλλ᾽ ἐν ξένῃ ζῶν Herw. 

1625. γόνατα μὴ χρῴζειν ἐμά] Cf. Hel. 831. ἄχρῳστα γόνατα. 
Med. 491. 

1629. Verba ὃς — 1:4): proscribunt Pors. Nauck. Hense. 
Offendunt in iis τόνδε et σὺν ἄλλοις. 

1677. ἴστω σίδηρος] Cf. 253. Iph. A. 970. τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος. 

1683. αἰνῶ — σε τῆς προϑυμίας) Cf. Iph. A. 1371. τὸν μὲν 
οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προϑυμίας. 

1712. πομπίμαν] Leg. πόμπιμον. Cf. ad Hipp. 578. 


[RHESUS.] 


ll. πρόρριζον ἐκτετριμμένην] Cf. Herod. VII. 86. ἐκτέτρισται 
πρόρριζος ἐκ Σπάρτης. 

33. ζεύγνυτε --- τόξα νευραῖς] Cf. Bacch. 783. τόξων χερὶ | 
ψάλλουσι νευράς. 

80. πάντ᾽ ἂν φοβηϑεὶς —] C£. Hipp. 519. 

97. εὐσέλμων νεῶν] Cf. Iph. T. 1888. εὐσήμου (l. εὐσέλμου) νεώς. 

122. πεπύργωται ϑοάσει] Cf. Or. 1568. πεπύργωσαι ϑράσει. Herc. 
238. οἷς πεπύργωσαι λόγοις. Aesch. Pers. 192. τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ. 

146. ὡς οὐ μενοῦντά μ᾽] Cf. Her. 693. Soph. El. 881. O. C. 
380. Arrian. Exped. Alex. 2, 5. ἔσϑιε καὶ πῖνε xal παῖζε, ὡς τἄλλα 
τὰ ávÜpoozuva o)x ὄντα τούτου ἄξια (Angl. not worth that). 

168. ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν ϑέλω) Cf. ad Her. 299. 

220. σύμβολον δ᾽ ἔχων σαφὲς —] Cf. Soph. Phil. 408. ἔχοντες 
σύμβολον σαφές. O. R. 221. μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον. 

216. ἀλκῆς μυρίας] Leg. αἰχμῆς μυρίας. Cf. Her. 276. zoà- 
λὴν λαβὼν αἰχμήν. Phoen. 78. πολλὴν ἀϑροίσας ἀσπίδ᾽. 441. μυρίαν 
ἄγων λόγχη». 

278. ἐρημώσας] 1. e. ἐκλιπών. Cf. Andr. 814. κεὶ μὴ τόδ᾽ 
ἐκλιποῦσ᾽ ξρημώσεις πέδον. Theocr. 16, 40. 

282. ὀργάδας] Cf. Bacch. 340. 448. 

304. ἐξαυγέστερον] Leg. εὐαυγέστερον. 

319. τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρυ] Cf. ad 60. 

333. ὕστερον] Qu. ὕστερος. 

356. βαλιαῖσι πώλοις) Cf. Iph. A. 221. τοὺς — ζυγίους — 
βαλιούς. 

389. παλαιᾷ --- ἡμέρᾳ] Cf. Soph. Aj. 622. 

393. μητέρος] Sic γαστέρι Cycl. 220. ϑυγατέρος Or. 151. 

414. χωστοῖς τάφοις] Cf. Cho. 351. πολύχωστον ἂν εἶχες τάφον. 

441. ἐπεζάρει] Cf. ad Ph. 45. 

442. zoozáuaow] I. q. πόρπαις. Utrumque a πείρω. Cf. El. 
r2. εὐπρεπῆ πορπάματα. Herc. 959. Cum πόρπαμα cf. 9oívaua 
on. 1495. 
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464. ἦμαρ] Leg. duao. 

554. ϑέλγει — ὕπνος] Cf. ad Iph. A. 142. ὕπνῳ ϑελχϑῇς. 

506. λύπῃ καρδίαν δεδηγμένοι] Cf. Alc. 1100. λύπῃ καρδίαν 
δηχϑήσομαι. ΑΘ80ἢ. Ag. 791. δῆγμα δὲ λύπης οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ 
σροσικνεῖται. Arist. Ach. 1. ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν. 

625. τρίβων — εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν σοφός] Cf. Med. 686. 
σοφὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. 

121. ποδὸς ἴχνος βαλεῖν] Cf. ad El. 96. Her. 661. 

164. ἐφρουρεῖτο --- φυλακαῖσι] Cf. Cycl. 690. φυλακαῖσι φρουρῶ 
σῶμ᾽ ---. 

110. ἤπυσα δ᾽ αὐτοῖς] Cf. Bacch. 984. μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει. 
Arist. Eq. 1023. πρὸ σοῦ γὰρ ἀπύω. 

191. δυσϑνήσκοντος αἵματος] Cf. El. 843. σῶμα — δυσϑνῆ- 
oxov. Aesch. Ag. 1293. αἱμάτων εὐϑνησίμων | ἀπορρυέντων. 

196. βαϑεῖαν ἄλοκα] Cf. Herc. 164. ταχεῖαν (l. βαϑεῖαν) ἄλοκα. 
Aesch. Sept. 593. βαϑεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος. 


817. καρανιστὴς μόρος] Fort. καραγιστὴρ μόρος. Cf. Aesch. 
Eum. 186. καρανιστῆρες --- δίκαι. 

855. ἦσαν͵] Norant. Of. Cycl. 231. 

869. ἐνϑάνοιμί σοι] Cf. Her. 246. 560. 

899. 7 δυσδαίμονα —] Qu. ὡς (aut xal) —. 

913. μυριάδας τε πόλεις] Leg. πόλεων. Cf. Phoen. 837. uv- 
οιάδας ἀγαϑῶν. Hel. 698. μυριάδας Δαναῶν. Bacch. 745. μυριάσι 
χειρῶν. 

984. ἄστυ -- κέλσαι] Cf. Iph. A. 166. κέλσασα Χαλκίδα. Sed 
Hipp. 140. κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον. 

943. φανὰς] Cf. Ion. 550. ἐς φανάς γε Βακχίου (ἢλϑονὶ). 

984. εἴ τι πράσσειν τῶν προκειμένων ϑέλεις | Cf. Iph. T. 1433. 
Soph. Ant. 1324, τῶν προκειμένων τι χρὴ | πράσσειν. 

990. al9ov| Cf. Suppl. 208. αἶϑόν τ' ἐξαμύνεσϑαι ϑεοῦ. 

992. ἀκτῖνα τὴν στείχουσαν —] Cf. Arist Eccl 105. νὴ τὴν 
ἐπιοῦσαν ἡμέραν. 


[SUPPLICES.,] 


11. γόων γόοις διάδοχος] Cf. Hec. 588. διάδοχος κακῶν κακοῖς. 
Andr. 802. ὡς κακὸν κακῷ διάδοχον --- πορσύνγεται. Soph. Phil. 
861. ὦ φέγγος ὕπνου διάδοχον. 

92. λόγω»] Qu. γόων. Cf. Ion. 671. στεναγμῶν εἰσβολάς. 

109. τῶνδε μῦϑος οὗντεῦϑεν)] Cf. Hipp. 336. σιγῷμ᾽ à» ἤδη" 
σὸς γὰρ οὗντεῦϑεν λόγος. Aesch. Eum. 582. 

111. πάρες γόο»] Cf. Iph. A. 1609. πόσει πάρες χόλον. Cycl. 
310. πάρες τὸ μάργον. Or. 1012. ἀφεῖσα --- γόους. 

141. ἐξελίσσεις] Explicas. Of. Ion. 397. οὐχ ἥπερ ἡμεῖς 
αὐτὸν ἐξελίσσομεν. 
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148. φεύγων χϑονός] Cf. Eur. Andr. 1055. οἴχεται φυγὰς 06- 
pov. Xen. Hell. IV. 1. 7. φυγάδα πάσης τῆς χώρας. 

162. ὃ δή γε —] C£. Her. 632. ola δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία. 

194. δι’ οἴκτου —] Cf. Hec. 851. σε — δι᾽ οἴκτου — ἔχω. 

223. ἥλκωσας οἴκους] Cf. Ale. 879. ἔμνησας ὅ μου φρένας 
ἥλκωσεν. Hec. 405. 

241. πλεῖον μέρος] Leg. μεῖζον (aut saltem πλέον) μέρος. 
Cf. ad 408. 

241. χαίρων i9'* οἶμαι δ᾽, εἶ βεβούλευσαι καλῶς Ellis. 

.282. χάρματα ϑηρῶ») Cf. Phoen. 1504. χάρματ᾽ ᾿Ερινύος. 

305. ἡσύχως] ἥσυχος recte Elmsl. Οἱ. Med. 550. ἔχ᾽ ἥσυχος. 
Hipp. 1313. Iph. A. 1133. Or. 126. 

909. κτερισμάτων λαχεῖν] Leg. — τυχεῖν. Cf. Tro. 1249. 

408. τὸ πλεῖστον] Leg. τὸ μεῖζον. Cf. Fr. 364, 7. τῷ πλουσίῳ 
τε τῷ te μὴ διδοὺς μέρος. χὠ πένης ἔχων ἴσον] Qu. τῷ πένητι 
τὴν ἴσην. 

412. αὐτὴν --- ἐκχαυνῶν λόγοις] Cf. Andr. 931. τούσδ᾽ ἐχαύ- 
γῶσαν λόγους (τοῖσδ᾽ --- λόγοις ἢ). Árist. Nub. 875. γαύνωσιν ἀνα- 
σειστηρίαν. Av. 819. 

448. ἠρινοῦ (sic P. et corr. ex ἠρινὸν 1.) σταχὺν mss. fjowóv 
— Markl. Qu. λειμῶνος ἠρινοὺς — στάχυς σταχὺν] στάχυς 
Palmer, coll. Arist. Eq. 393. τοὺς στάχυς ἔκείνους. Idem mihi in 
mentem venerat. Zráyvc Attice dictum ut βότρυς, ἰχϑῦς, etc. 

νέους] νέων Kirch. Weckl. Quo sensu non intelligo. 

449. τόλμας] In hoc jure offendunt editores. τέλας conj. Pal- 
mer, coll. S. Matth. 12, 1. ἤρξαντο τίλλειν στάχυας. S. Marc. 12, 1. 
S. Luc. 6, 1. Nescio an recte. Ipse tentabam τέμνων. ἀπολω- 
τίζῃ] C£. Iph. A. 798. ἀπολωτιεῖ. 

456. xai ταῦτα μὲν δὴ] Eadem verba Hec. 603. 

414. κλύδων — δορός] Cf. Phoen. 859. κλύδωνι ---- δορός. 
Soph. Ant. 670. δορὸς — ἐν χειμῶνι. 

478. ἐκ βραχιόνων») Fort. ἢ τραχὺν λόγον. 

496. κεραύνιον)] Cf. Bacch. 6. μητρὸς τῆς κεραυνίας. 

5517. πόλιν mss. πάλιν (in return) Canter. Palmer. Recte. 

513. ἑτέρους ἄλλους πόνους] Cf. Or. 345. οἶκον ἄλλον ἕτερον. 

593. Cf. Herc. 61. στρατηλατήσας κλεινὰ Καϑμείων δορός. 

594. ἕν δεῖ μόνον μοι] Qu. ἑνὸς μόγου δεῖ, ut in Iph. T. 1052. 

609. τόδε μοι τὸ ϑράσος ἀμφιβαίνει] Leg. τόδε τοί με --. 
Verbum ἀμφιβαίνειν accusativum regit. 

615. κακῶν — ἀναψυχάς] Cf. ad Ion. 1604. ἀναψυχῆς πόνων. 

628. πόριος] Cf. Bacch. 737. εὔϑηλον πόριν. 

657. δεξιὸν τεταγμένους κέρας] Cf. Her. 671. λαιὸν ἕστηκεν κέρας. 

690. αἵματός τε φοινίου ῥοάς Leg. --- φοινίους ῥοάς. Cf. Fr. 
992. φοινίους ἔχει ῥοὰς | τὰ ζῷα πάντα. Hel. 984. αἵματος δοαί. 

164. ἠγάπα νεκρούς] Cf. Phoen. 1327. νέκυν --- ἀγαπάζων. 
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— 110. ἄκραντ' ὀδύρει] Frustra ploras. Cf. Bacch. 439. 

818. ἔχεις ἔχεις — ΧΟ. πημάτων y! ἅλις fágoc] Cf. Cycl. 
682. Alc. 1129. Soph. Aj. 875. ἔχεις οὖν; HM. πόνου γε πλῆϑος — . 

840. ἐς τὰ od] ἐκεῖσε Ellis. 

852. ὅστις ἐστὶν áyaüóc| Eadem verba sunt El. 378. 

886. τόξα τ᾽ ἐντείνων] C£. Iph. A. 550. Aesch. Fr. 83. 

899. ὅσας] ἴσας Canter. ἴσως Ellis. . 

948. προσϑῶμεν —] Cf. Iph. A. 460. Andr. 1016. Hec. 368. 

975. λοιβαὶ νεκύων] Cf. Iph. T. 169. λοιβὰν "A(a. 

1000. προσέβαν δρομὰς] Cf. Or. 1416. δρομάδες ἔϑορον. Hel. 
1301. δρομάδι κώλῳ — ἐσύϑη. 

1009. ἧς ἐφέστηκας πέλας mss. Leg. ἧσπερ ἕστηκας πέλας. 

1010. Διὸς mss. δρυὸς optime Palmer. Weckl., coll. Soph. 
Tr. 765. Cycl. 383. Virg. Aen. 6, 215. 

1014. ἀλλὰ τῆς] ἀλλαγαῖς Ellis, coll. El. 103. ἔξω τρίβου τοῦδ᾽ 
ἴχνος ἀλλαξώμεϑα. 

1028, φανῶσιν] Qu. φανεῖεν. 

1047. αἰώρημα xovgilo] Cf. El. 860. οὐράνιον πήδημα κου- 
φίζουσα. 439. Soph. Aj. 1281. ἔμελλε --- ἅλμα κουφιεῖν. Aesch. 
Pers. 305. πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο. 

1135. ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τέκνων —;] Cf. Phoen. 30. τὸν 
ἐμὸν ὠδίνων πόνον. 1443. 

1194. ὅρκον ἐκλιπόντες Cf. Iph. T. 750. ἐκλιπὼν τὸν ὅρκον. 

1915. "ἐκδικάζοντες φόνον] Cf. El. 1094. φόνον δικάξων. Herc. 
1150. δικαστὴς αἵματος. 
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11. ἐγκύμον Cf. Fr. 11323, 35. 57. Contrarium est ἀκύμω». 

20. δεκασπόρῳ χρόνῳ] Cf. El. 1153. Ócxéreow ἐν σποραῖσιν. 
Hel. 112. ἑπτὰ σχεδόν τι καρπίμους ἐτῶν κύκλους. 

23. νικῶμαι --- Ἥρας] Cf. Cycl. 454. βακχίου νικώμενος. 

21. τὰ τῶν ϑεῶν) Cf. ad Phoen. 1202. Xen. Anab. III. 2. 9. 

44. σκότιον λέχος] Cf. Ion. 860. σκοτίας — εὖνάς. 

85. τἄμ᾽ ἀνάκτορ᾽ εὐσεβεῖν] Leg. — εὖ σέβειν. Cf. ad Phoen. 
1321. γϑόνιον εὐσεβεῖν (l. εὖ σέβειν) ϑέον. 

88. πέλαγος Αἰγαίας áAóc] Cf. Hel. 180. πέλαγος Αἰγαίου πόρου. 

90. αὖ Καφήρειοί τ᾽ ἄκραι] Qu. αἱ Καφηρίδες τ᾽ ἄκραι. Cf. 
Hel. 1129. πέτραις Καφηρίσιν (Καφηρίαις mss.) 

99. κεφαλὴν] γεραρὴν [γεραρὸνὉ] Matth. Cf. 1275. ὦ γεραιὲ - 
πούς. Hec. 214. γεραιᾶς παρηΐδος. 64. γεραιᾶς χειρός. Phoen. 103. 

152. ἐξῆρχον ϑεούς] Fort. ἐξῇοον ϑεούς. εὐκόμποις) Suspe- 
ctum. Fort. εὐρύϑμοις. 

244. τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε;] Cf. Iph. T. 1360. τώνος τίς ὧν σὺ —; 
Phoen. 1295. πότερος ἄρα πότερον αἵἱμάξει; 
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219. ἄρασσε κρᾶτα κούριμον) Cf. El. 148. Or. 966. σίδαρον 
ἐπὶ κάρα τιϑεῖσα κούριμον. 

325. ἄναγε χορὸν] Cf. ad El. 126. 

315. γῆς óor] Cf. Herc. 82. γαίας ὅρια. 

408. ἐξεβάκχευσε) Cf. Bacch. 1296. ἐξεβακχεύϑη πόλις. Suppl. 
1001. ἐκβακχευσαμένα. 

411. τὰ — δοκήμασιν σοφὰ] Cf. v. δοκησίσοφος Arist. Pac. 44. 

412. οὐδέν τι κρείσσω] Sic οὐδέν τι μᾶλλον, etc. 

417. ἀρτίας ἔχεις φρένας] Cf. Med. 295. ἀρτίφρων. 

444. ἐξακοντίξω) Ct. Suppl. 456. Adesp. 442. 

455. ποῖ zov ἐμβαίνειν μὲ χρή;] Fort. ποῖ πόδ᾽ —; Cf. Her. 
168. εἰς ἄντλον ἐμβήσει πόδα. Iph. T. 641. εἰς πάτραν ὅτι πόδ᾽ 
(ποτ᾽ mss) ἐπεμβάσει. Soph. Fr. 611. ὄχοις ᾿Ακεσταίοισιν ἐμβε- 
βὼς πόδα. 

451. Ἐρινὺν] Qu. ᾿Ερινύων (trisyllabum). 

458. δακρύσῃς μηδὲν] Cf. Soph. El 432. προσάψῃς μηδέν. 
O. C. 1365. εἰ δ᾽ ἐξέφυσα τάσδε μὴ ᾿μαυτῷ τροφοὺς; etc. 

416. οὗκ ἀριϑμὸν ἄλλως Cf. Her. 997. οὐκ ἀριϑμὸν, ἀλλ᾽ --- 

500. ὦ σύμβακχε --͵ Οὗ Ion. 718. συμβάκχαις. Bacch. 125. 
πᾶν συνεβάκχευσ᾽ ὄρος. 

529. κεχαρμένοι --- ἀοιδαῖς] Cf. Cycl. 367. κεχαρμένος βορᾷ. 

544. Λίβυς — λωτὸς] Cf. Herc. 684. Λίβυν αὐλόν. Alc. 346. 

605. ϑρήνων — ὀὄδυρμοὶ] Cf. Hec. 297. ὀδυρμάτων ϑρήνους. 

609. τὰ — δοκοῦντ᾽] I. e. τὰ ἔνδοξα. Cf. Hec. 295. τῶν 
δοκούντων». Her. 897. τῶν πάρος o) δοκούντων. 

639. πλεῖον] Qu. πλεῖστον. 

151. πνεῦμ᾽ ἀπορρήξας σέϑεν] Cf. Or. 864. πνεῦμ᾽ ἀπορρῆξαί 
με δεῖ. Iph. T. 914. ἐπώμοσ᾽ αὐτοῦ βίον ἀπορρήξειν ϑανών. 

111. κρύπτετ᾽] μάρπτετ᾽ A. Palmer, coll. Soph. Tr. 776. μάρ- 
ψας ποδός νιν. 

119. πύργων — στεφάνας] Cf. Hec. 910. στεφάναν — πύργων. 

192. τίνος ἐνδέομεν;] Cf. Iph. A. 41. οὐδενὸς ἐνδεῖς. 

811. ναύδετ᾽ ἀνήψατο πρυμνᾶν] Leg. — πρύμνας. Cf. Med. 770. 
Herc. 478. Meleag. Epigr. 44. ἐν ooi (l ἐκ σοῦ) τἀμὰ, Mutoxe, 
βίου πρυμνήσι᾽ ἀνῆπται. 

815. πυρὸς φοίνικι πνοᾷ] Cf. Pind. P. I. 45. φοίνισσα φλόξ. 

825. πυρὶ δαίεται] Cf. Her. 913. πυρὸς δεινᾷ φλογὶ σῶμα 
δαισϑείς. 

885. ὅστις ποτ᾽ ---Ἶ Cf. Herc. 1263. Fr. 480. Aesch. Ag. 160. 
Ζεὺς, ὅστις ποτ᾽ ἐστίν. 

983. γέλως πολὺς] Cf. Or. 1560. 

987. κάλλος ἐκπρεπέστατος] Leg. εἶδος —, ut glossema sit 
κάλλος. Cf. Hec. 269. εἶδος ἐκπρεπεστάτη. Alc. 333. 

1026. κρᾶτ᾽ ἀπεσκυϑισμένην] Cf. El. 241. xai κρᾶτα πλόκαμόν 
vt ἐσκυϑισμένον ξυρῷ. 
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1057. 
1066. 
1095. 
1102. 
Sept. 985. 
1113. 
1135. 
1180. 
1193. 
1197. 
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ϑήσει] Leg. δείξει. 

γάπη χιόνι κατάρυτα] Cf. Andr. 215. χιόνι τὴν κατάρρυτον. 
εἰναλίαισι πλάταις] Cf. Hec. 39. εἰναλίαν πλάταν. 
δίταλτον --- πῦρ] Cf. Iph. T. 323. Soph. Aj. 408. Aesch. 
τριπάλτων (διπάλτων Herm.) πημάτων. 

χαλκόπυλον] Qu. χαλκόδομον. 

ψυχὴν ἀφῆκεν] Cf. Or. 1171. ψυχὴν ἀφήσω. Hel. 1447. 
κόμπους ἐκβαλὸν] Cf. Herc. 148. ἐκβαλὼν κόμπους. 
χαλκόνωτον ἱτέαν] Cf. Her. 376. ἰτέα κατάχαλκος. 
περιδρόμοις] Qu. περιδρομαῖς. Cf. El. 458. περιδρόμῳ 


- Itvoc ἕδρᾳ. Aesch. Sept. 495. 


1203. 


1204. 
1211. 
1257. 
1262. 


εὖ πράσσειν δοκῶν] Leg. εὖ πράξειν —. 

βέβαια χαίρει] Cf. Fr. 1074. βέβαια δ᾽ οὐδεὶς εὐτυχεῖ. 
ἀνάκτωρ] Cf. Iph. T. 1414. Aesch. Ch. 356. 

φλογέας —] Cf. Hec. 1108. πυρὸς φλογέας abyác. 

πῦρ ἐνιέναι) Cf. Bacch. 851. ἐνεὶς — λύσσαν. Herod. 


V]. 32. ἐς τὰς πόλις ἐνιέντες πῦρ. 


1819. 
1320. 
1321. 
1336. 


πεσεῖσϑ᾽ ἀνώνυμοι) Cf. Hipp. 1429. οὐκ ἀνώνυμος πεσών. 
καπνῷ πτέρυγι]) Leg. καπνοῦ ---. 

ἄϊστον] Suspectum. Fort. ἄοικον (Hipp. 1209.) 

ἔνοσις —] Cf. Hel. 1363. Bacch. 585. 


CORRIGENDA. 


Andr. 98. Pro “τῷ σκληρῷ " corr. “τῶ σκληρῶ." 

Bac. 88. Dele “(τὰς --- 4Aoxíac?)." 

Bac. 184. Corr. *Eur. Fr. 181, 62." 

El. 80. Pro *Andr." corr. Andr. 95." 

El. 82. Dele “(ἰ., πλεῖστον).᾽" 

El. 109. Pro “εἴ t" corr. “ἦν v." 

El. 444. Pro “δορύσσόον᾽" eorr. “δορυσσόον.᾽" 

El. 1185. Dele “λέγειν." 

El. 1210. Pro “δι᾽ ὀδύνας" corr. “δι᾽ ὀδύνας £fac." 

El. 1239. Pro “μηττὸς᾽" corr. “μητρὸς.᾽" 

Hec. 399. Pro “ἂν σωφρονῇς ys" corr. “ἢν — γε." 

Hec. 588. Pro “νυκτὸς corr. “ἐκ νυκτός. 

Hec. 766. Dele *Hec. 716." 

Hec. 1154. Pro “καί zov" corr. “καὶ πότ 

Hel. 120. Pro “γιγωνεῖν᾽᾽ corr. *yeyoveiv." 

Hel. 818. Pro “εἰδέν"" corr. "eióé»"." 

Her. 385. Pro “εὐτυχὴς fort. “εὐτυχῶν.᾽" 

Her. 961. Pro *&vvotov" corr. *ávvotóv." 

Herc. 103. Dele *Herc. 103. — εὐτυχεῖς." 

Herc. 196. Dele *Cf. Fr. 188, 5. — σοφίσματα." 

Herc. 608. Pro “χειρὰς " corr. “χεῖρας.᾽" 

Herc. 909. Pro “ΑἹ. 909." corr. *Aj. 624." 

Herc. 1172. Corr. “τί νεκρῶν τῶνδε πληϑύει néÓov;" 

Herc. 1333. Dele *aut τιμῶσα σέψει.᾽" 

Ion. 404. Dele *Malim οὐδέν." 

Iph. A. 822. Pro “Πανδείην" corr. “Πανδίην." 

Iph. T. 33. Pro *000" corr. *306." 

Iph. T. 525. Corr. "Arist. Ach. 722." 

Iph. T. 1372. Pro *Xen. V." corr. *^Xen. Veot. 4, 21." 

Or. 473. Pro "zoàvergc" et "zoàverij" corr. *zxoávérgc" et 
“πολυέτη." Εἰ pro "Andr. 473." corr. *Andr. 307." 

Or. 784. Imprimatur sic, “καὶ τις — εἰκτίσειε; ]. 

Or. 1623. Pro *1012." corr. *1042." 


3.3) 


ὅ44 


CORRIGENDA 


Or. 1630. Pro *»áuovc" leg. πόσει. et pro ^905" leg. “909. "Á 
Or. 1650. Pro "1255" leg. * 1262.", et dele “βοαχῆς͵ ete."' 


Phoen. 
Phoen. 
Phoen. 
Phoen. 
Phoen. 
Phoen. 
Phoen. 
Phoen. 
Sup. 478. Dele "Fort. oporyóvta. — ϑυμόν 


44. Pro “πτύχας᾽᾽ corr. ““πτυχάς.᾽" 

161. Pro "Her. 49, 5." corr. A Her. 494." 

184. Dele *(1028)." 

660. Pro "xópac" corr. “κόρας | κεντοῦσιν.᾽" 

1097. Pro *reyéo»" corr. *reuéov." 

1362. Corr. "Qu. μονομάχου — δορός, coll. Arist. 1.1." 
1683. Pro “τὴς corr. "rác". 

1727. Spatium indica ante (τί δ᾽;) — 


, 7 


Sup. 478. Imprimatur sic, “σφριγῶντ᾽ — ἐκ βοαχιόνων." 
Tro. 441. Pro “συντέμο᾽" corr. “συντέμω. 
Tro. 1022. Post πέπλοις ponatur plenum punctum. 
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